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- खुरोनाक्‌ 

“नाखशास्र” के प्रदीपन्याख्यादि के साथ मण्डित द्वितीय माग को 
अस्तुत क्रम मे प्रकाशित कर सुघीजन के सम्मुख रखते हुए आज प्रसचता 
और सन्तोष है। यह द्वितीय भाग भी “अथम माग के प्रकाशित होने के 
पाँच वष पश्चात्‌ अस्तुत हो सका । इन पाँच वर्षों के अन्तराल में परि 
स्थितिवश्च अनेक ऐसे परिवर्तन. लेखक तथा ग्रकाशक के यहाँ घटित हुए 
जिनने इस मन्थ को यथासमय प्रस्तुत न होने दिया। इतना ग्रत्यूह्वव्यूह 
मेदन “होने पर यह द्वितीय भाग अब सुघीजन की सेवा में प्रस्तुत हो रहा 
है। अतः इसका भी प्रथम भाग की तरह ही स्वागत होगा, यह पूण विश्वास 
है। इसी के साथ यह भी आशा है कि अब तृतीय तथा चतुर्थ साय में 
प्रकाशनगत विलम्ब अधिक मात्रा में नहीं होगा तथा इसमें शेष माग 


` ~ यथासमय प्रकाशित हो जाएँगे ( क्योंकि इनका मुद्रण भी प्रगति पर है तथा 


श्रीम्र ही पूर्ण हो जायगा ) | 


` नाखश्ना्न के इस भाग में भी प्रथमखण्ड की तरह प्रस्तावना में 
इसी भाग से सम्बद्ध विषयों की विवेचना रखी गयी हे जिससे नाट्य जेसे : 
विस्तीण एवं व्यापक शास्र के अध्ययन में सहायता मिलेगी। परिशिष्ट. 
? में विस्तीर्ण व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ पूर्व खण्ड की तरह रखी गयी हैं 
तथा छन्दों के एक ग्रक्षिप्त भाग को भी सानुवाद रखा गया है | लक्षणों तथा 
हस्तमुद्राओं का विवेचनात्मक विवरण परिश्रिष्ट तथा प्रस्तावना में है जिसे . 


` उपयोग की दृष्टि से दोनों स्थानों पर रखा गया हे । नात्यशात्र के नवम ] 


अध्याय के अन्तर्गढ हस्तमुद्राओं की उत्पत्तिकथा भी,यथास्थान लगायी 
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. गयी है जो अपना मौलिक महत्व रखती हे साथ ही अपेक्षित रेखाचित्र 
- भी इस भाग में 'लगा दिये गये हैं जिनसे इस भाग का भी प्रथमभाग की 


तरह ही अधिक उपयोग होगा । 


नाट्यशास्त्र के प्रथममाग के अक्रान के बाद से ही इस कार्य को कुछ 


` सफलताएँ मी मिली है तथा अनेक विश्वक्धिलयों में यह अनुमोदित एवं 


पाठ्य मन्थ का गौरव प्राप्त कर रहा है जो. अगले सभी भागों को भी आप्त 
होगा, यही आजा है | इस कार्य में सहृदय सुधीजन एवं संज्ोधक छात्रों एवं 
गुणयाही विद्वानों का जो सहयोग रहा उसके प्रति में अतिशय कृतता 
व्यक्त करता हूँ । । ः 


. अकाशन कार्य के सन्दर्भ में .एक निवेदन और करना है। यह मन्थ 
अब वाराणसी की. प्रसिद्ध संस्कृत अन्थो, की.. प्रकाहनः संस्था--“चोखम्मा ` 
संस्कृत संस्थान? से प्रकाशित हो रहा. है तथा आरो के.समी भाग. इसी 
क्रम में प्रकाशित हो रहे हैं।. चह प्रसन्नता की बात है:कि इस:गोौरवशाली 
ग्रन्थ को पूरी तत्परता एवं तन्मग्रता से प्रकाशित करने की -इनकी निष्ठा को 
सहृदय पाठक स्वागताह मानेंगे तथा इन्हें ग्रोत्साहन देंगे | में इस ग्रन्थ 
के मुद्रणादि में होने: वाली . त्रुटियों के लिए सहृदय सुधीजन से क्षमाग्रार्थी 


हैँ तथा विलम्ब. के लिये भी । 
विजय़ा दशमी. . | Re et रद * - सुधीजनक्कपाकाङ्‌क्षी 


विश सं० २०३५ “बाबूलाल शुक्ल, शास्त्री. 
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प्रस्तावना 


नाट्यशास्त्र के स्वरूप तथा ( पीठिका के साथ ) उसके विषयसंक्षेप को 
प्रथम भाग में दिखलाया जा चुका है तथा यह भी कि प्रकृतग्रत्थ नाट्यविद्या 
की आत्मा है, क्‍योंकि इस ग्रन्थ में नाट्य विषयों का जो मौलिक विवरण है 
वही परवर्ती सभी क्षेत्रों में अपेक्षानुसार उपजीव्य हो गया था, यह सवे विदित 
है । भरत मुनि का यह महोद्योग नाट्यविद्या के इतिहास में ज्योतिस्तम्भ की 
तरह प्रकाशित है तथा विराट्‌ भी । नाट्यकला के सिद्धान्त तथा प्रयोग-- 
दोनों पक्षों--को नाट्यशास्त्र में जिस दक्षता से उपस्थापित किया गया है वह 
अप्रतिम है। आज भी नाट्यशास्त्र का अध्ययन इसके स्थायी विषय विवरण 


. के कारण उतने ही मनोयोग से जारी है जसा इसके व्याख्याकाल में चलता 


था । प्रस्तुत द्वितीय खण्ड में नाट्यशास्त्र के आठ से उन्नीस अध्यायों का भाग , 
आता है जिसका प्रथम खण्ड में संक्षेप में विषय दिया गया था । अतः हम अब 
क्रमशः उसी विवेचित विषयों के क्रम को इस भाग में भी आगे प्रस्तुत कर रहे 
हैं । इसमें ( प्रस्तुत ) अष्टम अध्याय से लेकर उन्नीसवें अध्याय तक आक्छिक 
तथा वाचिकअभिनय का आदि विवरण दिया गया है । इस विषय का अष्टम 


* अध्याय से आरम्भ हुआ है जिसमें अभिनयादि के स्वरूप आदि विवरण भरत 


मुनि ने विस्तार से दिये हैँ ।. 
अभिनय : स्वरूपादि विचार :-- 
यह हम वतला आये हैं कि भरतमुनि ने ही सर्व प्रथम नाट्यकला के 


सिद्धान्त तथा प्रयोग दोनों पक्षों को निरूपित किया था । इसका कारण यह 


भीन्धी कि वे शास्त्रप्रणेता के. साथ-साथ नाट्यप्रयोक्ता भी रहे थे, जिसको 
नाट्यशास्त्र में ही दिखलाया गया है। इस नाट्यप्रयोग के उपकरणों में 
अभिनय एक सशक्त साधन माना जाता है तथा इसे 'अभिनय' ही सम्पन्न भी 
करता है। इसी कारण नाट्यप्रयोग विषयक सिद्धान्तो के विवेचन को 
'अभिनय' के बिना देखना सम्भव ही नहीं। नाट्यप्रयोग में अभिनय का 
उपयोग अपेक्षित ( होता ) है। इसी कारण मुनि ने प्रयोगात्मा नाट्यविज्ञान, 
में अभिनय” का विधान अतिशय मनोयोग से दिखलाया भी हे । 'अभिनय' 
में पात्र अंनुकीये रामादि की अवस्थाओं का अनुकरण करने के कारण 
° हि पर 
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“अभिनेता? कहलाता है, क्योंकि नाटय प्रयोग अभिनय के द्वारा सम्पन्न होता 
है । अभिनय का ही यह प्रभाव है कि काव्य 'नाट्य' होकर रस की ओर 


गतिशील वनकर अन्त में रस की सिद्धि सम्पन्न करता है। अतएव अभिनय, 
नाट्य तथा रस एक विकासशील प्रक्रिया की धारावाहिकता से जुड़े हुए रहते 


हैं। नाट्याथं को दर्शाने का रचनात्मक उद्योग भी 'अभिनय' कहा जा सकता 
है, जो कि प्रेक्षकों के हृदय में रसानुभूति निष्पन्न करता है । 

सुनि ने इस अभिनय कें चार प्रभेद किये--( १) आङ्गिक, (२) 
चाचिक, ( ३ ) आहायं तथा ( ४) सात्विक । इनमें सवेप्रथम आङ्गिक 
अभिनय पर विचार आवश्यक है । शरीर के अङ्ग, उपांग तथा प्रत्यंग की 
विविध क्रियाओं (या चेष्टाओं ) तथा मुद्राओं के द्वारा जिस सांकेतिक अर्थ 
का प्रदर्शन होता है-वही आङ्गिक अभिनय कहलाता है। भरतमुनि ने 
इसका सूक्ष्म तथा विस्तृत विवरण दिया है। उननेआंगिक अभिनय के 
शारीर, मुखज तथा ( अथवा शाखा, अङ्ग तथा उपांग से युक्त ) चेष्टाकृत 
भेद से तीन वर्ग किये । इनमें अंग की छः और उपांग.की भी इतनी ही 
संख्या रखी गयी है। यथा--अङ्ग--शिर, हस्त, वक्षःस्थल, पार्श्व, कटि. 


तथा पाद । ~ 
उपाङ्ग नेत्र, भ्रू, नासा, अधर, कपोल तथा चिबुक | 


मुनि ने आरंभ में इनके आङ्गिक अभिनय के मुखज भेद में तथा शरीर 
के प्रधान अङ्ग रहने से मस्तक के अभिनय का. सर्वे प्रथम विवरण दिया । 
इनमें प्रत्येक अंग तथा उपाङ्ग को अभिनय ( या प्रयोगः) की अपेक्षा से एक 
दूसरे से संबद्ध किया गया तथा इन सभी का एक विशिष्ट विधि से परिचालन 
विधान भी दिया गया है जो भावाभिव्यक्ति के लिये है । इस प्रकार उन 
सभी मुद्राओं के नामकरण भी क्रियाओं के अनुरूप किये गये । आङ्गिक मुद्रा 
तथा भङ्गिमाओं का विवरण अपेक्षित रूप में नाट्यशास्त्र में पूर्णब्यवस्थित 
रूप में दिया गया है । जिसमें क्रम इस प्रकार है :- t+ 

नाट्यशास्त्र में शिर के तेरह भेद बतलाये गये हैं। यद्यपि शिर के द्वारा 
की जानेवाली क्रियाओं को कोई अन्त नहीं है तथा इसी कारण उत्तरवर्त्ती ` 
नाटयशास्त्रीय ग्रन्थों में इसके अधिक प्रभेद तथा उनके वर्णनविवरण मिलते 
भी हैं। जिनमें अभिनयदपंण में आचार्यं नन्दिकेश्वर ने मस्तक के स्वय- 
मुःद्भावित नौ भेदों को वतलाकर भरतमुनि द्वारा निरूपित भेदों से मिलाकर 
होनेवाली विशिष्ट संख्या की भी कल्पना की । भरताणंव तथा नाट्यशास्त्र ` 
सग्रह जैसे ग्रन्थों मं किसी अन्य शास्त्रीय स्रोत से मस्तक के छ? अन्य प्रभद 


ce 
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बतला कर भरतमुनि द्वारा निदशित प्रभेदों को मिलाकर उन्नीस भेद होने 
की वात भी कही गयी। इस प्रकार मस्तक के विवरण में एक दुसरे के 
निकटवर्ती स्वरूप मिलने पर भी विभेदगत विलक्षणता से पा्थक्य भी 
विद्यमान है ही । 


इन तेरह तथा अन्य मस्तक प्रकारों. के स्वरूप के अतिरिक्त 
- अभिनयगत विनियोग भी मुनि ने दिखलाये है । इसी प्रकार दृष्टि का भी 
( अङ्गोपाङ्ग विवरण में ) अधिक महत्त्व होता है, जिसका स्वाभाविक 
भङ्गिमाओं के अतिरिक्त अर्थाभिव्यक्ति भी एक पक्ष है। भरतमुनि ने इसकी 
विस्तृत पर्यालोचना की, क्योंकि दृष्टि मनुष्य की आन्तरिक भाषा और 
भावशङ्भिमा का. द्वार होती है। अतएव मुनि ने आठ रस-दृष्टियाँ, आठ 
स्थायीभाव-दृष्टियां तथा बीस सञ्चारीभाव दृष्टियों को. बतलाया जिनसे 
विभिन्न रसों की अभिनय द्वारा अभिव्यक्ति की जाती है । अभिनयदपंण 
में दृष्टियों के आठ ही प्रभेद दिये गये हैं। दृष्टिभेद से संबद्ध भोह, तारा 
तथा पुट के भी भरतमुनि ने पृथक्‌ रूप से भेद .दिखलाये है । इनमें तारा 
के नौ प्रभेद, पुट कर्म के नौ प्रभेद तथा भौंहों के सात प्रभेद वतला कर 
` उनकी रस तथा भाव के अनुरूप योजना दिखलाई है। अङ्गो के ये प्रत्येक 
प्रभेद अपनी विशिष्ट अर्थवोधकता तो रखते ही है साथ ही परंपरा का 
भी दिग्दर्शन करवाते है, जो विवेचन की व्यापकता एवं समग्रता के कारण 
(होती) है। इनकी प्रत्येक भङ्गिमा भानव जीबन की दशा को अस्तुत 
करने की विलक्षण क्षमता रखती है. तथा .इसी कारण यह अभिनय-प्रकार 
सदा के लिये महत्त्वपूर्णे बना हुआ है । 


मानवीय अङ्गो के अन्तरगत नासिका, कपोल, अघर तथा चिवुक का 
भी अभिनय के प्रकाशन में योग रहता है । इसी कारण इन अंगों की (भी) 
भङ्भिमाओं का विवरण इसमें दिया गया है । इसी प्रकार इसमें नासिका के 
छः कम दिखलाये गये । ये हैं--नता, मन्दा, विकृष्टा, उच्छवासा, विकूणिता 
और स्वाभाविका । इनके कर्भ भी यथा योग्य नियोजित किये गये हैं । 
कपोल के भी छः कमं हैं--क्षाम, फुल्ल, पूर्ण, कम्पित, कुश्चित तथा सम । 
इसी प्रकार यहाँ अधर के भी--विकतंन, कंपन, विसगं, विनिगृहन, सन्दष्टक 
और समुद्ग कमं दिखलाये हुँ । इसके अतिरिक्त चबुक के सात तथा ग्रीवा के 
नौ कर्म हैं। चिवुक के कर्म को_ शास्त्र में दन्तकर्म भी कहते हैं । ये हैं-- 
कुटुन; खण्डन छिन्न, चिकित, लेहन तथा सम । इसी प्रकार ग्रीवा के भी नौ 
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कर्मे होते हैं यथा- समा, नता, 'उन्नता, व्यस्ता, रेचिता, कुच्चिता, अच्चिता, 


वलिता तथा विकृता । 


सुखराग--अभिनय में मुखराग का विशिष्ट योग रहने से इसका अतिशय 
महत्त्व है। कंपोल तथा नयनों में जो एक विशेष राग चित्तवृत्तियों के आवेग 
प्रवाह में परिलक्षित होता है उसका प्रदर्शन कायं सूक्ष्ममतिजन से ही संवेद 
माना जाता है। भाव तथा रस के सन्दर्भ में मुखराग का प्रस्तुतीकरण 
अभिनेता के लिये महत्त्वपूर्ण तथा आवश्यक माना जाता है। इसके महत्त्व 
को मुनि ने स्वयं ही--“'शाखा, अंग तथा उपांग से युक्त अभिनय के मुखराग 
से हीन होने पर शोभा नहीं” कहकर वतलाया है | मुखराग आङ्गिक अभिनय 


की अभिव्यक्ति का प्रवेश द्वार है जिससे दर्शक को तुरन्त आन्तरिक सुख- 
दुःखमयी दशा का प्रत्यक्ष हो जाता है॥ 


मुखराग के. चार प्रभेद हैं स्वाभाविक, प्रसन्न, रक्त तथा श्याम । तटस्थ 
स्थिति एवं सहज दशा में स्वाभाविक की, श्वज्भार-हास्य. तथा अद्भुतरस 
में प्रसन्न! की, वीर, रौद्र तथा करुण रस एवं मत्त तथा रुग्ण दशा में रक्त' 
की तथा भयानक और बीभत्सरस में 'श्याम की योजना की जाती है । इस 
प्रकार यह स्पष्ट है कि रसात्मकवोध में मुखराग का अतिशय योगदान 
रहता है। वेमभूपाल ने मुखराग के इन प्रभदों के अतिरिक्त विकस्वर, 
अरुण, मलिन तथा पाण्डु नामक चार अतिरिक्त प्रभेद भी माने हैं । नेत्रो के 
अभिनय के साथ-साथ मुखराग का संयोजन नाट्यप्रयोग की सिरि र म्‌ः 
में अवशय विद्यमान रहता है। अंग तथा उपाङ्ग का यही विवरण कद 
सहित नाट्यशास्त्र के अष्टम अध्याय में दिया गया है । 

इस्ताभिनय- नवम अध्याय में हस्ताभिनय को दिखलाया है, जिसका 
आङ्चिंक अभिनय में अतिशय महत्त्व ( माना जाता ) है । मानव चेष्टाओं 
से उसके अंग उपांगों की दशाओं को जो तत्व आलोक सम्पन्न रूपवान्‌ तथा 
अभिव्यक्ति सम्पन्न वनाता है । यह एक ऐसा माध्यम है जो आन्तर-भावों को 
स्वरूप देकर रसभूमि पर ले जाता है । हस्ताभिनय द्वारा ही नाटयाथ को 
रूप प्रदान किया जाता है तथा वे भावदहन्द्ों को वोधगम्य बनाते हैं। - 
प्रत्येक हस्तमुद्रा अपने मूल में भाव एवं रस की आन्तरिक प्रेरणा रखती 
है। भरतमुनि ने इसी कारण हस्ताभिनय का विशिष्टता से विवरण देते 
हुए इनके स्वरूप को प्रस्तुत करते समय देश, काल, कम, स्थान तथा 
प्रचार के अतिरिक्त करणों तथा अर्थयुक्ति को ध्यान में रखने का स्पष्ट 
निदेश ( भी ) दिया है । हस्तमुद्रा से प्रयोगत सुकुमार तथा उद्धत स्थिति 
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का अन्तर तुरन्त प्रकट हो जाता है। इसी कारण यहाँ अ्ंयुक्ति का महत्त्व . 
सर्वोपरि होता है तथा वाचिक अभिनय में भी हस्तस्थिति.का संयोग अपेक्षित 
रस में रखा ही जाता है । ४ 
पात्राबुसारी इस्ताभिनय 


हस्ताभिनय में पात्रों की श्रेणी या स्तर के अनुरूप स्थान की भी योजना 
रखी जाती है । अभिनय की दशा में उत्तमपात्र ललाट आदि उन्नत (उत्तम ) . 
स्थानों पर अपने हस्तों को ले जाते हैं, मध्यमपात्र उन्हें वक्षःस्थ्रल के वरावर 
रखते हैं तथा अधमपात्र कटि या उससे निचले शरीर के प्रदेश पर स्पर्शं 
करते हुए हाथों को रखते हैं । स्थानविभाजन की इसी प्रणाली का अभिनवः 
गुसपाद के उपाध्याय आमट्टतौत ने समर्थन करते हुए बतलाया कि यही 
` स्थानविधान पात्रों की ( उत्तमादि ) स्थिति तथा मानसीदशा का आधार वन 
इनका वर्गीकरण करता है । हम भी देखते हैं कि उत्तमपात्र के हृदय में स्थित 
वात रहने पर उनका हस्त उत्तम अंगों का ( ही ) स्पर्शं करता है, जब कि 
हीनभावों के समथ निम्न अंगों का । इस प्रकार पात्रों की उत्तम, मध्यम तथा 
अघमस्थिति के आधार पर हस्तप्रचार (या गति ) की अल्पता या आधिक्य 
रखा. जाता है । नाटकादि में उत्तमपात्रों के हस्तप्रचार अल्पतायुक्त, 
मध्यम तथा अधमश्चेणी के नाव्यप्रयोगों में पात्रों के हस्तप्रचारः मध्यम तथा 
त्तादि प्रयोगों में इस्तप्रचार की बहुलता या आधिक्य रखा जाता है, 
क्योंकि यहाँ हस्तप्रचार भावाभिव्यक्ति का साधन होता है । इसके अतिरिक्त 
बाह्यशोभा तथा आकर्षण' भी हस्तप्रचार से दिखलाय। जाता है तथा नाटकीय 
पात्रों का श्रेणी स्तर भी हुस्तमुद्राओं से ही जाना जाता. है । 

शास्त्राचुमोदिता 3 उक 

हस्तमुद्राओ के द्वारा अभिनय को व्यापक एवं लोकानुमोदित भावभूमि 
के परिवेष में विवेचित कर भरतमुनि ने स्पष्टतः यही बतलाया कि नाट्यार्थ 
के अनुरूप लोकव्यवहार एवं लोकस्वभाव को ध्यान में रख कर हस्तमुद्राओं 
का प्रस्तुतीकरण होना चाहिए। क्योंकि इसः प्रकार किये गये अभिनय से . 
उस 'सोष्ठव' को साधा जाता है जहाँ अंगों में सौन्दर्य तथा प्रसार हो । 
अतः अभीष्ट सौष्ठव का हस्ताभिनय से गहरा सम्बन्ध है तथा सौष्ठवविहीन 
हस्ताभिनय का इसी कारण निषेध भी किया गया है । इसलिये उत्तम तथा 
मध्यम श्रेणी के पात्र शास्त्रानुमोदित हस्तमुद्राओं के साथ ही अपना 
अभिनय प्रस्तुत करते हैं । 

क 
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कालाचुकूलता एवं अनुगमन 

. इसी प्रकार हस्ताभिनय का कालानुसारी होना भी आवश्यक है, जिससे 
'सौष्टव' बरावर बना रहे । भरतमुनि ने प्रयोग की दृष्टि से कभी या किसी 
समय विहस्त ( हस्त चेष्टाओं से रहित ) स्थिति तथा कभी हस्तमुद्राओं के 
अल्पप्रयोग का भी जहाँ निर्देश किया है वहाँ शास्त्रानुमोदित हस्त वाञ्छित 
नहीं होता । उदाहरण के लिये--प्रमत्त, रोगग्रस्त तथा भयात्ते व्यक्ति की 
स्थिति में विहस्त ( हस्तमुद्राओ का प्रयोग न रहना ) ही उचित होता है । 
इसके अतिरिक्त मूर्च्छा, जुगुप्सा, हिम या आतप की पीड़ा जैसी अवस्था हो 


तो वहाँ हस्ताभिनय नहीं होता, प्रत्युत भाव की अभिव्यक्ति में अक्षमता 


लाना होता है क्योंकि ऐसे प्रसंग में हस्ताभिनय के न रखने में ही सौष्ठव 
है । इसी कारण. ऐसे अवसर पर मुनि ने सात्विकअभिनय के द्वारा सौष्ठव 
की व्यञ्जना का निर्देश किया भी है। इसी विषय पर आचाय अभिनव- 
गुप्तपांद ने बतलाया कि अभिनय के समय आन्तरिक चित्तवृत्तियों के 
प्रकाशन में सक्षम हस्तमुद्राओ क! ही प्रयोग उचित रहता है। जेसे भय 
की दशा में कपोत हस्तों का, तन्द्रा तथा आलस्य में कर्कट हस्त का 
शोकसन्तप्त स्थिति में दोलाइस्त का प्रयोग तथा ईएर्या आदि भावों के 
अनुभावत में सात्तिवकअभिनय ही प्रस्तुत किया जाता है । परन्तु ऐसे समय 
जो बाह्यगुण या द्रव्य के प्रकाशन हो उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए । 
इसी प्रकार पात्र की व्यग्र या व्यस्त स्थिति में भी हस्ताभिनय प्रस्तुत नहीं ' 
किया जाता है, किन्तु यहाँ मुखराग या अर्थ प्रकाशक तथा विराम आदि से 
युक्त वाचिकाभिनय की योजना रखी जाती है । 
सुराग से अङ्गामिनय की अनुगतता 

अह कहा जा चुका है कि हस्ताभिनय द्वारा भावों का प्रकाशन किया 
जाता है, परन्तु इसी के साथ-साथ मुख, नेत्र, भू, कपोल आदि के यथोचित 
सन्निवेशन के साथ मुखराग की योजना भी होना आवश्यक है, अन्यथा 
केवल हस्त प्रचार मात्र से नाव्यार्थ की अभिव्यक्ति नहीं होगी । इसी कारण 


मुनि ने मुखराग को अभिनय का प्राणतत्त्व प्रतिपादित किया, क्योंकि इसके 


विना आन्तर चित्तवुत्तियों तथा रागात्मक अनुभूतियों का प्रकाशन सम्भव 
नहीं है । अतः स्पष्ट है कि नेत्र, भ्रू एवं अङ्गों की तथा मुखराग को 
पारस्परिक अनुगत बृत्ति के. द्वारा ही हस्तप्रचारों को अभिव्यञ्जना सौष्ठव- 


शालिनी हो सकती है। इसलिए जिन जिन हस्तमुद्राओं के द्वारा आान्तर- . 


१. द्रष्ट० अभि० भा० पृ० ६८, ६६. बड़ौदा संस्करण । 
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बुत्तियों की अभिव्यक्ति हो उनका अवश्य प्रयोग किया जाए । इन 
हस्तमुद्राओं का नृत्य या नृत्त में प्रचुर प्रयोग रखा जाता है, परन्तु सात्त्विक 
भावादि के अभिनय में अल्प प्रयोग होता है । र| 


हस्तामिनय के विभेद्‌ . 


हस्ताभिनय के प्रभेदों की परिकल्पना विविध मुद्राओं के आधार पर 
मुनि ने की तथा इनके: तीन वर्ग वनाए। ये वगं हैं--( १) असंयुतहस्त, 
(२ ) संयुतहस्त तथा ( ३ ) नृत्तहस्त । इनमें संयुतहस्त तेरह, असंयुतहस्त 
चौबीस तथा नृत्तहस्त के तीस प्रभेद किये । मुद्राओं को भी मूल या 
` आधारमुद्रा तथा नृत्तहस्त में विभाजित किया जा सकता है। इनमें 
सूलमुद्रा के अन्तगतं संयुक्त तथा असंयुत हस्तों को रखा जाता है। मूलमुद्रायें 
नृत्य की भाषा के मूलाक्षर समझी जाती है । अतः जैसे किसी एक वर्ण या 
अक्षर का अलग या स्वतन्त्ररूप. में भी अर्थ रहता है तथा मिल कर वही वणं 
दूसरे अनेक शब्दों का निर्माण करते हुए अन्य अर्थाभिव्यक्तियाँ करता है, यही. 
स्थिति इन मुद्राओं की भी है। ये अलग-अलग भी अपना अर्थ रखती हैं तथा 
सम्मिलित होकर भी । इसके अतिरिक्त कालान्तर में विभिन्न नृत्य परम्पराओं 
तथा पद्धतियों के उद्धव के साथ-साथ अपनी परम्परागत हस्तमुद्राओं का 
भी प्रचार देखने में आता है, किन्तु इन सभी का मुल एवं आधार ग्रन्थ 
यही नाट्यशास्त्र है तथा इसी का विवरण इन सभी की अपेक्षा मुख्यता लिये 
' हुए है भी । 

असंयुतसुद्राएं-एक हाथ से दर्शायी या की जाने वाली हस्तमुद्रा 
या हस्त को असंयुतद्दस्त' कहा जाता है, जिनकी भरतमुनि ने चौवीस 
स्थितियाँ या भेद दिखलाते हुँ। इनके नाम है-- (१) पताक, (२) त्रिपताक, 
` (३) कतंरीमुख, (४) अर्धचन्द्र, (५) अराल, (६) शुकतुण्ड, (७) मुष्टि, 
(व) शिखर, (९) कपित्थ, (१०) कटकामुख, (११) सूचीमुख, (१२) पंद्म- 
कोश, (१३) सर्पशीषं, (१४) मृगशीषं, (१५) कंगुल, (१६) अलपद्म, 
` (१७) चतुर, (१८) भ्रमर, (१९) हंसास्य, (२०) हंसपक्ष, (२१) सन्दंशः, 
(२२) मुकुल, (२३) ऊर्णनाभ तथा (२४) ताञ्रचूड़ । 

अभिनयदपंण के अनुसार असंयुतमुद्राओ की संख्या अट्ठाईस है तथा 
चार पूरक मुद्राओं के. साथ इनकी संख्या बत्तीस हो जाती है । इन अतिरिक्त 
मुद्राओं के नाम हैं--अधंपताक, मयुर, चन्द्रकला, सिंहभुख, त्रिशूल, व्याध, 
अधंसूची, कटक तथा पल्ली । इनमें ( भरतोक्त) ऊर्णनाभ को छोड़ कर 
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शेष सभी हस्तमुद्राओं के. नाम नाट्यशास्त्र के अनुसार ही है । इनमें सोलह 
मुद्राओं का स्वरूप भी नाट्यशास्त्र के अनुसार ही है । किन्तु नाट्यशास्त्र गत 
नाम रहने पर भी स्वरूप भिन्न है। इनके नाम हैं :--कतंरीमुख, कटकामुख, 


“सूचीमुख, मृगशीषं, हंसास्य, सन्दंश तथा ताम्रचूड । ये हस्तमुद्राएँ 


हस्ताङ्गलियों की विविध रचनाओं के द्वारा निमित की जाती हैं । इनके 


स्वरूप तथा योजना का विवरण नाट्यशास्त्र में विस्तार से मिलता है । 


असंयुतहस्त की सारी क्रियाय एक हाथ से सम्पन्न होती हैं तथा ये ही 
संयुतहस्त तथा नृत्तहस्तों के निर्माण का मागे प्रशस्त करते हैं । 


; संयुतहस्तमुद्राए-दोनों हाथों के परस्पर संश्लेष या योग से निमित 
हस्तमुद्रा को 'संयुतहस्त कहते हैं । जैसे असंयुतहस्तमुद्रा को वर्णमाला 
का एक अक्षर माना जाता है तो संयुतहस्त को संयुक्ताक्षर समझा जाता है । 

.नाट्यशास्त्र में संयुतहस्त के तेरह भद कहे गये हैं। ये हैं :--( १) अञ्जलि 

( २) कपोत; (३) कर्के, ( ४ ) स्वस्तिक, (५ ) कटकावर्ध मान, 
( ६) उत्सङ्ग, ( ७ ) निषघ, ( ८) दोला, (६) वुष्पपुट, ( १० ) मकर 
( ११ ) गजदन्त, ( १२ ) अवहित्थ तथा ( १४ ) वर्धमानं । 


अभिनयदर्पृण में संयुतहस्तों की संख्या तेइस मिलती है, जिनमें नाटय- 


-शास्त्र के अञ्जलि, कपोत, कर्कट, स्वस्तिक, कटकावधंमान, उत्सङ्ग दोला _ 
` तथा पुष्पपुट के अतिरिक्त शिवलिङ्ग, कर्तरीस्वस्तिक, शकट, शङ्क, चक्र, 


सम्पुट, पाश, कीलक, मत्स्य, - कूर्म, वराह, गरुड़, नागवन्ध, खट्वा तथा 
भरुड हैं । नाट्यशास्त्र का मकरहस्त अभिनयदपंण में मत्स्य है । इस प्रसंग में 
आचाय अभिनवगुप्त' ने भी वतलाया कि भरतमुनि के द्वारा निदिष्ट हस्तमुद्राओं 
के अतिरिक्त भी हस्तमुद्राओं की परिकल्पना की जा सकती है तथा इसी 
कारण कोहल आदि अन्य नाट्याचायोँ ( नन्दिकेश्वर ) ने भी हस्तमुद्राओं के 
इनके अतिरिक्त अन्यप्रभेद भी दिखलाये हैं । इन मुद्राओं के द्वारा जिन्‌-जिन 
अर्थो को संकेतित किया गया उनके अतिरिक्त भावों के अभिनय भी प्रस्तुत 
किये जा सकते हैं, यदि वे लोकप्रचलित स्थिति या भावगम्यता को लिये हों 
तो । उदाहरणार्थं एक ही केशाकषण के व्यापार का अभिनय पात्रों के द्वारा 
विभिन्न हस्तमुद्राओं के द्वारा हो सकता है । जैसे विदूषक द्वारा केशाकषण 
कटकामुख' हस्तों से तथा ( नायक द्वारा ) प्रिया का केशाकषण अरालहस्त 

से तथा रतिक्रीड़ा का केशाकषण 'मुष्टि' हस्त के द्वारा किया जाता है । इसी 


१. दष्ट ना» शा० अभिनवभारती खण्ड-२ 09 पृष्ठ ५७ । 
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प्रकार एक ही केशा्षंण क्रिया की स्थिति को मनोभावो तथा पात्रों की 
भिन्नता रहने पर भिन्न-भिन्न स्वरूप की रचना करते हुए रखना तथा 
सम्पन्न करना उचित माना गया । कथकलि के परम्परागत आधार ग्रन्थ 
“इस्तळक्षण-दोपिका? में इन हस्तों के स्वरूप तथा योजना का विवरण 
है परन्तु इस ग्रन्थ में असंयुक्त हस्तों का विवरण मात्र है, संयुक्तहस्तो का 
नहीं । इसका कारण यही प्रतीत होता है कि हस्तमुद्राओ में असंयुक्तहस्तों 
का ही अधिक महत्त्व है, क्योंकि इन्हीं को मिला कर संयुक्तहस्तों का निर्माण 
किया जा सकता. है । इससे यह भी संकेतित हो सकता है कि असंयुतहस्तों 
में संयुक्तहस्तों की मुद्राएँ समाविष्ट हो सकती हैं तथा जो अर्थ दोनों हाथों 
को मिला कर दर्शाया जाता है उसे अलग रहने वाले असंयुतहस्त से अधिक 
भिन्न नहीं किया जा सकता है । उदाहरणाथ अञ्जलि नामक संयुक्त हस्त 
के द्वारा जो. नमस्कार करने का -अर्थ ( भाव ) दिखलाया जाता है वही दो 
पताक हस्तों को मिलाने के सीधे उल्लेख से भी संभव है । इतना होने पर 
भी जव प्रयोगदशा में दोनों हाथों का मिलानाः ही अभीष्ट हो तो संयुत 
हस्तमुद्राओं का प्रतिषेध सम्भव भी नहीं है तथा न ही'उचित भी । इसी 
कारण, संयुत हस्तमुद्राओं का स्वरूप तथा उनसे दिखलाये जाने वाले भावों 
का विवरण भरतमुनि ने अपने ग्रन्थ में विशेष मनोयोग से दिया भी है क्योंकि 
संथृक्तमुद्राओं का नाव्यादि में. प्रयोग असंयुक्त मुद्राओं की अपेक्षा भिन्न रूप में 
अपेक्षित है । 


मुद्राओं के अतिरिक्त भी हस्त के अनेक कार्य होते हैं जिनका मुनि ने निदेश 
किया । उदाहरणार्थं हाथ से विक्रषेण, उत्कर्ष, व्याकरण, परिग्रह्‌, निग्रह्‌, 
आह्वान, ताडन, छेदन, भेदन, संश्लेष, विश्लेष, रक्षण, मोक्षण, विक्षेप तथा 
तर्जन आदि अनेक कायं सम्पन्न किये जाते हैं जिनका विवरण नाट्यशास्त्र 
में बिद्यमान है भी तथा जो अपने हस्तरूपो से अभिनव भावों की सृष्टि कर 
प्रयोग को उज्ज्ब्रलता देता है । इन हस्तो का स्वरूप मानव की भावसम्पदा के 
प्रकाशन में महत्त्व का होकर सदा शास्त्रीय अध्ययन का विषय बन कर अपने 
विषय का महत्त्व दिखलाता रहेगा यह निविवाद है । 


चृत्तहस्त--भरतमुनि ने इन हस्तो के अतिरिक्त तीस नृत्तहस्तो का 


भी विवरण दिया है । हस्ताभिनय के आकर्षक विविध ys शोभा लाने _ 
के लिये जिन हस्त स्थितियों की रचना विभिन्न अवस्थाओं में की जाती 
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( १० ) 

है वे नृत्तहस्त' हैं। यद्यपि ये हाथों की विभिन्न स्थितियाँ या रचना' 
मात्र होती हैं किन्तु इनके द्वारा अर्थ या भाव का प्रदर्शन नहीं होता, ये 
केवल अङ्गभङ्ग या लावण्य दर्शाने के लिये ( ही ) प्रयोग में रखे जाते हैं । 
इनकी रचना भी वास्तव में ध्यान से देखें तो वह समुतुलन ( 08181०0 ) के 
आधार पर की गई प्रतीत होती है । ये नृत्तहस्त हाथ, पेर तथा शरीर के 
सामञ्जस्यपूर्ण सन्तुलन के द्वारा - अलौकिक आभा के सर्जन से लावण्य को 
साधते हैं। इसी कारण नाट्याचायं इन्हें शोभाधायिता के कारण नाट्य 
प्रयोग अलंकरण मानते 


नृत्तहस्तों की भी रचना यद्यपि संयुत तथा असंयुत हस्तो के द्वारा ही होती 
है तथा कहीं कभी मिश्र भी; फिर भी ये उन हस्तमुद्राओ से भिन्न ही माने 
जाते हैं। अभिनयदर्पण में कुछक नृतहस्तों की बही नामावलि है जो भरत 
के नाट्यशास्त्र में है तथा इनकी रचना के विवरण भी प्रायः समान है किन्तु 
इनकी योजना तथा संख्या के विवरण भिन्न है। अभिनयदपंण में नृत्तहस्तों की 
संख्या तरह ही रखी है जब कि नाट्यशास्त्र में नृत्तहस्तों कीं संख्या तीस हैं । 
नाट्यशास्त्र में निदेशित नृत्तहस्तों का क्रमिक विवरण इस प्रकार हैः 
(१) चतुरस्र, (२) उद्वृत्त या तालवृत्त, (३) ततमुख, (४) स्वस्तिक, 
(५) विप्रकीर्ण, (६) अरालकटकामुख, (७) आविद्धवक्त्र, (८) सूचीमुख, 
(६) रेचितः (१०) अर्धरेचित, (११) उत्तानवव्वित, (१२) पल्लव, 
(१२) नितम्ब, (१४) केशबन्ध, (१५) लता, (१६) करिहस्त, 
(१७) पक्षवच्ित, (१८) पक्षप्रद्योतक, ` (१९) गरुडपक्ष, (२०) हंसपक्ष, 
(२१) ऊध्वेमण्डल, (२२) पाश्वंमण्डल, (२३) उरोमंडल, (२४) पार्श्ावते 
या पार्श्वाधंमण्डल, (२५) मुष्टिक स्वस्तिक, (२६) वलिनीं पद्मकोष, 


(२७) अलपल्लव, (२८) उल्बण, (२९) ललित तथा (३०) वलित | . ` 


अभिनय-दर्पण में नृत्तहस्तों की संख्या तेरह ही है । जिनके नाम इस प्रकार 
हैं “ (१) स्वस्तिक, (२) दोला, (३) अंजलि, (४) कटकावर्धमानक, 
(५) शकट, (६) पाश, (७) कीलक, (८) पाश, (९) शिखर, (१०) कूर्मं, 
(११) हंसास्य, (१२) अलपल्लव तथा (१३) पताक । इनमें पताक, 
त्रिपताक, शिखर, "कपित्य, अलपद्म तथा हंसास्य ये असंयुत हस्तमुद्राये हैं 
तथा अंजलि, स्वस्तिक, दोला, कटकांवर्धमानक आदि शेष संयुत हस्त हैं तथा 
ये विशिष्ट या भिन्नरूप में केवल शोभा के लिये विना भाव प्रदर्शन के रखने 


॥ 
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नाट्यशास्त्र में नृत्तहस्तों के जो लक्षण दिये गये हैं उनसे भी नृत्य के 
अर्थो की सूचना मात्र दर्शाना ही संभव हे । इसी कारण पूर्णे विवरण से 
इनकी रचना दिखलाने पर भी इनकी स्थिति का स्थिरीकरण संभव नहीं 
है तथा इसी कारण इनका जितना वर्णन . शब्दों से संभव था वह किया 
गया परन्तु ये हैं हाथों की चलितस्थितियाँ । इसीलिये यह भी हमें दिखलाई 
देता है कि पताक जसे अभिनयहस्तों के योग के साथ अभिनय तथा 
नृत्तहस्तों का मिश्रण होगा तथा ऐसे स्थानों पर नाट्य की प्रधान स्थिति 
रहने पर ऐसे हस्त को अभिनयहस्त तथा नृत्त की प्रमुखता रहने पर 'नृत्तहस्त' 
समझना पड़ेगा । जैसे उदाहण के लिये नृत्ताभिनय की स्थिति में लताहस्त का 
प्रयोग या नृत्य की स्थिति में 'करिहस्त' का प्रयोग-करना । इसी प्रकार 
चतुरस्त हस्तादि का प्रयोग भी। नाटयगत विशुद्ध हस्तमुद्राओं के या 
नृत्तहस्तों के सम्पादन में करणों का योग तथा उनका प्रयोग नितान्त 
वाञ्छनीय है । हस्तकरंण के द्वारा हाथ की मुद्राएं अपना स्वरूप लेती हैं । 
ये करण भी चार प्रकार का होता है :-- (१) आवेष्टित, (२) उद्वेष्टित, 
(३) ब्यावतित, तथा (४) परावतित । करणों का प्रयोग विशुद्ध नाट्य तथा 


नृत्त दोनों ही दशाओं में किया जाता है । इन करणों का प्रयोग भी मुख, नेत्र, - 


भ्रू तथा मुखराग' आदि के अनुगत या साथ रखते हुए किया जाता है जिससे 
अपेक्षित भावाभिव्यक्ति हो सके । क्योंकि ये नृत्तहस्त उपाङ्ग के अभिनय के 
_ साथ जब प्रस्तुत होंगे तथा भाव एवं रस के आश्रित होकर संचालित होंगें 
तो उससे प्रयोग या नाट्यार्थ की पुति या सफलता होती है । 

नृत्तहस्तों की एक ( मुख्य) विधि यह है कि इनका संचलन शरीर की 
क्रिया तथा पेर को उठाने और रखने के साथ रखा जाता है । अतः यह 
संचलन की स्थिति पाँच प्रकार से होती है । ये हैं, ऊपर, नीचे, दाहिने, 
वायं तथा सामने की ओर संचलन होना । 

आधुनिक प्रचलित नृत्त्यो में नृत्तप्रधान शेली में परिगणनीय भरतनाट्य 
में नृत्यहस्तों की विविधता देखने में आती है जब किः दक्षिणभारत के 
मलावार में लोकप्रिय एवं परम्परागत 'कथकलि' ( नृत्य ) में नृत्तहस्तों 
का प्रयोग अल्प रखा जाता है, क्योंकि यह अभिनयप्रधान नृत्य होता है तथा 
इसी कारण इसमें अर्थदर्शक हस्तमुद्राओं का ही प्रयोग इष्ट होता है । यदि 


प्रयोग के उपयोग को देखते हुए विचार कर तो नृत्तहस्तों में भी पताक,. 


त्रिपताक, मुद्रा. तथा अर्धचन्द्र जैसे नृत्तहस्तों का प्रचुर प्रयोग दृष्टिगत हो 


जाता है। कथकली की परम्परा में नृतहस्तों को ऐसे भिन्नतायुक्त नामकरण . 
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से नहीं जाना जाता है फिर भी वहाँ मुद्रा ( नाट्यशास्त्र का सन्देश ) तथा 
अधंचन्द्र जसे हस्तो की -विविध भज्िमाओं वाले रूपों में योजना रख कर 
प्रयोग को सौष्टव युक्त रखा जाताः है । 


स्ताङ्कलियो तथा बाहुओ का सञ्चलनं प्रकार 


न्स 


नाट्यशास्त्र में हस्तकरण के प्रसंग में -चार प्रकार से हस्तसंचलन 
दिखलाया गया है यह हम पूर्व में दिखला आये हैं। यहाँ पर हस्तकरण हस्त 
की अंगुलियों की विभिन्न क्रियाओं की स्थितियाँ होती हैं तथा इन्हीं का 
विभिन्न नृत्यों में प्रयोग किया जाता है । इनके लक्षण भी नाट्यशास्त्र में 
( ९।२१५-२१८ ) दिये गये हैं । 
इसी प्रकार नाट्यशास्त्र में वाहुओं की विविध दशाओं में रहनेवाली 
संचलन क्रियाओं ( वाले हस्तों ) का वर्णन है जिन्हे वाहुप्रचार कहा गया है। 
यद्यपि हस्त के भेदों का करणों के अन्तर्गत सच्चलन दिखलाया गया था किन्तु 
बाहुप्रचार भी नाम देकर पृथक्‌ से उन्हें फिर दिखलाया गया है। यहाँ 
वाहुओं के संचलन के नाममात्र मिलते हैं उनके लक्षण नहीं परन्तु आचाय 
अभिनवगुप्तपाद ने इनके स्वरूप की थोड़ी व्याख्या दे दी है । तदनुसार इनका 
विवरण इस प्रकार है :-- र 
` ( १ ) तियेक्‌ या तियेग्गत--दोनों वाजुओं में तिरछे रखे गये हाथ । 
(२) ऊध्वेसंस्य--मस्तक पर ऊँचे कर रखे गये या उठाये हुए हाथ । 
( ३ ) अधोसुख--नीचे रखा गया या पृथ्वी को छूने वाला हाथ । 
(४) अश्वित-हाथ को वक्षःस्थल के पास से मस्तक तक ले जाकर 
पुनः उसी प्रकार अपने मूल स्थान पर वापस लाना । 
(४ ) अपविद्ध-हाथ को वक्षःस्थल के पास से घुमाते हुए चक्राकार 
गति में सभी ओर बढ़ाते हुए आगे ले जाना । 
(६) मण्डलगति-हाथ को शरीर के चारो ओर फिराना :या 
घुमाव देना । ८ BS 
(७) स्वस्तिक--वाय हाथ से दाहिने हाथ- की और दाहिने हाथ से 
बाँये हाथ को भुजा को पकड़ना या छूना । ॥ $ 
( ८ ) पृष्ठाइुसारी-पीछे रखा या ले जाया गया हाथ । 
(९) उद्वेष्टित-हाथ को कलाई का सहारा लेकर निकालते या 
फंलाते हुए दोनों को छूते हुए रखना और फिर एक को दूसरे का अनुगत 
“करना । A> - ९ 
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(१०) प्रसारित-हाथ को आगे की ओर लम्बा करते हुए फैलाना । 

आचाय अभिनवगुप्तपाद ने इन बाहुप्रकारों को संचलनक्रियायत योजना 
को द्रुत, मध्य या विलम्बित गति में रख कर विचित्रता उत्पन्न करने का 
भी निदेश दिया । इनके मत में इसके अतिरिक्त अभ्य हस्त प्रचारों की 
आवश्यकता नहीं है जो अन्य आचार्यो ने दिखलाये हैं । क्योंकि ऐसे अतिरिक्त 
प्रकारों का अन्तर्भाव इन्हीं दस प्रभेदों में सरलता से किया जा सकता है। 
परन्तु नाट्यशास्त्रसंग्रह तथा सङ्गीतरत्नाकर ग्रन्थों में वाहुओ के सोलह: 
प्रभेद दिये गये हूँ । इनमें नाट्यशास्त्र के उपयुक्त दस प्रभेदों के अतिरिक्त छः 
अन्य प्रभेद भी मिलते हूँ । इनके नाम तथा स्वरूप इस प्रकार है :--( १ ) 
आविद्ध, ( २ ) कुस्चित, ( ३ ) नम्र, (४ ) सरल, ( ५ ) आन्दोलित तथा 
( ६ ) उत्सारित । 

इनके क्रमशः लक्षण इस प्रकार हैं:-- 

( १.) आविद्ध--वाहर से अपनी ओर खींचा गया हाथ । 

(२) कुञ्चित--कोहनी को सिकुड़ा कर हाथ को मोइना । 

( ३) नम्र--सहज भाव से थोड़ा तिरछा रखा या झुकाया हुआ, हाथ । 

(४ ) खरळ--दोनों वाजुओं की ओर सौएवपूर्ण रीति में सरलता से 
या सीधा रखा हुआ हाथ । 

(५ ) आन्दोलित--हाथों को झूलते हुए रखना । 

( ६ ) उत्सारण--विरुद्ध दिशा में रखे हुए हाथ को अपनी वाजू से 
दूसरी ओर चलता हुआ रखना । 

अङ्गौ के अन्य अभिनय-नाटयशास्त्र के दशम-अध्याय में अभिनय- 
विधि के प्रसंग में हृदय, उदर, पाशवं, कटि, ऊरु, जद्धा तथा पाद के द्वारा 
होने वाले अभिनय का विवेचन है। इनमें हृद्य या वक्षःस्थल की पांच 
अवस्थाएँ या प्रकार होते हैं । ये हैं :- आभुग्त, निर्भुग्न, प्रकम्पित, उद्वाहित 
तथा सम | इनके स्वरूप तथा अभिनययोजना का विशद विवरण है 1. 
‘उद्र के तीन रूप या प्रभेद होते हे । ये हैं-क्षाम, खल्व तथा पूर्ण दुबला 
या पिचका हुआ उदर 'क्षाम', फूला हुआ (पूर्ण तथा अतिशय झुका हुआ या 
गढे वाला नत उदर 'खल्व' कहलाता है । इनमें हास्य, रुदन आदि में 'क्षाम' 
की, व्याधि, तपस्या आदि में 'खल्व' की तथा तन्द्रा, स्थूलता या अतिभोजन, 
: की स्थिति में ` 'पूणं' की योजना की जाती है। पाश्वं के (बाजू) भी 
नत, समुन्नत, प्रसारित, _विवतित तथा प्रसृत नामक पाँच प्रभेद होते हैं । 
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जिनसे क्रमशः प्रसपंण, अपसपंण, आनन्द प्राप्ति, चक्राकार भ्रमण तथा सीघे 
पीछे हटने के भावों का अभिनय किया जाता हे । 

इसी प्रकार कटिके भी पाँच प्रभेद होते हैं। यथा--( १) छिन्ना, 
( २) निवृत्ता, ( ३ ) रेचिता, ( ४) कम्पिता तथा ( ५ ) ` उद्दाहिता । 
इनका स्वरूप तथा योजना को यथास्थान दिखलाया गया है। ऊ६, जंघा 
तथा पाद के भी कमं या क्रिया के कारण पाँच-पाँच प्रभेद हो जाते हैं । इनमें 
ऊरु के पाँच कमं हैं--( १ ) कंपन, (२) वलन, ( ३ ) स्तम्भन, (४). 
उद्धतन, ( ५ ) निवतंन । इनकी विभिन्न स्वभाव एवं स्थितियों में योजना 
रखी जाती है | इसी प्रकार जङ्घा के भी पाँच कर्म माने जाते हैं--( १ ) 
आवतित, ( २ ) नत, ( ३) क्षित, (४ ) उद्धाहित तथा ( ५ ) परिवृत्त । 
इनकी योजना भी पात्रों के स्वभाव, स्थिति, गति तथा नृत्य आदि में की 
जाती है । इसी प्रकार पाद के भी पाँच प्रभेद माने गये हैं। यथा--( १) 
उद्घट्टित, ( २) सम, ( ३) अग्रतलसचर (४) अखित-तथा (५) 

कुस्च्रित । इनके स्वरूप तथा योजना.का विवरण भरत मुनि ने विस्तार से 

दिया है । इसके अतिरिक्त प्राप्य अन्य पाठ को भी लिया जाए तो पाद के 
'च्यस्र. तथा “सूची' नामक और दो प्रभेद होते हैं जिनका लक्षण तथा योजना 
भी मिलती हैं । ड 

ये पाद, जंघा तथा ऊरू के कार्य या-व्यापार परस्पर सम्बद्ध होते हैं तथा 
भाव एवं रस की स्थिति के अनुसार इनको एक साथ रखते हुए संचालित 
किया जाता है और इनके समन्वित . कार्थ या व्यापार से अभिनय प्रयोग 
पूर्ण तथा प्रभावकारी वन जाता है । इनमें भी सर्वाधिक महत्त्व पाद का 
साना गया है । क्योंकि उसी के आधार या आश्रय पर ऊरू तथा जंघा के 
कार्य निर्भर करते हैं तथा इन्हीं तीनों के कार्यों के समीकरण या एकीभाव 
से. 'चारी' का निर्माण होता है इसी कारण 'पैरों का नृत्य तथा अभिनय 
दोनों के ही लिये समान महत्त्व है । ०३ 

चारीविधान- नाट्यशास्त्र का एकादशअध्याय “चारीविधान' है । 
हम वतला आये हैं कि कटि, पश्वे, ऊरू ( तथा ) जंघा. और पाद के द्वारा 
होने वाले कार्य या व्यापार का एक साथ होना 'चारी' है, जिनमें चेष्टाएँ 
व्याप्त रहती हैं । इनका अभिनय में बड़ा महत्त्व माना गया है, क्योंकि चारी 
केद्वारा ही नृत्त तथा अङ्कहारों की रचना तथा शस्त्रो का चलाना भी सम्पन्न 
होता है । नाटय में चारी की स्थिति को वतलाते हुए भरतमुनि ने बतलाया 
कि विना चारी के मस्तक, हस्त आदि अंगों का संचालन नहीं हो सकता 
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अतः आङ््िक अभिनय की आधारभूत रहने से चारी का अभिनय के क्षेत्र 
में असाधारण महत्त्व माना गया है। इसके अतिरिक्त नृत्य के कारण, खण्ड 
तथा मण्डल का भी चारी ही आधार होती है, जिसकी विशेषरूप से 'नृत्त' में 
संयोजना की जाती है तथा युद्ध एवं शस्त्रप्रहार के अभिनय प्रसंगों में प्रयोग 
रखे जाते हैं । 

एक पाद के प्रचार या आगे बढ़ने के व्यापार से चारी की, दो वार पाद 
प्रचार के द्वारा 'करण' की तथा करणों के एकीभाव या समयोग से 'खण्ड' 
की तथा दो या तीन खण्डो के योग से 'मण्डल' का निर्माण होता है । चारी के 
अभिनयव्यापार को सवे प्रथम दो भागों में विभक्त किया जाता है 1. एक 
भौमी तथा दूसरी आकाशिकी चारी । इनमें प्रत्येक चारी के सोलह-सोलह 
भेद रखे गये हैं जो कुल भेद वत्तीस हो जाते हैं। अभिनयदपंण में चारी के 
आठ प्रभेद ही दिखलाये गए तथा यहाँ भौमी एवं आकाशिकी के रूप में उनका 
विभाग भी नहीं मिलता । 'संगीतरत्नाकर? में देशी चारी के अतिरिक्त प्रभेद 
भी दिखलाये गये हैं जो कोहल आदि तृत्याचार्यो ने अपने ग्रन्थों में दिये थे । 
तदनुसार ३५ भौमी चारियाँ तथा २७ आकाशिकी चारियाँ मानी गयी हैं । 
कोहल नै ३% मधुपाचारी को. भी बतलाया या जिनका विवरण “संगीत- 
रत्नाकर” की चतुरकल्लिनाथ की व्याख्या में मिलता है। आचार्य कोहल ने 
.नृत्याचाये की अपेक्षा से चारी में संवद्धंन या संशोधन को भी सहमति दी हुईं 
थी । इस प्रकार चारी के भंदों के विषय में प्राचीन तथा उत्तरवर्ती आचार्यों में 
पर्याप्त मतभेद है जो इसके प्रयोग के. महत्त्व को दर्शाता है । चारी को वर्तमान 
कलाविद्‌ “चाल' शब्द से ( भी ) दिखलाते हैं । इन चारियों के मेल या समूह 
से 'मण्डल' का निर्माण होता है । ये भी अपनी आधारभूत चारियों के भेद के 
कारण आरम्भ में भौम तथा आकाशिक भेद से दो प्रकार के हो जाते हैं । 
इन मृष्ड़लों के भी भोम प्रभेद दस तथा आकाशिक प्रभेद दस होकर कुल 
संख्या बीस हो जाती है । 


भौमी चारी--मूलतः एवं मुख्यःरूप से चारियों का प्रयोग भूमि पर 
होने के कारण अपनी संज्ञा के अनुरूप -ही इनका 'भौमी' अन्वर्थं नामकरण 
है । इनके सोलह प्रभेद हैं। जो इस प्रकार हैं-( १) समपादा, (२) 
स्थितावर्ता, ( ३ ) शकटास्या, ( ४ ) अध्यधिका, ( ५ ) चाषगति, (६) 
विच्युता, ( ७ ) ऐलकाक्रीडिता, (८ ) बृद्धा, (६) उद्दृत्ता, (१०) ` 
अड्डिता, ( ११ ) उत्स्पन्दिता, -( उत्स्यन्दिता ) ( १२ ) जनिता, ( १३ / 
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स्पन्दिता, ( १४) अपस्पन्दिता, ( १५ ) समोत्सारित मत्तल्लो तथा ( १६) 
मत्तल्ली । इनके लक्षण तथा योजनादि विवरण नाट्यशास्त्र में विद्यमान है । 


आकारिकी चारी-आकाशिकी चारी के अन्तर्गत आकाश की ओर 
अर्थात्‌ ऊपर होने वाले पाद प्रयोग या अभिनय व्यापारों का समावेश रहता 
है तथा इसी कारण इसका भी अन्वर्थं नामकरण है । इनके पारस्परिक अन्तर 
की स्थिति बतलाते हुए भरतमुनि ने एक प्रयोगगत विशिष्ट “तथ्य भी 
संकेतित किया कि भौमीचारी का प्रयोग मुख्यरूप से करणाश्चित नृत्य तथा 
इन्द्रयुद्ध में होता है तथा प्रासंगिक रूप में 'नाटय' में रखा जाता है जब कि 
आकाशिकी चारी का प्रयोग ललित अंग से युक्त क्रियाओं के प्रसंग में तथा 
घनुष, वस्न, असि आदि शस्त्रों के चलाने के ( युद्धगत ) व्यापार में किया 
जाता है। आकाशिकी चारी के भी सोलह प्रभेद होते हैं । ये हँ” 
( १) अतिक्रान्ता, ( २) अपक्रान्ता, ( ३) पाश्वंक्रान्ता, ( ४ ) ऊध्वेजानु 
(५) सूची, (६) नूपुरपादिका, (७) दोलपादा, (८ ) आक्षिप्ता, 
(९) आविद्धा, ( १० ) उद्वृत्ता, ( ११ ) विदयुद्श्रान्ता, ( १२ ) अलाता 
( १३) भुजङ्गत्रासिता, ( १४) हरिणीप्लुता, ( १५ ) दण्डा ( दण्ड्पादा ) 
तथा ( १६) भ्रमरी। इनके लक्षण तथा प्रयोगादिं योजना का विवरण 


नाट्यशास्त्र में है । 
इस प्रकार यद्यपि नाटयशास्त्र ( आदि ग्रन्थों ) में इन चारियों के लक्षण 


तथा योजना की रीति निदर्शित की गयी किन्तु यह सभी शास्त्रीयपदावलि 
तथा सांकेतिक पद्धति में रखी जाने के कारण केवल नाट्यशास्त्र के अध्येता 
या अभ्यासको के द्वारा ही वेद्य होती हूँ । भारत की विभिन्न नृत्य या नाट्य 
प्रणालियों में अभी भी इन चारियों में से अधिकांश का प्रयोग चल रहा है 
यह ठीक है किन्तु इतने से भी इसकी व्यवस्थित स्थिति का स्पष्ट परिधान” 
नहीं होता | इसे यदि सरल शब्दों में संक्षेप में समझना चाहें तो यही कि 
पाद की गतिं को तीन प्रकारों में वाँटा गया है। इनमें प्रथम को गति, 
द्वितीय को चारी तथा तृतीय को 'मंडल' कह सकते हैं । 
इन चारियों के प्रदर्शन के अवसर पर नाट्य या नृत्य प्रयोग के प्रसंग में 
हस्त एवं पाद प्रचार का पारस्परिक अनुगत सम्वन्ध या क्रियाक्रम रखा 
जाता है । नाट्य, नृत्य ( तथा नृत्त के ) प्रयोग में कभी हस्तप्रचार की 
कभी पादप्रचार की तथा कभी दोनों की समान रूप में प्रमुखता होती है । 
अतएव . हस्तप्रचार की प्रधानता में पादप्रचार ( उसी का ) अनुगत रहता 
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है तथा पांदप्रचार की प्रमुखता में हस्तप्रचार भी उसी प्रकार अनुगत हो 
जाता है। यदि दोनों की प्रमुखत्ता :रखना हो तो फिर दोनों का प्रत्येक का 
एककालिक विनियोजन हो जाता है । इस प्रसंग में भेरतमुनि का यह सिद्धान्त 
वड़ा ही न्यायसम्मत तथा ध्यान देने योग्य है जो नाट्यप्रयोग के सुदीर्घ 
अनुभव को दिखलाते हुए इस सम्बन्ध में दिखलाया गया है । nA 
स्थान--विविघ अभिनय प्रदर्शन के अवसर पर चारी तथा हस्तादि के - 
प्रदर्शन को करते समय शरीर को एक विशिष्ट एवं नियतस्थिति में रखना 
अपेक्षित होता है। इस स्थिति को 'स्थान' कहा जाता है जिसे आचाय 
अभिनवगुप्तपाद ने कायसन्निवेश या शरीर की विशिष्ट स्थिति कहां है। 
स्थान के विषय में नाट्य-नृत्य के आचायों में मतैक्य नहीं है । नाट्य शास्त्र के 
अनुसार इनकी संख्या छः मानी गयी है। यथा-- ( १) वेष्णव, 
(२) समपाद, (३) वैशाख, (४ ) मण्डल, (५) आलीढ़ तथा 
( ६ ) प्रत्यालीढ़ । इन स्थानों के अधिष्ठाता देवता तथा इनकी योजना आदि 
का शास्त्र में विवरण दिया गया है जिसका संक्षेप इस प्रकार है :-- 
चेष्णवस्थान--इसके अधिष्ठाता देव श्रीविष्णु हैं। इसमें दोनों पैर 
अढ़ाई ताल के अन्तर से, एक पैर खड़ा हुआ और दूसरा टेढ़ा, जंधा ऊँची 
तथा झुकी हुई और अंग सोष्ठव-सम्पन्न रखा जाता है! - 
समपाद्‌-स्थान :--इसके अधिष्ठाता देव श्री ब्रह्मा है । इसमें दोनों पैर 


का क्त एक तालका और दोनों (ही ) पैर सहज सोष्ठव से युक्त 


वैशाख-स्थान--इसके अधिष्ठाता देव श्री स्कन्द ( कार्तिकेयः) है । 
इसमें दोनों पैर तीन ताल के अन्तर से तिरछे, स्तव्ध तथा एक दुसरे के 
“सम्मुख वाजू को बतलाते हुए । - 2 

मण्ड़ळ-स्थान--इसके अधिष्ठाता देव श्रीइन्द्र हैं। इसमें दोनों पैरों 
का अन्तर चार ताल, दोनों एक दुसरे के सम्मुख तिरछे तथा घुटने और कटि 
सहज भाव में रखकर खडे होना । 

आलीढ तथा ्रत्याीढ-सूथान--इन दोनों स्थानों के अधिष्ठातृ देव 
श्रीरुद्र हैं । इसमें मण्डल स्थान की स्थिति में दाहिना पैर पाँच ताल के अन्तर्‌ 
पर आगे रखने पर 'आलीढ़' तथा इसके विपरीत वायाँ पैर इसी प्रकार 
. - आगे रखना या दाहिना पैर सिकोड़ कर वायाँ पैर आगे रखने पर 
प्रत्यालीढ़ “स्थानः । 9 कयी 
नाट्यशास्त्र में झा स्थानों के स्वरूप तथा उनकी अभिनय योजना दी 
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गयी है । इन स्थानों के अतिरिक्त अन्य शास्त्रीय ग्रन्थों में भी स्थानको का वर्णन 
मिलता है । इनमें सङ्गीतरत्नाकर में आसन तथा स्थान का विवरण अधिक 
स्पष्ट तथा - व्यवस्थित रूप में मिलता है। ये स्थान इस प्रकार हूं: 
(१) स्वस्तिक, (२) वर्धमान, (३ ) नन्द्यावते, (४) संहत, 
(५) समपाद, ( ६) एकपाद, (७ ) पृष्ठोत्तानतल, (८ ) चतुरल्न, 
(९) पाष्णिविद्ध; ( १०) पाष्णिाश्वंगत, (११ ) एकपाशवंगत, 
( १२) एकजानुगत, (१३ ) परावृत्त, ( १४ ) समसूची, ( १५ ) विषम- 
सूची, ( १६ ) खण्डसूची, ( १७ ) ब्राह्म, ( १८ ) वैष्णव, ( १६ ) शेव 
( २० ) गारुड, ( २१) कूर्मासन, ( २२ ) नागवन्ध तथा ( २३ ) वृष- 
, भासन । इनमें समसूची, विषमसूची, खण्डसूची, गारुड, कूर्मासन, नागवन्ध 
तथा वृषभासन ये सभी आसन ( स्थान ) है तथा शेष स्थान है । नृत्याचायों 
के मत में ( इन्हीं में से) पाष्णिविद्ध, पाष्णिपार्श्वागत तथा एकपाश्वंगत 
जैसे स्थानों के स्पष्ट लक्षण ज्ञात नहीं हैं । र 
अशोकमछु आदि उत्तरवर्ती नृत्य नाट्य के आचार्यो के मत के अनुसार 
वैष्णव, समपाद आदि छः पुरुष स्थानक कहलाते हूँ, जिनका: नाट्यशास्त्र में 
विवरण दिया गया है । इसके अतिरिक्त आठ स्त्री स्थानक भी होते हैं । इनके 
नाम है:--आयत, अवहित्य, अश्वक्रान्त, गतागत, वलित, मोटित, विनिवर्तित, 
तथा प्रोन्नत। इसके अतिरिक्त पूवेकथित तेईस देशी स्थानक भी होते हैं तथा 
छः शयन या सुप्त स्थानक होते हैं । यथा-- सम, नत, आकुच्चित, विवतित तथा 
उद्दाहिंत । सङ्घीतरत्नाकर में भी छ पुरुष स्थानक तथा उपयुक्त आठ स्त्री 
स्थानक के अतिरिक्त ये ही छः सुप्त स्थानक वतलाये गये हैं तथा साथ ही नौ. 
उपविष्ट स्थान भी वतलाये गये हैं। ये नौ उपविष्ट स्थान इस प्रकार हैं, 
(१) स्वस्थ, (२) मदालस; (३) क्रान्त, (४) विष्कम्भित, (५) उत्कट, 
(६) स्रस्तालस, (७) जानुगत, (८) मुक्तजानु तथा (8) विमुक्त । तिस्तार 
भ॑य से इनके लक्षणादि विवरण को यहाँ नहीं दे रहे हैं । 
न्याय--अभिनय में शस्त्रमोक्षण की चार विधियाँ प्रयुक्त को जाती हैं 
जिनकी शास्त्रीय संज्ञा 'न्याय' केहलाती है ६ क्योंकि इन्ही न्याय के आश्रित 
अङ्गहार तथा “न्याय' से ही उपस्थित युद्ध को रंगमञ्च पर लाते हुँ । ये न्याय 
चार है :--( १) भारत, (२) सात्वत, (३) वाषंगण्य तथा 
(४) कैशिक । भारत के अनुसार कटि प्रदेश पर, सात्वत के अनुसार पर 


पर, वार्षगण्य के अनुसार वक्षःस्थल पर तथा कैशिक के अनुसार मस्तक से 
शस्त्र प्रहार का विधान होता है । FR 
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भारतन्याय के अनुसार पात्र प्रवेश करते हुए बायें हाथ में खेटक तथा 
दाहिने हाथ में शस्त्र लेकर रंगमञ्च पर परिक्रमा करता है। इसी प्रकार अन्य 
न्यायो में भी थोड़े परिवर्तत के साथ शस्त्रों को लेकर ( नाट्य-प्रदर्शन में ) 
परिक्रमा की जाती है। भरतमुनि ने शस्त्रमोक्षण के इन अभिनयों ( के 
सम्बन्ध ) में प्रयुक्त ( इन ) न्यायों के विषय में कुछ निषेध भी वतलाये हैँ । 
तदनुसार धनुष या वज्रादि के प्रहार या प्रयोग की स्थिति में वह संकेतमात्र 
से छोड़ा जाए न कि उससे वास्तविक रक्तन्नाव कराने वाला प्रहार हो 
परन्तु यदि ऐसा आवश्यक ही हो तो फिर आहायेविधि के अभिनय-विधान 
का आवश्यकता के अनुसार अनुगमन किया जाए । 
सौष्ठव--इस प्रकार जो नाट्य प्रयोग में चारी की योजना का 
विधिवत्‌ विधान दिखलाया गया परन्तु चारी के प्रयोग में अङ्ग सौष्ठव' 
आवश्यक होता है, क्‍योंकि अङ्गसौष्ठव से ही नाट्य या नृत्य में शोभा का 
संचार ( सम्भव ) होता है । जव कटि,: कणं, स्कन्ध तथा मस्तक सम स्थिति 
में और वक्षःस्थल उन्नत या उठा हुआ रखते हुए शरीर को व्यवस्थित करते 
हैं तो यही 'सौष्ठव” कहलाता हे । इसमें शरीर को लक्षणानुसारी क्रम में रखा 
जाता है क्योंकि अङ्ग-सौष्ठव ही पात्रों के अभिनय को प्रभाव एवं समृद्धिशाली 
बनाते हैं । 
इस प्रकार स्पष्ट है कि नाटयप्रयोग में. चारी विधान का अतिशय 
महत्व होता है, जिसके मूल. में भरतमुनि की शास्त्रीय दृष्टि तो है ही साथ 
में लौकिकता की धारा भी संयुक्त होकर चल रही है। इनमें सवंत्र ही-- 
'चाहे हस्तसचार हो या शस्त्रप्रक्षेप या पाद ( प्रक्षेप या) प्रचार एक 
अनुगतता अंवश्य विद्यमान रहती है । इसके अतिरिक्त रङ्गमञ्च पर किये गये 
छेदन आदि के निषेध, अज्ों के सौष्ठव पूर्ण विधान तथा व्यायामकर्म आदि 
सभी नाटझविधानों की प्रयोग में महत्त्वपूर्ण श्युज्ुला रहती है जो भरतमुनि 
की प्रयोगगत सुक्ष्म एवं व्यावहारिक दृष्टि की अभिव्यक्ति करती है । 
मण्डळप्रचार--नाटयशास्त्र का द्वादश-अध्याय 'मण्डरूविधान! नामक 
अध्याय है । यह बतलाया जा चुका है किः चारी द्वारा आङ्गिक अभिनय 
सम्पन्न किया जाता है जो करण, खण्ड तथा मण्डल का आधार होता है । 
इनमें एकपाद के प्रचार से 'चारी' दोनों पादों के प्रचार के द्वारा करण 
'तथा. करणों के योग मेल से 'खण्ड' तथा खण्डों के योग से 'मण्डल' का निर्माण 
होता है । चारियों के समूह से यह मण्डल निर्मित होता है। चारियों के 
समान मण्डल को भी शौमिक तथा आकाशित वर्ग में विभाजित किया गया 


_ ०७०. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


( २० ) 


है । इनमें भौमिक तथा आकाशिक मण्डल के दस दस प्रभेद किये गये हैं 
जो सव मिल कर मण्डलों के बीस प्रभेद वनाते हैं। इनका नामादि विवरण 
इस प्रकार है 

भोमिकमण्डल- ( १) भ्रमर, (२) आस्कन्दित, (३) आवर्त 
( ४ ) समोत्सारित, ( ५ ) एलकाक्रीडित, ( ६ ) अडत, ( ७) शकटास्य, 
(८ ) अध्यधेक, ( ९ ) पिष्टकुट्ट तथा ( १० ) चाषगत । 

` आकाशिक मण्डल--( १ ) अतिक्रान्त, (२) विचित्र, (३) ललित- 
सच्चर, (४ ) सूचीविद्ध, (५ ) दण्डपाद, (६ ) विहृत, (७ ) अलातक, 
(८ ) वामविद्ध, ( & ) ललित तथा ( १० ) क्रान्त । ` । 
नाट्यशास्त्र में इनके स्वरूपादि का विवरण है। इन मण्डलों का युद्ध, 
सच्चरण तथा बाहुयुद्धं आदि में लीलापूर्ण अङ्ग सञ्चालन के साथ वादों के. 
वादन के अनुगत प्रदर्शन रंगमच्च पर प्रस्तुत किया जाता है । 

“गातिप्रचार- नाट्यशास्त्र का तेरहवाँ अध्याय 'गतिप्रचार' अध्याय 
है । आङ्गिक अभिनय के क्रम में पात्रों .ह्वारा प्रयोज्य विभिन्न अवस्था, भाव, 
स्थान, आसन आदि के समय उनकी जो चाल या गति होती. है वह भी 
विभिन्नता लिये हुए रहती है तथा इसी विभिन्नता सम्पन्न गति से इन 
पात्रों के स्थान; भाव, प्रचार आदि का विधान निश्चय किया जाता 
है । यही विधान “गति प्रचार' कहलाता है जिसमें पात्रों की अवस्था, काल, 
स्थान आदि विविध सन्दर्भो में स्वरूपानुसार उनकी चाल: या गति को 
दिखलाया जाता है। इसका कारण यह है कि नाट्य प्रयोग में विविध पात्रों 
की चाल उनकी प्रकृति तथा कार्य के अनुरूप बदलती हुई रखना आवश्यक 
होता है तथा पात्र की अपनी चाल में भी कभी-कभी समय, अवस्था या 
कारणवश ( संयोगवश भी ) भिन्नता आ जाती है। जिसका प्रभाव शरीर के 
अङ्ग तथा उपाज़ों पर ( विभिन्न रूप में ) पड़ता है तथा इनसे उनके पाद- 
प्रचार या गति प्रभावित ( या'परिचालित) रहती है। अतएव गतिविधान 
नाट्यप्रयोग की सिद्धि में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है । इसके अन्तगेत पात्र _ 
जब रङ्गमश्च पर प्रवेश करे तभी से लेकर उसके निष्कमण तक की 
प्रत्येक गति का विधान विभिन्न भूमिकाओं के प्रस्तुतीकरण की स्थिति में 
अपना अतिशय ( महत्व एवं ) मूल्य रखती है । 

पात्रप्रवेश--नाट्यप्रयोग के आरम्भ में रङ्गमञ्च पर पात्र का प्रवेश 
होता है । यह प्रवेश इस प्रकार होना चाहिए कि उससे प्रतिपाद्य 
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या साध्य-रस के उदय का आरम्भ सामाजिकों में होने लगे । इसलिये ऐसे 
समय भाण्डवाद्य के वादन के साथ-साथ मार्ग एवं रस से युक्त ध्रुवागान को 
( पात्र प्रवेश-काल में ) रखा जाता है । आचार्य अभिनवगुप्तपाद” ने कोहल 
आचाय का इस सन्दर्भ में मत दिखलाते हुए बतलाया कि प्रवेशकाल के समय 
नाट्यप्रयोग के अनुसार ध्रुवा या शुष्काक्षर गान करवाया जाए तथा पात्र को 
उचित स्थान, दृष्टि, मुखराग आदि से संयुक्त रखते हुए' रखा जाए, जिससे 
सामाजिको के अन्तःकारण में शीघ्र प्रतिपाद्य ( मुख्य) रस के उदय का 
आरम्भ होने लगे । इसमें उत्तम तथा मध्यम पात्रों का प्रवेश वैष्णवस्थान 
द्वारा किया जाता है । उस समय उनका वक्षः, वाहु तथा मस्तक सम, उन्नत 
तथा एक समान रखा जाता है, ग्रीवा मयुर सी उन्नत, सुन्दर तथा प्रसन्न, 
दाहिना तथा वायाँ हाथ क्रमशः नाभि तथा कटि के पास अवस्थित रखते 
इए भूमिकानुसार उन्हें अन्तर ( तथा समय ) लेते हए अपने डगों को रखना 
चाहिए। इस प्रकार रङ्गमञ्च पर प्रविष्ट पात्र के चरण अपनी प्रकृति ओर 
मानसी दशा के अनुरूप निश्चित दूरी पर समय के अनुसार रखे जाएँगे। 
इसका कारण पात्रों की अपनी प्रकृति रहती हैं! उत्तमपात्रों की प्रकृति 
` गम्भीर होती है तथा अधम की चंचल या असंयत । 

देवता तथा राजा जैसे उत्तमपात्रों के पादक्षेप का अन्तर चार ताल, 
मध्यमपात्रों का दो ताल तथा स्त्री एवं नीच पात्रों का अन्तर एक ताल की 
हुरी पर होता है । इसी प्रकार इनका समय भी दिखलाया गया है । यथा-- 
उत्तम पात्र के पाद क्षेप में चार कला, मध्यम में दो कला तथा अधम में 
एक कला का समय लगना चाहिए । इसके अतिरिक्त इसे लय के अनुगत 
भी रखा जाता हैं अतः उत्तमपात्रों का गति क्रम स्थित या विलम्बित लय 
में, मध्यमपात्र का मध्यम लय में तथा अधम पात्रों का द्रुत लय में रखा 
जाता है|. 


इस विवरण से स्पष्ट परिलक्षित होता है कि जव गति का निर्धारण 
(ताल, लय तथा समय का आश्रय लेकर नियमानुसार रखा जाता है तो उसे 
सत्व“या मनोदशा के सन्दर्भ में भी रहना चाहिए । क्योंकि मनःस्थिति जब 
असाधारण हो तो पात्रों की उपयुक्त गति में प्रकृतिभेद से उसे रखा जाएगा 
` क्योंकिसत्व प्रकृति की अपेक्षा से आवश्यक रहता है । चरणों के अन्तर में 
रखें गये काल, लय और गति के क्रम में प्रकृति की अपेक्षा से चित्तवृत्तियों की ' 


` १. द्रष्ट अभि० भार० एण पा पृ० १३७, 
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भी प्रमुखता रहती है । इसी कारण भयत्रस्तता तथा हषं की अवस्था में उत्तम 
प्रकृति के पात्रों का पाद प्रचार या गति 'द्रुत' तथा क्षुधा, व्याधि एवं शोक 
आदि की दशा में. अधम प्रकृति के पात्रों का पाद प्रचार भी विलम्वित या 
स्थित लय में रखा जाता है । अतएव पात्रों की प्रकृति के सन्दर्भ में उनकी 
गति का स्वरूप चित्तवृत्ति या सत्व की अपेक्षा से निश्चित किया:जाता है यह 
स्पष्ट नियम दिखलाई देता है । परन्तु उत्तमपात्र की गति मध्यम पात्र में तथा 
मध्यमपात्र की ( निर्धारित ) गति की योजना उत्तमपात्र में नहीं करना 
चाहिए । इसका कारण यह है कि पात्रों की गति का निश्चय उनके गुण के 
आंघार पर किया जाता है, क्योंकि ऐसा करने से ही रस की स्थिति सम्भव 
है। भरत का यह विधान लोकानुवर्तन की स्थिति एवं प्रवृत्ति की पुष्टि 
करता है । इस सन्दर्भ में आचायं अभिनवगुप्तपाद्‌ ने वतलाया कि जब भी 
असामान्य मानसिक दशाओं के कारण गति के निश्चय में विपर्यय या अनियम 
दिखलाई पड़ेगा फिर भी उंसमें सत्व से अनुगत एक सूक्ष्म सूत्र के सदृश नियम 
धारा का अनुगमन विद्यमान रहेगा ही; जिससे उत्तमपात्र की शोकादि में द्रत 
_ तथा अधम की विलम्बित कर दी जाती है.। इस प्रकार स्पष्ट है कि भरता- 
चार्यं ने प्रत्येक गति का सत्व तथा रस के अनुरूप विस्तृत .विघान ही इसके 
सन्दर्भ में दिखलाया है। 


रसगति--भरतमुनि ने प्रत्येक रस के अनुरूप गति का' अतिसूक्ष्म 
एवं प्रभावकारी विवरण के साथ रसों के नियम तथा गति को दिखलाया है । 
संक्षेप में यहाँ उन्हें दिया जारहा है: | 


आ्रङ्ञार रस--इसमें पात्र की ललित एवं. कोमल गति रखी जाती है । 
यहाँ चरण भी ताल लयाश्रित मन्द तथा स्वच्छन्द भाव-से पृथ्वी फर रख जाते 
है । प्रच्छन्न-कामी पात्र चन्द्रज्योत्स्ता से प्रकाशित मार्ग में शब्दमात्र से 
आशंकित एव भीत होकर चुपचाप लड़खड़ाते चरणों से डग भरते हुए 
चलता है तथा उस समय इसकी स्वच्छन्द या निर्भीक स्थिति नहीं होती है । 
यहीं जब अन्धकार पूर्ण मार्ग पर चलता है तो इसे धूजते या लड़खड़ाते चरणों 
में ठोकर खाते हुए रखा जाता है । द्वास्यरस में पात्र की गति विक्षिप्त रखी 
जाती है । करूणरख में शिथिलगति में पात्र चलता है । इस गति की योजना 
मरण के समय विशेष रूप से की जाती है। इसमें स्थित ( विलम्वित ) लय 
में पाद प्रचार तथा अश्रुओं के प्रवाह से अवरुद्ध नयन रखें जाते हैं ।. यहाँ . 
उत्तमपात्र की गति धैये युक्त सहज अश्रु प्रवाह तथा निश्वास और ऊर्ध्वः 


< 
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निरीक्षण के साथ रखी जाती है। इस समय पादप्रक्षेप या प्रचार ही सहज 
होता है। शोकंग्रस्त पात्र का वक्षःस्थल 'नत' रखा जाता है तथा गाढ़प्रहार 
की स्थिति में शरीर को भुजा के सहारे टिका हुआ दर्शाया जाता है। रौद्ररस 
में चण्डगति होती है । इस गति की योजना क्रोध में शत्रु क्रा पीछा करने में 
की जाती है । इसमें पैरों का अन्तर चार ताल का रखा जाता है। राक्षस 
एवं देत्य पात्रों में इसे स्वाभाविक गति के रूप में रखा जाता है, क्योंकि ऐसे 
पात्र स्वभाव से ही रौद्र प्रकृति के होते हैं । इसमें पाद प्रचार: विषंम रहता - 
है । वीररस के प्रयोग में गौरवगति रहती है जो उत्तम यां वीर प्रकृति के 
पात्रों की सहज गति मानी जाती है। इसमें गति का क्रम द्रुत तथा इसी 
कारण चरणविन्यास न्यूनकलाओं वाला रखा . जाता है। भयानकरस में 
गति भयत्रासित रखी जाती है । इसमें दोनों वाजुओ की ओर देखना, 
धूजना, आँखों को खुली रखना, ओठों का सूख जाना ' आदि के साथ 
स्खलितगति में पादसंचार रहता है । इसमें गति चूर्णपद में रहती है तथा 
विकल तंथा>कापुरुष व्यक्ति की यह स्वाभाविक गति मानी गयी है। 
बीभत्सरस में सद्लोचगति रहती है । इसमें हाय पैर के पीछे रखे जाते हैं 
तथा त्वरणविन्यास पास-पास या एक के पीछे एक या एक दूसरे के मध्य 
में रखे जाते हैं । ( तथा यह अनियन्त्रित स्वरूप में भी रहता है ) । अङ्भुत- 
रस में आश्रयंगति रहती है 1 इसमें पैरों की गति' लड़खड़ाते हुए तथा चारों 
ओर घूमते हुए रहती है तथा पात्र मुरधभाव में रहता है। शान्तरस में | 
स्थिरगति या अचंचलगति रखी जाती है, जो स्थितप्रज्ञ या शान्त पुरुष की 
होती है। इसमें समपाद की स्थिति में पात्र अवस्थित रहता है । 

विविध पात्र गति--नाट्यशास्त्र में पात्रों के स्तर, दशा तथा प्रकृति 
की विभिन्नता के आधार पर तथा उनके उत्तम, मध्यम एवं अधम श्रेणी के 
विभाजन के द्वारा ( उनकी ) गति का विस्तार से निरूपण किया गया है। 
इसका कारण है- अभिनय में यथार्थता आकर प्रतिपाद्य -रस में निर्वाध 
आस्वाद्यमानता का उत्पन्न होना । भरत का यह विविध पात्रों की गति का 
विवरण अति विस्तीणे है, जिसमें उत्तम आदि पात्रों में परिगणनीय नुप, 
सचिव, यति, वणिक्‌ , तपस्वी, वृद्ध एवं युवा, स्थूल तथा कृश, मत्त एवं 
उन्मत्त तथा पंगु, वामन, कुब्ज एवं खञ्ज पुरुष के अतिरिक्त शकार, चेट, 
विदूषक, कञ्चुकी तथा दास. जैसे पात्रों की गतियाँ निरूपित है । यह गति 


निरूपण नाट्य के प्रयोग में उपयोगी एवं प्रभावकारी तो है ही बड़ा हीः 
मौलिक भी है । 
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इसके अतिरिक्त मुनि ने म्लेच्छ, शवर आदि प्रजातियों की प्रकृति एवं 
स्थिति के अनुरूप गतिः निरूपण के साथ-साथ नाट्य में प्रयुज्यमान सिंह, 
वानर, रीछ जेसे पशुओं तथा पक्षि एवं सपे आदि प्राणियों की गति का भी 
व्यवस्थित विवरण दिया है। इसके अतिरिक्त पुरुषपात्रों के समान ही स्त्री- 
पात्रों की गति का भी विस्तार से विवरण है। सुकुमार प्रकृति के कारण 
' स्त्रियों की गति में कला, ताल एवं लय के प्रमाण को पुरुष की अपेक्षा आधा 
रखा जाता है, तथा अवस्था भेद से भी युवती, मध्या, प्रौढ़ा तथा वृद्धा के भेद 
से भी स्त्रीगति में अन्तर रहता है । जैसे वाला की गति में अधिक स्वच्छन्दता 
रहनी चाहिए तथा सभी स्त्रियों की गति में लालित्य एवं विलास के साथ- 
साथ सौष्ठव भी दिखना चाहिए । (ये) सभी पात्रों की गतियाँ उनकी प्रकृति, 
चित्तवृत्ति, अवस्था, देश एवं काल के अनुरूप रखी जाती है । इन विवरणों 
में जिन जातियों, पदार्थों ( या वस्तु ) का विधान न हो उन्हें लोकव्यवहार 


` एवं: उनके स्वरूप को देख कर नाट्यप्रयोग में आचायंबुद्धि से नियोजित 
करना चाहिए । 


भूमिका-विपयेय--नाट्यप्रयोग की अपेक्षा या अन्य स्थितिवश. इसके 
अतिरिक्त भी पात्रों की भूमिका में परिवर्तन किया जा सकता है। मुनिने 
ऐसे उद्देश्यों की पूर्ति के लिये भूमिका विपर्यय का विधान दिया है । 
इसमें ऐसे कार्य का उद्देश्य तथा विधान के साथ पर्याऱ्त' व्यवस्थित विश्लेषण 
{ भी .किया गया ) है किः पुरुष एवं स्त्रीपात्र अपने स्वभाव, स्थिति एवं 
प्रकृति के बिपरीत ऐसी भूमिका क्यों ग्रहण करते हैं। यह दो स्थितियों में 
होता है--( १) आत्मस्वभाव या स्वरूप का परिवर्तन तथा (२) 
परभाव. या समय के अनुसार इष्ट स्वरूप का धारण या तद्भावगमन । 
इस प्रकार स्त्रीपात्र वेष, कर्म, भाषा एवं गति से पुरुषों का तथा पुरुष 
भी स्त्रीवेष तथा मृदुगति आदि से स्त्रीभाव का अभिनय सम्पन्न करता है । 
यह भूमिकाविपयंय सिद्धान्त अनेक दृष्ट्यो से. महत्त्वपूर्ण हे । प्रथम तो 
यह प्रयोग की दृष्टि से विलक्षणता लिये हुए दै, क्योंकि इसमें अधिक नाट्य- 
कोशल दिखलाना पड़ता है जो अतिशय अभ्यास तथा परिश्रम की अपेक्षा 
रखता है। दूसरे इसका ऐतिहासिक महत्व भी कम्‌ मूल्यवान्‌ नहीं है! 
इससे यह स्पष्ट है कि भरतमुनि कें समय तक नाट्यविज्ञान इतना विकसित 
. तथा समृद्ध हो चुका था, जिसमें मनोवैज्ञानिक स्तर पर चमत्कार की 
उंद्वावना के उद्देश्य के अतिरिक्त अन्य तात्कालिक व्यवस्था की पूर्ति के लिये 
“भूमिकाविपर्यय' की योजना हो सकती थी । इसने संस्कृत नाट्यप्रयोग 
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को गति एवं सौन्दर्य प्रदान करने में अपना महत्त्वपूर्णे योगदान दिया यह 
निविवाद है । 


विमान आदि गति--नाट्यप्रदर्शन में कथावस्तु के अनुरोध से अनेक 
दृश्यों का दिखलाना आवश्यक रहता है, किन्तु सामान्यतः ऐसे नाट्यप्रयोग 
में विमान आदि प्रत्यक्ष दर्शाना संभव नहीं । ऐसी परिस्थिति में भरतमुनि ने 
विमानगमन, रथारोहण, पर्वतारोहण, जलसन्तरण, आकाशगमन, अन्धकार- 
यात्रा जैसे.दृश्यों, पदार्थों एवं क्रियाओं को नाट्य में प्रस्तुत करने के लिये 
कुछ प्रतीकात्मक अभिनयों तथा युक्तियों की परिकल्पना की है । इस प्रसंग में 
की जाने वाली पात्रों की गतियों का निरूपण अतिशयं स्पष्ट विवरण के साथ 
किया गया है। निर्जीव पदार्थों एवं सजीव प्राणिपात्रों की रङ्गमञ्च पर 
अवतारणा की यह पद्धति नाट्यप्रयोग के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण स्थिति 
रखती है । देश, काल आदि भेद से. प्रतीकात्मक अभिनय के तथा तदनुरूप 
काव्यपाठ के द्वारा ऐसे दृश्यों को रूपायित करने का विधान रखा गया है 
जो लोकानुसारी होता है । इस सन्दर्भ में आचार्य अभिनबशु्तपाद्‌ 
ने अनुकृतियों के प्रयोग करने की भी सहमति दी है। उनका मत है कि 
अनुकृत प्रतिकृतियों तथा शोभाधायक पटचित्रों के द्वारा भी ऐसे दुश्यों को 
उपस्थापित करना चाहिए । पतञ्जलिमुनि ने अपने व्याकरण महाभाष्य में 
शोभाधायक चित्रपटों के धारण करने वाले शोभिकों का उल्लेख किया था 
जो अभिनवगुप्त के विचारों का उत्स प्रतीत होता है । इस प्रकार नाट्यधर्मी 
प्रतीको तथा अभिनथों के हारा न केवल आन्तर चित्तवृत्तियों को किन्तु बाह्य 
जगत्‌ के स्वरूप एवं सौन्दर्यं की अभिव्यक्ति सस्भव हैं यह भरतमुनि ने अपने 
विवरणों से दिखलाया जो नाट्याथं ग्रहण करवाने में अतिशय मूल्यवान्‌ है । 


गति के अनुगत सह्वोततत्त्व--विभिन्नपात्रो के रङ्गमञ्च प्र होने वाले 
गति प्रचार का (जो उनके प्रबेश से लेकर निष्क्रमण तक है ) विवरण 
इतनी उतमता के साथ अन्यत्र कहीं प्राप्त नहीं है । इनमें अभिनेता या पात्र 
केवल एक निश्चित प्रमाणयुक्तं गति से पादनिक्षेप करते हुए मञ्च पर आते ही 
नहीं हैं किन्तु यहाँ उनकी गति को उपयुक्त संगीत का अनुगमन या संगत 
` भी करनी पड़ती है, विशेष कर वाद्य तथा कष्ठ संगीत की । वाद्यों में इनकी 
संगत बासुरी तथा वीणा से होती थी तथा विभिन्न मृदङ्गवादन के विषय में |! 
एक नियम था । ऐसे समय गायी जाने वाली ध्रुवाओं के लिये भी विधान 
( या नियम ) था जिनका प्रयोगादि के साथ स्वरूप विवरण नाट्यशास्त्र के 
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अध्याय ३२ में दिया गया है। उस समय का यह वाद्यवादन दशकों को 
दिखलायी पड़ता था तथा आज के समय की तरह पाश्‍वंसंगीत या पद के 
पीछे से यह कार्य नहीं किया जाता था । | 
जव यह कहा गया कि नाट्य एक कला है जो स्वयं यथार्थ नहीं है परन्तु 
यथार्थ का अनुकरण है । अतः इस नाटय में संगीत के अभिव्यञ्जक एवं 
भावस्पर्शी कार्यं को लगाना उसी के उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए रसों की 
समृद्धि करना है। मुनि को यहाँ,ऐसे प्रयोक्ता पात्र की अपेक्षा रही जो दशकों 
के समक्ष आवं तथा वे जव तक अपना सम्भाषण या संवाद कथन आरम्भ न! 
करें या उसे समाप्त न करें |; इसी कारण ऐसे समय मृदंग या वासुरी का 
शीघ्र ही वादन आरम्भ किया जाता था और उसी के साथ पद के हटते ही 
` पात्र रङ्गमञ्च पर प्रवेश करेगा तथा यह क्रम तब तक चलता रहता था जव 
तक कि वह संवाद या सम्भाषण की स्थिति में न पहुँच पाए । इसी प्रकार 
का क्रम उसके रङ्गमञ्च से निष्क्रमण.के समय भी रहता था । अतः यही वह 
समय था जव ध्रुवा गान हो। कण्ठ तथा वाद्य संगीत का यह चलने वाला 
प्रयोयक्रम ( नृत्यगत ) अभिनेता एवं अभिनेत्रियों के पादविक्षेप तथा अभिनय 
के साथ-साथ चलता था जो आज हमें किसी वॅलेट या आपेरा नाट्य या 
नृत्य की सूचना सा देता दिखाई देता है तथा नाटकीय संवाद के साथ चलंने 
वाले संगीत के कारण यह पुनः आपेरा के समीप आ जाता है। ये 
विवरण या नाट्यप्रयोग के नियम भारत में प्राचीन काल में प्रस्तुत नाटय- 
विधान में प्राप्त हैं, जो आज-भी विश्व कलासन्धान के महत्वपूर्ण स्रोत एवं 
आधार बनने में समर्थ होकर अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं । 


स्थानक या स्थान--ताटयशास्त्र में गति विधान के प्रसंग में स्त्रियों: 
एवंपुरुषों के स्थानक तथा भूमिका विपर्यय का विचारपुर्वक निरूपण किया 
गया हे । इनमें पात्रों के सम्भाषण एवं गति के समय तीन प्रकार के स्थानक 
होते हैं--(१) आयतस्थान, (२) अवहित्थ स्थान तथा (३) अश्वक्रास्तक 
स्थान । 


आयतस्थान--इसमें नारी का दाहिना पैर सम, बायाँ तिरछा होकर 
एक ताल के अन्तर से उठा हुआ तथा बायीं ओर से कमर ऊपर उठी हुई 
रहती है । नाट्यप्रयोग की दृष्टि से यह स्थान वड़ा महत्वपूर्णं माना जाता 
है । इसके द्वारा आवाहन, विसर्जन, चिन्ता, पुष्पमोक्षण जैसी क्रियाओं तथा 
कोप, गर्व, मान आदि स्त्रीजनोचित भावों का अभिनय किया जाता है! 
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अवहित्यस्थान--इसर्मे बायाँ पैर सम, दाहिना तिरछा तथा कटि का 
बायाँ भाग उन्नत या उठा हुआ रहता है । इसके द्वारा सहजसम्भाषण, निश्चय, 
वितक आदि क्रियाओं तथा लीला, विलास, विव्वोक आदि नारी सुलभ 
सुकुमार भावों का अभिनय किया जाता है । . 


अश्वक्राभ्तकस्थांन---इसमें एक चरण उठा हुआ, दूसरा अग्रतलसंचर 
स्थिति. में झुका हुआ तथा सूची या आविद्ध चारी रहती है । इसके द्वारा 
वृक्ष की टहनियों को छूने, पुष्प गुच्छकों को ग्रहण करने, अङ्गों से वस्त्र के 
खिसकने आदि क्रियाओं का तथा लालित्यपूर्ण नाटयार्थ के ग्रहण करने जसे 
अर्थों का अभिनय किया जाता है । इन स्थानको का प्रदर्शन चेष्टाऐ तथा 
चारी के आरम्भक क्षण तक ही रखा जाता है। ये स्त्री तथा पुरुष पात्रों केः 
द्वारा सामान्यतः नियमानुसार रखे जा सकते हैं । 


नाट्यशास्त्र में स्थानक का विवरण अल्प है तथा इनको स्थिति का स्वरूप 
भी (इसी कारण) पूर्ण नहीं प्रतीत होता । परन्तु अभिनयदर्पण, सङ्गीतरत्नाकर 
`तथा नृत्यरत्नकोश आदि नाट्यसंगीत ग्रन्थों में स्थानों का विवरण विस्तार 
' से प्राप्त होता है । यह स्थानको का विवरण इसी कारण यहाँ देना आवश्यक 
है । स्थानों का प्रयोग भी विविध अभिनय तथा मुद्राओं के प्रस्तुत करने के 
समय रखा जाता है, जहाँ एक नियत स्थिति में पात्र को खड़ा रहना होता 
है । थही स्थिति 'स्थान' ( 7०5० ) कहलाती है ।' ये स्थान ( आरम्भ में) 
छः है--( १ ) वैष्णव, (२) समपाद, ( ३ ) वैशाख, (४) मण्डल, (५) 
आलीढ तथा ( ६ ) प्रत्यातीढ़ । इन सभी स्थानों के अधिष्ठाता देवता भी 
नियत है तथा इनका विवरण शास्त्र में मिलता है । तदनुसार यह क्रम इस 
प्रकार है व्र 


चंष्णव--देवता विष्ण । आगे रखने का प्रमाण छौ ताल के अन्तर 


से, एक पेर ऊँचा तथा दूसरा तिरछा, जंघा ऊँची तथा एडी तिरछी रखी 
जाती है । 


१. नाट्य के इस स्थानक विवरण की विस्तार से मीमांप्ता यहाँ सम्भव 
नहीं है परन्तु इन विवरणों के आधार पर हमने कुछ रेखाचित्र लगा दिये हैं ! 
इन्हें नाट्यशास्त्र के अभिनयप्रयोग विवरण में उपयोगी तथा परम्परानुमोदित 
मानकर आज भी दक्षिण भारत के कलाकार इन्हें प्रस्तुत करते रहे हैं 
( अतः ये प्राचीन ही हैं )--सम्पादक । 


शि 
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समपाद--देवता ब्रह्मा । दोनों पैरों का अन्तर का प्रमाण एक ताल 
का तथा दोनों पेर घुटनों के साथ सहज मुडे हुए । | 

चेशाख--देवता कातिकेय । पेर एक दूसरे के पीछे तीन वल में लपेट 
लिये हुए रख कर नमे हुए होकर खडा रहना । 

मण्डल-उेवता इन्द्र । दोनों पैरों का यहाँ अन्तर तीन ताल तथा कटि 
तथा ठृष्ठ सीधी रखकर झुकते हुए खड़े रहना । 

आलीढ--तथा प्रत्याळीढ--दोनों के देव इन्द्र । मण्डल-स्थान में 
दाहिने पेर को पांच ताल के अन्तर से आगे रखने पर आलीढ़ तथा इसके 
विपरीत दाहिने पेर को सिकुड़ा कर वायें पैर को पाँच ताल के अन्तर से 
` आगे रखना प्रत्यालीढ है । [ 

उपयुक्त छः स्थान पुरुषसंस्थान है तथा नाटयशास्त्रानुमोदित हैं, परन्तु 
शास्त्रीय ग्रन्थों में इनके अतिरिक्त अन्य स्थान भी प्राप्त होते हैं। 'सङ्घीत- 
रत्नाकर” में इस सन्दर्भ में तेईस ( देशी ) स्थान दिखलाये गये हैं। जिनका 
स्वरूप सहज बोध्य है । ये इस प्रकार .हैं--( १ ) स्वस्तिक, ( २) वर्धमान, 
( ३) नन्द्यांवतं, (४) संहज, (५) समपाद, (६) एकपाद, 
( ७ ) पृष्ठोत्तानतल, (८५) चतुरस्र, ( & ) पाष्णिविद्ध, ( १० ) पाएिणि- 
पाश्वंगत, ( ११ ) एकपाश्वंगत, ( १२) एकजानुगत, ( १३) परावृत्त, 
( १४) समसूचि, ( १५) विषमसूचि, ( १६ ) खण्डसूचि, ( १७ ) ब्राह्म, 
( १८) वैष्णव, ( १९) शेव, (२०) गारुड, (२१) कुर्मासन, 
( २२ ) नागबन्ध तथा ( २३ ) वृषभासन्‌ । 

इनमें समसूची, विषमसूची, खण्डसूची, गारुड, कूर्मासन, नागबन्ध तथा 
बृषभासन ये आसन हैं तथा शेष स्थान हैं । इनमें स्थानको के कुछ चित्र हमने 
दिये भी हैं, जिनसे इनका स्वरूप स्पष्टतः समझा जा सके । इन स्थानकों 
का ग्रन्यगतरूप स्वरूप इस प्रकार है :--- र 

स्वस्तिक--दाहिने पेर को वायीं ओर तथा वायी ओर रखते हुए 
दोनों पेरों की तिरछे करते हुए रखना ( 07055 ) । ये सहजभाव में झुके हुए 
और एक दुसरे को छते हुए रखे जाएँ । 

वर्धेभान--दोनों पैरों की एडी को एक दूसरे की ओर मुँह किये हुए 
पास-पास रखकर दाहिने पेर की नोक दाहिनी ओर तथा बायें की वायीं 
` ओर रखते हुए खड़े रहना । 

._नद्यावतें--वर्धमान स्थिति में खड़े होकर दोनों पैरों का अन्तर छः से 

वारह्‌ अंगुल रखना । 
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सहत--होनों पैरों को मिला कर रखते हुए उनके अंगूठे तथा टकते 
को एक दूसरे से लगा कर खडे हो जाना । 

समपाद--दोनों पैरों को एक वालिश्त के अन्तर पर समान रूप 
में एडी के बल पर खड़े रहना। यह स्थिति. वेष्णव-स्थान में आगे 
बतलायी गयी है । 

पकपाद्‌-पमपाद में एक पैर को ऊपर उठाना । 
____ पृष्ठोत्तान-तलळ--एक सीधे पैर के पीछे दूसरा पैर एड़ी को ऊँचा कर 

पंजे ( के फण ) को ऊँचा करते हुए मोड़ कर रखना और एक :पैर से उसे 

पीछ ढकेलना । 


च तुरस्--तद्यावतं को स्थिति में पेरों का अन्तर ढाई अंगुल के अन्तर 
से रखना 1 


पाष्णिविद्ध--एक पैर को एड़ी को दूसरे पैर के अंगूठे का स्पशं 
हो इस प्रकार खड़े रहना । 

पाष्णि-पाश्‍वेगत--वार्यां पैर सीधा रख दाहिने पैर की एड़ी बाँयीं 
पर की ओर रहे इस प्रकार आड़ी रख कर खड़े रहना । 

„ एकपाश्दगत--उपर्युक्त स्थान में दाहिने पैर को उलटी रीति से 

अर्थात्‌ दाहिने पैर की एड़ी दाहिनी ओर रखकर खड़े होना । ७ 

पकजाचुगत--एक पर को सीधा रख कर दूसरे पैर को एक बाजु 
` में चार अंगुल दूर टखने से सहज मोड़ के साथ रखना । 

परावृत्त--त्राये पेर की एड़ी के सामने दाहिने पैर का अंगूठा तथा | 
दाहिने पैर की एड़ी के पास वायें पैर की कनिष्ठिका अंगुली को एक दुसरे - 
के साथ स्वस्तिक रखना । _ 

समसूचि--एडी तथा जंघा को जमीन से स्पशे कर दोनों पैरों को 
तिरछे तथा लम्बे ( क्रमशः ) करना । | 
`` विषमसूची-समसूचि में एक पैर को पीछे लंबा करना अर्थात्‌ एक 
पैर आगे और दूसरा पीछे की ओर लम्बा कर स्थित होना । . 

खण्डसूचो--नियमसूचो की स्थिति में एक ( अर्थात्‌ अगले ) पैर को 
सिकुड़ा लेना ( तथा पिछले पैर को लम्बा रख कर बैठना । ) 

ब्राह्म--एक पेर से सीधे खड़े होकर पिछला पेर पीठ की ओर घुटनों 
को मिला कर रखना । 

वष्णव--इसे ताटयशास्त्र में दिखलाया ही है । 

शेव--वायाँ पैर जमीन पर सीधा रख कर वाहिना पैर घुटने से ऊपर 
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ऊँचा कर तिरछा मोडते हुए ( आगे की ओर ) रखना । (वैशाख स्थान में 
तथा इस स्थान में अतिशय साम्य है ) 

गारुड--दायाँ बायाँ पैर उलटा कर ऐसे सिकुड़ाते हुए रखना जिसमें 
दोनों एड़ियाँ जमीन का स्पशे पंजे के अगले अंगूठों से करे । 

कूर्मोसन--दाहिने पैर को आगे सिकुड़ा कर बैठे तथा पंजा सीधा 
रखे जिससे एडी ऊपर रहें तथा वायाँ पर खड़ा जमीन पर टिकाना। . 

नागवन्ध--उपर्युक्त मुद्रा में वाये पैर की जंघा पर दाहिने को तिरछी 
“रख कर बेठना । 

बृषभासन--दोनों घुटने जमीन पर जुड़ा कर अन्तर से रखते हुए दोनों 
'पंजो के वल बैठना । 

उपय॑क्त स्थान तथा आसनों की करणों में योजना का विवरण मिलता 
है। जैसे स्वस्तिककरण की स्वस्तिक, ऊर्धस्वस्तिक, वक्षःस्वस्तिकं, पृष्ठ 
स्वस्तिक जैसे स्वस्तिक करणों में योजना होती है । वर्धमानक (.इस ) स्थान 
की तलपुष्पपुट, रेचित निकुट्टक, छिन्न तथा अन्य करणों में योजित होता है । 
संहत को समनख तथा लीन करणों में संयुक्त किया जा सकता है । नद्यावत्त 
को अपविद्ध, अर्धरेचित, भूजङ्गत्रस्त, रेचित, जैसे करणों में संयोजित किया 
जाता है । चतुरन्न की. मण्डलस्वस्तिक, स्वस्तिकरेचित, कटिसम तथा उन्नत 
जैसे करणो में योजित होता है । गरुड की कुञ्चित में योजना होती है । इसी 
दिशा में अन्य स्थान की भी करणों में योजना हो सकती है यह ध्यान से देखने 
'पर स्पष्ट हो सकता है। नाट्यशास्त्र के. किसी उत्तरकालभव पाठ या 
कोहलादि प्रणीत स्थानक विवरण को लेकर ही सङ्गीतरत्नाकरादि' में इनका 
विस्तार है जो नाट्यशास्त्र का ही है । क्योंकि अभिनयादि प्रयोग में आज भी 
इनका उपयोग हो रहा है । अतः ये जो स्थान अतिरिक्त है वे भी नाट्यशास्त्र 
के भरत प्रोक्त ही होना ( उचित ) लगता है, तथा इन्हें परम्परागत 
नाट्याचार्यों की परम्परा में आज माना भी जाता है (परन्तु इनका 
` . प्रामाणिक संशोधनपूर्ण उत्तर अभी शेष है। जो भी हो इसपर हमने इसी 
कारण प्रस्तुत संस्करण में कुछ ही ऐसे चित्र देकर विषय को रखा है। जिसे 
आशा है प्रमाणादि के साथ हम आगे और भी संशोधित कर प्रस्तुत करने का 


उद्योग करेंगे--(सम्पा०) 
१. ये २३ देशी स्थानक जिनको संगी. रत्ना. में नतें० पुंण ३२६-३३५ 
अड्यार सं० में देखा जाए । 
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आसन एवं शयन विधान--ताटअशास्त्र में पात्रों के देश, काल, 
प्रकृति तथा चित्तवृत्ति आदि के अनुरूप उपयुक्त आसन तथा शयन विधान का 
निरूपण किया गया है। यह विधान राजसभा तथा समाज में प्रचलित 
व्यवहारों के आधार पर निर्धारित किया गया है। ये आसन स्वस्थ या : 
विश्वामदशा में, विचार, चिन्ता, शोक, मूर्च्छा, लज्जा, मद, ग्लानि, - रोग 
तथा निद्रा की अवस्था में विभिन्न स्वरूप वाले दिखलाये गये हैं। इसी 
प्रकार प्रियाप्रसादन, धामिकविधि सम्पादन एवं देववन्दना आदि के समय 
इनके विभिन्न स्वरूप रहते हैं। इन भावों के लिये विभिन्न शारीरिक' . 
भङ्गिमाओं के तथा मुंद्राओं के प्रयोग का भी भरतमुनि ने निदेश किया है, 
तदनुसार शोक की दशा के अभिनय में दोनों हाथों के संहारे चिवूक को रखा 
जाता है, मस्तक गर्दन पर झुकाया जाता है तथा इन्द्रिय एवं भन की 
निष्क्रियता दिखलाई जाती है । इसी प्रकार प्रिया के प्रसादन में दोनों घुटनों 
को पृथ्वी पर रख कर नीचे मुख किये हुए रहते हैं तथा देववन्दना में भी 
यही आसन रखा जाता है । F 

इस प्रकार पात्रों के उत्तम, “मध्यम आदि सामाजिक आधारों पर अनेक 
प्रकारे के आसनों का विधान दिखलाया गया है । तदनुसार राजा एवं 
महारानी के लिये सिंहाखन, पुरोहित, अमात्य एवं उनकी पत्नियों के 
लिये वेत्रासन, सेनापति एवं युवराज के लिये सुंण्डासन, ब्राह्मणों के लिये 
'काष्ठासन, वैश्याओ के लिये मसूरक आसन तथा शेष स्त्रियों एवं सेवकों 
आदि के लिये भूम्यासन का विधान वतलाया गया है! ३ 

शयन--इसी प्रकार शयनदशा में शरीर की स्थिति एवं भङ्गिमा 
के आधार पर छः प्रकार के शयन का विवरण नाट्यशास्त्र में दिया गया 
है। यह विधान अतिसङ्क्षिप्त है क्योंकि नाट्यप्रयोग में इसका उपयोग 
अधिक नहीं होता । ये छः प्रकार हैं :--( १ ) आकुञ्चित, ( २) सम, 
( ३ ) प्रसारित, ( ४ ) विवतित, ( ५ ) उद्वाहित तथा (६) नत। 
. आकुञ्चित' में समस्त अङ्ग सिकुडे .हुए तथा दोनों घुटने शयन से 
'सटे हुए रखते हैं । इसकी योजना ठण्ड. से ठिठुरते हुए पात्र के लिये रखी 
जाती है । “म” में मुंह ऊपर तथा दोनों हाथ शिथिल रहते हैं। इसे सोए 
इए व्यक्ति के लिये प्रयुक्त किया जाता है । “प्रसारित? में एक भुजा को 
'सिरहाना बना कर जंघाओं को फैला कर लेटा जाता है। सुख से या 
"निश्चिन्त होकर नींद लेने की दशा में इसकी योजना रहती है। बिंबतित? 
में पात्र नीचा मुंह रख कर सोता है । शस्त्र से क्षत या सृत, उन्मत्त या 
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मद्य पान कर मस्त पड़े हुए पात्र की दशा वतलाने.में इसका प्रयोग किया 
जाता है । “उद्वाहित” में पात्र अपने मस्तक को हाथ या कलाई पर रख कर 
सोता है। इसकी योजना लीला या स्वामी के आने आदि में रखी जाती 
है । 'नत' में जघाएं फेला कर तथा दोनों हाथों को ठीले रखते हुए शयन 
करते हैं। इसकी योजना आलस्य, श्रम तथा थकावट की स्थिति में की 
जाती है । - - 
इस प्रकार नाट्यशास्त्र में गतिविधान के अन्तर्गत हस्त-पाद-प्रचार, 
*आसन एवं शयन की विधियों का सभी पक्षों को ध्यान में रख कर 
यथाशक्य पूर्ण विवरण दिया गया है। ( इसके अतिरिक्त ) मुनि ने इतने 
विस्तीर्ण इस विषय पर विवरण देकर भी-जो कि सुक्ष्म तथा प्रयोगात्मकता 
से सम्पन्न है--नाट्यार्थ की अपेक्षा होने पर अन्य विधियों की भी स्वतन्त्रता 
पुवंक परिकल्पना करने की छुट नाट्याचार्यो को दे दी है तथा नाटयप्रयोग 
के सभी उपादेय तत्त्वों को इस क्रम में व्यायकता के साम्य संगृहीत किया है 
जो अपने आप में बड़ा ही महत्त्वपूर्ण है, यह निस्सन्दिग्ध है । 
परिशेष--( विचार एव विवरण ) 

अद्भभद्ध--ताट्यशास्त्र में आङ्गिक अभिनय के अन्तगंत शरीर के द्वारा 
होनेवाली क्रियाओं एवं करणों, स्थानको आदि शरीर रचनाओं ( १०५६0७ ) 
तथा नृत्य में होने वाले विविध अङ्ग परिचालनों का विवरण दिया है किन्तु ये 
' रचेगये है अङ्कभङ्ग या शरीर के मरोड़ने की .क्रियाओं के आधार पर ही । 
अतः अङ्गभङ्ग की सुन्दरता पर नृत्यादि अभिनय. की सुन्दरता से प्रस्तुति 
निर्भर करती है तथा इसी कारण नृत्यादि में अङ्गभङ्ग' का भी अपना स्वन्त्र 

ब॒ है ही। 

नाट्यशास्त्र में ऐसे 'अङ्गभङ्ग' का पृथक्‌ से उल्लेख तथा विवरण नहीं 
दिया गया है परन्तु शरीर की सुन्दरता भङ्गिमाओं के प्रसङ्ग में इसका विवरण 
अभिनय में आवश्यक एवं अपेक्षित अवश्य है क्योंकि अङ्गसौप्ठव का निखार 
ही अङ्गभङ्ग से आता है । अन्य शास्त्रीयग्रत्थों में इस विषय का विवरण 
मिलता है तदनुसार अङ्गभङ्ग के चार प्रभेद होते हैं। ये हैः--( १ ) अभङ्ग, 
( २) समभङ्ग, ( ३ ) त्रिभङ्ग तथा ( ४ ) अतिभङ्ग । 

अभङ्ग- शरीर की सम एवं स्थाभाविक दशा में यह “भङ्ग” सौष्ठवपूर्ण 
भाव लिये हुए होता है । इसमें शरीर विना किसी मरोड़ या मोड़ के पूर्ण 
सीधे भाव में खड़ा रखा जाता है। इस स्थिति को प्राचीन शिल्प में श्रीविष्णु 
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की सीधी खड़ी प्रतिमा में देखा जा सकता है । इसे अभङ्ग या अन्य विद्वान 
सहजभङ्ग' भी कहते हैं । व पु 
समभङ्ग सहज भाव की स्थिति एवं सोन्दये पूर्ण भङ्गिमा में शरीर 
को एक ओर किच्चित्‌ झुकाना 'समभङ्ग' होता है । इसमें सम्पूणं शरीर कोः 
'अन्यरनानति रिक्त समान मुद्रा में एक ओर थोडा तिरछा रखते हुए खड़ा रखा 
जाता है । इसे 'समभङ्ग' भी इसी कारण कहते हैं कि इसमें तिरछापन एक 
समान स्थिति में रहता है। नाट्य में समभङ्ग का प्रचुर प्रयोग रहता है 
और शिल्प में इस स्थिति में अवस्थित अनेक प्रतिमाएँ देखी जा सकती है। 


त्रिभङ्ग--मुख, शरीर तथा पाद इन तीनों को मरोइने या .तिरछा करते 
हुए खड़े रहना. 'त्रिभङ्ग' कहलाता है। शरीर की ऐसी दशा अति सामान्य 
होने के कारण प्राचीन शिल्पादि आक्कतियों में यह प्रचुर मात्रा में मिलती है 
विशेषकर श्रीकृष्ण की बाँसुरीवादन करती हुई प्रतिमा 'त्रिभङ्ग' का उत्तम 
निदर्शन है । . 

अतिमङ्ग-शरीर को अतिशय (या अधिक मात्रा में ) मरोड़ते हुए 
ओज पूणे एव उग्रभाव में खड़ा रहना “अतिभङ्ग' कहलाता है। इसकी योजना 
'ताण्डव' जैसे नृत्य में रहती ही है तथा इसका निदर्शन 'नटराज' की प्रतिमा 
है; जिसमें हस्त, पाद, कटि तथा ग्रीवा अतिशय भङ्गिमा के साथ भङ्गता के 
ओज भरे पाद प्रचार को लिये हुए दिखलाई पड़ती है । 


`, अभिनय में “सौष्ठव? का स्थान- यदि आङ्गिक क्रियाकलापों के ` 
शास्त्रानुकूल प्रस्तुतीकरण को एक 'कला' कहा जाए तो इसका आधार- 
` स्तम्भ मानना पड़ेगा 'सोष्ठव' को, जिस पर नृत्य का समग्र प्रासाद खड़ा 
किया जाता है । इसी कारण अङ्गभङ्ग का आधार भी अजङ्गसौष्ठव ही है जो 
लावण्य एवं सौन्दर्यं का आधायक है भी। अङ्गों की सप्राणता के बिना 
नृत्य- में अपेक्षित स्वरूप दिया जाना सम्भव नहीं रहता तथा बिना शरीर 
सन्तुलन के आङ्गिक क्रियाएं वेडोल हो जाती हैं। अतएव जैसे गायन के 
लिये उत्तम कण्ठ की अनिवायंता होती है इसीं तरह नृत्य के लिये सप्रमाण 
शरीर की भी । अङ्गसौष्ठव नाट्यशास्त्र में वणित सौष्ठव ही है, जो नृत्य में 
अपेक्षित वाह्य स्वरूप को सुन्दर वनाता है परन्तु इसके साथ प्रस्तोता का 
आन्तरिक भावसौन्दर्यं भी यहाँ काये करता है; जिसके बिना बाह्य प्रदर्शन र; 
भी मनोरम पद्धति में व्यक्त नहीं किया जा सकता । हृदय में सौन्दर्य का 
सुप्त भाव यदि पहिले से: विद्यमान रहेगा तो अभ्यास से कलाकार की सुप्तः 
३ ना? भू० हरि $ 
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* कला अवश्य जाग्रत हो जाएगी । इसी जाग्रति के लिये कलाकार को प्रशिक्षण 
देने का प्रावधान है भी । 


रङ्गमञच की कछ्या-परिधि--ताट्यशास्त्र के चतुदेशअध्याय में नाटय- 
मण्डप पर प्रस्तुत दुश्यविधान का विवरण है। इस विवरण का एक अंश 
रङ्गमञ्च के स्वरूप एवं साजसज्जा को दिखलाते हुए नाट्यशास्त्र के द्वितीय 
अध्याय में दिया जा चुका था, किन्तु नाटकीय इतिवृत्त के अनुरोध पर शेष 
तत्त्वों का इसी अध्याय में विवेचन हुआ है । | 


इतिवृत्त के अनुरोध पर रङ्गमञ्च पर अनेक दृश्यों की योजना करनी 
पड़ती है । भरत मुनि ने ऐसे दृश्यों को प्रस्तुत करने के लिये अनेक उपयोगी 
विधियाँ बतलाईं जिससे दुश्यविधान अधिकाधिक यथार्थ या लोकानुरूपता- 
शाली वन सके । 

, , दुश्यविधान की विधियों का आहार्यंअभिनय के अन्तगंत नाट्यशास्त्र में 
विचार हुआ है जिसका कुछ और विचार उसी प्रसङ्ग में नाट्यशास्त्र की प्रस्तुत 
इसी व्याख्या के तृतीय भाग में किया जा रहा है | इसी के लिये कक्ष्याविभाग 
की महत्त्वपूर्ण. प्रथा ( रूढि ) की ( जिसमें प्रतीकात्मक नाट्यप्रयोगविधान 
है.) उद्भावना की गयी थी; यह थी दुश्यविधान में रंगमञ्च पर स्थापित 
कक्ष्याविभाग पद्धति, । .कक्ष्याविभाग का. यह प्रयोग परम्परा तथा कल्पना 

“पर आधृत रख कर किया गया है । . कक्ष्याविभाग का सामान्यतः आशय 
यही..है कि कथानक के अनुरूप रंगमञ्च पर .स्थान या. देश की कल्पना करना 
जो नाट्यधर्मी रूढ़ियों आदि पर आश्रित रखते हुए दिखलाई जाए। भरत के 
द्वारा किये गये ऐसे कक्ष्याविभाग निरूपण का : उद्देश्य यही है कि नाट्यप्रयोग 
अघिका धिक.प्रकृत एवं 'अनुरूपता पर आधारित हो सके, क्योंकि अनुरूपता 
ही यथार्थ के. समीप, नाट्यविधान को लाने में सक्षम होती हे । 


इन-कक्ष्याओं का विभाजन रंगमचच पर इस प्रकार कर लिया जाता 
था कि एक विभाग से दूसरे विभाग पर आ जाने पर समझा जाता था कि 
पात्र एक स्थान या देश से दूसरे में प्रवेश कर रहा है। मुनि ने कक्ष्या- 
विभागःके अन्तर्गत आभ्यन्तर, बाह्य तथा मध्यम भाग की रङ्गमञ्च पर 
ही परिकल्पना की तथा रंगमश्व की परिधि में चलने से ही इनके विभाग 
सूचित हो जाते थे । ये कक्ष्यायें या इनके स्थान कितनी दूर पर निदिष्ट 
हो इसका विनिश्चय पात्रों के परिक्रमण की संख्या या स्थिति से होता 
था । यदि दूर का स्थात निदिष्ट करता हो तो पात्र देर तक परिक्रमण 


~ 
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करता था तथा समीप की स्थिति में थोड़ा परिक्रमण होता था | इनमें . 
उज्गमचच का मुख भाग रङ्गपीठ होता है तथा यही आभ्यन्तर भाग कहलाता 
है जहाँ पात्र नाट्यप्रयोग प्रस्तुत करते हैं। इनमें नेपथ्यगृह से लगी हुई कक्ष्या 
आभ्यन्तरःकक्ष्या, रंगपीठ से लगी कक्ष्या वाह्य-कक्षा तथा इन दोनों की 
मध्यक्तीं कक्ष्या मध्यम होती थी । ये कक्ष्यायें रङ्गमंच के दोनों ओर होती 
थीं, ये ही वाहर से आड़ या पक्ष ( पखवाई ) का भी कार्ये सम्पन्न करती 
थी तथा इन्हीं से पाशवं की ओर आगम एवं निर्गम होता था और इन्हीं 
` कक्ष्यां में विभिन्न दृश्यों की अवतारणा कर ली जाती थी । इस कक्ष्या- 
“विभाग की परिधि में (जो पात्र के विशेष भाग में स्थित होने से जानी 
जाए तथा जहाँ दृश्य निरूपण कथावस्तु के कारण इष्ट हो तो वहीं पर ) 
ऐसे सभी प्रदेश, नगर, वन; पवत आदि आ. जाते हैं जो प्रस्तुत दृश्य में 
प्रदर्शित होने चाहिए थे । इस प्रकार थे सभी प्रदेश-फिर चाहे वे अन्दर, 
“बाहर, मध्य, दूर या समीपवर्ती प्रदेश हों--कथावस्तु के कास्ण-परस्पर 
-सम्वद्ध हो जाते थे। इन कक्ष्या विभागों की विधि था 'रूढ़ि के. अनुसार 
“जो पात्र रंगमंच पर प्रथम प्रवेश करें वे आध्यन्तरपात्र मञ्च के अन्तः 
स्थान ( गृह, प्रासाद ) में स्थित रहते हैं तथा आभ्यन्तर प्रकृति कहलाते 
'हैं। इसके वांद जो पात्र रंगमञ्च पर प्रवेश करते हैं वे बाह्य होते हैं तथा जिस 
मार्गे से वे प्रवेश करेगें वह भाग मध्यंम कहलाता है; क्‍योंकि इसी से वे 
अन्दर प्रवेश करते हैं। रंगमंच के. आभ्यान्तर भांग से जो पात्र इन पूर्व 
“प्रविष्ट पात्रों को देखने या मिलने के लिए “आए वह अपनी बात दाहिनी 
"ओर ( दक्षिण दिशा की ओर ) होकर कहते हैं । हर 


यहाँ रङ्गमश्च पर दिशा का भो संकेत रखा गया है, इसका आधार है 
-नेपथ्ययृह तथा वाद्ययन्त्रों के लिये निर्मित द्वार का मुख; क्योंकि यह मुख 
जिस ओर रहेगा उसे. नाट्यप्रदरशन के विधानानुसार पूवं दिशा मानी 
“जाती है। इसी पूर्वद्वार से पात्रों का प्रवेश या आवागमन भी किया 
"जाता है, अतः जो पात्र इन निदिष्ट द्वारों में से जिस द्वार से निकलता है 
'उसे उसी द्वार से प्रवेश करना होता है। बाह्य पात्र का प्रवेश तथा निर्गम 
“एक ही द्वार से होता है। आश्यन्तरपात्र भी कार्थवश यदि वाह्यपात्र के 
साथ निकलता है तो जिस द्वार से बाह्मपात्र आया था उसी द्वार से 
- निकलेगा । कोई पात्र एकाकी या किसी अन्य पात्र के साथ प्रवेश करता है 
'तो उसे निद्दिष्ट द्वार से ही प्रवेश करना होता है। किसी कार्यवश बाहर 
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निकल जाने पर यदि वही पात्र पुनः लौटे तो वह उसी मार्ग तथा द्वार से ` 
प्रवेश करता है जिससे वह बाहर गया था । पात्रों के प्रवेश के समय अन्य 
कक्ष्या की सूचना के लिये रंगमः्च पर एक या अनेक बार आवश्यकतानुसार 
परिक्रमा करने से दूसरी कक्ष्या सूचित हो जाती है! यदि समानस्थिति के 
पात्र हों तो साथ-साथ तथा अधम पात्र से युक्त रहने पर उनसे घिरे हुए 
चलने वाले नुपपात्र के प्रवेश की स्थिति में प्रतीहारी का उसके आगे चलना 
बतलाया जाए । इसके अतिरिक्त प्रेक्षागृह के वाहर खुले स्थान या रंगमच्च 
पर नाट्य-प्रयोग की दशा में वाद्ययन्त्रों की ओर पीठ कर प्रयोक्ता या पात्र 
जिस दिशा में मुख रख कर खड़े होते हों उसे भी रूढ़ि के अनुसार पूवे दिशा 
मानकर काये सम्पन्न किया जाता है। ] 


इसी प्रकार इसी कक्ष्याविभाग में दुरी या निकटता के देश का संकेत 
विधान भी रखा गया है । पात्र की दूर या निकट प्रदेश की यात्रा का भान 
उसके अधिक चलने या घूमने. की गति से दूर का प्रदेश तथा कम चलने से 
- मध्यम व्यवधान वाले अथवा निकट प्रदेश को दिखलाया जाता है । यह क्रम 
यद्यपि नाट्यविधान के अन्तगेत रहता है किन्तु यह नियम लोकपरभ्परा से 
प्रभावित नियम है। लोकव्यवहार में अधिक दूरी की यात्रा करने में अधिक 
चरणसंचार तथा कम दूरी में कम चंरणसंचार रहता है यहीं इस नियम का 
आधार था यह स्पष्ट प्रतीत होता है। | 


दिव्यपात्रों का कक्षावस्तु की अपेक्षा के अनुसार नगर, वन, पर्वेत, 
सागर, वर्ष, द्वीप आदि सभी प्रदेशों पर आकाश, विमान या अपने से 
उद्धावित माया के द्वारा पहुँचना बतलाया जाता है; क्योंकि दिव्य पात्रों की 
शक्ति असीम होती है । पात्रों का संचार प्रयोजनवश यदि प्रच्छन्नस्वरूप में 
रखा जाए तो उसको पृथ्वी पर ही बतलाया जाए क्योंकि यहाँ वे मनुष्य रूप 
में दिखलाई दे सकते हैं । दिव्य तथा दिव्यादिव्य पात्र जम्बुद्दीप आदि सभी 
वर्षों में अपनी इच्छानुसार आ जा सकते हैं परन्तु पात्र केवल भारतवर्ष में 
घूमने वाले ही रखना चाहिये । यदि किसी पात्र का कार्यवश दूर देश में 
प्रस्थान बतलाना ही हो तो अङ्कको वहीं समाप्त करते हुए दूसरे अद्धू के 
आरम्भ में प्रवेशक के द्वारा यह दिखलाना चाहिए। इस प्रकार पात्रों की . 
अपनी स्थिति, साम्यं तथा पहुँच के साथ-साथ प्रयोग के अनुसार कक्ष्या- 
विभाग में प्रदेश दिखलाये जाते हैं । ग 


इसी प्रसंग में भरतमुनि ने दिव्यजा तियों, के निवास भूतं विशिष्ट पर्वत 
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तथा प्रदेशों का भी उल्लेख किया है ( जिनका विवरण नाट्यशास्त्र में 
यथास्थान प्राप्य है) । नियमवश इन पात्रों का निवास इन्ही प्रदेशों पर 
दिखलाना चाहिए । तदनुसार यक्ष, गृह्यक तथा कुबेर के अनुचरो के लिए 
शुभ्रकूट या केलास, गन्धर्वं एवं अप्सराओं के लिये हेमकूट, वासुकी, तक्षक ` 
तथा अन्य नागों के. लिये निषघ, तैतींस कोटि देवताओं के लिये महामेरु, 
ब्रह्मवि एवं सिद्ध के लिये वैद्र्यंमणिरञ्जित नीलाचल तथा देत्य, दानव एवं 
पितरों के लिये श्‍वेतपवंत पर आवास दिखलाना चाहिए । इस पर आचार्य 
अभिनवगुप्तपाद का मत है कि कथावस्तु से सम्वद्ध स्थानों के रहने पर ही 
प्रसंगानुसार कक्ष्याविभाग की परिकल्पना से इनका प्रदर्शन करना चाहिए । 
तथा यह प्रदर्शन कक्ष्याविधान के द्वारा रंगमञ्च पर अवस्थित एक भाग पर 
( काल्पनिकता के साथ ) प्रस्तुत करना चाहिए । इन पात्रों के. कार्य, भाव 
एवं चेष्टाएं मानवीय रहनी चाहिए तथा यहाँ देवताओं की दृष्टि अनिमेष 
नहीं होती । क्योंकि नाट्यप्रदशेन में सभी भाव दृष्टि पर टिके रहते हैं । 
भाव सभी दृष्टि द्वारा ही सर्वप्रथम अभिव्यक्त होकर वाद में अङ्गावयवों से 
अभिनीत होते हैं । यह कक्ष्माविभागगत सभी विधान नाट्यधर्मी प्रथा की 
रूढ़ि से सम्पन्न होता है तथा इन्हीं नाट्यरूढ़ियों के आधिक्य के कारण 
प्राचीन संस्कृत रूपक में आधुनिक नाटकों की तरह दृश्यों का स्पष्ट विभाजन 
जैसा प्रावधान नहीं दिखलाई देता है। यहाँ तो पात्र अपनी उदात्त 
काव्यशेली में नाटकीय घटना की स्थिति की कल्पना दशंकों में जागृत कर 
देता है, क्‍योंकि जब प्रेक्षक रसज्ञ हो तो उन्हें नाटकीय सौन्दयंबोध के लिये 
अतिरिक्त या अधिक अपेक्षित ही नहीं था। यह सही है कि नाट्य का 
उपयोगी अङ्ग कक्ष्याविधान है जिसका नाट्चप्रदर्शत के लिये उपयोग 
अनिवार्य है। इसी कारण नाटकादि में इसका विधान रखा गया है। यह 
नाट्यप्रयोग का विषय होने के साथ-साथ आवश्यक भी है केवल कल्पनामात्र 
नहीं है। यह विधान भी सिद्धान्त तथा स्वरूप की सीमाओं में आबद्ध है 
तथा इससे अति व्यापक अपेक्षाएँ नहीं रखी जा सकती । 
प्रचुत्ति--ताट्य प्रयोग को रसानुग्राहक स्वरूप प्रदान करने के लिए ` 
बृत्ति का विधान है । प्रवृत्ति शब्द अपनी व्युत्पत्ति के ( प्रन- ५/वृत्त + 
क्तिन्‌ ) साथ-साथ अनेक अर्थ प्रकट करता है। यह बुद्धि तथा कर्मेन्द्रिय की 
चेष्टाएँ, शरीर के लीला विलास आदि व्यापार, उनके हाव - हेला आदि, 
विकार तथा आलाप एवं विलाप आदि वाग व्यापार, मनुष्य की पाप-पुण्य 
वृत्ति आदि ये सभी प्रवृत्ति के अर्थ है। प्रवृत्ति का यहाँ नाटथप्रयोग के सन्दर्भ 
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में व्यापक अर्थ में विधान भी है । भरतमुनि के.अनुसार जो वृत्ति भारतवर्ष 
के देशों में प्रचलित विभिन्न वेष, भाषा, आचार एवं वार्ता को स्थापन करती 
हो वही प्रवृत्ति है।' आचाय अभिनवगुप्तपाद ने प्रवृत्ति शब्द की व्यापक 
व्याख्या की है । उनके अनुसार प्रवृत्ति शब्द सूचना या प्रख्यापन के अथे में: 
यहाँ प्रयुक्त हुआ है । अतः जो सम्पूर्ण लोक में प्रचलित मानव की जीवन की 
प्रवृत्तियों का ज्ञान करवाती हो वही रत्ति’ है । यह मानवीय सभ्यता को 
जतलाने का एक सशक्त साधन होती है जो वाह्य या ऊपरी (अर्थ या ) 
स्वरूप का पूर्णतः ज्ञान करवाती है ।' ५ 
देश, वेष भाषा एवं आचार से मुख्यतः प्रवृत्ति का सम्बन्ध रहता है 
जो इनका आधार भी है, परन्तु इनकी विभिन्नताओ के कारण प्रवृत्तियों के 
अनेक प्रभद नहीं हुए वे केवल चार ही रखे गये हैं। इंसका कारण भी 
अभिनवगुप्तपाद ने बतलाया कि--'नाट्य चित्तवृत्ति प्रधान होता है, जिसमें 
अनेक मानवीय मनोदशाओं को नाट्यरूप प्रदान करना पड़ता है तथा जिनमें 
देश, भाषा, वेष एवं आचार सहायक होते है, परन्तु यदि इन असंख्य 
प्रवृत्तियों के वर्गीकरण से व्यवस्थित रूप में इनकी शिक्षा. तथा अभ्यास सम्भव 
नहीं होगा । इसी कारण विभिन्नता के मध्य भी समान लक्षणों के आधार पर 
वर्गीकरण में प्रधानतः प्रवृत्तियों के चार प्रभेद ही रखे गये है 1 
उत्तरकालीन नाटय एवं साहित्य के आचार्यो ने भी प्रवृत्ति के स्वरूपादि 
पर विचार किये हें । राजशेखर तथा महाराजाधिराज भोज ने वेषविन्यास- 
क्म को प्रवृत्ति माना जब कि धनञ्जय तथा शारदातनय ने देश, वेष, 
“भाषा तथा व्यवहारों को प्रवृत्ति के अन्तर्गत मान्य किया । इस विवेचन 
से भरतमुनि के व्यापक विवरण को प्रगति नहीं मिली । आचार्य विश्वनाथ 
कविराज ने स्वतन्त्र रूप में प्रवृत्ति का विवेचन न देकर उसे भाषाविधान 
कह कर ही अपना विवरण पूर्णं कर डाला । इस प्रकार भरतमुनि ने जिंस 
प्रवृत्तिविवेचन को परम्परा के सूलपीठगंत आधार के कारण संकेतित किया था 
उसे उत्तरवत्तीं शास्त्रकारों ने केवल उसका संकेत करते हुए ही विवरण दिया 
` तथा उसकी उपयोगिता एबं महत्त्व पर अधिक ध्यान नहीं दिया यही प्रतीत 
होता है। | 
परन्तु प्रवृत्ति की उपयोगिता*एवं महत्व की नाट्यप्रयोग के क्षेत्र में स्थिति 
“वही है जो भरत मुनि ने बतलायी है । पात्रों की वेषभूषा, भाष, व्यवहार 
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आदि की स्थानीय विशेतायें नाट्य में दिखलाना अभीष्ट होता है, जिससे 
नाट्याभिनय में यथार्थता आ सके । यद्यपि प्रवृति को अन्य विद्वान्‌ आहाः 
अभिनय के अन्तगंत भी ( इसमें स्थित वेष के कारण.) _मानते हैं तथा उसके _ 
अन्तरगत स्थानीय संस्कार, व्यवहार एवं भाषा का समावेश करते हूँ, जो 
नाट्यकार. के सूक्ष्मनिरीक्षण के कारण अभिनय में समायोजित करना 
नाटयाचायं के द्वारा आवश्यक भी होता है । क्योंकि नाट्यंकार अपनी कृति 
में विभिन्न प्रदेश के पांत्रों की सहज प्रवृत्ति रखता है। यदि नाट्यकार सभी 
पात्रों को एक समान रूप सें अङ्कित करें तो उसे सामाजिक सहुंदय ठीक से 
नहीं देखते न ही उनकी रुचि उसमें आ पाएगी । - पध 

नाटचप्रयोक्ताजन एवं शास्त्रपरम्परा की मान्यता के अनुरोध पर भरत- 
मुनि प्रतिपादित प्रवृत्ति के चार भेदों का संकेत पूवं में दिया जा चुका है। ये 
चार प्रभेद है--( १) आवन्ती, (२) दाक्षिणात्या, ( ३.) पाञ्चाल 
मध्यमा तथा - ( ४ ) औढूमागधी । भोज ने वाद में एंक पाञ्चाली प्रबृत्ति 
को जोड़ कर प्रवृत्तियों की संख्या पांच मानी थी । यहाँ यह भी ध्यान देने 
योग्य वात है कि प्रवृत्ति का यह विभाजन भरतकालीन भारत के भौगौलिक 
विभाजन तथा वेषभूषा से सम्बद्ध लोकव्यवहारों पर निर्भर था । इसलिये 
कई जनपदों को मिला कर बनाए गये एक बड़े भूभाग के लिये एक प्रवृत्ति 
का अधानतः उपयोग होता था जो उसकी प्रधानता को सूचक भी हो जाती 
थी । जैसे यदि किसी विस्तीणे भूभाग में शृङ्गार की प्रधानता है तो किसीमें | 
अन्य । अतएव इन विविध विशेषताओं से युक्त एवं प्रसाधित होकर ही पात्र 
अपना नाट्यप्रयोग प्रस्तुत करते थे परन्तु उनकी वेषभूषा, भाषा तथा 
व्यवहार उन्हें अन्म पात्रों से विशिष्ट बना देते थे। वेष और भाषा तो 
वास्तविक रूप में अवान्तर कारण थे किन्तु यहाँ देशभेद एवं स्वभाव की 
भिन्नता भी प्रवृत्ति भेद में भिन्नता का संकेत देते ही हैं । 

"दाक्षिणात्या प्रवृत्ति--यह प्रबृत्ति श्ुंगारप्रधान होती है। इसका 
कारण है दक्षिणदेशवासियों की नृत्य, गीत एवं वाद्यप्रियता रहना । इसी 
कारण उनके अभिनय चतुर, मधुर तथा ललित रहते हैं। दाक्षिणात्य देश के 
अन्तर्गत दक्षिण के सभी प्रदेशों का समावेश समझना चाहिए । महेन्द्र, मलय, 
सह्य, मेकल तथा पालमंजर पर्वतों के मध्य स्थित प्रदेश दाक्षिणात्य माने जाते 
हैं । इनके वेप, भाषा तथा आचार में परस्पर अतिशय साम्य रहता है । - 
दाक्षिणात्यः प्रबृत्ति सुकुमारता लिये रहने से वेदर्भी रीति से भी साम्य रखती 
है, क्योंकि विदर्भ दाक्षिणात्य देश के रूप में भी प्रसिद्ध है ही । दाक्षिणात्यों 
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की संगीत विषयक सुस्वरता एवं ध्वनि की सहज. रमणीयता को तो कुन्तक ने 
. अपने वक्रोक्ति-जीवित' नामक ग्रेन्थ में दिखलाया भी है । 
आवन्तिकी-प्रतुत्ति--यह प्रवृत्ति अवन्ती, विदिशा, सौराष्ट्र, मालव, 
` सिन्धु, सोवीर, आबुंद, दशाणं, त्रिपुर, मृत्तिकावत्‌ प्रदेशों के वासियों की भाषा, 
वेषभूषा तथा आचार-विचार आदि से सम्वद्ध होती है । अतः जब इन देशों के 
पात्र नाट्यप्रयोग्र में प्रस्तुत होते हैं तो उनकी वेषभूषा तथा भाषा तदनुसार 
रहती है । इसमें:सात्वती तथा कैशिकी वृत्तियों का प्रयोग रहता है। अवन्ती 
प्रदेश की स्त्रियों के वेशविन्यास में कुन्तल या घुंधराले केशों में उनका प्रसाधन 
रखा जाता है, क्योंकि नाट्यप्रयोग में देशज वेष महत्त्व रखता है । इसमें 
धर्मेश्वज्धार की प्रधानता होती है अतः सात्वती एवं कंशिकी वृत्ति का यहाँ 
समन्वय रखा जाता है । 
ओढ्मागधो प्रवृत्ति--यह प्रवृत्ति अङ्ग, कलिङ्ग, वत्स, औढ्मागध, 
पौण्ड्र, नेपाल, अन्तर्गिरि, बहिगिरि, मालद, ब्रह्मोत्तर, प्राग्ज्योतिष, पुलिन्द, 
विदेह, ताञ्रलिप्त तथा प्राच्य देशों के निवासी पात्रों में प्रयुक्त की जाती है 
तथा पूर्वदिशा के निवासी भी इसी का प्रयोग करते हैं । प्राच्यदेश की सीमा 
_-समुद्र तटसे चलती हुई दक्षिण तक जाती है तथा इधर उत्तरमें मगघ देश तक 
लगती है, अतः इन दोनों छोरो की मध्यवर्ती होने से इसे औढ्मागधी कहा 
जाता है । यह आन्ध्र तथा कलिङ्ग दोनों के आचारों आदि की उपजीव्यता 
धारण करती है तथा दोनों के कारण ही इसके नाम में एकीभाव या मिश्रण 
विद्यमान है जो इस प्रवृत्ति, में भी परिलक्षित होता है। इसमें भारती तथा 
आरभटी वृत्ति का समन्वय रहता है तथा आडम्बर प्रधान घटाटोप भरे 
वाक्यो का प्रयोग इसमें प्रचुरता से रखा जाता है । इसके अन्तर्गत जिन-जिन 
. प्रदेशों की परिगणना हुई है उनका उल्लेख किख्ित्‌ परिवर्तन से पुराणों में 
मिलता है । | | 
पाञ्चालमध्यमाप्रबुत्ति- यह प्रवृत्ति पांचाल, शूरसेन, काश्मीर, 
हस्तिनापुर वाह्लीक, काकल, मद्र, कुशीनर तथा हिमालय के समीपवर्ती प्रदेश 
` एवं गङ्गानदी के उत्तर की ओर के निवासी जनपदों के पात्रों में प्रयुक्त की 
जाती है । इस प्रवृत्ति में सात्वती और आरभटी वृत्तियो की प्रचुरता रखी 
जाती है तथा गीतप्रयोग की अल्पता के कारण कैशिकी वृत्ति का प्रयोग 
- नहीं रहता है । . - 
इन भरबृत्तियों के अनुसार ही भरतमुनि ने पात्रों के रंगमञ्च पर प्रवेश की 
विधि भी दिखलाई है। इसकी दो विधियाँ हैं “आवन्ती तथा दाक्षिणात्या 
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प्रवृत्ति के पात्रों का रङ्गमश्च पर प्रवेश उत्तर दिशा से तथा पाश्वालमध्यमा 
एवं औडूमागधी प्रवृत्ति के पात्रों का दक्षिण दिशा के द्वार से होता है। जहाँ 
मञ्च पर द्वार न हो वहाँ आवन्ती और दाक्षिणात्या के पात्र दाहिनी बाजू से 
तथा पाश्वाल मध्यमा एवं औडूमागधी के पात्र वाई बाजू से प्रवेश करते हँ 1 
इस प्रकार नाटय में किया गया यह विधान प्रवृत्तिभेद को दिखलाता है। 
प्रवृत्तियों की इन विभिन्नताओं का प्रयोग नाट्य ( अभिनय ) में ही होता है 
गीत में नहीं । गीत में इनका समन्वित प्रयोग ही इष्ट होता है । 


महाराजाधिराज भोज ने भी प्रवृत्तियों का विस्तृत विवरण दिया है तथा” 
एक अतिरिक्त प्रवृत्ति पाश्वाली या पौरस्त्या को भी परिगणना की है। यह 
वृत्ति पूर्व देशों का सङ्केत करती है परन्तु पूर्वदेशों का संकेत करने वाली 
औडूमागधी का भी उल्लेख भोज ने किया है। भोज के प्रवृत्तिविधान में 
वेषभूषा की विभिन्नता का विवेचन करते हुए बतलाया गया कि लोक में 
वेषभूषा केवल पात्र की विभिन्नता से ही परिवतित नहीं हो जाती परन्तु एक 
ही पात्र की वेषभूषा अनेक कारणों एवं अवस्थाओं के सन्दर्भ में परिवर्तित भी 
होती रहती है । इन कारणों तथा अवस्थाओं की परिगणना यद्यपि सम्मव . ` 
- नहीं है परन्तु भोज ने इसे प्रवृत्ति के हेतु दिखलाया है । 'तदनुसार देश, काल, 
पात्र, वय, शक्ति, साधन, अभिप्राय, व्याघात, विपरिणाम, निमित्त, विहार, 
उपहार, थल, छन्द, आश्रय, जाति, व्यक्ति, तथा विभव आदि के कारण 
यात्र की ( मनुष्य की ) वेषभूषा में अन्तर आ जाता है तथा तदनुसार 
नाट्यभ्रयोग में उस लोकाचार का प्रयोग उचित. होता है। उसे आहायं 
अभिनय के प्रसंग में भरत मुनि ने वेष, वय, अवस्था के अनुसार कथा के 
परिवतंन से प्रबृत्ति के विधान का संकेत किया है । 


भरतमुनि ने प्रवृत्तियों का विभाग मुख्यतः वृत्तियों के आधार पर ही 
किया था । वृत्ति पात्रों की शारीरिक तथा मानसिक अवस्थाओं से सम्बद्ध 
होती है जब कि प्रवृत्ति पात्रों की वेषभूषा, व्यवहार आदि से सम्बद्ध होती 
है। वृत्ति व्यक्ति की अन्तश्चेतता तथा प्रवृत्ति उसकी बाह्य अभिव्यक्ति 
होती है । इसीलिये नाट्यप्रयोग के चित्तवृत्ति प्रधान होने से उसमें वेषभूषादि 
का प्रयोग सहायकः हो जाता है। इसका मूलतत्त्व यह है कि चित्तवृत्ति से 
वेषभूषादि का प्रयोग होता है, जो वेष एवं भाषागत भेद तथा देशभेद से ® 
स्वभाव भद को नाटयायित करने का है। स्वभावभिन्नता के आधार पर 
ही उद्धत या मृदु बृत्तियों का विनिश्चय भी होता है। इस तथ्य को सुनि ने 
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व्यापक दृष्टि से देखा था तथा उसे नियोजित करने का विधान भी दिखलाया 
जिसकी अभिनवगुप्तपाद ने भी समर्थन. करते हुए स्पष्ट व्याख्या दी। 
नाट्यप्रयोग के क्रम में देश, काल एवं अवस्था के अनुरूप प्रवृत्ति विधान 
रहने पर ही रसास्वादन शक्‍य होता हँ। कभी प्रवृत्तियों कः समन्वय भी 
नाट्यप्रयोग के सौन्दय या अर्थ - युक्ति के आग्रहवश किया जाता है तथा 
कभी देश. काल आदि के कारण भी। यदि यह्‌ होता है तो ही नाट्य की 
समग्र परिकल्पना सम्भव है तथा ऐसे सामञ्जस्य के विपरीत नाटय-प्रयोग 
अयथार्थ एवं,रसानुभूति की हीनता से ग्रसित हो सकता है। अतः प्रवृत्ति के 
अनुरूप ही पात्रों की नाट्यप्रयोग में योजना का विधान रखा..गया, क्‍योंकि 
पात्र प्रेक्षको के हृदय में भाव अङ्कित करने में इसी वाह्यपरिवेशमयी प्रवृत्ति 
के योग से ही सफल होता है। . यहाँ इन्हीं कारणों से प्रवृत्ति का ऐतिहासिक 
महत्त्व एवं मूल्य भी है। यह सही है कि ये प्रवृत्तियाँ अपने स्वरूप में 
कदांचित्‌ भरतमुनि के पूर्व भी विद्यमान रहीं होगी जिनको मुनि ने शास्त्र 
वद्ध कर नाट्यप्रयोग में विनियोजित किया, क्योंकि ऐसा करने से नाटचप्रयोग 
समृद्ध एवं भाव सम्पन्न होता है यह निर्विवाद है । 
लोकधर्मी तथा नाय्यधर्मी--भरतमुनि ने अभिनय के इसी कथन 
क्रम में नाटथाभिनय के अनुगामि होने से धर्मी का उल्लेख ( अभिनय 
कथन में वाद में ) किया. यद्यपि षष्ठ अध्याय में संग्रह तथा उद्देश्य 
के कथन के प्रसंग में रस, भाव आदि एकादश ( या त्रयोदश ) तत्त्वों में 
धर्मी का उल्लेख किया था । अभिनय अर्थात्‌ नाट्यप्रयोग का जो अपना 
धर्म या स्वभाव है उसके अनुकूल कार्य धर्मी? होता है। धर्म शब्द की 
व्युत्पत्ति भी "ध्रियते अनेन' 'घरति इति वो? । इस प्रकार «/ध्‌ धातु से 
मन्‌ प्रत्यय निप्पन्न 'धर्म' शब्द है। अतः धर्मी का अर्थ हुआ जिसमें धर्म हो 
या जो धर्म का अनुगमन करता हो। इसी कारण नाट्य में दो प्रकार के 
धर्मी निरूपित किये गये--( १ ) लोकधर्मी तथा ( २) नाट्यंधर्मी । 
लोक में प्रचलित कार्य, आचार एवं व्यवहारों का शुद्ध अनुकरणात्मक 
प्रस्तुतीकरण “लोकधर्मी ' होगा । जिसमें अपने सहज या प्रकत भाग में स्वरूप 
प्रस्तुत होता है तथा इसी कारण उसमें लोकजीवन की सहजवृत्तियों का 
प्रभाव दिखता.है। नाट्यधर्मी में शास्त्रीय उक्तियाँ या साङ्केतिक वाक्य, 
. स्वगत या आकाशभाषित आदि ' तथा रङ्गमञ्च पर प्रयोज्य वस्तु तथा भावों , 
का सङ्केत करने वाली असंख्य विधियां तथा निदेश आते हैं। इसके अतिरिक्त 
लोकदृष्ट सुख, दुःखादि के आङ्गिक अभिनयादि से प्रस्तुत नाट्य तथा 
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भभिनयविधान एवं उनका प्रतिपादक यह. नाट्यशास्त्र--ये सभी नाट्यधर्मी 
कहलाते हैँ । 
लोकधमी (स्वरूप )--लोकधर्मी का स्वरूप बतलाते हुए मुनि ने 
( नाट्यशास्त्र १४६९-७० में ) कहा कि--'यदि कोई रूपक लोकस्वभाव 
के अनुसार भावभ्रदशित करनेवाला, सादगी और विना वाह्री दिखावटं 
वाला ( अविकृत ) कथावस्तु में प्रजाजन के सामान्य आचार, अवस्था 
एवं क्रियाओं को प्रदशित करने वाला, लीला आदि ललित वतंन से रहित - 
आङ्गिक चेष्टाओं से सहज भावों को प्रस्तुत करे तथा जिसमें अनेकविध 
स्त्री एवं पुरुष पात्र. हों तो वह 'लोकधर्मी' नाट्य है ।- आचारय अभिनवगुप्त 
ने भी कवि के द्वारा लोकधर्मी रूढ़ि के अनुसार यथावत्‌ वस्तु मात्र के 
रचना द्वारा तथा अभिनेता के द्वारा उसे तथैव प्रस्तुत करने को. “लोकधर्मी? 
वतलाया क्योंकि इसमें स्वप्रतिभा से निर्मित अनुरञ्जनवारी : वैचित्र्य की 
कल्पित उद्धावनायें नहीं होतीं । आशय यही हैं कि यहाँ लोकानुसारी मानव 
पात्रों की सहज प्रवृत्तियों को प्रमुखता देकर उपस्थितं करने का उद्योग 
रहता है अतः यह लोकधर्मी प्रयोग कहलाता है । इसके अतिरिक्त मानव की 
सुख दुःखात्मक भावों में रहने वाली स्थिति का प्रकृतिसम्मत अङ्कने या प्रकृत 
स्थिति में अभिनयविधान भी 'लोकधर्मी' ही होगा । न 
नास्यधर्मी ( स्वरूप )--इसी क्रम में भरतमुनि ने नाट्यघर्मी का 
भी विशद विवरण दिया तथा उसे लोकधर्मी रूढ़ि की अपेक्षा अधिक 
वैचितर्याधायक, कल्पनासभ्भरित तथा अनुरञ्जनक्षम बतलाया । तदनुसार 
यदि किसी खूपकादि में इतिहास, पुराण आदि में प्रसिद्ध इतिवृत्त को 
कत्पनात्मक परिवर्तन के द्वारा रंगमञ्च पर प्रस्तुत. किया जाए तो वह 
'नाटयधर्मी' होता है । इसी प्रकार नाट्यरचना या रूपकादि में वाक्यावलि, 
क्रियामें/ ध्राणिवगे ( पुरुष तथा स्त्री पात्रादि ) तथा भाव असामान्य रहें, 
लक्षण से युक्त अङ्भहारों, नृत्त, अभिनयादि को स्वर तथा अलङ्कारादि 
की योजना से युक्त रखा जाए तथा दिव्य तथा अदिव्य पात्रों के चरित्र 
कुशलतापूर्वक वहन किये जाए तो यह भी 'नाटयध्मी' ही होगा । इसी प्रकार 
जहाँ लोकप्रसिद्ध वस्तु के मूतं रूप में $शलता से प्रयोग किया जाता हो, जहाँ 
समीपवर्ती पात्र के कथन न सुने जाते हों तथा अनुक्त कथन को सुनकर 
* उसका प्रत्युत्तर दिया जाय, जहां पर्वत, वाहन, विमानःतथा ढाल, कवच; 
शस्त्र तथा ध्वज आदि का मूते रूप में प्रयोग होता हो, जहाँ एक अभिनेता 
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एक भूमिका का निर्वाह करने के वाद पुनः दूसरी भूमिका को भी धारण कर 
उसका भी अपने अभिनय कौशल से निर्वाह करता हो, जो स्त्री एक वार 
अगम्य ( पूज्य या वृद्ध ) स्त्री की भूमिका ( को अभिनय द्वारा ) प्रस्तुत कर 
पुनः गम्या ( नायिका या अन्य युवती स्त्री ) की भूमिका ले लेती हो तो यह 
_ भी 'नाट्यधर्मी' हो जाता है । 


इस प्रकार मुनि ने काव्य एवं नाट्य में चमत्कार तथा सौन्दर्ये के 
उद्भावन में लोकधर्मी रूढ़ियों की भाँति कुछ आधार ग्रहण करते हुए 
सिद्धान्ततः 'नाट्यधर्मी) को दिखलाया है । यहाँ इतिहासादि प्रसिद्ध इतिवृत्त में 
कल्पना के योग से नाट्यघर्मी' भाव रूढिवद्ध हो जाता है। इसी प्रकार 
लक्षणादि सम्पन्न आङ्गिक अभिनय का अंगहारादि शास्त्रीय अज्ञों के साथ 
प्रस्तुतीकरण तथा वाचिक अभिनय में अलङ्कारादि की योजना के साथ स्वर, 
गीत आदि के साथ काव्य का व्यवस्थित रूप में नियमबद्ध उपस्थापन भी 
नाट्यधर्मी? है । नाट्यधर्मी का क्षेत्र व्यापक है जहाँ पात्रों की भूमिका में 
विपयंय होना, पात्रों का स्वभाव त्याग तथा परभाव में अभिनय करना, 
संसार प्रसिद्ध पदार्थों एवं भावों का प्रतीकादि रूपों में प्रदशन तथा एक पात्र 
का एक से अधिक भूमिका में आना, आङ्गिक अभिनय को विविध 
वाद्यवादनादि के साथ प्रस्तुत करना, कक्ष्याविभाग के अन्तर्गत निर्दिष्ट 
विधानों का अनुसरण करना तथा चित्राभिनयादि के सङ्कतात्मक़ बिशिष्ट 
अभिनय को सम्पन्न. करना आदि अनेक वाते आती हूँ। 


इस प्रकार स्पष्ट है किं लोक के सहज जीवन या भाव का अनुकरण करने 
वाला सहज अभिनय 'लोकधर्मी' तथा शास्त्रीय परम्परा का अनुगमन करने 
वाला प्रतीकात्मक अभिनय 'नाटयधर्मी' होता है । प्राचीन नाट्याचारयोँ का 
भी ध्यान नाट्यप्रयोग में स्वभाविकता तथा प्रभावोत्पादकता की समस्या पर 
गया था जिसके लिये उनने इन दो धर्मियों का विभाग करते हुए'अपना 
प्रयोगगत रास्ता निकाल लिया । इस प्रकार से स्त्री-पुरुषों के सहज 
प्रस्तुतियाँ भी नाट्यप्रयोग में रहे तथा आवश्यकतानुसार उसमें परिष्कार 
तथा अभिनयगत दक्षता के शास्त्रीय नियम तथा खूढ़ियों का भी 
संयोजन रखा जाए । प्राचीन रङ्गकमे के उपदेष्टा तथा प्रयोक्ता आचार्यो ने 
इस सत्य को बहुत पहिले ही पहिचान लिया था कि वास्तविक कला की 
उपलब्धि के लिये नाट्यधर्मी रूढ़ियों का परम्परानुगमन आवश्यक है । यदि 
अतिवास्तविकतावादी ऐसी स्थिति में अस्वाभाविकता का दोषारोपण करें 
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भीतो भी इस तथ्य से नकारा नहीं जा सकता है कि रूपक की रचनागत 

` स्थितियों के साथ-साथ उसके रङ्गमञ्च पर प्रयोग की सम्भावनाओं का 
सुक्ष्म परीक्षण करने पर यहू स्पष्ट हो जाएगा कि प्रेक्षकवर्ग यदि वास्तविकता 
का अतिशय कठोरता से आग्रह रखते होगे तो किसी प्रकार भी रंगमञ्च परं 
कोई भी नाट्यप्रयोग प्रस्तुत होना सम्भव नहीं है । 


इससे यह भी विचार अल्पचिन्तन से विनिश्चित लगता है कि "“भरत- 
काल में लोकधर्मी तथा नाटचधर्मी परम्पराएँ स्वतन्त्र रूप में विकसित हो. 
रहीं थीं । धर्मी पद्धति की अनभिज्ञता, रंगमञ्च निर्माण की विस्तृतविधियों 
से अपरिचय तथां वस्तुगत वैचित्र्य के अभाव में .भी 'लोकधर्मी 'तत्व 
जनपदों को छाया में विकसित हो रहा था। जब कि नगरों में आयोजित 
नाटधप्रयोग शास्त्रानुमोदित तथा सुसंस्कृत होते थे तो ग्रामों के आयोजन शुद्ध 
तथा प्रकृतरूप में । इस प्रकार ग्रामों तथा नगरों में प्रचलित नाट्यं की दो 
धाराओं को भरतमुनि ने लोक तथा नाट्यधर्मी के रूप में परिगणित किया 
हे” । क्योंकि दोनों विधाएँ. ही. नाट्यप्रयोग को प्रभावित करती है तथा 
इनकी समान रूप से विकासयात्रा भी रहती है। अतः जनपदीय नाटयरूपों 
को किसी भी स्थिति में शास्त्रसम्मत लोकधर्मी का उदाहरण नहीं माना जा 
सकता है । इसी प्रकार यह भी समझने की बात है कि नाट्यप्रयोग जिसे 
धारण करता हो वही 'धर्मी' होता है तो नाट्यप्रयोग एक ओर तो अनुकरण 
मूलक होगा तथा दूसरी कल्पनामूलक भी । नाटक फिर चाहे संस्कृत का हो 
या ग्रामीण भाषा का- अपने अभिनयन के लिये उन्हें स्वाभाविकता के साथ- 
साथ प्रतीकात्मकता का आधार लेना ही पड़ेगा । परन्तु स्वाभाविक अभिनय _ 
विधान को लोकधर्मी तथा प्रतीकात्मक विधि को 'नाटयधर्मी' मान कर 
प्रयोग की समस्या का भरतमुनि ने समाधान निकाला था। अतः देशी 
नादयपद्धति कें नाम पर अभिनय व्यापार को प्रयोग में प्रविष्ट कर श्री - 
हबीव तनवीर ने भवभूति के जिस परिनिष्ठित रूपक 'उत्तररामचरित? 
नाटक का भोंड़ा प्रद्रशेन उज्जयिनी के “कालिदास समारोह” ( वि० 
'सं० २०३२ ) में किया था वह किसी भी प्रकार रंगकमिता' की प्रतिष्ठित " 
लोकपरम्परा का अनुगमन नहीं करता, न ही अभिनय की एक शैली कहकर 
उसे भारतीय परम्परा से अनुगत वस्तु माना जा सकता है । इनमें स्थित 
अस्वाभाविकता को लोकवृत्ति का विशेष या अनगढ़ रूप भी नहीं माना जा 


, १. द्रष्ट-भरत और भारतीय चाटयकला- पृष्ठ ४४८ 
> 1.) 
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सकता है, क्योंकि वेसा रहने पर होने वाला नाट्यप्रयोग एक अतिहीन या 
'सस्ता मनोरंजन का रूप लेकर उसे अधम श्रेणी की ओर धकेल देगां । 
इस प्रकार लोकधर्मी तथा नाटचधर्मी के विवरण से जहाँ उनकी स्थिति 
तथा स्वरूप पर प्रकाश पड़ता है वहीं उनकी पारस्परिक विभेदकरेखाएं भी 
स्पष्टतः परिलक्षित हो जाती हँ । अतएव वाचिक अभिनय में प्रयुक्त संवाद 


` जहाँ लोकधर्मी होंगें वही 'गान' नाटयधमी हो जायगा । इसी प्रकार स्वगत 
ह्‌ १ 


'जनान्तिक, अपवारितक तथा आकाशभाषित जैसी विधियाँ नाट्यधर्मी ही 
“रहेंगी । आहायंअभिनय के अन्तंगंत अलद्धारो तथा वस्त्रों का. परिधान 
'लोकधर्मी होगा तो गति प्रचार में आने वाली आरोहण तथा अवरोहण आदि 
'की बिधियाँ नाट्यधर्मी होंगी । सात्विक अभिनय के अन्तर्गत सहजभाव में 
'अश्रुप्रवाह. की अवस्था लोकधर्मी तथा भावों के प्रदर्शन की स्थिति में शास्त्रीय 
विधान के अन्तगंत प्रस्तुत यही विधि “नाटयधर्मी हो जायगी । इस प्रकार 
इन 'विभदों की कल्पना से ही स्पष्ट है कि “लोकधर्मी” रूढ़ियाँ नाटयधर्भी 
रूढ़ियों की आधार तथा अंनुग्राहक है अतः उनकी नाट्यप्रयोग की सिद्धि में 
'समान ` उपयोगिता तथा: सहकार रहता है तथा किसी एक ही परम्परा से 
'खूपक.*को मञ्च पर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है ( नहीं इसमें विशुद्धता 
का कोई आग्रह ही होना चाहिए) । न 
भरतमुनिः के उत्तरभावी : नाटयाचायों की दृष्टि ऐसी प्रयोगप्रधान नहीं 
“रही तंथाइसी कारण धनञ्जय, धनिक आदि ने नाट्यधर्मी तथा लोकधर्मी ˆ 
तथ्यों पर कोई विवरणं नहीं दिये। महाराणा कुम्भ, वेमभूपाल आदि के 
विवरण भी इस तथ्य. पर. अधिक नवीनता नहीं देते। 'नाटयशास्त्रसंग्रह' में 
अवश्य, इस विषय में कुछ विशेष विवरण मिलता है। तदनुसार लोकधर्मी 
'तथा नाट्यधर्मी विघाओ की :स्थिति को दिखलाते हुए बतलाया गया कि ये 
“धर्मी दो. प्रकार के हैं लोक तथा नाट्य । इनमें “लोकधर्मी विधा फे-दों 
विभाग होंगे--( १ ) चितबुत्यपिका तथा ( २ ) बाह्यवस्त्वनुकारिणी । इसी 
प्रकार नाट्यधर्मी के भी--(१) कैशिकी शोभिनी तथा (२) अंशोपजीविनौ 
जैसे विभाग होंगे . _ 
इनमें लोकधर्मी रूढि के अन्तगंत जिन दो भदों को दिखलाया गया उनमें 
एक के अन्तर्गत मानव के सुखदुःखात्मक स्वभावगत प्रकृत अभिनय का विधान 
है जहाँ-आन्तरचित्तबृत्तियों का प्रस्फुटन होता है । दूसरे में नाटयवस्तुओं का 
संड्रेत रहता है जो मानव जीवन के चारों ओर स्थित प्राकृतिक सौन्दयं है। 
मानव जीवन उसकी आन्तरवृत्तियों तथा नाट्यर्पारिवेश दोनों, ही लोकधर्मी 
छे 
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प्रेक्रियाओं से प्रयुक्त होता है। नाट्यघर्मी में कैशिकी शोभा की प्रक्रिया के 
द्वारा अंगों के विलासपूर्ण हस्तव्यापार, गीत नृत्य आदि का प्रयोग होता है 1 
इसके अंशोपजीवनी नामक भेद कैः द्वारा ही कक्ष्या विभाग, प्रसाद, पर्वत, आदि 
की विविध मुद्राओं तथा विधानों के द्वारा इच्छानुरूप प्रयोग होतां है, क्योंकि 
रंगमञ्च की सीमा के सीमित रहने से इनका पूर्णरूप में प्रयोग सम्भव नहीं ` 
` इसी कारण उनका अंशतः प्रयोग ही सम्भव रहता है तथा उसकी सूचना 
दृश्यरूप में रङ्गमञ्च पर होती है तथा यही अंशोपजीवनी नाट्यधर्मी रूढ़ि या 
विधा होती है । eS 
भरतमुनि नाट्यविद्या के सिद्धान्त प्रदर्शक मात्र नहीं थे वे नाट्यप्रयोक्ता 
भी थे, अतः स्वभावतः वे इन बातों में सन्तुलन रखते थे । उनकी यही वृत्ति 
धर्मी निरूपण के प्रसंग में देखी जा सकती हैं। उनके लोकानुभूति तथा 
लोकाचार से ही नाट्य तथा लोकधर्मी रूढ़ि के विकास को लिया भी था । 
अतः लोकधर्मी रूढ़ियाँ नाट्यधर्मी के लिये चित्राधारवत्‌ रहेंगी ही, क्योंकि 
जो शास्त्र, कमं, शिल्प तथा अन्य क्रियाएं लोकधर्म में प्रवृत्त हैं, वे 
ही नाट्य हैं। उनके इस .कथनः के अतिरिक्त यह भी कहना कि 
“लोक जीवन के नितान्त प्रकृतरूप में प्रस्तुत होने पर नाट्यप्रयोग में न 
सौन्दयंविधान होगा ने ही जीवन का प्रभावशाली रूप ही चित्रित हो 
पाएगा । क्योकि-समस्त अभिनयों की रूपक में योजना नाव्यार्थ को ध्यान 
में रख कर ही की जातीं है तथा. नाट्यधमिता रूप ' आंशिक तत्त्व के 
(अभिनय के ) विना सामाजिक-के हृदय में राग. की प्रतीति नहीं होगी 
तथा रस की सिद्धि भी।” ( ना० शा० १४८२ ) अतः उसे प्रयोग की 


स्थिति केःअनुरूपः ही घमियों की 'सामझस्यपूर्ण योजना रखंना होगा यह स्पष्ट, 
हो जाता है | -- 6 काहे 


वाचिक अभिनय--नाठशास्त्र के पश्वदशअध्याय 
'उन्नीसवे अध्याय तक ( सामान्यतः ) चलने वाला अभिनय का द्वितीय प्रमुख 
प्रभेद है “वाचिक अभिनय? जिसका - नाट्यप्रयोग में संवाद रूप-में विधान 
( रहता ) है तथा उपयोग किया जाता है। नाट्य का यह प्रमुख आधार 
भूत तत्त्व हे तथा सवंप्रमुख अभिनय भी । इसी कारण भरतमुनि ने इसे 
नाट्य का शरीर भी कहा है जिसका कारण है इसका वाणी द्वारा प्रस्तुत 
होना तथा वाणी ही जब सव का मूल हो तो फिर अन्य अभिनय इसी का 
आधार लेकर प्रवृत्त होगे. हीं । यद्यपि मानवीय अत्तर्भावो की अभिव्यक्ति 
“सात्विक अभिनयः से करने का. विधान है किन्तु इनकी भी पूति या पुणृंता 


से आरम्भ होकर 
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होती है वाचिक अभिनय से ही । इसलिये वाचिक अभिनयं सभी का मूल 
भूत आधार वन जाने के कारण इसका क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है । इस वाचिक 
अभिनय के अन्तर्गत शब्दविधाने छन्द, लक्षण, ` अलङ्कार, गुण, दोष, भाषा 
तथा सम्बोधन विधान जैसे विषय आते हैं जिनका तात्विक एवं उपयोगी 
विवरण नाट्यशास्त्र में दिया गया है । ` 


शाब्द्विधान--नाट्य के आधारभूत तत्त्व वाचिकअभिनय का प्रस्तुती- 
करण वाणी से ही होता है--यह वात पूवं में कही गयी थी। वाणी की 
उत्पत्ति नाद से होती है । जब शरीर में स्थित वायु क्रमशः हृदय, कण्ठ, शीर्ष 
से होकर मुख द्वारा ध्वनि रूप में प्रकट हो तो वह “नाद' कहलाता है। इस 
नाद के तीन प्रभेद माने: गये हैं-मन्द्र, मध्य तथा तार । हृदय से उत्पन्न 
होनेवाला नाद “मन्द्र, कण्ठ से उत्पन्न होने वाला “मध्य” तथा शीषं से 
होने वाला 'तार' कहलाता है । नाद से उद्भूत वाक्‌तत्त्व का जव शब्दमय 
प्रयोग होता है तो यही वाचिक अभिनय हो जाता है, यह स्पष्ट है। इस 
वाचिक के अन्तरगत शब्द का विवरण देते हुए नाट्यशास्त्र में अ से आरम्भ 
होने वाले ( चौदहः) स्वर, 'क सेः ह' तर्क के व्यञ्जन तथा इनके 
उच्चारण स्थान, प्रयत्न, घोष तथा अघोष वर्ण के विवरण के साथ ही 
शब्द या पद के नाम, आख्यात, उपसगे एवं निपात को दिखला कर पदों 
के साथ संयुक्त होने वाले प्रत्यय, सन्धि, समास, तद्धित, कृदन्त जैसे व्याकरण" 
शास्त्र के प्रमुख:एवं अन्य आवश्यक विषयों का ( बड़े ही ) संक्षेप में तथा 
सरलता से उपयोगी विवेचन किया गया है। ऐसे शब्दविधान के अनुसार की 
गयी रचना ही 'पदबन्ध'. है जो “काव्य कहलाती है तथा जिसका अभिनय के 
द्वारा प्रस्तुतीकरण 'नाटय' हो जाता है। यहाँ भरतमुनि ने जिस शब्दशास्त्र 
का विवरण दिया है वह अपने स्वरूप में अतिप्राचीन परम्परा से मेल खाता 
है जिसमें अपने पूर्ववर्ती तथा समकालीन बैयाकरणों की अनेक मान्यताओं का 
विवरण है किन्तु है यह सभी अतिप्राचीन ही । 


पद्बन्ध-वाचिक अभिनय के पाठ्य रूप के मुनि ने सर्व प्रथम दो भेद. 


करते हुए उसका संस्कृत तथा प्राकृत में विभाजन किया तथा शब्द स्वरूप के 
विवरण के क्रम में पदवन्ध को काव्य का जनक बतलाया । यह पदवन्ध 


विभक्त्यन्त शब्द से निमित. होता है । इसके दो विभेद होते हँ (१). 
निवद्ध तथा ( २ ) चूणंपद । “निबद्ध? ( प्रकार ) में गुरु लघु युक्त अक्षरों ` 


या मात्राओं की संख्या नियत रहती है जिससे आगे चल 'कर पद्म की 


अवतारणा होती है। “चूर्णपद्‌' में अथं की अपेक्षा से अक्षर युक्त पदों की 
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योजना रखी जाती है । इसका प्रयोग अनियत स्वरूप वाले. संवादों में होता 
है। इसी के द्वारा गद्य! की अवतारणा होती है । रूपकादि नाट्य रचनाओं 
के संवाद गद्य में प्रायः रहते ही हैं, किन्तु पात्रों के मनोभावों एवं संवेदनाओं 
.के अतिरिक्त उनके स्थान, वातावरण आदि को व्यक्त करने के लिये उनमें ` 
“पद्म की भी योजना ( संवादों में ) रखी जाती है जो गति एवं लय की 
चारुता से सम्पन्न रहती है। इसमें चार पादों के रहने से इसकी पद्य-संज्ञा 
अन्वर्थं है। इस प्रकार स्पष्ट है कि गद्य तथा. पद्य का सम्मिलित रूप 
'पदवन्ध' है जो नाट्य का प्रयोजक तत्त्व है। इसी पद्य की एक अन्य संज्ञा 
'छन्द' होती है। ; 

पद्य तथा उसके प्रकार--आरम्भ में पद्य या छन्द के दो प्रभेद किये 
गये--( १ ) जाति तथा वृत्त । इनमें अक्षरों की संख्या पर आधारित पाद 
वाले 'छन्द' को “जाति? तथा अक्षरों की गणना पर आधारित पाद वाले छन्द 
को बृत्त या वणिक वृत्त कहा जाता है। इसका ( जाति छन्दों की मात्रा 
गणना के विपरीत ) अक्षरों की संख्या को नियत क्रम तथा त्रिको या गणों 
के आधार पर विधान किया गया है । प्रत्येक त्रिक या गण में गुरु, लघु वर्ण 
नियत रहते हैं तथा प्रत्येक छन्द में गण से युक्त या नियत 'पाद' रखे जाते 
. हैं। भरतमुनि ने भी ( शास्त्र की परम्परानुसार ) इन गणादि का विवरण 
दिया है । यथा :--- १ i 

आदि गुरु भगण (5॥ ), सवंगुरु मगण ( 555 ), मध्यगुरु जगण (155) 
अन्त गुरु सगण ( 15 ), मध्य लघु- रगण ( ऽऽ), अन्त लघु तगण ( ऽऽ ), 
आदि लघु यगण ( 155 ) तथा सवं लघु नगण (11) । 

' इनमें गुरु अक्षर का संकेत “ग? ( या 5 तथा” ) तथा लघु का संकेत 'ल' 

अक्षर ( या । तथा - ) किया गय्या-है। छन्दों में त्रिकों के स्वरों के ह्वस्व, 
दीघे तथा. प्लुत रूप के तथा ध्वनि के तार, मन्द्रः और मध्य भेद की परिगणना 
के भेद या दृष्टि से छन्दों के पादो को लेकर सम, . विषम तथा अधंसम बृत्त 
के भेद वन जाते-हैं । थे तीनों प्रभेद वणिक वृत्त के होते हैं, जिनका स्वरूप 
- विवरण तथा उदाहरणादि नाट्यशास्त्र में दिये गये हैं। _ : 

इसी प्रकार अक्षरगत मात्राओं की. संख्या पर आधारित पादों के भी 
सम, विषम पाद गत भद होते हैं । यहाँ लघु अक्षर की एक मात्रा तथा गुरु 
अक्षर की दो मात्रायें परिगणित की जाती हैं । . जाति छन्दो के अन्तर्गत मुनि 
ने आर्या तथा उसके पाँच प्रभेदों के सोदाहरण स्वरूप के अतिरिक्त अन्य 
छन्दो का. स्वरूप विधान भी दिखलाया है। मात्राओं के भेद से जाति छन्द के 
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गीति तथा उपगीति प्रभेद होते हैं जिनमें गीति के प्राकृत भाषा में उद्गाथा ' 
आदि प्रभेद किये गये है । आचाये अभिनवगुप्तपाद का इस विषय में मत्त 
है कि जातिवृत्तो के प्रस्तार भेद से पूर्वापर गण की गणना करने पर अनन्त 
प्रभद हो सकते हैं । - 


छन्द्‌ः प्रभेद भरतमुनि ने नाट्यशास्त्र में अक्षरगणना के अनुसार पाद 
- चाले छन्दों के विभेद करते हुए एक अक्षर के पाद चाले वृत्त से लेकर विवरण 
दिया है जिनके गणादि प्रभेद से विभिन्न वृत्त बनते हैं। इस क्रम में मुनि ने 
उक्ता से अतिकृति तक के वृत्तो को दिखला कर मालावृत्त आदि का स्वरूप 
भी बतलाया जिनके पाद छव्वीस अक्षर से अधिक संख्या के होते हैं । 


इसके अतिरिक्त इनका अन्य प्रकार से भी वर्गीकरण मुनि ने दिया है | 
यंथाः-उदिव्यगण, दिव्येतरगण तथा दिव्यमानुषगण । इनमें दिव्यगण के 
अन्तगंत गायत्री, अनुष्टुप्‌, बृहती आदि सात छन्दों के गण एवं प्रस्तार को 
रखा गया है, दिव्येतरगण के अन्तगंत अतिजगती, शक्करी, अष्टि, अत्यष्टि 
आदि को तथा दिव्यमानुपगण में कृति, प्रकृति, आकृति आदि गण एव' 
अस्तार आते हैं। भरतमुनि तथा उनके अभिनवगुप्तपाद ने इस प्रकार 
श्रस्तार भेद से छन्दों के अनन्तप्रभेद की ओर भी. संकेत किया । विभिन्न 
छन्दों को परिगणना तथा स्वरूप आदि का विवरण नाट्यशास्त्र में सोदाहरण 
` दिया गया है । ( अतः यहाँ प्रत्येक छन्दः की चर्चा नहीं की जा रही है, सभी 
विवरण सम्बद्ध स्थान पर ही देखना चाहिए-। ) 

नाटयशास्त्रगत छन्दों के लक्षणादि देखने से एक बात स्पष्ट हो जाती है 
कि भरतमुनि के समय तक छन्दःशास्त्र का जो विकास हो चुका था वह 
उनके स्थितिकाल का भी थोड़ा वहुत संकेत दे सकता है । इस तथ्य की चर्चा 
के समय हमने नाट्यशास्त्र के प्रथम भाग में संकेत किया है परन्तु इस खण्ड 
या भाग में इस पक्ष से भी इसके 'स्थितिकाल की विशेष चर्चा रखी गयी है । 
इस प्रकार छन्दों के गायत्री से उत्कृति तक के विविध वृत्तो के स्वरूप के ` 
अतिरिक्त मात्रिकवृत्तों के स्वरूपादि का विशद विवेचन नाटचशास्त्र के - 
पञ्चदश तथा षोडशअध्याय में किया गया है । 


छन्द की रसाचुगतता- यद्यपि भरतमुनि का नाट्यशास्त्र छन्दःशास्त्र 
या व्याकरणादि शास्त्र का न तो स्वतन्त्र और न ही प्रमुख ग्रन्थ है । इसमें 
तो शब्द के वाचिक अभिनय से सम्बद्ध सन्दर्भ में जो भी अपेक्षित विषय 
नाट्यार्थ के उद्योतन में उपस्कारक थे उन सभी का' अपेक्षित विस्तार से 
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निरूपण किया गया है, जिससे नाट्यशास्त्र का स्वरूप पूर्ण तथा व्यवस्थितं हो 
सके । यह वात इसमें स्थित छन्दःशास्त्र के विवरण से स्पष्ट है तथा इस 
विवरण का प्रभाव परवती छन्दःशास्त्रीय रचनाओं पर देखा जा सकता है । 
यहाँ तो रसोद्वोध के लक्ष्य एवं नाट्यार्थ की समृद्धि में आवश्यक होने के 
कारण छन्दोगत यह सभी विवेचन हुआ है, यह स्पष्ट ही है । 

इस विवरणं से दूसरी वात यह भी दिखलाई देती है किये छन्दः 
काव्यार्थं के द्वारा रसाभिव्यक्ति में सहायक रहते हैं। आचार्यं अभिनवगुस- 
पाद के मत में इन वृत्तो से भयानक, हास्य या शान्त आदि रसों में यथाशक्य | 
संवेदना के परिस्पन्दन व्यापार से आस्वाद्यमानता एवं आश्चर्यमयता की सृष्टि 


- द्वारा रस की अनुकूलता का निर्माण होता है; जिससे अर्थात्‌ रसानुकूल छन्दो 


के प्रयोग से--नाट्यार्थ उद्योतित हो उठता है'! भरतमुनि के . अनुसार भी? 
शृङ्गाररस के लिये आर्या आदि मुदुबुत्तों का तथा वीर, अद्भूत जैसे रसों के 
लिये लघु अक्षराश्रित वृत्तो का प्रयोग उपयुक्त होता है। | i 
परिभाषित छन्द्‌--नाटचशास्त्र के छन्दोविवरण तथा पिङ्गल के छन्दः 
शास्त्र को देखने पर यह स्पष्ट ( दिखने ) लगता है कि पिङ्गलमुनि प्रणीत 
“छन्दःसूत्र' नाट्यशास्त्र का परवर्ती ग्रन्थ है। इसका आपाततः कारण यह है 
कि इस ग्रन्थ में नाट्यशास्त्र से अधिक.संख्या में छन्दों का विवरण मिलता 
है । नाट्यशास्त्र के प्रथमभाग में हमने यह भी संकेत किया था कि नाट्यशास्त्र 
चाल्मीकि कृत रामायण तथा व्यास के महाभारत से परवर्ती तथा भास एवं 
कालिदास का पूर्ववर्ती है। यह तथ्य देखने के लिये.यदि वाल्मीकि रामायण 
को ही सर्वप्रथम लिया जाय तो स्पष्ट प्रतीत हो जायगा । वाल्मीकि रामायण 


“को छन्द'की दृष्टि से देखने पर उसमें--( १) अनुष्टुप्‌, ( २ ) इन्द्रवज्चा, 
"( ३ ) उपेन्द्रवज्ञा, ( ४ ) उपजाति, ( ५ ) प्रहषिणी, ( ६ ) वसन्ततिलका, 


(७) नान्दीमुखी ( मालिनी ), (८ ) पुष्पिताग्रा, ( & ) वैतालीय तथा 
( १० ) औपच्छन्दसकीय ( दोनों मात्रिक ) नामक छन्द प्राप्त हैं। इसी 
प्रकार महाभारत में इन छन्दों के अतिरिक्त ( १) रथोद्धता, हरिणप्लुता 
( द्ृतविलम्बित ) (३ ) अप्रमेय ( भुजङ्गप्रयात ), ( ४) प्रहषिणी, . 

१. द्रष्टव्य--अभि० भा० ५०. गा पृष्ठ. ३४५-अतएव भयानके 
शान्ते हास्ये वां यथायोगं संवेदनस्पन्दतां चव्यंमाण स्वाद्चताश्चर्यक्ृतो विभागो 
वृत्तानां मन्तव्यः ।” | न 3 

२. द्रष्ट०--ना ० शा० १६।११३--१२० । 
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(५ ) शार्दूलविक्रीडित, . (६) आर्या, (७) अपरवक्त्रक तथा र 
(८ ) मात्रा . समक: ( घैश्वदेवी.) . छन्द मिलते हैं। इन सभी छन्दो का 


. उल्लेख नाट्यशात्र में मिलता है । 
अवः यदि इसी क्रम में हम भास तथा अश्वघोष कवि की रचनाओं को 


( जो नाट्यशास्त्र की परवर्ती रचनाएं हैं )' देखें तो भास के नाटकों में | 


नाट्यशास्त्र में वणितं इक्कीस छन्द तथा अश्वघोष के द्वारा नाट्यशास्त्र में 
वणित बीस छन्दों का प्रयोग मिलता है । 
| उपयुक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि रामायण में विद्यमान छन्दों 
में तथा महाभारत में प्राप्त छन्दो में ऐसा कोई छन्द नहीं जिसे कि नाट्य- 
. शास्त्र में परिभाषित न किया हो । अतः यह स्पष्ट है कि रामायण तथा 
महाभारत की अपेक्षा नाट्यशास्त्र की उत्तरभाविता स्पष्ट है। परन्तु यदि 
इसी प्रकाश में भास एवं अश्वघोष की रचनाओं में प्रयुक्त ऐसे छन्द को देखें 
( जो क्रमशः २ तथा ५ होते हैं) तो यह स्पष्ट होगा कि भास तथा 
अश्वघोष कवि भरत प्रणीत नाट्यशास्त्र के उत्तर भावी हैं यह स्पष्ट है । 
इसी क्रम में पतज्ञलि प्रणीत सुप्रसिद्ध ग्रन्थ व्याकरण महाभाष्य में उद्धृत 
छन्दों को भी परीक्षा हेतु रखा जाए तो स्पष्टतः उसमें इन छन्दो का प्रयोग 


है:-( १ ) अनुष्ट्प्‌, ( २ ) विद्युल्लेखा, ( ३ ) दोधक, ( ४) इन्द्रवज्जा, ` 


(५ ) उपेनद्रवप्त्रा, ( ६ ) शालिनी, ( ७ ) तोटक, (८ ) वंशस्थ ( वंशस्थ 


विल--पिक्धल ), ( ९) प्रमिताक्षरा, ( १० ) प्रहषिणी, (११ ) वसन्त- ` 


. तिलका, ( १२ ) आर्या तथा ( १३ ) वक्त्र । इन सभी छन्दों का नाट्यशास्त्र 


में स्वरूप प्राप्त होता है । [ पतञ्जलि ने महाभाष्य में जिन ३००पद्यो को 


उद्धत किया है उनसे यह छन्दों का प्रयोग विवरण निकाला गया है ] इससे 


यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पतञ्जलि मुनि ने जिन स्रोत ग्रन्थों से - 


इन पद्यमय उद्धरणों को चुना था उनमें छन्दों के प्रयोग उसी रूप में हुए हैं. जो 


नाट्यशास्त्र में वर्णित हैं। अतः स्पष्ट है कि पतञ्जलि के ये उद्धरण जिन स्रोतों” 


से संकलित हुए वे ग्रन्थ ईसा पूर्व २०० वषं से पुर्ववर्ती अवश्य थे । अतः नाटय- 
शास्त्र सहज रूप में ईसा पूर्व ३०० से बाद में नहीं रखा जा सकता है । इस 
प्रकार छन्दो-विवरण से भी नाट्यशास्त्र के प्रथमभाग में चचित. स्थितिकाल में 
ईसा पूवं की स्थिति की' पुष्टि ही होती है । इसके अतिरिक्त छन्दोगत तथ्यों 
के आधार पर निष्कर्ष के लिये नाट्यशास्त्र के प्रयुक्त अनुष्ट्प्‌ छन्द के रूपों 
का परीक्षण भी उपयोगी होगा । इनमें एक तो अन्तर्वतीं यति के स्थान पर 
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सन्धि का न होना तथा दूसरे एक दूसरे की अनुवर्ती घटना में विच्छेद का 
अभाव होना पाया जाता है । कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं :-- 
( १ ) पुण्ड्राक्ष पुण्ड्रनासश्च असितं सितमेव. च । ( ना० शा० १३६) 
( २ ) ततश्च करमावृत्य ऊरुपृष्ठे निपातयेत्‌ । ( ना० शा० ४१९९ ) 
( ३ ) आङ्गिको वाचिकश्चैव आहाये: सात्विकस्तथा । ( ना» शा० ६२३) 
( ४ ) अंगुल्यो यस्य हस्तस्य अन्योन्यान्तरनिस्सृताः । ( ना० शा० ९१३२ ) 
( ५ ) पर्यायतश्च क्रियते एलकाक्रीडिता तु सा। ( नो० शा० ११।२० ) 
( ६ ) अत्यायतपदत्वाच्च अङ्गहास्यो भवेत्‌ स तु । ( ना० शा० १३।१४० ) 

अनुष्टुप्‌ छन्द के ये उपयुक्त नमूने स्पष्टतः ही वैदिक छन्दों की परम्परा 


` का अनुगमन है तथा रामायण एवं महाभारत में होने वाले आर्षप्रयोगों की 


तरह भी हैं । इस सन्दर्भ में हम केवल ऋग्वेद से संकलित एक दो उदाहरण 
प्रस्तुत करना चाहेंगे :-- 
( १ ) हिरण्ययेन सविता रथेना 
देवो याति भृवनानि पश्यन्‌ । ( ऋ०; सं १।३२।२ ) 
( २) तिस्त्रो द्वावः सवितुर्दा उपस्थाँ 
एका यमस्य भुवने विराषाट्‌ ॥ ( ऋ० सं० १] ३५६ 
यद्यपि संहितापाठ के दृष्टा ने उपयुक्त रक्‌ १ में आ में सन्धि रखी है 
जो यति को हटाने के उद्देश्य से है। जब कि ऐसा कहीं-कहीं ही करने की 
छूट रही तथा वह भी तब जब किसी यज्ञादि में वेदिक्‌ ऋक्‌ का पाठ किया 
जाता हो । क्‍योंकि इसमें एक अक्षर की कमी हो जाती है तथा छन्द भी 
इससे न्यूनतादोष ग्रस्त हो जाता है। इस प्रकार उपर्यक्त विचार से 
यह स्पष्ट हो जाता है कि नाट्यशास्त्र के पाठ में भी कुछ पद्यों में यति या 
सन्धि का छेद होना या न करना इस बात की सूचना दे रहा है कि नाट्य- 
शास्त्र की रचना अतिप्राचीन काल में तव हुई जब वेदिकच्छन्दों की नियमादि 


. परम्परा का पालन हो रहा था तथा यह स्थिति भी नाट्यशास्त्र के स्थिति- 


काल को ईसा पूर्व ५०० वर्ष के समय में ही ले जाती है जो हमने प्रथमभाग 
में निश्चित किया है । 

- प्रक्षिप्त अंश--अव यदि नाट्यशास्त्र में आये हुए प्रक्षिप्त अंशों पर 
विचार करें तो यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि इसके पन्द्रहरवे तथा 
सोलहवे अध्याय में जो पाठान्तर युक्त अंश अधिक रूप सें प्राप्त हैं वे सभी 
अंश निश्चित रूप से बाद में जोड़ दिये गये होंगे । यह जोड्ने की कल्पना भी 


= 
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किन्हीं उत्तरभावी अध्येताओं आदि ने वेदुष्यपूर्ण संशोधन की भावना से 
स्वबुद्धि से लगा दिये होंगे जो नाट्यशास्त्र के मूलपाठ की सुरक्षा में सब से 
बड़ी वाधा हो गये । परन्तु इन्हें देखकर दूसरी ओर यह भी विचार आता है 
कि प्रक्षेपकर्ता ने ऐसे अंशों को जोड़ने के द्वारा केवल अपने गणितशास्त्र के 
ज्ञान की ही कवायद दर्शायी है जिसमें प्रायः साधारण विचार या दृष्टि ही 
आ पायी है । उसे इसके लिये और अधिक कारण रखना चाहिए था परन्तु 
बिना किसी विशेष प्राप्ति के ही उसने ऐसा कार्थ कर डाला--यही प्रतीत 
होता है । यह क्या वात होगी ? यदि हम इस प्रश्‍न को उठाएँ तो यहाँ हमें 
एक ही विचार आता है । वह इस प्रकार कि प्रक्षेपकर्ता के समय ऐसे छन्द भी 
प्रचलन में आ गये थे जिमका लक्षण नाट्यशास्त्र के मूल में नहीं मिलता था । 
तब उसने यहाँ उन 'छन्दों को भी अपने गणितीय ज्ञान के तथा प्रस्तारादि 
के साथ यहाँ जोड़ दिया जिसका उद्देश्य यही दिखलाना था कि सभी छन्दों 
की पूर्णता के साथ उपलब्धि इस एक प्राचीन आकर ग्रन्थ में प्राप्य है। यह 
प्रवृत्ति एक ही प्राचीन रचना से सभी की गतार्थता दर्शाना है जो प्रायः 
प्राचीन ग्रन्थों के साथ ऐसे ही उत्तरभावी अज्ञात पण्डितों के द्वारा किया 
जाता रहा है। इसके विषय में खोजबीन करना कल्पना से परे ही होगा कि 
यह कार्य नाट्यशास्त्र के -वाद कब से आरम्भ हुआ परन्तु ऐसा कायं 
झक्कीपन की तुष्टि से .अधिक प्रक्षेपकर्ता के लिए कुछ भी महत्व नहीं लाता 
न ही इससे मूल ग्रन्थ का महत्व बढ़ता ही है। | 


नाट्यशास्त्र में जव यह छन्दोविधान निरूपित हुआ होगा वह नाट्यकला 
के चरम विकास एवं गौरव का युग था, जिसका परभावी नाट्य, काव्य तथा 
छन्दः शास्त्र के रचनाकारों पर अक्षुण्ण प्रभाव वना रहा । यद्यपि भरत 
निरूपित छन्दों के पश्चात्‌ इस शास्त्र का पर्याप्त विकास स्वतन्त्ररूप में 
हुआ परन्तु इसका काव्य एवं नाटय के क्षेत्र में जो महत्व धारावाहिक रूप 
में आता रहा वह अविस्मरणीय है। इसी कारण पुनरुद्धार एवं चतुरस्र 
पर्यालोचना के वर्तमान युग में भी नव छन्दों की संभावनाएँ गति पर आख्ढ़ 
“हैं और आशावाद के महान्‌ संकल्प को संजोकर बढ़ती चली जा रही है। 


ळक्षणादि विघधान--नाट्यशास्त्र का “सत्रहवाँ अध्याय” काव्य- 
लक्षणादि विधानाध्याय कहलाता है । इसमें काव्यरचना के अंग लक्षण, . 
अलङ्कार, दोष तथा गुण का लक्षणादि विधान है। इसमें सर्वप्रथम मुनि ने 
छत्तीस लक्षणों को काव्य की सहज सुन्दरता के रूप में मान्य कर उनका 


^ 


~ 
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स्वरूप दिया है । नाट्य एवं काव्य के महत्वपूर्ण अङ्गों के रूप में मुनि ने यहाँ. 
` लक्षणों का विवेचन किया है क्योंकि 'लक्षण' काव्य के सर्वाधिक विधायक 
तत्त्वों में होते हैं । लक्षणों के कारण ही रसात्मक काव्य की इतर काव्य से 
` भिन्नता. संभव होती है । आचाय अभिनवग्रुसपांद के अनुसार “लक्षण की 
लोकप्रचलित अर्थ में भी समानता देखी जा सकती है । जसे किसी महापुरुष 
के शरीर में अङ्कित पद्य आदि शुभ चिल्लो से उसके सौभाग्य का सङ्कृत 
मिलतां है .इसी प्रकार लक्षणों से काव्य का सहज सौन्दर्य। 


नाट्यशास्त्र के विभिन्न संस्करणों में लक्षण के दो पाठ उपलब्ध होते 
हैं। इनमें काशी संस्करण में ( तथा घोष के संस्करण में भी) दीघेषाठ 
परस्परा के अनुसार अनुष्टुप्‌ वृत्त से लक्षण निरूपण आरम्भ होता है तो 
काव्यमाला बम्बई तथा बडीदा संस्करण में उपजाति वृत्त से। इन दोनों में 
पर्यास पार्थक्य है । दोनों पाठों के मिलान करने पर इनमें अठारह लक्षण 
समान मिलते हैं तथा शेष भिन्न । आचायं अभिनवगुप्तपाद ने दोनों पाठों पर 
व्याख्या की किन्तु अपने उपाध्याय भट्ट तोत की परम्परा में चलने वाले 
नाट्यशास्त्र के उपजातिवृत्त वाले पाठ को प्राथमिकता दी। इसी पाठ 
परम्परा का अनुगमन धनञ्जय, कीतिधर आदि आचार्यो के द्वारा भी हुआ 
था । इसके विपरीत सिंहभूपाल तथा विश्वनाथ कविराज .( आदि ) ने दीघं- 
पाठ परम्परा का अनुसरण किया था । वृत्तिकार भी अभिनवगुप्त की तोत 
परम्परा के पाठों को ही लेता था परन्तु धाराधिप श्री भोजदेव ने दोनों 
परम्परा के पाठों के अनुसार लक्षणों को लेकर तथा बारह नवीन भेद 
सङ्कलित कर लक्षणों के चौसठ प्रभेदों का विवरण दिया । ऐसा प्रतीत होता 
है कि लक्षणों की परम्परा में भिन्न पाठ का प्रवतंन भरतपुत्र नाट्याचायं 
कोहल द्वारा आरम्भ हुआ होगा तथा इसी कारण इस पाठ की परम्परा- 
धारा चलती रही । जयदेव ने अपने चन्द्रालोक में लक्षणों की संख्या केवल 
ग्यारह ही मानी तथा. दोनों पाठ-भेद परम्पराओं से लक्षणों की पांच-पाँच 
संख्या ले ली । शारदातनय तथा विश्वनाथ कविराज ने भी लक्षणों के भिन्न 
स्वरूपा दि माने जिनका उल्लेख आगे यथास्थान किया जा रहा है। 


नास्यशास्त्र में वर्णित क्षण तथा उनका क्रस- नाट्यशास्त्र के 
पाठों में दीर्घपाठ परम्परा में लक्षणों का.जो क्रम है वही इस संस्करण में भी 
लिया गया है । तदनुसार क्रम इस प्रकार है :-- (१) भूषण, (२) अक्षर- 


है] 
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सङ्घात, (३) शोभा, (४) उदाहरण, (५) हेतु, (६) संशय, (७). दृष्टान्त, 
(८) प्राप्ति, (९) अभिप्राय, (१०) निदर्शन, (११) निरुक्त, (१२) सिद्धि, 
(१३) विशेषण, (१४) गुणातिपात, (१५) अतिशय, (१६) तुल्यतक, 
(१७) पदोच्चय, (१०) दिष्ट, (१९) उपदिष्ट, (२०) विचार, 
(२१) विपयेय, (२२) भ्रंश, (२३) अनुनय, (२४) माला; (२५) दाक्षिण्य, 
` (२६) गहण, (२७) अर्थापत्ति, (२८) प्रसिद्धि, (२९) पृच्छा, (३०) सारूप्य, 
(३१) मनोरथं, (३२) लेश, (३३) सङ्क्षेप. (३४) गुणकोतेन, 
(३५) अनुक्तसिद्धि तथा (३६) प्रियवचन ( प्रियोक्ति ) । इसके अतिरिक्त 
( आचायं अभिनवगुप्तपाद के नाट्यशास्त्र के उपाध्याय ) भट्ट तोत के 
परम्परानुसारी काश्मीरी पाठ के अनुसार लक्षणों का क्रम इस प्रकार है :-- 
(१). विभूषण, (२) अक्षरसंहति, (३) शोभा, (४) अभिमान, 
` (2) गुणकीतेन, . (६) प्रोत्साहन, (७) उदाहरण, (५) निरुक्त, 
(९) गुणानुवाद, (१०) अतिशय, (११) सहेतु, (१२) सारूप्य, 
(१३) मिथ्याध्यवसाय, ` (१४) सिद्धि, (१५) पदोच्चय, (१६) आक्रन्द, 
(१७) मनोरथ, (१८) आख्यान, (१९) याञ्चा, (२०) प्रतिषेध, 
(२१) पृच्छा, (२२) दृष्टान्त, (२३) निर्भासन, .(२४) संशय, - 
(२५) आशीः, (२६) प्रियोक्ति, (२७) कपट, (२८) क्षमा, (२९) प्राप्ति, 
(३०) पश्चात्तपन, (३१) अर्थानुवृत्ति, (३२) उपपत्ति, (३३) युक्ति, 
(३४) कार्य, (३५) अनुनीति तथा (३६) परिदेवन । 


इन लक्षणों के नाम तथा स्वरूप में भिन्नता का सूत्रपात नाट्यशास्त्र की 
भिन्नपाठपरम्परा द्वारा होने के कारण उत्तरभावी आचार्यों ने इन्हें अपने - 
प्राप्तिक्रम्‌ के अनुसार ले लिया जिससे लक्षणों के नाम तथा स्वरूप में विभेद 
बना रहा । इस सारे विवरण को देख कर भोज ने स्वकल्पित १२ लक्षणों को 
अतिरिक्त रूप में लेकर लक्षणों की संख्या ६४ मानी थी । जिनमें इन १२ 
लक्षणों के नाम इस प्रकार हैं--(१) स्पृहा, (२) परिवादन, (३) उद्यम, - 
(४) छलोक्ति, (५) काकु, (६) उन्माद, (७) परिहास, (८) विकत्थन, 
(९) यदृच्छायोग, (१०) वेषम्य, (११) प्रतिज्ञान तथा (१२) प्रवृत्ति। इसी 
प्रकार शारदातनय ने भी इन लक्षणों से भिन्न अन्य ग्यारह लक्षणों का - 
उल्लेख किया है । वे इस प्रकारे हैं :--(१) नय, (२) अभिज्ञान, (३) उद्देश, 
* (४) नीति, (५) अर्थ-विशेषण, (६) निवेदन, (७) परिहार, (८) आश्रय, 


है। 


(६) प्रहषं, (९०) उक्ति तथा (११) क्षेत्र । 
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इस प्रकार इन नामावलियों के पार्थक्य से लक्षणों के अनेक प्रभेद होना 
इस काव्याङ्ग की व्यापकता का सङ्केत देता है। भरतमुनि ने लक्षणों की 
छत्तीस. संख्या की सूची में उन्हीं लक्षणों को लिया जिनका साहित्य में 
'सामान्यतः अधिक उपयोग हो 'सके किन्तु उन्हें इसके तथ्य के विषय में भी 
स्पष्टतः विदित था कि लक्षण के प्रभेदों की सीमा स्थिर नहीं हो सकती है । 
इतना अवश्य था कि तत्कालीन काव्याज़्ों में इन लक्षणों का महत्व भी 
था । इसी कारण उत्तरभावी कोहल आदि आचार्यो के द्वारा लक्षणों के अन्य 
स्वरूप -भी उद्धावित किये गये तथा इसी कारण आगे भी भोजराज, 
शारदातनय जैसे नाट्यविद्या के आचार्यो ने लक्षणों के जो प्रभेद दिखलाये 
ये सभी लक्षणों की विशिष्टता को 'तथा महत्व को दिखलाने के लिये 
प्रयाप्त आधार रहे हैँ २ 

भरतमुनि की परम्परा में लक्षणों के जो जो स्वरूप उद्धावित एवं 
व्याख्यात हुए उनसे भी उपर्युक्त विचारों की ही पुष्टि होती है। इसी कारण 
आचारय अभिनवशुत्तपाद्‌ ने लक्षणों के विषय में अनेक परम्परागत मत 
मतान्तर दिखलाये तथा परम्परा प्राप्त दोनों पाठों की सोदाहरण व्याख्या 
भी की । लक्षण” का स्वरूप वतलाते हुए आचार्य भरत ने उन्हें काव्य का 
शरीर माना तथा कथाशरीर में लक्षणों से ही वेचित्र्य की उद्भावना को 
मान्यता दी । काव्यगत अपृथक्‌ सौन्दयं का आधायक लक्षण होता है तथा 
. पृथक्‌ सिद्ध सौन्दयं का आधायक अलङ्कार कहलाता है । इस प्रकार लक्षण 
तथा अलंकार दोनों निरपेक्ष तत्त्व है तथा सोन्दयं के आधायक भी तथा इसी 
कारण अलङ्कार. का द्विविध व्यक्तित्व है। एक ओर वे नाटकीय इतिवृत्त के. 
सनध्यङ्ग जैसे अंश के रूप में हैं क्योंकि नाटकादि के इतिवृत्त से इनका सम्वन्ध 
है, काव्यमात्र से नहीं । . दूसरी ओर वे अलङ्कार के अनुगत धमं भी थे। इस 
प्रकार काव्यगत अपृथक्‌ सिद्ध सोन्दयं के आधायक तथा- शोभा धायक अंग 
के रूप में लक्षणों की पर्याप्त प्रतिष्ठा थी, यह्‌ स्पष्ट ही है । 

यदि इसके. स्वरूपगततत््व पर विचार किया जाएं तो उपयुक्त तथ्य 
स्पष्ट हो जाएगा । लक्षण का पाठ उपजाति छन्द से आरम्भ होता है वे 
नाटकीय सच्ध्यङ्गों के सर्वथा अनुरूप थे, यह - बात उनके अभिनवभारती 
व्याख्यान से स्पष्ट है जब कि दूसरा पाठ इस तथ्य का अनुगमन कम ही 
करता है । इसके अतिरिक्त दूसरा तथ्य यह भी है कि अनेक लक्षण अलङ्कारो 
` के अनुगत है तथा इन्हीं का आगे चल कर परिवर्तन तथा परिष्कार होकर 
अलङ्कारों के रूप में विकास ( भी ) हुआ था । इस तथ्य पर भी अभिनवः 
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गुप्तपाद्‌ ने भट्ट तोत का मत उद्धृत करते हुए बतलाया कि-- लक्षणों के 
सामर्थ्यं से ही अलङ्कारों में वैचित्र्य है तथा अलंकारों के वैचित्र्य का मूल 
लक्षण में ही विद्यमान है। जैसे ग्रुणानुवादः नामक लक्षण से प्रशंसोपमा 
अलङ्कार का, अतिशय से अतिशयोक्ति का, मनोरथ से .अप्रस्तुतप्रशंसा का, 
मिथ्याध्यवसाय से अपहनुति का, सिद्धि.से तुल्योगिता का उद्भावन किया जा 
सकता है। इसी प्रकार लक्षणों के परस्पर मिश्रण से उद्भूत वेचित्र्य से भी 
कुछ अलङ्कारों की उद्धावना हो .सकती है । जैसे 'प्रतिषेध तथा मनोरथ के 
मिश्रण से आक्षेप अलङ्कार की उद्धावना । इसके अतिरिक्त कुछ लक्षण उक्ति 
वेचित्र्य रूप है जो अलङ्कारों के अनुग्राहक हो सकते हैं । इस प्रकार लक्षणों 
का द्विविध व्यक्तित्व है, यह स्पष्ट है। - र 

उपर्युक्त विवरण से लक्षणों का महत्व तथा उसकी काव्याज्ञों में अतिशय 
मौलिकता को दिखलाया -गया है। आचाये अभिनवगुप्तपाद ने तो-- 
. अलङ्कार तथा गुण की अपेक्षा न रखते हुए जिस निसगं सौन्दयं की उत्पत्ति, 
काव्य ( या नाट्य ) में होती है उसका हेतुरूप धमं लक्षण ही है” कहा भी । 
इसका आशय यही है कि लक्षण गुण और अलङ्घारों के विना भी अपने सहज 
सोन्दयं से प्रतिभासित हो सकता है तथा जैसे लक्षण .रहित मनुष्य सुन्दर नहीं 
कहलाता उसी प्रकार लक्षण रहित इतिवृत्त का शरीर भी काव्य (या 
नाट्य ) की अपेक्षित गरिमा को. प्राप्त नहीं कर सकता । . आचार्यं अभिनव- 
गुप्तपाद की उपयुक्त लक्षण व्याख्या तथा उनके उपाध्याय भट्ट तोत के 
समीक्षात्मक विवरण से यही तथ्य सामने आता है कि काव्याङ्गों में लक्षण 
अपना विशेष महत्व रखते थे तथा कथा एवं काव्यशरीर के वे अपृथक्‌ अङ्ग 
तो थे ही, गुण तथा अलङ्घारो के आधार एवं उद्धावक भी थे। इसी कारण 
काव्य एवं नाट्य के क्षेत्र में लक्षणों का व्यापक प्रभाव रहा भी । 

इस प्रकार भरतमुनि के युग से लेकर अनेक शतकों तक लक्षणों का 


१. उपाध्यायमतं तु-लक्षण-वलादलङ्काराणां वेचित्र्यमागच्छति । 
तथाहि-ग्रुणानुवादनाम्ना लक्षणेन योगात्‌ प्रशंसोपमा, अतिशयनाम्नाऽति- 
शयोक्तिः, मनोरथाख्येनाप्रस्तुतप्रशंसा, मिथ्याध्यवसायेनापहनुतिः, सिद्धयाः 
तुल्ययोगितेति । एवमन्यदुह्मक्ष्यम्‌ । लक्षणानाश्च परस्परवं चित्र्यादनन्तो' 
विचित्रभावः । यथा प्रतिषेधमनोरथयोः सम्मेलनादाक्षेप” इति । ( अभि० 
भा० ४०]. 11 पृ० ३२१ ॥ 

२. “काव्येऽप्यस्ति यथा कञ्चित्‌ स्निग्ध: शब्दोऽरथंशब्दयोः । य श्लेषादि . 
गुणव्य क्तिदक्षः स्याल्लक्षणस्थितः ॥ इति ( अभि० भा० ४०1. 11 पृ० २६६ ) 
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यद्यपि काव्याङ्गों के रूप में महत्व बना रहा किन्तु आगे चलकर काव्यशास्त्र 
के विकास में अलङ्कारों की परम्परा ने धीरे-धीरे अधिक प्रसार एवं महत्व 
प्राप्त किया: जिससे लक्षणों की आभा धूमिल पड़ती गयी तथा उनका क्षेत्र भी 
कम पड़ने लग गया । जहाँ एक ओर महाराज भोज ने.लक्षणों की संख्या वृद्धि 
की तथा अन्य आचार्यों ने भी यथाशक्य इसी क्रम में कहीं लक्षणों के नाम तथा 
कहीं उनके स्वरूप को भिन्न बतला कर लक्षणों के विवेचन-विवरण के विवर्जन 
क्रम को वनाए रखा था तो दूसरी ओर विश्वनाथ कविराज तथा सागरनन्दी 
आदि आचार्यों ने इन लक्षणों को नाट्य-लक्षण कहकर छत्तीस प्रभेद 
दिखला कर इन्हीं के साथ साथ 'नाट्यालङ्कारों' को भी प्रतिपादित किया । 
ये नाट्यालङ्कार या तो भोज आदि से नवीन उद्भावित “लक्षण थेया 
नाट्यशास्त्र की पाठ भेद परम्परा से प्राप्त ऐसे 'लक्षण' थे जो छत्तीस लक्षणों 
में समायोजित नहीं हो पाए थे अतः इनके सोदाहरण विवरण इन ग्रन्थों 
में लगाये गये । इसके अतिरिक्त धनञ्जय आदि ने इन लक्षणों का अन्तर्भाव 
अलङ्कार, गुण, सन्धि तथा भाव में हो जाने से काव्याङ्गों में उनके विवरण 
को देना ही अनावश्यक मान लिया था ॥' इसका परिणाम यह हुआ कि 
नाटय-लक्षणों या नाट्यालङ्कारों का विवरण देना एक _परम्परा-निर्वाह 
मात्र हो गया तथा कालान्तर में यह लक्षण-विवेचन का क्रम मन्दतर होने 
लगा । काव्यशास्त्र के उत्तरोत्तर विकास के.साथ गतिमान्‌ होकर ये लक्षण 
नहीं चल पाये तथा उनकी ह्वासोन्मुखी स्थिति ने धीरे-धीरे न केवल उनकी 
महत्वपूर्णं स्थिति ही रहने दी परन्तु उनकी -अनुपयोगिता को भी वतलाना 
आरम्भ कर दिया था जिसका सङ्केत धनञ्जय के इस विवरण से मिलता है। 
परिणाम स्वरूप लक्षण पद्धति का स्थान साहित्यशास्त्र में 'अलड्धारों ने ले 
लिया जो नाट्यशास्त्र के रचनाकाल के समय अतिशय अल्पावस्था में 
अवस्थित थे । 
अलङ्कार--नाटयशास्त्र में लक्षणों के विवरण के पश्चात्‌ अलङ्कारों का 
विवेचन दिया गया है। इसमें जहाँ लक्षणों की संख्या छत्तीस थी वहाँ 
अलङ्कारों की संख्या चार ( ही ) है तथा नाट्यशास्त्र के इस भाग पर कोई 
भिन्न पाठ तथा प्रक्षिप्त अंश भी उपलब्ध नहीं है । इससे स्पष्ट है कि नाट्य- 
शास्त्र के लेखन के समय से लेकर अनेक शताब्दियों बाद तक अलंकार-पद्धति 
अपनी स्थिति आरम्भक-बिन्दुओं से अधिक विस्तीणं नहीं बत्ता सको थी । 


१. “'लक्षणसन्ध्यङ्गकाव्यानि सालङ्कारेषु तेषु हर्षोत्साहेषु अन्तर्भावान्नः 
कीतिता” ।--दश० रू० ४ । 
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भरत के उत्तरभावी साहित्य के आचार्यो ने इसी अलड्कारपद्धति को धीरे-धीरे 
विकसित, व्यवस्थित .एवं व्यापक बनाकर उसे शास्त्रीय गौरव की इतनी 
ऊँचाई तक पहुंचा दिया कि फिर उनके सम्मुख “लक्षण” नीची स्थिति में 
दिखाई देने लगे तथा इसी कारण उनकी स्थिति गौण. बनती चली गयी । 
इतना होने पर भी काव्यशास्त्र के (तथा काव्य के) अङ्ग के रूप में अलङ्कार 
के निरूपक आचार्यो में भरत ही सर्वप्रथम आचाय रहे थे। अतः यह 
ऐतिहासिक गौरव भी केवल भरतमुनि को ही प्राप्त है, यह निविवाद है । 
लक्षण तथा अळङ्कारगत विभेद--भरत प्रतिपादित लक्षणों तथा 
अलङ्कारो के सन्दर्भ में विचार की स्थिति में सर्वप्रथम इनके विभेद पर भी 
ध्यान जाता है । भरतमुनि ने लक्षणों तथा अलङ्कारों के जो विवरण दिये 
उनके अनुशीलन से यह स्पष्ट हो जाएगा कि लक्षण की महिमा से ही 
अलङ्कारों के द्वारा काव्य में शोभा का आधान होता है । आचार्य अभिनव- 
गुप्तपाद ने अलङ्कारों के इस आधारभूत तथ्य को काव्यरचना की प्रासाद- 
रचना से तुलना करते हुए समझाया कि लक्षण तो काव्यरचना में भित्ति 
स्थानीय होते है तथा उन पर चिन्नरचना के कार्यं के समान अलड्कारों का 
प्रयोग माना गया है । काव्य में अलङ्कार उस रत्नमाला के समान है जो 
अलङ्कायं या शरीर से भिन्न हो जव कि लक्षण शारीरिक ( एवं ) सहज 
सौन्दर्यं है जो विना अङ्ककारों के भी सुन्दर होता है ।* 
नाट्यशास्त्र में निरूपित अलङ्कार" काव्य के प्रसंग में भरतमुनि ने 
केवल चार भलङ्कारों का निरूपण किया है जिनमें उपमा, रूपक तथा दीपक 
अलङ्कारों को उत्तरभावी आचार्यों ने अर्थालङ्कार तथा यमक को शब्दालङ्कार 
साना । अलङ्कारों के सन्दर्भ में उनका शब्द तथा अर्थगत विभेद भरत के 
समय तक उद्धावित नहीं हुआ था जिससे एक परम्परा प्रवतित हो, परन्तु 
भरतमुनि अलङ्कारों के व्यापक सामर्थ्यं से परिचित प्रतीत होते हैं, यह उनके 
ग्रन्थ के अनुशीलन से समझा जा सकता है । इसी कारण उनके ग्रन्थ में 
बीजरूप में अलङ्कारों का ( काव्य के उपकरणों के सन्दर्भ में ) निरूपण करने 
के पश्चात्‌ अन्त में यह भी कहा गया कि अर्थक्रियापेक्षी लक्षणों तथा अलद्धारों 
केद्वारा काव्य की रचना की जाए । यहाँ अर्थक्रिया से उनका आशय यही 
है कि काव्य में रस की अपेक्षा अवश्य रहनी चाहिए, क्योंकि सौन्दर्याधायक 
तत्व चाहे वे फिर एतादृश अलङ्कार ही क्यों न हों--समवाय सम्बन्ध से 
रस के उपकारक होंगे । उसी प्रकार जैसे कटक-केयूर-शरीर के शोभाधायक 


१. द्रष्ट०--अभिनवभारती ४०]. ॥ पृ० २९२-२६७। 
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बन कर उसकी आत्मा के भी उपकारक वन जाते हैं । वे .केवल वहिरंग के _ 
प्रसाधक मात्र नहीं रहते । भरतमुनि का. यह संकेत मानवीय वृत्तियों एवं 
संवेदनाओं की उद्भावक ऐसी ही काव्यरचनाओं को करता है जो रससम्मृक्तं 
हों। कालान्तर में अलङ्कार-पद्धति का विकास रस से स्वतन्त्र होकर 
चमत्कार की उद्भावक एवं असाधारण उक्ति वैचित्र्य को प्रश्रय देने वाली 
प्रवृत्तियों की बहुलता को लेकर हुआ, जिसने कविता को सवंजनसंवेद्य . एवं 
सहजवेद्य ( तथा सरस ) रूप. से हटाकर अनेक रत्नादि के हार तथा 
विभषणादि से मण्डित रमणी के सौन्दर्यं को दिखलाने की प्रवृति में अधिक 
रुचि ली । यह शोभा के प्रसार की न्यूनाधिक मात्रा को अलङ्कारादि से 
सम्पादित करने वाली विभेदकशक्ति थी जिसे इसी रुचि की पूर्ति में पूर्णत 


जुटा दिया गया था । अतः यहाँ अब हम क्रमशः नाट्यशास्त्र में चित 
अलङ्कारों का थोड़ा विवरण देते हैं । 


डपमा--गुण तथा आकृति की- समानता. के आधार पर. दो भिन्न 
वस्तुओं का उपमित होना 'उपमा' है । विषय की दृष्टि से नाट्यशास्त्र में 
उपमा के प्रभेद भी पाँच खूप में दिखलाये गये हें । प्रशंसा में प्रशंसोपमा, 
निन्दा में निन्दितोपमा, कल्पना में कल्पितोपमा, सादृश्य में सादुशोपमा तथा 
किञ्चित्‌ सादृश्य में किच्चित्‌ सदृशोपमा । यद्यपि उपमा के रूप प्राचीन वदिक 
मन्त्रों में प्राप्त थे तथा यास्क के निरूक्त में इसकी चर्चा भी है किन्तु इसकी 
सवंप्रथम शास्त्रीय परिभाषा देकर. प्रभेद विनिश्चय प्रथमतः भरतमुनि ने ही 
किया जिसके आधार पर बाद में आगे चलकर अनेक उपमामूलक नवीन 
अलङ्कारों की उद्धावना हुई । भारतीय कविता की सोन्दयेसृष्टि में उपमा 
का योगदान महत्वपूर्ण तथा ऐतिहासिक भी है । अनन्वय, उपमेयोपमा 
प्रतिवस्तूपमा. अपहनुति, सन्देह, भ्राच्तिमान्‌, अतिशयो क्ति जेसे सादुश्यमूलक 
अलङ्कार उपमा के विस्तार या विकास ही हैं। इसी, कारण उत्तरभावी 
अलङ्कार शास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान अप्पयदीक्षित ने उपमा को ऐसी नटी 
निरूपित किया जो काव्य के रङ्गमञ्च पर विभिन्न भूमिकाओं में अवतरित 
होकर सहूदयों के चित्त का अनुरूद्धन करती हो ।' 
` , दीपक--एक अर्थं के द्वारा अनेक अर्थों का दीपक की भाँति प्रकाशक ` 
“दीपक” है। भरतमुनि ने उपमा की तरह दीपक के अनेक प्रभेद नहीं 
किये । अभिनवगुप्तपाद ने भरत के. लक्षण के आधार पेर इसी के स्वरूप 


१. “उपमैका शैलूषी सम्प्राप्ता चित्रभूमिकाभदात्‌। 
रञ्जयति काव्यरङ्गे नृत्यन्ती तद्विदां चेतः ॥ --कुव° . 
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को- एक अवान्तर से असंयुक्त रहकर जो क्रिया, गुण, जाति आदि की 
आकाइक्षा की सम्यक्‌ पूर्ति करता हो तो उसे दीपक की प्रकृति के कारण 
'दीपक” समझना चाहिए कहकर विशेष स्पष्ट किया जिसकी भरतमुनि के 
द्वारा दिये गये उदाहरण से पुष्टि होती है । 
रूपक--इस अलङ्कार में किञ्चित्‌ सादृश्य तथा तुल्यावयवत्व की स्थिति 
. होती है। इसके भी मुनि ने प्रभेद नहीं किये किन्तु उनके विवरण से रूपक के 
' साङ्ग या एकदेशविर्वात होने के संकेत अवश्य मिल जाते हैं । यहाँ पाठभेद में 
रूपक का अन्य एक लक्षण भी. मिलता है । ( जिसकी व्याख्या यथास्थान 


देखनी चाहिए ) 
यमक--भरतमुनि ने यमक अलङ्कार के लक्षण तथा उसके प्रभेदो के 


सोदाहरण विवरण से शब्दालद्धारो को आधार प्रदान किया यह स्पष्ट ही 
प्रतीत होता है यहाँ भरतमुनि ने वर्गीकरण के उद्देश्य से यमक के प्रभेद 
नहीं किये केवल वर्णन ही उनका लक्ष्य था । इसी कारण उन्होंने शब्दाभ्यास 
को ही यमक का लक्षण वतला कर उसके दस प्रभेद कर डाले थे। यहाँ 
इस प्रकार किसी क्रम की स्थापना प्रतीत नहीं होती है। आगे चलकर ये 
प्रभेद इस प्रकार बन जाते हैं--(१) पादान्त-यमक, (२) काञ्ची-यमक, 
(३) समुदूग-यमक, (४) विक्रान्त-यमक, (५) चक्रवात-यमक, (६) सन्दष्ट- 
यमक, (७) पांदादि-यमक, (८) आम्रेडित-यमक (या पादान्ताम्रेडित- 
:यमक ), (९) चतुर्व्यवसित-यमक तथा (१०) माला-यमक । 

'नाटयशास्त्र में इन प्रभेदों के लक्षण तथा उदाहरण देकर विषय को 
हृदयंगम करवाया गया है । इसमें मालायमक में एक व्यञ्जन की समस्त 
'पद्य में आवृत्ति रहने से इसे परवर्ती आचार्यों ने -एक विशिष्ट अलङ्कार के 
अनुप्रास नाम को देकर इसके प्रभेद दिखलाये। भरत प्रतिपादित इन प्रभेदों 
ने आगे चल कर यमक के अनेक : प्रभेदों को आधार प्रदान किया जिसे 
अर्निपुराण, दण्डी के काव्यादर्श, भामह के काव्यालङ्कार तथा भट्टिकाव्य में 
देखा जा सकता है । यहाँ हंम विस्तारभय से तथा अप्रासङ्गिक रहने से 
इसकी चर्चा नहीं करेगे । क्योंकि यमकों के प्रभेद उस समय वर्गीकरण की 
स्थिति में. नहीं थे अतः इनके उदाहरणों की स्थिति से भी अन्वेषक विद्वानों 
को अधिक सन्तोष नहीं हुआ । आचार्य अभिनवगुप्तपाद ने यमक के प्रभेदों 
के उदाहरणों की यथाशक्य संगति बैठाने का अवश्य उद्योग किया था । 


१. विस्तार के लिए द्रष्टव्य--डॉ० रुद्रदेव त्रिपाठी--'संस्कृत साहित्य में 
शब्दालङ्कार, पृष्ठ--११९-१२० का विवरण । 
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अळङ्कारशाख को नाट्यशाख का आधार--यद्यपि: नाट्यशास्त्र में 
'शब्द तथा अर्थ के आधार पर शब्दालङ्कार तथा अर्थालकारों कीः परिकल्पना 
| तथा चर्चा नहीं हुई और नहीं विभाजन ही हुआ किन्तु इन अलङ्कारों के 
विवेचन में परवती अलंकारों की शब्द तथा अर्थगत स्थिति के प्रभेदों की 
सम्भावनाएँ विद्यमान थीं । भरतमुनि ने नाटयलक्षणों के अतिरिक्त चार पृथक्‌ 
अलंकारों का विवरण दिया था जव. कि अलङ्कारों की संख्या अप्पयदीक्षित के 
समय ( १७ वीं शती ) तक एक सौ चौबीस हो चुकी थी ( और वह भी 
केवल अर्थालंङ्कारों की ) जिनमें अलंकारों के अवान्तर' भेदों का पृथक्‌ (हो) 
विस्तार है । इस प्रसंग में एक स्वाभाविक प्रश्‍न उपस्थित होता है कि क्या 


भरतमुनि को केवल चार अलङ्कारों का निरूपण ही अभीष्ट या तथा उन्होंने : 


अपने समय तक प्रचलित सभी साहित्यिक तथ्यों के सभी पक्षों पर समान रूप 
में तथा न्यायपूर्ण चिन्तन किया था । अव इस प्रश्‍न के सन्दर्भ में साहित्य तथा 
उसके ऐतिहासिक क्रम पर दृष्टि डाली जाए तो यह स्पष्ट हो जायगा कि 


नाट्यशास्त्र को गम्भीरता से देखने पर उपयुक्त आशंका के लिये स्थान ही 


"कम रह जायगा । > ६ ० 

` भरतमुनि ने लक्षणों एवं अलङ्कारों का निरूपण किया था तथा उनमें विभेद 
भी दर्शाया था जैसा पिछले विवरण से स्पष्ट है । इसमें जहाँ लक्षणों की संख्या 
. "छत्तीस है वहीं पाठान्तरगत लक्षणों के भेद से यह संख्या और भी अधिक हो 
गयी है। अलङ्कारशास्त्रं के उत्तरभावी आचार्यों ने अलङ्कार तथा लक्षणों के 
“इन प्रभेदों की ओर-गम्भीरता से अवधान न देकर अनेक लक्षणों को अलङ्कार 
प्रभेद के: रूप में प्रतिपादित करने की प्रवृत्ति ही दर्शायी जो कुछ शाब्दिक 


"परिभाषाओं के एवं उदाहरणों के नवीनीकरण को सिये हुए रहा भी था ।. 


अतएव अलङ्कारशास्त्र के आचायोँने अनेक नये ऐसे अलङ्कारो की उद्धावना कर 
डाली जिनसे भरतमुनि अनभिज्ञ नहीं थे । परन्तु इतना सही है कि भरतमुनि 
लक्षणों का आधार लेकर ही अपने अलङ्कार तथा उनके प्रभेदों के आविष्कार 
या निर्माण में समर्थ हो पाए थे। इस कारण सभी उत्तरभावी आलङ्कारिक 
आचार्य किसी प्रकार अपने उपजीव्य ग्रन्थ नाख्शास्त्र के आभारी हैं ही। 
'भरतमुनि ने मुलभूत अलङ्कारों तथा लक्षण, गुण, दोष आदि के द्वारा जिस 
काव्यमागँ का आरम्भ किया था उसे ही उत्तरभावी भामह, दण्डी आदि 
आचार्यों ने अपनी मौलिक प्रतिभा के योग से विकसित एवं व्यवस्थित किया 
“था यह स्पष्टतः प्रतीत होता है । 2 : 
दोषविधान-न्वाचिक अभिनय के इस क्रम में काव्यदोषों का भी भरत- 
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मुनि ने विवरण दिया है । ऐसा प्रतीत होता है कि दोषपृद्धति को प्राचीन 
शास्त्र परम्परा के आधार पर--विशेषतः गौतम के -न्यायसूत्र या महाभारत 
आदि के आधार पर पल्लवित किया गया था । इनमें सामान्यतः जिन दोषों 
को वतलाया गया था उन्हींके अनुसरण या आदशं पर काव्यदोषों का भी 
निरूपण हुआ जिसका उद्देश्य था काव्य में पूर्णता की स्थिति -बनाए रखना । 


काव्यदोषों के निरूपण का विवरण सवे प्रथम नाट्यशास्त्र में ही मिलता है । 


अतः इसके प्रवतेक भी भरतमुनि ही थे यह स्पष्ट है । उत्तरभावी आचार्यों ने 


( ` दोव के स्वरूप का विवेचन तथा विस्तार लोकव्यवहार एवं विविधशास्त्रो के 


परिशीलन के प्रकाश में ही किया है। भरतमुनि की पूर्वेवर्ती जो काव्य- 


- शास्त्रीयपद्धति दोष आदि के लिये चल रही होगी उसका भी भरतमुनि ने 


अपनी रचना में निवेश किया था तथा समकालीन मान्यताओं को ध्यान में 
रखकर नार्टेयशास्त्र में 'दोषविधान' निरूपित किया-था जो उनके ग्रन्थ के 
परिशीलन से स्पष्ट ही देखा जा संकता है । 

दोष तथा उनके प्रभेद्‌-भरत मुनि ने गुणों की संख्या दस मानी 
है जिसे हम आगे दिखलाएँगे तथा गुणों को दोषों का विपयंय मानने के 


` आधार पर दोषों की भी संख्या दस ही की है । निश्चित ही काव्य के क्षेत्र 


में दोष पहिले उपस्थित थे क्योंकि काव्य भाषां के क्षेत्र की वस्तु मानी 
जाती है. तथा इसी कारण गुण ही दोषों के विपर्यय होंगे यह वात उपयुक्त 
ही है । इन दोनों का क्रम इस प्रकार दिया गया है: 

( १ ) गृढ़ाथं, (.२ ) अर्थान्तर, (३ ) अर्थहीन, (४ ) भिन्नार्थं, 
(५) एकाथ; . ( ६ ) अभिप्लुतार्थं, (७) न्यायादपेत, (८) विषम, 
( ९ ) विसन्धि तथा ( १० ) शब्द ( पद ) च्युतः। क्रमशः इनका विवरण 
इस प्रकार है । 

गढा्थे--शब्दो के गूढाथं को पर्याय शब्द से बतलाना 'गूढ़ार्थ दोष है । 
नाट्य एवं काव्य के प्रयोग में गृढ़ार्थता अर्थंवोध में बाधक होती है । जसे 
( टिप्पणी में भी ) -“दशरथ' पद के लिये 'अधिकनवविमान' का प्रयोग । 
यहाँ ऐसे यदुच्छा शब्द को पर्याय द्वारा संकेतित किया गया जो दुर्वोधताग्रस्त 
है । मम्मट ने इसे ही 'निहतार्थ' दोष कहा है । 

' अर्थान्तर--अवण्यं का वर्णन करना 'अर्थान्तर नामक दोष' है । इसी कारण 
वण्ये वस्तु का औचित्य दव.जाता है तथा प्रतिपाद्य विषय या रस की. उपेक्षा 
होने लगती है । इसे मम्मटादि ने अवाच्यवचन या अमतपराथंता जसे दोषों में “ 
परिगणित कर व्यापक विचार किया । 
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अथहीन--अर्थ की असम्बद्धता या अपूर्ण अर्थ की. बहुलता से यह दोष 
होता है। इसे मम्मटादि सम्मत न्यूनपद या निरथेक के रूप में समझा जा 
सकता है । “ 
भिन्नार्थ--अविवक्षित अथं को कहने या ग्राम्यशब्दों के प्रयोग करने पर 
यह दोष होता है । इसके दुसरे लक्षण से अनपेक्षित अर्थ में अभिहित अर्थ का 
परिणत होना भी इसी दोष का स्वरूप हो जाएगा । इसे मम्मटादि सम्मत 
प्रकाशित विरुद्धता या विरुद्धमतिकृत्‌ के समान समझा जा सकता है । 
एकाथे--एक ही वण्ये के लिये अनेक पदों का प्रयोग करना जो - . 
पुनरुक्तता सा लगे तो 'एकार्थ' दोष कहलाता है । ) 
अभिप्लुताथे- पद्य के प्रत्येक पाद में अर्थ का समाप्त हो जाना, जो 
कि एक दूसरे से निरपेक्ष हों तो 'अभिप्लुतार्थ' दोष होता है अथवा लम्बे 
समास का .एक पुरे पद्य के पाद में प्रयोग के द्वारा अर्थ को दुर्बोध बनाना । 
इसे मम्मटादि सम्मत क्लिष्टत्व के समान माना जा सकता हैः 
न्यायाद्पेत--लोकपरम्परा के विरोध होने या देश, काल, कला, 
न्याय या आगम के विरुद्ध किसी उपयुक्त तर्क के न देने पर यह्‌ दोष होता 
है । इसमें प्रतिज्ञा या दृष्टान्त का विरोध या अभाव रहता है । यह मम्मटादि 
सम्मत विद्याविरुद्धता या प्रसिद्धिविरुद्धता जैसे दोषों के समान समझा जा 
सकता हू । 
चिषम--छन्द या वृतों के अनुचित प्रयोग करने पर यह छन्दोशैथिल्य 
“के कारण दोष होता है । यह विवक्षित अर्थ या रस के प्रतिकूल होता है । 
मम्मटादि सम्मत हतवृत्तता के समान इसे समझा जा सकता है । 
घिसन्धि--जब पदों को सन्धि के नियमानुसार न रख कर सन्धिहीन 
. स्थिति में प्रयुक्त किया जाता है तो यह दोष होता है । 
शब्दच्युत--उचित शंब्दों के यथासमय प्रयोग न करने से यह दोष 
होता है। इस दोष का क्षेत्र विस्तीणं है जिसमें विवक्षित भाव का प्रकाशन 
नः होना इस दोष. की स्थिति निर्माण करता है । क्योंकि ऐसे अपशब्दों के 
, प्रयोग से विवक्षित अर्थ के बोघ में बाधा उत्पन्न हो जाती है । इसे सम्मटादि 
सम्मत अवाचकत्व, असमर्थत्व तथा च्युतसंस्कृति जैसा समझा जा सकता है । 
यह व्याकरण से भी एक और सम्बन्ध रखता है तथा अथं से भी । 
इस प्रकार इस दोषनिरूपण के विवरण से स्पष्ट है कि शब्द के साध 
प्रयोग, व्ये या. अर्थं के उपयुक्त काव्यरचना करना तथा रसानुवर्ती छन्द 
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का विधान .होने:से काव्य उत्तमया .निर्दोष होता है । यद्यपि भरतमुनि के 
समय शब्द और अर्थे में विभाजन होकर दोष विचार आरम्भ नहीं हो पाया 
था परन्तु ऐसे विभाजन की सम्भावनाओं के आधार अवश्य निमित हो . 
चुके थे । भरत के - दोषनिरूपण ने उत्तरभावी आचायों को दोषों के सूक्ष्म 
-विवेचन (तथा दोषों की अनित्यता तथा अनौचित्य जैसे विन्दुओ पर विचार) 
करने क्री प्रेरणा ( अवश्य) दी। नाट्यशास्त्र में अलङ्कारों की संख्या 
अतिन्यून तथा सीमित रहने से अलङ्कार में आनेवाले दोषों की चर्चा नहीं 
“हो पायी यद्यपि दोष के आधार का तत्व भरतमुनि ने ही संकेतित किया 
है ।. भरतम्‌नि ने निर्दोषता को उत्तम काव्यरचना का सौन्दयं. मानकर 
काव्य में .अदोषत्व का विचार मुख्य विन्दुरूप में स्थापित किया जो काव्यशास्त्र 
के इतिहास में विशेषतः उल्लेखनीय तथा महत्वपूर्ण भी है । 
शुंणविधान--काव्यगत गुणों का विवरण भी इसी . क्रम में आता है। 
भरतमृनि.ने दस गुणों के विवरण के प्रसङ्ग में दोषों के अभाव या विपर्यय के 
रूप. में गुण' को प्रतिपादित किया था । इस काव्यगुण के.विवेचन ने शब्दार्थ 
तथा रसाश्चित गुणविवेचन को आधार प्रदान: किया । वाचिक-अभिनय में 
जाट्य-प्रयोग की दृष्टि से किया गया यह गुणनिरूपण रीतिवादी एवं र॑सवादी 
भवुत्तियो का सूल विचारबिन्दु बन कर उन्हें प्रभावित करने में आगे 
चल कर समर्थ हो सका जिसके प्रवतंन का श्रेय भी भरतमुनि को ही है | 
गुणस्घरूप--भरत ने दोषों की तरह गुणों के भी दस प्रभेद कर 
उनका विवरण दिया है । ये हैं--( १ ) श्लेष, (.२ ) प्रसाद, ( ३ ) समता, ` 
(४) समाधि, ( ५ ) माधुर्य, ( ६) ओज, ( ७ ) सौकुमार्यं, ( ८ ) अर्थ- 
व्यक्ति, ( ९ ) उदारता तथां (१० ) कान्ति । क्रमशः -संक्षेप में इनके 
स्वरूप इस प्रकार हैं-- 


इलेष- जहाँ पदों की श्लिष्ठता अभिलषित अर्थपरम्परा या समुदाय 
से सम्बद्ध रहती हो अथवा जहाँ पद में गहन विचार की अर्थंधारा स्वभावतः 
स्फुट.होती हो तो वहाँ श्लेष गुण होता है । अभिनवगुप्तपाद ने इसके लक्षण- ` 
गत दोनों पाठों को' शब्द तथा अर्थश्लेष अलङ्कार का उद्धव स्रोत निदर्शित 
किया है | 

प्रसाद--शब्दार्थ के आह्वादक संयोग से अर्थ के स्वच्छ स्फटिक की 
तरह प्रतिभासित होने प्र प्रसाद गुण होता है। अपनी अर्थ विमलता 
के “कारण यह अर्थगुण हो जाता है--यह अभिनवगुप्तपाद आचार्य 
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जे माना है। तीन गुणों को ही काव्य में मान्य करने वाले मम्मटादिं ने भी 
इसे एक गुण ही स्वीकृत किया है । 
समता--जिसमें न अधिक. असमस्त पद तथा न व्यर्थाभिधायी या 
दुर्बोध पइ हों तो 'समता' गुण होता है । अन्य पाठ के अनुसार गुण तथा 
अलङ्कारों का समुचित योग होना 'समता' है । आचायं हेमचन्द्र ने अन्य पाठ 
को मान्य कर बतलाया कि भिन्न अधिकरण में अवस्थित "गुण तथा अलङ्कार 
परस्पर विभूषित नहीं करते । सर्वश्वर ने भी ( अपने साहित्यसार ग्रन्थ में ) 
यही पाठ स्वीकार किया । वामन ने समता को वृत्ति में अन्तर्भुक्त किया 
तथा अन्य कुछ आचायं मागं की भिन्नता के कारण समेठा को दोष मानने 
लगे थे । 
समाधि--इष्टाथं की अभिव्यक्ति के लिये उपमा को ग्रहण करना या 
कविप्रतिभा द्वारा प्रयुक्त पद या वाक्य से विशिष्ट अर्थान्तर की प्रतीति होना 
समाधि है । आचार्य अभिनवगृप्तपाद ने इसे शब्द का गूण निरूपित कर 
विस्तृत विवरण दिया है । 
माचुय--वाक्य की बार-बार आवृत्ति होने पर भी उद्वेग रहित मधुरता 
का बना रहना 'माधयं हैं। इस गुण को मम्मठादि ने त्रिगण में मान्यता दी 
है तथा अभिनंवगुप्त इसे अर्थगुण बतलाते हैं। . ., 5 
' ओज--जिसमें समासबहुल रचना हो तथा जो अनेक विचित्र, उदार 
तथा परस्पर अपेक्षित अर्थो से अनुमत रहे तो ओज' गुण होता है। अन्य 
. पाठ के अनुसार शब्दार्थं की समृद्धि से उदात्त अर्थं का प्रतिभासित होना 
_“ओज' है । आचाय हेमचन्द्र ने ओज के इसी लक्षण को मात्य करते हुए 
इसे प्रकृत कवि कमे निरूपित किया । आचार्य अभिनवगप्त पाद ने ओज को 
अर्थगुण माना तथा मम्मटादि ने इसे त्रिगुण में एक गण के रूप में “मान्य 
किया । डाँ० वी० -राघवन्‌) ने ` इसके पाठ में “सानुरागेः' के सानु शब्द के 
स्थान पर काकुशब्द सुझाया तथा तदनुसार अर्थसङ्गति को बेठाने का आग्रह 
किया । परन्तु ऐसे पाठ को मानने का आधार ( किन्हीं नाट्यशास्त्र की 
प्राचीन प्रति या हस्तलेखों में प्राप्त नहीं होने ) स्पष्टतः प्राप्त नहीं होता। 
दूसरे अभिनवगप्तपाद ने इसके दोनों पाठो की भी परम्परा के अनुगत व्याख्या 
दो है तथा इसी कारण विषय के अनुगत स्वतन्त्र कल्पना को अथिक बढ़ावा 
मिलने के सभी अवसर क्षीण हो गये हैं । 


१. द्रष्ट-डाँ० राघवन्‌-भोज का श्युज्ञारप्रकाश-पृष्ठ २६८ । 
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सोकुमाय--सुखपूर्वक उच्चारण या प्रयोग के उपयुक्त तथा सुश्लिष्ट ` 


` सन्धि एवं कोमल अर्थं से अनुप्राणित रचना “सोकुमाये' कहलाती है । आचारं 


अभिनवगुप्तपाद ने इसे शब्द तथा अर्थ गुण मानकर बतलाया है कि “सुकुमारता” 
दोनों में होती है । दण्डी तथा हेमचन्द्राचायं ने इसे शब्दगुण माना है । 
- अथेव्यक्ति--नाट्य या काव्य व्यापार में सुप्रसिद्ध तथा लोकप्रसिद्ध 
पदार्थ या क्रिया का अभिधान होने से अर्थ का सुस्पष्ट अवबोध होना 
'अर्थेव्यक्ति' है । अन्य पाठ के अनुसार पात्र के -द्वारा अपने मनोबल के योग 
द्वारा प्रेक्षक के हृदय में अवस्थित भाव या वस्तु का अभिनय द्वारा प्रस्तुर्ती- 
करण 'अथेव्यक्ति' होता हैं। आचाय हेमचन्द्र ने इसी अन्य पाठ को लिया है । 
आचार्य वामन इसे अर्थगुण तथा दण्डी एवं अन्य आचार्य इसे जाति या 
स्वाभावोक्ति अलङ्कार के निकटवर्ती मानते हैं । विश्वनाथ कविराज तथा 
मम्मट भट्ट आदि ने इसे प्रसाद.गुण स्वीकार नहीं किया । 

` उदारत्व ( उदात्तता, उदारता )--विविघ दिव्यभावों से विभूषित 
तथा श्रृज्भार एवं अद्भुत रसों से समायोजित 'उदारत्व' गुण है। अन्य पाठ' 
के अनुसार अनेक विशिष्ट या सूक्ष्म अर्थों तथा सौष्ठव से पूर्ण रचना “उदात्त 
कहलाती है । इस अन्य पाठ को हेमचन्द्र, वामन तथा भोजः ने लिया है। 
उदारत्व काव्य का प्राणभूत तत्व माना जाता हे । आचार्म वामन ने उदारता 
को ग्राम्यत्व दोष का अभाव बतलाया तथा ओज में अन्तर्भाव माना क्योंकि 
.दोषाभाव स्वतन्त्र गुण नहीं हो सकता । श्री मम्मट तथा विश्वनाथ कविराज 
आदि ने भी वामत्र का अनुसरण किया परन्तु आचार्यं अभिनवगुप्त इसे 


शब्द गुण मान कर व्याख्या करते हैं । 
कान्ति- चन्द्र के ' समान मन तथा श्रोत्र को आह्वादित करने वाली, 
` लीला आदि चेष्टालङ्कारों से रमणीय शब्दवन्ध या रचना 'कान्ति' कहलाती 
है । वामन ने इसे 'दीप्तरस' कहा तथा दण्डी इसमें लोकसीमा का अतिक्रमण 
मानते हैं । आचायं अभिनवगुप्तपाद इसे शब्दगुण मानते हैं, परन्तु कान्ति में 
अर्थगुण का भी समन्वय दिखलाई पडता है । 
सुणःस्वरूप तथा स्थिति-मीमांसा--ताट्यशास्त्र में निदशित गण 
निरूपण से स्पष्ट है कि ये. शब्द तथा अर्थ दोनों को ही ध्यान में रखकर 
भरतमुनि ने निरूपित किये थे तया इंनकी विभाजक रेखा भी इन गुणलक्षणों 
“में देखी जा सकती है, किन्तु यह तथ्य केवल परिभाषित स्वरूप के परिशीलन 
से प्राप्त होता है। इस परिशीलन से बाद में दो मत. प्रधानतः उभरते हैं 
. जिनमें प्रथम मत में भी दो वग हैं। इनमें भरतमुनि, वामन तथा अभिनवं- - 
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गुप्तपाद के अनुसार ये गुण शब्द तथा अर्थ दोनों से सम्वद्ध हैं । द्वितीय 
वर्ग के आचायें दण्डी का मत है कि श्लेष जेसे कुछ गुण शब्दों से, प्रसाद ` 
जैसे कुछ गुण अर्था. से तथा सौकुमार्य जैसे कुछ, गुण दोनों से सम्बद्ध हैं । 
आचाये वामन के मत में भरत निरूपित दस गुण शब्दों के तथा दस 
अर्थगुण होते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर गुण बीस हैं। भोजराज 
ने वामन का अनुसरण करते हुए चौबीस गुणों का प्रतिपादन किया । इनके - 
मत में गुणयोग नित्य हैं तथा अलंकृत होने पर भी गुण-रहित. काव्य प्रीतिकर 
नहीं होता । काव्य में गुण-आदान नियमतः या नित्य होता है तथा अलङ्कार 
का विधान कामचार है। उद्धट के काव्यालङ्कारसूत्र के व्याख्याकार _ 

, प्रतीहारेन्दुराज के अनुसार गुण क़ाव्य का नित्य घमं होता है । जयदेव ने 
चन्द्रालोक में वामन के अनुसार ही गुणों का विवरण दिया है । 


इन गुणों की संख्या के विषय में भी दो भिन्न-भिन्न मत साहित्य में 
विकसित हुए । सवंप्राचीन आचाय तथा गुणों के प्रवर्तक भरतमुनि के मत में 
गुणों की संख्या दस है। इस मत का अनुसरण वामन, दण्डी तथा अभिनव- _ 
गुप्तपादाचाय करते हैं । द्वितीयमत के अनुसार गुणों की संख्या मात्र तीन हैं । 
इस मत के. प्रवतेक आचाये भामह हैं जो काव्य के लिये तीन गुणों--माधुये 
ओज तथा प्रसाद--का ही उल्लेख करत हैं। भामह का, आधार भरत तथा 
दण्डी से भिन्न है तथा वे दस गुणों की प्रामाणिकता स्वीकार नहीं करते । 
आगे इस मत का अनुसरण किया आनन्दवर्धनाचायं तथा उनके अनुयायी 
.„मम्मटादि ने भी गुणों की संख्या तीन मान कर। ये भी कुछ गुणों को. 

स्वतन्त्रगुण न मान कर उन्हें दोषाभाव तथा कुछ गुणों को अलङ्कारो के . 
अन्तग्रंत स्वीकार करते हैं । 


इस प्रकार काब्यगुणों के विषय में दो परस्पर. स्वतन्त्र या निरपेक्ष मत 
विकसित हुए थे । -इनमें एक का भरतमुनि ने तथा अन्य का प्रवर्तन आचाय 
भामह ने किया था । यह भी इस सन्दभं में ध्यातव्य है कि जहाँ आचाय 
` भरत नाट्यविद्या के सम्प्रदाय के प्रमुख थे वहीं आचाय भामह काव्यशास्त्र के 
प्रमुख रहे । दोनों में इस विषय में भिन्नता है कि काव्यरचना के साधनवगे . 
में कौन अधिक अपेक्षित है । इस क्रम में भरतमुनि के मत में नाव्यरचना के 
लिये गुणों की अधिक आवश्यकता होगी, अलड्कारों की नहीं । इसी कारण. 
काव्यरचना के साधनों में नाठ्यशास्त्रीय आचाय भरत'ने अपने साधनों को 
सूची में काव्यगुणों तथा लक्षणों की संख्या अधिक रखी तथा अलङ्कारों की _ 
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कम । दुसरे पक्ष के आचायों में-जिनमें भामह प्रमुख थे--काव्यरचना के 


- साधनों की सूची में अलङ्कारो, पर प्रधानरूप से ध्यान देते हुए भलङ्कारों को 


अधिक संख्या में रख कर अन्य ऐसे तत्वों को भी काव्यरचना के साधनों में 
सम्मिलित कर लिया गया जिन्हें नाट्यशास्त्र में काव्यगुणों की सूची में रखा 
गया था । , , 

, शुणो का सम्बन्ध--इसके अतिरिक्त आचार्यो में गुणों के सम्बन्ध 
मे भी मतैक्य नहीं है । काव्यलक्षणवादी आचार्यं भामह के अनुसार काव्य 
गुणों का शब्द .तथा अर्थ के साथ विशेषणविशेष्यभाव सम्बन्ध है । इनके 
अनुसार माधुर्यं आदि गुण इसी प्रकार शब्द एवं अर्थ के गुण हैं जसे सामान्य 
व्यवहार में दूध का गुण सहज मधुर होता है। परन्तु अन्यपक्ष में इस विषय 


: में भी भिन्न मत हैं । काव्यगुणों का रस के साथ ' रसानुभवात्मा समवाय 


सम्बन्ध रहता है, क्योंकि काव्य की मधुरता अनुभवस्वरूप होती है। अतएव 
इसमें. शब्द तथा अर्थ की सत्ता मात्र अवस्थित नहीं होती । यह केवल दुष्टि- 


भेद मात्र था परमार्थतः दोनों की विवेचना ने वास्तविकता का ही प्रतिपादन 


किया पर भिन्न दृष्टि अपेक्षाभेद से रहती ही है ऐसा समझना चाहिए । 
इस प्रकार स्पष्ट है कि आचार्यं आतन्दवद्धंन, अभिनवगुप्तपाद, मम्मंट, 


- हेमचन्द्राचायं, जयदेव तथा विश्वनाथ कविराज के विचारों का स्रोत भरत-. 


मुनि के नाट्यशास्त्र में विद्यमान है । इन आचायों ने गुण, अलङ्कार तथा 
लक्षण जैसे काव्याङ्गों का विवेचन रस के सन्दर्भ में ही किया तथा भरत की : 
रसवादी दृष्टि को इनकी समीक्षापद्धतियों ने आत्मसात्‌ कर लिया। भरत के ' 
अनुसार कोई काव्याथं रस के. बिना प्रवृत्त ही नहीं हो सकता. था। 
घ्वनिकार आनन्दवर्धन ने काव्य एवं नाट्य के प्राण के रूप में उसे साहित्य, 
के सांधनों में शीर्ष स्थान प्रदान, किया । इंनके मत में रस रूप आत्मा के 
गूण नित्य धर्मे हैं तथा ये समान अज्भों के माध्यम से आत्मरूप रस के 


उपकारक होते हैं। आनन्दवर्धनाचायं की इस नव्यसमीक्षा ने साहित्य के 


क्षेत्र मै मौलिक उद्भावना की तथा भरत के रससिंद्धान्त को .पुनरुज्जीवित 
करते हुए ध्वनिसिद्धान्त की स्थापना की जो काव्यशास्त्रीय समीक्षा के इतिहास 


में महत्वपूर्ण स्थान रखता है । 


भाषाविधान--नाटबशास्त्र के अष्टादश अध्याय में वाचिक अभिनय के. 
अन्तत काव्यशरीर के अङ्गो के रूप में छन्द, लक्षण, अलङ्कार, गुण आदि के, 


` विवेचन क्रम में भाषा का भी विचार किया गया कि यह काव्यं या नाट्य का 
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शरीर है तथा सर्वस्व भी । भाषा के अन्तर्गत नाट्यशास्त्र में विभिन्न 
भाषाओं, सम्वोधनादि विधियों, पात्रों के नामकरण तथा पाठ्यविधि जैसे 
नाट्योपयोगी विषयों को लेकर उनका तात्विक विवेचन हुआ है। जिनमें से 
इस अध्याय में भाषा का विशेषरूप में विवरण दिया गया है । 

भाषाएँ--ताटबशास्त्र में भाषाविषयक विवरण संक्षेप में हैं जो 
संस्कृत तथा प्राकृत के है। इस अष्टादशअध्याय के अतिरिक्त ध्रुवाध्याय 
( अध्याय ३२) में भी प्राक्ृतभाषा के अनेक उदाहरण प्राप्य हैं, जो इस 
भाषा की ऐतिहासिक स्थिति के अध्ययन में बड़ा मूल्य रखते हैं। इसके विषयं 
में नाट्यशास्त्र के चतुर्थभाग में विशिष्ट रूप में विचार किया जा रहा है । 
यहाँ ( इसके अतिरिक्त) सामात्य तथ्य यह है कि रङ्गमञ्च पर व्यवहार में . 
आने वाली भाषाओं में नाटकादि की ( प्राचीन काल में ) प्रयुज्यमान भाषाये 
संस्कृत तथा प्राकृत रही हैं । भाषा के इसी तथ्थ को भरतमुत्ति ने नाट्यशास्त्र 
में अपनी ही पद्धति में इस प्रकार रखा भी है-- 
9 ` भाषा चतुविधा ज्ञेया दशरूपप्रयोगतः । 
संस्कृतं प्राकृतळ्यचेव यत्र पाठ्यं प्रयुज्यते ॥ 
अतिभाषायंभाषा च जातिभाषा तथैव च । 
तथा योन्यन्तरी चैव भाषा नाटय प्रतिष्ठिता ॥ 2 
( नाट्यशास्त्र १८ । २५-२६ ) 
इस प्रकार स्पष्ट है कि भरतमुनि ने रूपकों में प्रयुक्त को जाने वाली 
भाषा के ये चार प्रभेद किये--( १ ) अतिभाषा, (२ ). आयंभाषा, 
(३ ) जातिभाषा तथा (४ ) योन्यन्तरी भाषा । इनमें अतिभाषा वेदिक 
शब्दबहुल भाषा है । आयंभाषा श्रेष्ठजन को भाषा होती है तथा योन्यन्तरी 
भाषा मनुष्येतर या पशुपक्षियों की भाषा मानी जाती है । 
जांतिभाषा के प्रधानतः दो भेद होते हैं--(१) संस्कृत तथा (२) प्राकृत 
जिनका रूपकादि में प्रयोंग होता है । . इनमें जो संस्कार गुण से सम्पन्त भाषा 
हैं वही संस्कृत भाषा है, जिसमें देशादि भेद से स्वरूप में अन्तर नहीं पड़ता ।. 
जनभाषा है प्राकृत जिसमें संस्कारगुण सम्पन्नता नहीं होती तथा इसी कारण 
जिसमें देशादि भेद के' कारण प्रकृति में भिन्नता आ जाती है । इनमें संस्कृत 
तथा प्राकृत भाषा के व्यवहार रूपकों में सम्भाषणप्रथा के अनुगत रखे 
जाते थे। यह संम्भांषणप्रथा भाषा के प्रयोग का विचार करने पर किस 
विशिष्ट पात्र को किस विधि से सम्भाषण करना है--इस प्रश्न परं आकर 
_ विस्तीण रूप धारण करती है तथा थोड़ी उलझन भी उत्पन्न करती है । 
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माषा-नियम--भरतमुनि ने पात्रानुसारी भाषा के नियम दिखलाये 
हैं। तदनुसार उत्तम एवं उच्चवर्ग के संस्कारी पात्रों की संस्कृतभाषा होती 
है तथा सभी स्त्री पात्रों, विभिन्न स्तर के सेवकों, सामान्यजन तथा 
निम्नवगे ( वर्ण ) के पात्रों की प्राकृत-भाषा । इस नियम का अपवाद यह है 
कि ऐश्वर्यादि से प्रमत्त या दरिद्रता से अभिभूत घीरोदांत्त आदि पार्त्रो की 
भी प्राकृतभाषा बीच-बीच में आवश्यकतानुसार रखी जाती है। इसी प्रकारः, 
नारीपात्रो में भी महारानी, वेश्या, शिल्पकारिणी जैसे पात्रों की बैदर्ध्यार्थ 
संस्कृतभाषा भी रखी जाती है । अप्सरा आदि दिव्यपात्र होने से संस्कृत- 
भाषा का प्रयोग करती हैं परन्तु यदि ये नृपपत्नी के रूप में नायिका भाव 
प्राप्त करे तो इन्हें भी प्राकृतभाषा में ही अपना व्यवहार रखना पड़ेगा ! £ 


प्राक्कत-भाषा-भेद्‌-भाषाविधान के प्रसंग में नाट्यशास्त्र में सात 


` प्राक्ृतभाषाओं का उल्लेख किया गया है । ये हैं--( १ ) मागधी, 


( २) भवन्तिजा, (३ ) प्राच्या, (४) शौरसेनी, ( ५ ) अर्धमागधी, 
(६) वाह्लीका तथा (७) दाक्षिणात्या । ये ही वे सात भाषाएँ हैं जो 
तत्कालीन विविध जनपदों की प्रचलित भाषाये रहीं थीं । इसके अतिरिक्त 
विभाषायें होती हैं--जिनके अन्तत शकार, आभीर, चाण्डाल, शबर, द्रमिल 
( द्रविड-) तथा वनेचरों की भाषाएँ आती हैं तथा जिनका नाट्यशास्त्र में 
विधान दिया गया है ।: इन भाषाओं का विधान पात्रों में देश, जाति तथा, 
अवस्था के अनुरूप किया जाता है, क्योंकि भाषाये भी देश तथा जातिभेद से 
विभिन्नता धारण करने वाली होती ही हैं। इन भाषाओं को रूपको में 
सम्भाषण के अनुसार रखा जाता है तथा भाषा के प्रयोग का ( विधाना- 
नुसारी तथा विचार पूर्वक रखा गया ) पात्र .नुसारी प्रस्तुतीकरण रहता है । 


आषाविघान--हम पूवं में. दिखला आये हैं कि नाटकों में प्रयुज्यमानं 


' भाषाओं में संस्कृत तथा प्राकृतभाषाये आती हैं। नाट्यशास्त्र में संस्कृत 


भाषा के-विषय में संक्षेप में विवरण देकर फिर भ्राक्ृतभाषा का भी विवेचन _ 
किय्रां गया है। यहाँ हम पूर्व कथित चारों भाषा प्रभेदों पर क्रमशः विचार 
करेंगे । ये हैं--( १) अतिभाषा, (२) आयंभाषा, (३ ) जातिभाषा 


तथा ( ४ ) योत्यन्तरी भाषा । इनमें अन्तिम भाषा 'योन्यन्तरी उन पशु- . 


= 
७ 


पक्षियों की भाषा होती है जिनका मञ्च पर प्रस्तुतीकरण अभीष्ट होता है । 
अतिभाषा शेष या अन्य तीन भाषाओं में सबै प्रथम 'अतिभाषा' आती 
है जो प्राचीन आयंभारतीय भाषा या वैदिकभाषा जैसी कोई शिष्टभाषा थी 
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तथा जिसका तत्कालीन प्रजाजन में. बोलचाल में व्यवहार होता डा । अद 
भाषा नाट्यशास्त्र में वणित 'अतिभाषा' थी जिसका देक्ताओं को दा 
पवित्र) भाषा के रूप में विवरण दिया गया है । इसका स्वरूप कसा दा 
यह प्रश्‍न कोई कठिन वात नहीं क्‍योंकि ऐसे स्थान पर हमें पाणिनि से घोड़ी 
सहायता मिल जाती है। पुराकालीन वैयाकरणों ( तथा पाणिनि ) ने अपने 
थों में छन्‍्दों की ( वेदादि'की ) भाषा के साथ-साथ अपने समय में प्रचलित 
भाषा के रूप दिये हैं। इन सभी आचार्यों ने पूर्वशास्त्रकालीन संस्कृतभापा 
को छत्त्दो की भाषा मान्य की है । जो निश्चित रूप में. प्राचीनभारतीय-आर्य॑ 
भाषा या वैदिक-संस्कृतभाषा थी तथा जिसका ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञविधियों 
आदि में प्रयोग होता था । इसी का महषि पाणिनि ने छन्दोभाषा के रूप में 
निरूपण किया था तथा दिव्यपात्रों में इसी भांषा का अतिभाषा के रूप में 
भरतमुनि ने विधान दिया है। आचाये अभिनवगुप्त का मत है कि वेदिक- 
शब्दों के बहुल प्रयोग तथा स्वरभेद आदि संस्कार से पूर्ण मण्डित भाषा की - 
स्थिति को 'अतिभाषा' में देखा जा सकता है । 
: आर्येभाषा--अतिभाषा” की परवर्ती भाषा आयेभाषा थी, जिसका 
` व्यवहार ( नाटकादि ) रूपक में राजा जैसे उदात्त पात्र करते थे! आयंभाषा 
का स्वरूप हम मोटे रूप में शास्त्रीय-संसकृत या लौकिकसंस्कृत मान सकते ' 
हैं। जिसका समाज के उच्चस्तरीय वर्ग में व्यवहार होता था। इसका 
आयंभाषा नामकरण तथा नाट्यशास्त्र में स्थित विवरण यह संकेत करने 
के लिये पर्याप्त है कि यह समग्र आर्यावते से सम्बद्ध भाषा थी। आचाय 
अभिनवगुप्त का. मत है कि पूर्ण संस्कार सम्पन्न संस्कृतभाषा को ही आयं- - 
भाषा समझना चाहिए ।' 


जातिभाषा--आयेभारतीय प्रजा की आवासीय या प्रादेशिक भाषाएँ 
ही 'जातिभाषा' है। ये संस्कृत तथा प्राकृतभाषा के अन्तवंती - विस्तीणं 
प्रभेद रखती थीं । अब यहाँ प्रश्न यह होगा कि क्या यह भाषा .सामान्य- 
भारतीय प्रजा की आवासीय या क्षेत्रीय भाषा रही थी ? इसका उत्तर बहुत 
साफ है । यद्यपि. हमारे पास तत्कालीन समाज के स्पष्ट नृवंशीयतत्व से 
सम्बद्ध चित्र विद्यमानः नहीं है परन्तु प्राप्य तथ्यों के तथा सुदृढ़ परिकल्पना के 
आधार पर यह माना जा सकता है कि उस समय ताट्यप्रदर्शत देखने वाली 
प्रजा विशुद्ध आयेजातीय तथा मिश्र आयेजातीय अवश्य रही थी तथा सामान्य 


१. द्रष्टव्य-अभि० भार० ४० 11 पृ० ३७२ ( बडोदा सं० ) । 
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प्रजा में आयंजाति के. समाज से सामीप्य रखने वाली जातियाँ या उनसे. 
सम्वद्ध कुछ अनार्य जातियाँ भी थी। अतः जातिभाषा विभिन्न प्रजातियों 
की क्षेत्रीय या स्थानीय भाषाएँ रही जिनका प्रयोग संस्कृत या प्राकृतभाषा 
की सस्वोध्यविधि के अनुसार रखा जाता था। इन भाषाओं में अपने 
प्रजातीय तथा क्षेत्रीय शब्दों का मिश्रण रहता था जो वाद में अधिक विस्तार 
पाने पर पृथक्‌ विभाषा के रूप में विकास पा जाता था तथा जिनसे एक पृथक्‌ 
भाषा का रूप बन जाता था। इस क्रम ने पुर्वकालिक भाषाव्यवहार का 
स्थान धीरे-धीरे ले लिया, जिसमें आर्यंभाषा का प्रकृतविधि से” व्यवहार 
होता था तथां जिसे ये प्रजातियाँ समझती तथा स्वीकार करती थी । परन्तु. 
अतिशय स्पष्टता के साथ यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रजातीय भाषाएं 
अपने तात्कालिक या वास्तविक रूप में ( रूपको में ) प्रस्तुत की जाती थी । 
यह तथ्य नाट्यशास्त्र के निम्न उद्धरण से स्पष्टं है-- ` ; 
द्विविधा जातिभाषा च प्रयोगे समुदाहृता । 
म्लेच्छशब्दोपचारा च भारतं वर्षमाश्रिता ॥ (ना० शा० १८1२८) 
इस प्रकार स्पष्ट है कि जातिभाषा विभिन्न प्रजातियों की स्थानीय भाषा . 
थी, जो प्राचीन आयंभारतीय सम्बोधविधि के अनुसार प्रयोज्य रहती थी 
तथा जिसमें प्रजातीय शब्दों का मिश्रण रहता था । 
इन भाषाओं पर विचार के पश्चात्‌ हमारा ध्यान उने अव सात भाषाओं 
पर भी जाता है जो इसी जातिभाषा के अन्तर्गत क्षेत्रों से सम्बद्ध हैं। ये सात 
भाषाएँ पहिले कही जा चुकी हैं जिनमें शौरसेनी, मागधी तथा अर्धमागधी 
स्पष्टतः, आर्यभाषा से उदृभूत हैं तथा यही स्थिति आवन्ती, प्राच्या, 
वाह्लीकी तथा दाक्षिणात्या के उद्भव के विषय में भी है। यद्यपि आज हमें - 
'अवन्ती या प्राच्या के अंश नाव्यक्कति में अधिकता से प्राप्य नहीं है तथा 
वाह्लीकी एवं दाक्षिणात्या का भी नाट्यशास्त्रगत विवरणंमात्र ही मिलता है 
जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि इनके रूप अतीत के गर्भ में ( नमूने के साथ 
साथ ही ) विलीन हो चुके हैं । इन तथ्यों से एक वात और भी स्पष्ट रूप में 
उभर कर आती है कि.नाटकादि में अवस्थित प्राकृतभाषाएँ सवंदा एक 
लचीली दशा में, ही स्थित रही थी जिनका प्रयोग पात्रों की स्थिति, प्रकृति 
तथा देश के" अनुरूप रखा जाता था । यहाँ नाट्यप्रयोग के प्रस्तोता को इसी 
कारण भरतमुनि ने अपनी सुविधा के अनुरूप भाषाप्रयोग.की स्वतन्त्रता दे दी है। 
: भरतमुनि के इस भाषाविधाभ का परवर्ती नाव्यशास्त्रीय ग्रन्थों तथा 
नाट्यरचनाओं पर पर्याप्त प्रभाव रहा तथा भरतानुसारी भाषाविधान को लेते 
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हुए उनमें नवीन अंश जुड़ते रहे। शारदातनय ने अपने _भावभ्रकाशन में 
प्राकृतभाषा के पैशाची, मागधी तथा शौरसेनी प्रभेदों की .ग्राम्य, नागरक 
तथा' उपनागरक प्ररभेंदों के विवरण देकर अठारह कर दिया जो भरत के 
मत में दिखलाया गया था ( भाषा४ + ससभाषा + सप्तविभापा = १८ ) । 


. आचार्य विश्वंवाथ कविराज ने साहित्यदर्पण में तेरह प्राकृतभाषाओं का नामतः 


विवरण देकर उनका प्रयोगविधान दिखलाया भी है। शौरसेनी, मागधी 
तथा अर्धमागधी प्राकृतो का संस्कृत नाटकों में व्यवहार ( सदा ) लोकप्रियता 
बनाये भी रहा । प्रायः ( महाराष्ट्री तथा ) शौरसेनी प्राकृत का प्रयोग सभी 
नाटकों में मिलता है ।* सर्वाधिक प्राकृतभाषाओं के विधानानुगतप्रयोग के 
दर्शन शुद्रक के मृच्छकटिक में हमें मिलते हैं जहां चाण्डाली, शाकारी तथा 
ढक्की भाषाओं का भी प्रयोग हुआ है । इस प्रकार स्पष्ट है कि भरतमुनि का 
दाय तथा प्रभाव नाट्यशास्त्रीयग्रन्थों तथा नाट्यरचनाओं पर सभी संभव 
स्थितियों के साथ पड़ता रहा है यह निविवाद है । 

नाट्यशास्त्र के - उन्नीसवें अध्याय में भाषाविधान के एक अन्य प्रयोगगत 
पक्ष को लेकर सम्बोधन तथा काकुस्वरव्यञ्जनादि की विधि निरूपित है ।-इनमें 
सर्वप्रथम सम्वोधन का विवरण है-- 

सम्बोधन-प्रकार--नाटकों के पात्र अपनी उत्तम, मध्यम तथा हीन 
स्थिति में अवस्थादि के अनुसार एक दूसरे को सम्बोधित कर सम्भाषण करते 
हैं, .जिनका नाट्यशास्त्र में विस्तार से विवरण, दिया गया है। इन असंख्य 
सम्वोधनों का आधार पात्रों को सामाजिक. स्थिति, पारिवारिक . भावना, - 
आदरअनुराग व्यवसाय तथा सेवादि नियोजित. कार्य तो है ही उनका लोक- 
प्रचलित व्यवहार भी है । ये सभी सम्बोधन पुरुष तथां नारी पात्रों को एक 

शिष्ट व्यक्तित्व प्रदान कर भारतीय समाज की महनीय स्थिति को संकेतित 

करते हैं । 

इसके अतिरिक्त भरतमुनि ने इस सम्बोधन-विधान के साथ साथ पार्त्रो 
के विभिन्न जातीय एवं सामाजिक स्तर का ध्यान रखते हुए तदनुसारी 
नामकरण'के विधान भी दिये हैं, जो बड़े व्यापक है तथा जिनसे पात्रों के 
कर्मादि के अनुरूप नामकरण की प्रवृत्ति का भी आभास मिलता है। इसका 
प्रभाव परवर्ती नाव्यरचनाओं पर पर्याप्त रूप में प्राप्त होता है । 

` .पाठ्य--( गुण तथा, उसकी उपयोगिता ) : वाचिक अभिनय का 


- प्रस्तुतीकरण संवाद या पाठ्य के द्वारा सम्पन्न होने के कारण भरतमुनि ने 


पाठयतत्व को वाचिकअभिनय का प्राण कहा है। इस सन्दभं में मुनि ने 


a 
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“पाठ्य-गुण' पद का प्रयोग किया था जिसकी व्याख्या करते हुए आचायं- 
अभित्तवगुप्तपाद ने बतलाया कि पाठ्य के जो उपकारक या आधार हों उन 
( उपकरणों ) का विश्लेषण जिनसे अभिनय का पल्लवन किया जाए 'पाख- 
गुण' कहलाते हैं। ये उपकारक उपकरण हैं :--सप्तस्वर, तीन स्थान, चार 
वर्ण, दो काकु, छः अलङ्कार तथा छः अङ्ग । यहाँ क्रमशः इनका विवरण दे 
सत्तस्वर--रसो के सन्दर्भ में गीतादि के. स्वरों का विनियोजन ही 
पाठ्य. का सप्तस्वर गुण कहलाता है.! ये सप्तंस्वर हैं-षड्ज, ऋषभं, 
गान्धार, मध्यम पश्चम, धैवत तथा निषाद । इनमें हास्य तथा. श्वद्धाररस के 
योग में मध्यम तथा पञ्चम स्वरों का करुणरस के योग में गान्धार तथा 
निषाद स्वरों का तथा भयानक एवं बीभत्स रस के योग में धैवत स्वर का 
विधान विहित है। . र 
, स्थान--इसके अन्तर्गत शरीर के शिर, कण्ठ तथा उरस्‌ प्रदेश आते हैं 
जिनके विशिष्ट क्रम से स्वरों का उत्थान किया जाता है तथा काकु का 
प्रयोग । पाठ्य के प्रसंग में पात्रों की दूरस्थ स्थिति में शिर तथा कण्ठ को 
किच्विद्‌ दूरी में रखते हुए तथा निकटस्थ पात्रों के साथ संवाद की स्थिति में 
उरस्‌ का प्रयोग किया जाता है । आचार्य अभिनवगुप्तपाद ने इस प्रसंग में 
बतलाया कि दूरस्थ पात्रों को शिर यां मूर्धा निष्पन्न स्वर से तार या उच्च- 
ध्वनि में बुलाया या संभाषण किया जाता है जव कि अतिदूरी के न होते पर 
कण्ठ के मध्य स्वर से संभाषण किया जाता है.। इसी प्रकार समीपवर्ती पात्र 
* से उरस्‌ या वक्षःस्थल के समीपवर्ती मन्द्रस्वर से संभाषण होता है । 
वर्ण--नाव्यशास्त्र में चार पाठ्यवर्ण बतलाये हैं-उदात्त, अनुदात्तं, 
स्वरित तथा कम्पित जिनका हास्य आदि 'रसों के योग में प्रयोग ( या 
उपयोग ) होता है। स्वरित तथा उदात्त का प्रयोग हास्य तथा श्युद्धार 
रस में, उदात्त.तथा कम्पित का वीर, रोद्र तथा अदूभुतरस में तथा करुण, 
वीभत्स एवं भयानक रसों में अनुदात्त, स्वरित तथा कम्पित वर्णो का प्रयोग 
, किया जाता है। 
- ` काकु--पाठ्यगुण का प्राणभूततत्व काकु होता है, क्योंकि .काकु के ही 
द्वारा स्वरवंभिन्य से विचित्रता आती है तथा नवीन अर्थ का आधार 
विस्तीणंता को प्राप्त करता हैं। इस काकु के दो प्रभेद होते हैं-- 
( १.) साकाङ्क्ष, ( २) निराकाङ्क्ष । प्रकरणादि की अपेक्षा करने वाला 
काकुविधान साकाङ्क्ष कहलाता है। इसमें तार से मन्द्र तक स्वर, अनियत 
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अर्थ,. उदात्त आदि वणे तथा उच्चादि अलङ्कार अपरिसमाप्त रहते हैं 
निराकाङ्क्ष-काकु में इसके विपरीत अर्थ नियत, उच्च आदि वणे तथा 
अलङ्कार परिसमाप्त स्थान शिर और मन्द्र से तार तक स्वरों की योजना 
रहती है। काकू का जिह्वा के द्वारा सम्पादन होता है तथा उच्च, दीप्त 
. आदि वर्णो तथा सन्धिविच्छद आदि के द्वारा पाठय में काकु को प्रमुखता दी 
जाती है क्योंकि सवंत्र काकु प्रधान रहता है । 


पाञ्यगत अलङ्कार--पाठय के छः अलङ्कार माने गये हैं, जिनसे काकुः 
को पूर्णता प्राप्त होती है। ये हैं--(१) उच्च, (२) दीप्त, (३) मन्द्र, 
(४) नीच, (५) द्रुत, तथा (६) विलम्बित। दूरस्थित पात्रों की विस्मय, 
त्रास तथा बाधा की दशा में होने वाले संवादों में पाठ को उच्चस्वर में रखा 
जाता है। पारस्परिक आक्षेप, क्रोध, तथा कलह आदि की स्थिति में 
विलम्बितस्वर में पाठ रखा जाता है । इस प्रकार विभिन्न भावदशाओं के 
अनुरूप पात्रों का पाठविधान भी रखा गया है जिससे अभिनय या नाट्यप्रयोग 
को प्रभावशाली एवं सफल बनाया जा सके । 


पाख्याहु---पाठ्य के छः अङ्ग भी होते हैं--(१) विच्छेद, (२) अपण, 

(३) विसरा, (४) अनुवन्ध, (५) दीपन तथा (६) प्रशमन। विराम “के 

“कारण पाठ में “विच्छेद” होता है । यह नाट्याथं के अनुरोध पर या उसे 
ध्यान में रख कर किया जाता है तथा यह अर्थदर्शक होता है। इसी 

कारण नाट्याथ को पूर्णतः हृदयंगम करने एवं अर्थानुरोघ के लिये विरामों . 
की योजना रखी जाती है । इन अ्थंदशंक विरामों से युक्त जब पाठ्य होता 
.है या किया जाता है तो नाट्यप्रयोग को यह समृद्ध कर देता हे । गम्भीर 
एवं मधुरस्वर में पात्र द्वारा किये जाने वाले पाठ के द्वारा दशकों 
. का अभिनीत भावों में समाहित हो जाना “अपण” कहलातो है । इसमें 
अभिनेता कवि या नाट्यकार द्वारा . उन्नीत संवेदना को दर्शकों को' अपण 


करता है ।'वाक्य की समाप्ति होना “विखे? तथा पाठ्य की खुङ्खलाको . .. 


बनाए रखना “अनुबन्ध” कहलाता है। विभिन्न स्थातों से उत्थित स्वर का: ' 
उत्तरोत्तर दीप्त होना “दीपन? तथा तार स्वर में उच्चारित स्वर का क्रमशः 
मन्द्रस्थिति में आना “प्रशमन? है । 

भरतमुनि ने इन अज्चों से.होने वाले रसाश्रित प्रयोग भी दिखलाये हैं। 
तदनुसार हास्य तथा भ्पृङ्गाररस में अर्पण, विच्छेद, दीपन तया प्रशमन 
नामक अङ्गो का, वीर, रौद्र तथा अद्भुत रसों में विच्छेद, प्रशमन, दीपन 
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और अनुबन्ध का तथा बीभत्स एवं भयानकरस में विसर्ग तथा विच्छेद का 
विधान रखा जाता है । इन अक्कों के विभिन्न रसाश्रित प्रयोगों को तार, _ 
मन्द्र तथा मध्य नामक अलङ्कारों के आधार पर रखा जाता है। तारस्वर 
से मन्द्र तथा मन्द्र से तार स्वर पर सहसा पाठ नहीं रखा जाता है; क्योंकि 
ऐसा करना नाट्याथे का प्रतिरोधक होता है। किन्तु द्रुत, मध्य तथा 
विलम्बित का प्रयोग नाट्याथं को उद्दीपित करने के कारण सदा इष्ट. 


होता है। 
इस प्रकार भाषाविभेद सम्बोधन विधि, पात्रों के नामकरण तथा काकु, 


स्वर, अलङ्कार तथा पाठ्याङ्गो के विवरण के साथ छन्दों की तथा भाषा की . 
प्रकृति को विस्तार से देकर वाचिक-अभिनय का साङ्ग एवं तात्विक विवरण . 
नाट्यशास्त्र में इन चार अध्यायों में दिया गया है। इससे पाठ्य के अङ्कों 
के ठीक रखने की स्थिति का निर्माण होता है जो नाट्यार्थ की भावना को | 
व्यवस्थित कर देता है । ऐसा होने पर कवि या नाटयकार की उद्धावित 
- संवेदना का दर्शक समाहित दशा में अवबोध करने में समर्थं हो जाता है। 
पाठ्यगुणों का व्यवस्थित एवं साङ्ग विवरण. सवंप्रथमः नाट्यशास्त्र में ही 
- हुआ जो उस समय की प्रयोग-पद्धति का पूण संकेत देता है कि वह कितनी 
` समृद्ध रही थी । यह विवरण तथा इसमें निदशित विधान से यदि अभिनयगत 
निपुणता प्राप्त की जाए तो .नाटयप्रयोग सदा ही निश्चित रूप से सफलता 
प्राप्त करेंगे । भरतमूनि की प्रयोग विज्ञानगत निपुणता-तो इस विवरण से 
. प्रकट होती ही है साथ ही उनकी दीघंदृष्टि का भी इससे वोध होता है.। 
परवर्तीकाल में नाटयशास्त्रीय ग्रन्थकारों ने ऐसे विषयों का अधिक विस्तार से 
विवरण ही नहीं दिया तथा ऐसे विषयों का व्यवस्थित विश्लेषण 'भी.नाटय- 
शास्त्र के ( सार तत्व के ) आधार पर नहीं लिखा गया । उनने पाठयादि के 
भरतोक्त विवेचन को ऐसा करते हुए विना किसी संशोधन के. सावेकालिक 
स्वीकृति ही प्रदान की तथा भरतमुनि की प्रतिभा को ही इस सन्दर्भ में 
( आदि से लेकर अन्तिम भाग तक ) अक्षुष्ण मान्यता प्रदान करते हुए ऐसा 
प्रतीत होता है कि अपना एकमत से इसे समर्थन ही दे दिया था । 
प्रस्तुत खण्ड तथा उसके पाठान्तर- इस प्रकार इस द्वितीयभाग में 
नाट्यशास्त्र के अष्टमअध्याय से एकोनविश अध्याय तक के विवरण को 
उपस्थापित किया गया । विश अध्याय से परट्त्रिश अध्याय तक इसी: प्रकार 
क्रमश: अगले. भागों में विवेचन किया जाता रहेगा । यह हम पूवं में भी 
बतलग चुके हैं कि नाट्यशास्त्र के प्रस्तुत संस्करण में प्रायः सभी अद्यतन एवं 


3 
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उपलब्ध सामग्री का यथाशक्य उपयोग किया गया है तथा प्रायः सभी अद्यतन 
सामग्री का प्राप्य तथ्यों के आधार पर .अनुशीलन भी । “नाट्यशास्त्र के 
पाठों के अन्तर्गत जो पाठ नाट्यशास्त्र के प्रामाणिक तंथ्य लिये हुए थे उन्हे 
मूलपाठ बनाकर तथा अवशिष्ट पाठान्तरों को टिप्पणी में दिखलाया गया है 
जिससे नाट्यशास्त्र के सभी उपलब्ध पाठान्तरों का एकत्र संग्रह हो जाए । 
कुछ पाठान्तरो के अर्थ भी यथास्थान आवश्यकतानुसार दे दिये गये हैं जिससे 
अध्येता एवं अंनुशीलनकर्त्ता को सभी विषयों की अभिप्राप्ति हो तथा किसी 
महत्वपूर्ण पाठ या पाठान्तर को वे भी अपने विचार का विषय वना सके । 


पाठान्तर सङ्केत--इसमें "क? पाठ के अन्तर्गत गायकवाड ओरि० सीरिज 
बड़ौदा से प्रकाशित अभिनवभारती व्याख्या के अनुगत पाठ तथा इसी के 


. साथ रहने वाले पाठान्तरों को भी कोष्ठकान्तगंत 'म' या.“भ' देकर द्रिडलाया 


गया है। इसी प्रकार “ख?- पाठ के अन्तगेत. काव्यमाला संस्करण वम्बई के 
अकाशित पाठों को तथा “ग? पाठ के अन्तगत प्रथमभाग की तरह ही काशी 
सस्कृत ग्रन्थमाला चौखम्बा वाराणसी के पाठों को लिया गया है। इसमें भी 
अथमभाग की तरह ही मूलपाठ को काशी संस्करण की दीर्घपाठ परम्परा के 
अनुसार यथासम्भव रखा गया है किन्तु आवश्यकतानुसार इनमें अनेक स्थानों 
परे ( थोड़ा ) परिवर्तन भी हो गया है। नवम अध्याय तथा आगे अध्यायों 
में वणित हस्ताभिनयादि-के रेखाचित्रों को भी इस भाग में यथाशक्य लगाया . 
गया है, जिससे नाटयशास्त्रीय विषयों को हृदयंगम करने में सहायता मिलेगी । 
यही क्रम अगले भागों में रखा जा रहा है तथा नाट्यशास्त्र के शेष भाग भी- 
शीघ्र ही प्रस्तुत करने का उद्योग जारी है । .आवश्यक विवरण को पूर्ववत्‌ 
ध्यान में रख कर प्रस्तुत भाग के परिशिष्ट.१ में अतिरिक्त टिप्पणियाँ तथा - 
'परिशिष्ट २ में पद्यार्धातुक्रमणिका लगायी गयी हैं तथा अन्त में शुद्धिपत्र भी 


` दे दिया गया है। इतना रहने पर भी सुधी पाठकों से प्रमादवश छूटी हुई 


'अशुद्धियो तथा विषयगत विस्तार सम्बन्धी सुझावों को 'भेजने की अभ्यर्थना 
है जिससे उनका उपयोग होकर अगले संस्करणों को और भी परिमाजित 
किया जा सकेगा । 


पाठान्तर प्रक्रिया--ताट्यशास्त्र के प्रधमभाग में पाठों को लेकर कुछ 
विवरण अल्प मात्रा में ही संकेत रूप में रखा गया था । इसका कारण यही 
था कि वहाँ विषय-विवरण ने पर्याप्त स्थान ले लिया था तथा वही बात फिर 
इस भाग के समय भी विद्यमान है परन्तु अपेक्षित बात को यहाँ अवश्य रखना 


है. 
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है । जैसा.कि हमने प्रथमभाग में कहा था कि श्रीग्रासे को अपने संस्करण 
के लिये नाट्यशास्त्र के विभिन्न हस्त लेखों के कारण एक नवीन पद्धति 
निमित करनी पड़ी थी । उसकी प्रक्रिया तथा प्राठ विनिश्वायक सरणि का . 
अल्पविवरण पुनः यहाँ देना अप्रासङ्गिक नहीं होगा क्योंकि यह नाट्यशास्त्र 
` के परिशीलन में एक प्रमुख ( पक्ष की ) स्थिति रखता है । वे कहते हैं कि-- 
"भारतीय नाट्यशास्त्र के हमारे मूलपाठ का स्वरूप अधिकांशतः सभी 
ओर से प्राप्य उत्तम या इष्ट को ग्रहण कर लेने की प्रकृति का है, क्योंकि एक 
पाठ को स्थिर करने में किसी आग्रह या दवाव क। अनुभव नहीं होता, जो 
- एक सहज प्राथमिकता के अनुरोध पर किसी हस्तलेख को लेने हेतु रहती है । 
हमने कभी कभी. तो हस्तलेखों की संख्यागत बुद्धि या आधिक्य का अनुगमन 
किया है तो कभी किसी समग्र तथ्य को ध्यान में रखते हुए रुचि को आधार 
बना कर पाठों को लिया था। ऐसा करते हुए हम भरतमुनि के मूलपाठ को . | 
शुद्ध या संशोधित करने की अमूलक महत्वाकाक्षा से दूर ही रहे हैं, जिसमें 
अनधिकृत संशोधन भी हो जाते हैं। यहाँ तो केवल ऐसे पाठ भी मूल में ले . 
लिये गये हैं जो किसी उत्तरकालीन संशोधन के कारण किसी एक ही हस्तलेख 
में थे । इसंमें इतनी बात की सतकंता अवश्य रखी गयी कि ये विना किसी 
आधार के नहीं लिये गये हों' तथा साथ ही उनके पाठान्तर भी यथास्थान - 
रख दिये गये हैं क्योंकि ऐसी स्थिति में वे आवश्यक थे 1”. 
श्री ग्रॉसे के इस विवरण: से थोड़ी आंशिक भिन्नता रखने पर भी उनके 
इस कथन में नाट्यशास्त्र के सम्पादन के ऐसे संकेत विद्यमान हैं जिनके महत्व 
से इन्कार नहीं, किया जा सकता है परन्तु प्रस्तुत सम्पादक ,इस विषय में 
. थोड़ी विचार भिन्नता भी रखता है। नाट्यशास्त्र के अच्छे संशोधित पाठो, 
को प्रकृतसंस्करण में हमारे द्वारा-लिया गया है जबकि उनके अन्य.पाठ भी . 
हस्त लेखों के कारण विद्यमान थे परन्तु सन्तोषजनक रूप में जो स्वीकार्य नहीं 
हो सकते थे । अतएव ऐसे पाठो को उपयुक्त विचार के बाद ले लिया गया 
जो संशोधन को उपयुक्तता लिए हुए थे परन्तु ऐसी स्थिति में शेष पाठान्तरों 
को भी ( अच्छ रूप में रहने प्रर या तो ) व्याख्या कर दी गयी है या फिर 
„ उन्हें पाठान्तर के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया है. जिससे आगे चलकर 
- १ उनके औचित्य पर और भी विचार हो सके । प्रकृत सम्पादक अपने आग्रह 
ज चना डी 


व १. द्रष्ट्व्य- ग्रासे संस्करण की प्रस्तावना--पृ० ५, ११-१२ पेरिस 
संस्करण । : 
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पूर्ण पाठों को थोपने के पक्ष में नहीं है तथा उसने कहीं ऐसी स्वतन्त्रता का 
“उपयोग भी नहीं किया है। नाटयशास्त्र के पाठान्तरों के अनुशीलनकर्त्ता 


संशोधक विद्वानों से इस सन्दर्भ में यही निवेदन है कि वे अपनी मीमांसा के 
समय इस विशिष्ट स्थिति को भी अवश्य ध्यान में रखेंगे जो. सम्पादन के 
समय प्रायः सभी पूर्वं सम्पादकों ने अनुभव की थी तथा उसे अपने-अपने 


` संस्करणों में वणित भी किया था । 


यह एक वड़े ही आदर्श की तथा महत्व की भी वात होती यदि हम 
हस्तलेखों में तथा नाटयशास्त्र के संस्करणों में प्राप्य एव विद्यमान सभी पाठः - 
भेदों को पादटिप्पणी में दे देते किन्तु ऐसा करना मुश्किल से व्यावहारिक वन 
पाता । अतएव यहाँ पाठान्तर देते समय यह वात भी सवंदा ध्यान में रखी 
गयी है कि दिये गये पाठ या पाठान्तर किन्ही संशोधित संस्करणों में किस 
प्रकार रहे हैं। इस प्रकार वतंमान संशोधित संस्करण में उन संस्करणों के 
पाठों को आवश्यक संकेत के साथ पाठान्तर टिप्पणी में दिखलाया गया है। 
परन्तु यहाँ इतना अवश्य हुआ है कि ऐसे 'पाठान्तरों को प्रायः नहीं लिया 
गया जो केवल पुनरुक्ति या शाब्दिकभेद मात्र के कारण अधिक महत्व के 
नहीं थे, परन्तु ऐसे पाठों में भी जो प्राप्त. करवाने योग्य थे तो उन्हें बराबर 
रखा ही गया है । इसके प्रथमअध्याय से चौदह अध्याय तक के पाठों का श्री : 
ग्रासे के संस्करण से भी समीकरण करते हुए उसे 'क' पाठ के अन्तरगत (या 
अन्य वर्ग के अन्तरगत ) रखते हुए संकेत बनाये गये हैं तथा बम्वई काव्यमाला 
संस्करण के सामान्यतः 'ख' के संकेत के अन्तर्गत पाठों को इस संस्करण में 
दर्शाया गया है जिसका स्पष्टीकरण आवश्यक था । 
आभार-प्रदशन- 

“नाट्यशास्त्र, के इसे द्वितीयभाग के लिये भी प्रथमभाग की तरह 
ही अनेक सुधीजन, एवं साहित्य-विद्या-निष्णात मृनीषियों का सहयोग, 
प्रोत्साहन तथा प्रेरणा मिली है, जिनका उपकार. सदेव मानते हुए उन्हें 
धन्यवाद देना अपना प्रथम कर्तव्य मानता हुँ । इसी अकार नाट्यशास्त्र के 
पुवे प्रकाशित संस्करणों के सम्पादकों का भी सामान्यतः अधमे हूँ जिनके 
सस्करणों के कारण ही प्रस्तुत संस्करण को संवारने में सहायता मिली है। 
इनमें भी सर्व प्रथम गायकवाड ओरियेन्टल सीरिज, बड़ौदा के अभिनवभारती 
टीका सहित संस्करण के प्रथितसशस्क सम्पादक म० म० रामकृष्ण 'कवि' 
का, काव्यमाला-ईनिर्णयसागर प्रेस बम्बई के सम्पादक श्री पाण्डुरंग परब. 
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तथा द्वितीय संस्करण के सम्पादक श्री पण्डित केदारनाथ साहित्यभूपण का 
त्तया काशी संस्कृत ग्रन्थमाला, काशी के नाट्यशास्त्र के सम्पादक श्री 
बटुकनाथ शर्मा तथा पण्डित बलदेव उपाध्याय के प्रति भी अपनी कृतज्ञता 
मानता हूँ जिनके संस्करणों ने प्रस्तुत संस्करण को संवारने में आधार प्रदान 
किया । इसी प्रकार एशियाटिक सोसायटी कलकत्ता से प्रकाशित नाट्यशास्त्र 
( श्री मनोमोहन घोष के अंग्रेजी अनुवाद सहित ) के संस्करण से भी पर्याप्त 
सहायता मिलने से उसके प्रति भी अपनी हादिक कृतज्ञता प्रकट करता हुँ । 
इसके अतिरिक्त नाटयशास्त्रीय वाङमय के प्राचीन ग्रन्थकारों के प्रति तथा 
अभिनव संशोधकों तथा समालोचकों का भी कृतज्ञः हूँ जिनके ग्रन्थों के 
अनुशीलन ने मुझे प्रस्तुत संस्करण में अनेक अभिनव तथ्यों तथा शास्त्रीयप्रमेयों 
- पर अनेक दृष्टिकोणों से विचार तथा विषय मीमांसा करने में प्रवृत्त 
करवाया ।. | 

प्रस्तुत ग्रन्थ के लेखन-काल में जिन अनेक ख्यातिप्राप्त विद्वानों, मित्रों 
'तथा लेखको का हादिक एवं व्यावहारिक सहयोग मिला था तथा जिसका 
प्रथम भाग में उल्लेख किया जा चुका है उन महानुभावों के साथ साथ उसी 
क्रम में श्री डॉ० प्रभाकर नारायणजी कवठेकर, कुलपति विक्रम विश्वविद्यालय, 
उज्जेन का विशेष रूप से आभारी हूँ, जिनने इस-नाट्यशास्त्र के प्रदीप व्याख्यान 
को अपनी गुणग्राहिता तथा उदारता से नाट्यशास्त्र की तात्विक मीमांसा को 
अश्रय दिया । इसी प्रकार इन्दौर के शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय 
के हिन्दी विभाग के अध्यक्ष डॉ० देवेन्द्रकुमारजी जैन का भी नाट्यशास्त्र 
की समीक्षा करने ( नई दुनिया' दैनिक में) के कारण आभारी हैँ । 
नाट्यशास्त्र के प्रदीप व्याख्यान को प्रोत्साहित कर शीघ्र प्रकाशित करवाने. 
के आग्रह के साथ साथ उसके अनुशीलन को अनुशंसित करने वाले विद्वानों 
में स्व० श्री डॉ० वलदेवप्रसादजी मिश्र ( विधायक तथा सुप्रसिद्ध मानसममेज्ञ 
एवं समीक्षक--राजनांदर्गांव ), श्री सुधाकर पाण्डेय-- ( प्रधानमन्त्री काशी 
नागरी:प्रचारिणी सभा, काशी ), प्रो० श्री डॉ० श्यामसुन्दरलाल दीक्षित | 
अमरावती का भी मैं कृतज्ञ हँ । इसके अतिरिक्त प्राध्यापक श्री वेङ्कटाचलजी, . 
अध्यक्ष संस्कृत विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन, सुहृद्वर डॉ० रामेश्वर 
शर्मा, रीडर नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर, प्रो० गणेशदृत्त त्रिपाठी, हिन्दी 
विभाग, शास० कला वाणिज्य महा ०, इन्दौर, डॉ० लक्ष्मण नारायण शुक्ल, 
प्राध्यापक संस्कृत महाविद्यालय, इन्दौर, प्रो० हषंदधोलकिया, संस्कृत 
अहा नुधा इन्दौर, प्रो० डॉ० पुरु दाधीच,'भातखण्डे रंगीत महाविद्यालय, 
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लखनऊ तथा श्री प्रो० कृष्णशास्त्री कानिटकर, शास० कला वाणिज्य महा० 
इन्दौर आदि का भी हृदय से आभारी हूं । : 
नाट्यशास्त्र के सभी खण्डो में प्रशस्त सहकार के कारण डाँ० रुद्रदेबजी 
त्रिपाठी, लालवहादुर संस्कृत विद्यापीठ, देहली का तथा हिन्दी के परम ` 
` सुकवि सुहृदुवर डॉ० शिवमङ्गल सिंह “सुमन' ( भूतपूर्व कुलपति विक्रम 
विश्वविद्यालय, उज्जन ) का भी इस सन्दर्भ में विशेषतः आभारी हुँ । 
नाट्यशास्त्र के व्याख्यानादि लेखन के समस्त कार्य को मध्यप्रदेश शासन 
की सेवा में रहकर करने के कारण मैं मध्यप्रदेश शासन के प्रति भी अपना 
विनम्र आभार प्रदर्शन करता ह । साथ ही नाट्यशास्त्र जसे महाग्रन्थ के 
लेखन के सुदीर्घ समय में सदा एकनिष्ठ होकर सहयोग देने वाले मेरे 
अपने परिवार के सभी सदस्य भी धन्यवाद के अधिकारी हैं । | 
इसी प्रसंग में मैं गोलोकवासी श्रेष्ठिप्रवर बाबू जयक्ृष्णदासजी गुप्त का 
भी स्मरण आवश्यक मानता हूँ जो ऐसे आकरभूत शास्त्रीय ग्रन्थ के प्रकाशन 
में सदा रुचि लेते रहे हैं 
मैं चौखम्भा संस्कृत संस्थान के संचालक गुप्त बन्धुओं का भी आभारी हू 
जिनने नाट्यशास्त्र के भागों को अपनी गौरवशाली परम्परा के अनुरूप 
प्रस्तुत करने का अतिशय उद्यम किया । इसी परिवार के श्री पं० देवनारायण 
झा जी का भी मुद्रण काये में सहयोग के कारण आभार व्यक्त करता हूँ । 
कि वहुना-- 
नाट्याम्नाय-नितान्ततान्तमनसामासेतुशीताचला-- 
क्षोणीमण्डलमध्यवतिविदुषामाभोगिनी चेतसाम्‌ । 
जीयादुक्तिविवेकजालनिकर॑ः संशोधिता निस्तुलः 
गम्भीरा मधुरा प्रवोधजननी व्याख्या प्रदीपाभिघा ॥ 


उज्जयिनी, | सुधीजनङ्पा काङ्क्षी 
विजयादशमी, सं० २०३५ | : . बाबूलाल शुक्ल, शास्त्री 
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(४१-४३) ` , ९१ 
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९६ 
९६ 
९६ 
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यति तथा श्रमण राति (७९-८६) १४७ 
अन्धपात्र गति ( ८७) 
रथावरोही पान्न गति ( ८८-९० ) 
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विदूषक रति ( १३७-१४६) १७७ 
दासादि गति ( १३६-१४८ ) १५९ 
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प्रसारित छक्षण (२२७) १७३६ . 
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अछसोष्य्याय! 
मुनि जन का प्रश्न :— 
छुषय ऊ्ुः-- 
आवानाञ्च रखानाशश ससुत्थान यथाक्रमम्‌ । 
त्वत्मलादाच्छूत सवमिच्छामो वेदितुं पुनः ॥ १॥ 
नाख्ये कतिविधः कायस्तज्जञेरभिनयक्रमः । 
कथं वामिनयो हष कतिभेद्श्च कीतितः ॥ २॥ | 
हे मुने | आपकी कृपा से हमने भावों तथा रसों का यथाक्रम उद्गम 
( तथा स्वरूप ) आदि सुना! अब आप हमें यह बतलावें कि विद्वानों ने 
नाव्यप्रयोग्रों में अभिनय” के विभिन्न ग्रकारों का क्या स्वरूप कहा है ? यह 
कैसे सम्पच्च किया जाता है तथा उसके कितने प्रकार (भेद) हैं ? ॥ 2-१॥ 
सर्वेमेतद्यथातत्व॑ कथयस्व महासुने । 
यो यथाभिनयो यस्मिन्‌ योक्तव्यः सिद्धिमिच्छता ॥ ३ ॥ 
हे महामुने ! आप हमें अमिनय' के इन सभी ग्रकारों को यथावत्‌ 
बतलाइये जिन्हें नाट्यप्रयोग में सिद्धि के इच्छुको द्वारा-जहाँ जिस अभिनय 
की अपेक्षा हो उसे वहाँ किया जा सके ॥ रे ॥ 
भरत मुनि का उत्तर +-- 
तेषां तंद्चनं श्रुत्वा सुनीनां भरतो सुनिः। 
प्रत्युवाच पुनरवाक्य चतुरोऽभिनयान प्रति ॥ ४ ॥ 
` उन मुनियों के प्रश्न को सुन कर अभिनय के चार म्रकारों के विषय में 
भरत मुनि उत्तर देने लगे ॥ ४ ॥ | 
अहं वः कथयिष्यामि निखिलेन तपोधनाः 
यस्मादभिनयो ह्येष विधिवत्‌ समुदाहृतः ॥ ५॥ 


१. भगवन्‌ वक्तुमहेति--ग० ॥ 
२. तु--ग०। ० 
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छ नाव्यशासखस 


हे मुनिजन | अब में आपको विस्तारपूर्वक उस अभिनय” को 
बतलाता हूँ जो विधिवत्‌ मुझे ग्राप्त हुआ था ॥ ५॥ 

यदुक्त चत्वारोऽसिनया इति तान्‌ वर्णयिष्योमः । अचाह-अभिनय 
इति कस्मात्‌ ? अत्नोच्यते--अभीत्युपसर्गेः । णीञिस्यंयं घातुः प्राप- 
णाथें:। अस्याभिनीत्येवं व्यवस्थितस्य पए्रजित्यचूप्रत्ययान्तस्य 
अभिनय! इति रूपं सिद्धमू। एतञ्च घाँत्वर्थवचनेनाचधार्यस्‌ । 
अन्न छोको-- 


पहिले हमने अभिनय के जिन चार ग्रकारों को बतलाया था अब 
उन्हीं का वर्णन किया जा रहा है। प्रभ-इसे अभिनय” किस हेतु कहा 
गया ? | उत्त---अभि' यह उपसर्ग है तथा गी? घातु ग्रापणार्थक है 
जिसमें अच्‌” प्रत्यय लगाया गया है । इस अकार अभिनय” शब्द के रूप 
की सिद्धि होती हे | यही “धातु? तथा उससे सम्बद्ध परत्ययादि के संसर्ग 
से निष्पन्न अभिनय? शब्द का अर्थ है। इस विषय में निम्न दो छोक हैं: 
अभिपूर्वस्य णीञ्‌ घातुराभिसुख्याथेनिणंये । 
“यस्मात्‌ प्रयोग नयति तस्मादभिनयः स्मृतः ॥ ६॥ 
अभि? उपतर्गपूर्वक “णीञ्‌? धातु से निष्प अभिनय” शब्द है। जिसका 
अर्थ है कि यह मुख्य प्रयोजन की ओर प्रयोग को ले जाता है? अतएव 
इसे अभिनय कहते हैं ॥ $ ॥ 
अभिनय शब्द का अर्थ -- 
चिभावयति यस्माच्य नानार्थान्‌ हि प्रयोगतः । 
झाखाङ्गोपाङ्गसंयुक्तस्तस्मादभिनयः स्सूतः॥ ७॥ 
इसे अभिनय इसीलिए कहा गया-है क्योंकि यह अनेक अथो को 
नाट्य-अयोग द्वारा अपने शाखा, अंग तथा उपांग से युक्त होकर बतलाता 


है ( निर्दिष्ट करता है )॥ ७॥ : 


१. वतंयिष्याम:--ख०। , 

२. णीन्‌ प्रापणार्थको धातुः--ख, ग० । 

३. इत्येवं--ग० । । 

४. धात्वनुवचनेनावधाय भवति--ख, ग० ६. 
५. यस्मात्‌ पदार्थान्‌ नयति--ग० । 


SS 
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अष्टमोऽध्यायः ज्‌ 


अभिनय के चार ग्रकार-- 
चतुर्विधश्चैष भवेज्ञास्यस्याभिनयों द्विजाः । 
अनेकभेदवंहुलं नाव्यमस्मिन्‌, प्रतिष्ठितम्‌॥ ८ ॥ 
हे मुनिगण, “नाट्य” में प्रयुक्त होने वाला यह अभिनय चार प्रकार का 
होता है और इसी अभिनय में अनेक ग्रकारों से विस्तीर्ण स्वरूप प्राप्त करने 
चाला “नाट्य? स्थित रहता है ॥ ८ ॥ 
आङ्गिको बाचिकम््ैव छ्याहायेः सात्त्विकस्तथा । 
क्षेयस्त्वसिनयो चिपराञ्चतुद्धा परिकोतिंतः ॥ ९ ॥ 
हे मुनियो, इस “अभिनय” के जो चार प्रकार बतलाए हैं वे हैं-- 
(१ ) आंगिक, ( २) वाचिक, ( २ ) आहार्य तथा ( ४ ) सात्विक ॥९॥ 
अभिनय एवं उसके शेष तीन प्रकार-- 


€< 


सात्विकः पूर्वेसुक्तस्तु भावेश्च सद्दितो मया । 
अङ्गाभिनयमेचौदौ गदतो मे निबोधत ॥ १०॥ 
मैंने भावों से युक्त सात्विक पहिले बतला दिए हैं इसलिए अब सर्व- 
प्रथम 'अंगामिनय? कहता हूँ जिसे आप समझिये ॥ १० ॥ 
अंगासिनय के तीन भेद . 
चरिविधस्त्वाङ्किको ज्ञेयः शारीरो मुखजस्तथा । 
तथा चेष्टाक्तश्ैव शाखाङ्गोपाङ्गसंयुतः॥ ११ ॥ 
यह 'अंगामिनय? तीन प्रकार का होता है। वे प्रकार हैं--(?) चारीर, 
(२ ) मुखज ( चेहरे पर होने वाले ) तथा ( रै ) चेशकृत । ये ही प्रकार 
शाखा, अंग तथा उपांग से युक्त हो जाते हैं ॥ १९ ॥ 
शिरोइस्तकटीवक्षःपाशवेपाद्समन्वितः । 
अङ्गप्रत्यङ्गसंयुक्तः षडङ्गो नाख्यसङ्कहः॥ १२॥ 
यह नाउ छः अंगों वाला एवं अंग तथा' प्रत्यंग' से युक्त होता है। 
ये छः अंग हैं--मस्तक, हस्त, वक्षःस्थल, कटिप्रवेश, कोख तथा पैर ॥?२॥ 
तस्य शिरोहस्तोरःपाश्वंकटीपाद्तः षडङ्गानि । 
नेत्रश्रासाधरकपोलचिबुकान्युपाङ्गानि ॥ १३॥ 


' इस अभिनय के मस्तक, हस्त, वक्षःस्थल, कोख तथा पैर ये छः “अंग” 


१. बाहुल्यं--ग० । २. नाव्यं ह्यस्मिन्‌-ग०। ` 
३. मेवातो--ग० । 3 ४. इष्टः—ग०॥। ` ` 


^ 
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कहलाते हैं एवं नेत्र, मोह, नासिका, ओंउ तथा ठुडी “उपांग? ( या ग्रत्यंग) 
कहे जाते हैं ॥ ९२ ॥ 
अस्य शाखा च नृत्तञ्ञ तथैवाङ्कर एच च । 
चस्तून्यभि नयस्येह विज्ेयानि प्रयोक्तृभिः ॥ १७ ॥ 
ग्रयोक्ता जन के द्वारा इसी अभिनय के शाखा, नुत्त तथा जहर? 
नामक वस्तुओं को भी जानना चाहिये ॥ १४ ॥ = 
आजङ्गिकस्तु भवेच्छाखा हाङ्कुरस्लूचना भवेत्‌ । 
अङ्गहारचिनिष्पन्नं उृत्तन्तु करणाश्चयस्‌॥ १५॥ 
आंगिक अभिनय को शाखा? कहते हैं। सूचना या सूच्य अभिनय 
को जहुर” कहते हैं और अङ्गहारों के द्वारा निष्पन्न होने वाला एवं करणों 
पर आश्रित अभिनय “चच” कहलाता है ॥ १५ ॥ 
मुखंजेऽभिनये विप्रा नानामावरसाक्षये। 
शिरसः प्रथम कमं गदतो मे निबोधत ॥ १६ ॥ 
हे मुनिजन / अव में आपको मुख द्वारा होने वाले अभिनय के विषय 
में बतलाता हँ--जो अनेक भाव तथा रसों का उपपादक होता है । इसमें 
अब आप सर्वप्रथम “ञ्चिरोऽभिनय° (मस्तक के अभिनय) का स्वरूप जानिये ॥ 
मस्तकामिनय- ( भेद एवं लक्षण )— 
आकस्पितं कम्पितञ्च श्रुतं. विघुतमेव च । 
. परिवाहदितमाधूतमवधूतं तथाञ्चितम्‌॥ १७॥ 
निहञ्चित पराब्त्तसु त्क्षि्ञ्चाप्यघोगतम्‌। ` 
लोलितञ्चेति विज्ञेयं अयोद्शविधं शिरः ॥ १८॥ 
(शिर! की मुद्वाएं ?रे हैं। इनके नाम हे- आकम्पित, कम्पित, 
धुत, विधुत, परिवाहित, आधूत, अवधूत, अञ्चित, निहश्चित, परावृत्त, 
उत्क्षिस, अधोगत तथा लोलित ॥ १७-९८ ॥ ` 
१. 'संगीतरन्नाकर” में शाखा! तथा 'अङ्ुर' का अन्य लक्षण इस प्रकार 
दिया हुआ हे-- 
अत्र शाखेति विख्याता विचित्रा करवतंना । 
अंकुरो भूतवाक्यार्थमुपजीव्य प्रवतिता। - 
वतना सा भवेत्‌ सूची भाविवाक्योपजीवनात्‌? ॥ 


( स° र०७-३७, ३८) 


१. १, मुखानभिनये--ख० 1 र. परिवाहितोदाहितक--ग० । 
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शनैराकम्पनादूध्वेमधश्वाकम्पितं भवेत्‌ । 
दुतन्तदेच बुशः करिपतं कम्पित शिरः ॥ १९॥ 
उपर तथा नीचे की ओर धीरे-धीरे मस्तक कें हिलाने को 'आकम्पित? 
तथा उसी को यदि अनेक्र बार द्रुत. गति में कम्पित किया जाय तो 
“कम्पित? कहलाता है ॥ ?६ ॥ 
[ ऋञ्चस्थितस्य चोध्वाधःक्षेपादाकम्पितं अवेत्‌ । ` 
बहुशाश्वलितं यच्य तत्‌ कस्पितमिद्दोच्यते ॥ | 
[ मस्तक को अपनी सीधी स्थिति में रखकर अपर तथा नीचे की. 
ओर ले जाना “आकस्मित” तथा उसे अनेक बार कम्पित किये जाने पर 
“कृस्पित? कहलाता है । ] 
संशोपलम्भप्रश्नेषु स्वभावाभांषणे तथा । 
'निर्देशावाइने चेच भवेदाकम्पितं शिरः 1। २०॥ 
इञ्यारा करने, उपदेश देने ( उपलम्म ), प्रश्न करने, दैनिक सम्भाषण 
में सम्बोधित करने ( या स्वाभाविक रूप से संभाषण करने ), आज्ञा प्रदान 
करने तथा बुलाने में आकम्पित” मस्तक का प्रयोग करना चाहिए ॥ ९० ॥ 


रोषे चितकें' विज्ञाने प्रतिज्ञोनेऽथ तजेने। 
प्रश्‍नौतिशायचाक्येखु शिरः कम्पितमिष्यते ॥ २१॥ 
क्रोध, वितर्क, विज्ञान (किसी वस्तु की विशेषता) के समझने, प्रतिज्ञा 
* करने, तर्जन करने, अतिशय प्रश्‍न करने (अन्य पाठान्तर के अनुसार, व्याधि 
तथा क्रोध करने) में कम्पित” मस्तक का प्रयोग करना चाहिये ॥ २? ॥ ' 
शिरखो रेचनं सँम्यकछनेस्तद््चुतमिष्यंते । 
कुतमारेचनादेतद्विछुतं तँ भवेच्छिरः॥ २२॥ 
मस्तक का धीरे-धीरे हिलाना “धुत? तथा इसे ही यदि तीव्रता से 
हिलाया जाए तो “विधुत? कहलाता है ॥ २२॥ 
» अनीण्सिते विषादे च चिस्मये प्रत्यये तथा । 
पाश्वाचल्लोकने शून्ये प्रतिषेधे चुतं शिरः ॥ २३॥ 
अनिच्छा, विषाद, विस्मय, विश्वास, कोखों केअवलोकन((पार्बविलोकन), 


शून्यता तथा प्रतिषेध में “धुत? का विनियोजन करना चाहिए ॥ ९२ ॥ 


` १. निर्देशे वाहने--ग० । _ २. प्रतिज्ञातेऽथ--ग० । 
३. व्याध्यमषंणयोर्चेव--ग०। ४. यत्तु शनेः--ग० । 
५. मुच्यते--ख०॥ ` ६. चु--खं० । | 
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शीतग्रस्ते भयात्त च सिते ज्वंरिते तथा। - 
पीतमात्रे तथा मद्ये विधुत तु भवेच्छिरः ॥:२४ ॥ 
शीत सेउँमस्त, भय से पीड़ा होने,त्रास, ज्वर की अवस्था तथा मद्यपान 
की प्रथमावस्था में विधुत” की योजना करनी चाहिए ॥ २४ ॥ 
पर्यायशः पाश्‍वेगतं शिरः स्यात्‌ परिवाहितम्‌ । 
औधूतमुच्यते तियेक्‌ सकदुद्वाहितन्तु यत्‌ ॥ २५॥ 
यदि दोनों पार्था की ओर मस्तक को क्रमशः कम्पित किया जाए तो 
“प्रिवाहित” तथा जब यह तिरछा तथा एक बार ही कम्पित किया जाय 
"तो आधूत” कहलाता है ॥ २५॥ 
साघने विस्मये हर्ष स्सृते चामर्षिते तथा। 
विचारे विहंते चेच लीलायां परिवाहितम्‌ ॥ २६॥ 
“साधन, विस्मय, प्रसचता, स्मरण, क्रोध, विचार, भावगोपन तथा लीला- 
यूवक कीड़ा में 'परिवाहित? मस्तकामिनय की योजना करनी चाहिए ॥२६॥ 
विंच्छाद्शने चेव पाश्वेस्थोद्धदेनिरीक्षणे । 
आधूतन्तु शिरो शेयमात्मसम्भावनादिषु ॥ २७॥ 
गर्व की भावना में, पर्वविशेष पर ( पौर्णमासी इत्यादि के अवसर पर 
चन्द्रादि को ) उपर की ओर देखने ( 'पार्थस्थोध्व॑निरीक्षणेः पाठ के 
अनुसार ) तथा आत्म-सम्मान बतलाने में “आधूत? मस्तकाभिनय की 
योजना करे ॥ २७ ॥ क 
यदधः सहृदाक्षिप्तमवधूतन्तु तच्छिरः । 
सँन्देशावाहनालोपसंजादिघु .तदिष्यते ॥ २८ ॥ 
यदि मस्तक को नीचे की ओर एकबार कम्पित किया जाए तो 'अवधूत? 
कहलाता है हो, इसकी योजना सन्देश देने, ( देवता के ) आवाहन करने, 
अछुप्त होने ( वाहनालोप” पाठ के अनुसार ) तथा किसी व्यक्ति को 


(समीप आने के हेतु ) संकेत करने में की जाती है ॥ २८ ॥ 


_ १. त्वरिते--ख० । ु 
२. पर्यायतः--ग०। ३. सह्ृदृद्वाहितं चोध्वंमुद्वाहितमिति स्मृतम्‌--ग० । | 
४. स्थिते-ग०। २. निहुते--ख ०, विस्मृते--ग० । ` 
६. गर्वात्मदर्शते--ख० । ७. वाहनालाप--ख०, ग० । 
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किञ्चित्पाश्वौनतश्रीचं शिरो विज्ञेयमञ्चितम्‌। 
व्याधिते सूच्छिते मत्ते सचिन्ते दुःखिते भवेत्‌. ॥ २९॥ 
यादि ग्रीवा को एक ओर झुका लिया जाए तो 'अञ्चित' कहलाता है । 
इसकी योजना व्याधि-स्तता, मूर्च्छा, चिन्ता युक्त होने तथा दुःखी होने 
के माव में की जाती है ॥ २९ ॥ ET 
उरिक्ष्तवाहुश्िरखस्तथाञ्चितरिरोधरम्‌। 
निहञ्चितं तु विश्षेयं जीणामेतत्‌ प्रयोजयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
गवे विलासे बिब्बोके ललिते किलकिश्चिते । 
मोझयिते झुट्टमिते स्तम्भे माने निदश्चितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
यदि दोनों कन्धे ऊपर की ओर फैला दिये जाएं और गर्दन को एक 
ओर संकुचित कर लिया जाए तो 'निहश्चितर कहलाता है --( बड़ोंदा 
के 'उत्ल्निप्तांसावसक्त यत्‌ कुँचितञ्रूलत॑ मनाक? के अनुसार अर्थ होगा-- 
यादि दोनों कन्धे कोजपर की ओर उठाकर एक बार माँहों को संकुचित 
किया जाए तो 'निहश्चितः कहलाता है ) सियो के द्वारा गर्व, विलास, 
'विब्बोक, ललित. किलॅकिचित, मोट्टायित, कुट्टमितं, स्तम्भ तथा मान में 
"“ईनिहंचित? मस्तक का अभिनय किया जाए || ३०-३१ ॥ 
परावृत्ताउकरणात्‌ परावूत्तमिददोच्यंते । 
तत्‌ स्यान्मुखापहरणे पृष्ठतः प्रेक्षणादिषु ॥ ३२॥ 
, ` यदि चेहरे को गोल घुमाव दिया जाए तो रावत? कहलाता है । 
इसकी योजना मुँह के मोड़ने तथा पीछे की ओर देखने आदि में की 
जाती है ॥ २२॥ 


Ud SINNED, SAE SN अमित क ह का मम 
१. देखिये 'विलास' का लक्षण--ना० शा० श० २४ १५॥ २. विव्वोक 


-का ना० शा० २४।२१। ३. किलकिञ्चित का ना० शा० २४।२२। 
४. मोट्टायित का ना० शा० २४।१८। ५. कुट्टमित का -ना० शा० २५।१९ | 
६. स्तम्भ का ना० शा० २४२० | ७. यह 'प्रांशु दिव्यास्जयोगेषु-पाठ के 
अनुसार अथे है, यदि भ्रांशुदिव्यार्थयोगेषु' पाठ के अनुसार अथं किया जाए तो 


“इसका अथे होगा- अँचे स्थान से तथा दिव्य वस्तु की प्राप्ति के समय | यह | 


“गवे विलासे बिव्बोके ललिते किलकिम्चिते' पाठानुसार अर्थ है । 


१. मत्ते चिन्तायां हनुधारणे० ख०, मत्त शङ्किते दुःखिते च यत्‌--क० । 


२. उत्क्षिप्तबाहुदिखरं निकुन्चितणिरोधरमु--ख०॥ 
३. स्तम्भमाने-ग०। . ४. शिरः स्मृतस्‌-ख०, ग०। 


ल 
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उत्क्षि्तञ्चापि विज्ञेयययुन्मखाचस्थितं शिरः । 
प्रांशु दिव्यास्त्रयोगेष स्याडुत्क्षिप्त प्रयोगतः ॥ ३३ ॥ 
यादि मस्तक उपर की ओर देखते हुए स्थित हो तो “उत्क्षिप्त” 
कहलाता है | इसका प्रयोग ऊँची वस्तु तथा दिव्य-अच् की प्राप्ति (करने) 
में किया जाएँ ॥ २२ ॥ 
अचाडय़खस्थितञ्चापि बुधाः प्राहुरधोगतर्स । 
लज्ञायास प्रणामे च दुःखे चाधोगत दिर: ॥ ३४॥ 
यदि चेहरे को ( सिर सहित ) नीचे की ओर झुका लिया जाए तो 
“अधोगत? कहलाता है । इसकी योजना लज्जा; प्रणाम करने तथा दुःख 
प्रकट करने में की जाए ॥ २४ ॥ 
सवंतोभ्रमणाव्येव शिरो लोलितसच्यते । 
मूच्छाव्याधिमदावेशंग्रहनिद्रादिषु स्स॒तम्‌ ।। ३५॥ 
यदि मस्तक को चारों ओर घुमाया जाए तो “लोलित” ( पाठान्तर 
“प्रिलोठित? ) कहलाता है | इसकी योजना मूर्च्छा, व्याधि, मद, आवेश. 
भूत आदि ग्रहों से आविष्ट होने तथा निद्रा आदि में की जाए ॥ २५ ॥ 


एभ्योऽन्ये बहयो भेदा लोकाभिनयसंभ्रयाः । 
ते च लोकस्वमावेन प्रयोक्तव्याः प्रयोक्तभिः ॥ ३६ ॥ 
इसके अतिरिक्त मस्तक के अन्य अनेक मेद हो सकते हैं जो सामान्य 
लोकाभिनय के आधार पर बनते हैं। उनका लोक-ग्रकृति के अनुसार 
यथोचित प्रयोग करना चाहिए ॥ २६ ॥ 


्रयोद्शविधं होतच्छिरःकम मयोदितम्‌ । 
अतः पर प्रवक्ष्यामि दष्टीनामंपि लक्षणम्‌ ॥ ३७ ॥ 
इस प्रकार मैंने मस्तक की तेरह ( मुद्राएँ या ) मेद बतलाए | अब में 
इष्टियों के भेद तथा लक्षण बतलाता हूँ ॥ ३७॥ 


eS A NAA NN, 


१ दिव्यार्थ--ख० 

२. अधोमुखं स्थितञ्चापि शिरः प्राहुरधोमुखम्‌-ख०; अधोमुखं स्थितं-ग ०१ 
३. भवेत्‌--ग० । 

४. लोलनाच्चापि शिरः स्यात्‌ परिलोलितम्‌--ख-ग० । 

५. मदावेग--ग० । ६. संश्षिताः--ग० । 

७. शिरकमॅ--ग०॥ _ ८. मिह--ल० | 
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अष्टमोऽध्यायः १३ 


दृश्यों के प्रकार-- 
कान्ता भयानका हास्या करुणा चाढ्सुता तथा । 
रौद्री वीरा च बीभत्सा विज्ञेया रसदष्टयः ॥ ३८॥ 
रस की अभिव्यक्ति करने वाली ये दृष्टियाँ हैँ--कान्ता, भयानका,- 
हास्या, करुणा, अद्मुता, रोद्री, वीरा तथा वीभत्सा ( इन्हें रसदष्टियाँ 
कहते हँ )॥ २८ ॥ 
खिग्धा दष्टा च दीना च कुदा इस्ता अयन्विता । 
जुशुण्सिता विस्मिता च स्थायिभावेछु इष्टयः॥ ३९॥ 
स्थायि भावों में प्रयुक्त होने बाली द्रष्टियाँ हे--स्निरधा, हृष्टा, दीना, 
हप्ता, भयान्विता, जुगुप्पिता तथा विस्मिता ॥ २६॥ ` 
शून्या च मलिना चेच श्रान्ता लज्जान्विता तथा । 
राना च शाङ्किता चेच चिषण्णा मकुला तथा॥ ४०॥ 
कुञ्चिता चाभितत्ता च जिह्या सललिता तथा । 
वितर्किता्धेसळुला विश्जान्ता विप्लुता तथा ॥ ४१ ॥ 
आकेकरा चिक्रोशा च स्ता च मदिरा तथा । 
बद्चिशद्‌ दृशयो होता नामतो5भमिहिता मया ॥ ४२॥ 
संचारी भावों में उपयोगी दृष्टियाँ ये हैं :-शून्या, मलिना, श्रान्ता, 
लज्जान्विता, रलाना, शंकरिता, विषण्णा, मुकुला, कंचिता, अभितप्ता, जिल्ला, 
ललिता, वितर्किता, अर्घमुकुला, विश्रान्ता, विप्लुता, आकेकरा, विकोशा, 
त्रस्ता तथा मदिरा | इतत प्रकार सभी मिलाकर ये द्रष्टियाँ २६ हो जाती 
हैं, जिनके मेंने नाम यहाँ बतलाए हैं ॥ 7०-४२ ॥ 
अस्य दृष्टिविधानस्य नानाभावरसाश्रयम्‌। 
लक्षणं सम्प्रवक्ष्यामि यथाक्ंप्रयोगतः ॥ ४३।॥ . 
अब में इन दृष्टियो के अनेक रस तथा भावों के आश्रित (अमिव्यंजक), 
कर्म तथा प्रयोगों के अनुसार लक्षण बतलाता हूँ ॥ ४२ ॥ 
रसामिन्पंजक दृष्टियाँ ( लक्षण एवं प्रयोग )-- 
इषंप्रसादजनितो कान्तात्यथ समन्मथा । 
सञ्रदोपकराक्षा च श्एङ्ञारे इष्टिरिष्यते ॥ ४४॥ 
जब अतिशय स्नेह (राग ) में आविष व्यक्ति मोहे ओर कटाकषपूर्ण 


८४५००० बी. 


१. दम्भा-ख०। २. साभिमाना--ख०, ग०। ४. त्रस्ताथ--ग० ४ 
४. स्तासु नाट्यं प्रतिष्ठितरु--क० ५. जनितकोपामषं-ख० । 
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श्रे नाव्यशार्स्‌ 


दृष्टि से देखे तो हर्ष और प्रसाद (मनोविनोद) से उद्भूत ऐसी दृष्टि रन्ता” 

कहलाती है । इसका प्रयोग श्रज्ञाररस में क्रिया जाए ॥ ४४ ॥ 
ग्रोद्वृत्तनिष्टब्यपुडा स्फुरडुदवत्ततारका । 
दृष्टिसंयानकात्यंथं भीता ज्ञेया भयानके ॥ ४५ ॥ 

जिसमें पलकों को ऊपर उठाकर स्थिर कर दिया जाए और पुतलियों 
को ऊपर की ओर चमकाते हुए गोल घुमाव दिया जाए तो 'भयानका? दृष्टि 
होती है। यह आतिशय भय को सूचित करती हे और इसका प्रयोग 
भयानकर॒स' में किया जाता है ॥ ४५ ॥ 

क्रमादाकुश्चितपुटा सविश्रान्तार्पतारका । 
हास्या इष्टिस्तु कत्तेव्या कुहकामिनय प्रति ॥ ४६॥ 

“हास्या” इष्टि में दोनों पलकें क्रमशः सिकुड़ी हुई रहती हैं और ये 
पुतालियों के साथ थोड़ी खुली तथा घूमती हुई ( विभ्रान्त ) रखी जाती 
हैं। इसका प्रयोग गुदगुदाने या छू कर हंसाने के प्रदर्शन के अवसर पर 
क्रिया जाए ॥ ४६॥ र 

पँतितोद्धवंपुटा सास्ना मन्युमन्थरतारका । 

नासाग्रानुगता इष्टिः करुणा करुणे रसे ॥ ४७॥ 
. जिसमें दोनों उपरी पलकें नीचे की ओर आ रही हों, क्रोध के कारण 
पुतलियाँ धीमी हो गई हों, आँखों से आँसू ढलकते हों तथा नासिका की 
नोक पर दृष्टि स्थित हो तो उसे करुणा”: दृष्टि समझना चाहिए । इसका 
“करुणरस” में प्रयोग होता है ॥ ४७॥ 

या त्वाकुश्चितपक्ष्माथा साश्चयांद्बुत्ततारका । 

सौम्या चिकसितान्ता च साङ्गुता इष्टिरङ्ुते॥ ४८ ॥ 

जिस ( इष्टि ) में बरौनियाँ नोक पर थोड़ी सिकुड़ी हुई रहें, पुतलियाँ 
आश्चर्य से उपर की ओर उठी हुईं रहें और आँखें खिली हुई दद्रा को 
सुन्दरतापूर्वक प्रदर्शित करें तो उसे 'अद्भुता? दृष्टि जानो | इसे अद्भुत- 
रस में प्रयुक्त किया जाए ॥ ४८ ॥ | 

क्ररा रुक्षारुणोद्वृत्ता निष्टञ्धपुडतारका । 
खुकुटीकुटिला दृष्टिः रौद्री रौद्ररसे स्सृता ॥ ४९॥ 
१. भयानकेत्यर्थं हीना ज्ञेया भयानका--क० । 
: - २. विश्रान्ताकुलतारका-ग ३. चकितो, प्रतीतो--क० । 
४, रौद्री रौद्रे प्रकीतिता--क, रौद्रे रौद्री रसा स्मृता--ग० । . 
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अष्टसोच्ध्यायः १३ 


ऐसी ऋर-दृष्टि जिसमें पुतलियाँ रूखी, लाल तथा घूमने वाली! 
हों, पलकें स्थिर हों तथा भ्रुकुटी टेढ़ी हों तो ऐसी इष्टि रोद्री” कहलाती" 
है | इसका प्रयोग रोद्ररस में किया जाए ॥ ४९॥ 

दोत्ता विक्रसिता क्रुब्या गउभीरा समतारका । 
उत्फुछमध्या दष्टिस्तु चीरा चीररसाञ्चया॥ ५० ॥ 

जो दृष्टि चमक्रीली, फैली हुई, क्षुब्ध गम्भीर हो, पुतलियाँ बीच में. 
स्थित हों तथा जिसका मध्यभाग खिला हुआ हो. तो (यह ) बीरा”. 
दृष्टि कहलाती है । इसे वीर रस में प्रयुक्त किया जाता है ॥ ५० ॥ 

निकुश्चिवपुटापाङ्गा घर्णोपप्लुततारका। 
संन्छिएंस्थिरपक्ष्मा च बीमत्सा इष्टिरिष्यते ॥ ५१ ॥ 

जिसमें पलको से नेत्रो के कोने ढंक लिये गए हों, पुतलियाँ घुमाव के 
कारण दबी ( उपप्लुत ) या विन्तित हों और वरोनियाँ एक दूसरे से मिली, 
हुई और स्थिर हों तो (यह) बीभत्सा” दृष्टि कहलाती है | इसका उपयोग . 
बीमत्सरस ( के प्रदर्शन ) में क्रिया जाए ॥ ५१ ॥ 

[ नासाश्रसक्तानिमिषा तथाघोभागचारिणी । 
आकेकरपुटा चेच शान्ता इष्टिमिंवेद्सो ॥ ] 

( प्रक्षि--जो नासिका के अम्र भाग में स्थित, अपलक तथा नीचे. 
की ओर देखने वाली दृष्टि हो, जिसके पलक 'आकेरक' ( मुद्रा ) में रहें 
तो उसे ग्रान्ता' दृष्टि जानो | इसका श्रान्त-रस में अयोग किया जाए । ) 

रसजा इष्टयो ह्येता विज्ञेया लक्षणान्विताः । 
अतः परं लक्षयिष्ये स्थायिभावसमाश्चयाः ॥ ५२॥ 

ये दृष्टियाँ रसों से सम्बद्ध हैं | अब में स्थायिमावों से सम्बद्ध हष्टियों 
के लक्षण बतलाता हूँ ॥ ५२ ॥ 

स्थायीमावामिव्यंजक हष्टियाँ ( लक्षण एवं योजना )-- 

व्याकोशमध्या मधुरा स्थिंतताराभिलाषिणी । 
सानन्दौश्चुकता इष्टिः ख्निग्धेयं रतिभावजा ॥ ५३ ॥ 
जिसका मध्य भाग फैला हुआ हो, जो माधुर्य लिये हो, जिसकी 

१. स्थितपक्ष्मा--क ०, स्मितपच्मा--ग०"। 

२. पद्यमिदं-क० पुस्तके प्रक्षिप्तं ग० पुस्तके च नास्ति । 

३. प्रवद्यामि--ग०। ४. व्याकोशमध्यमधुरा स्मेरतारा--ग० ॥` 

५. सानन्दअूछता---क० । - ५ टा 
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३४3 नाट्यशास्स्म्‌ 


युत्तलियाँ स्थिर हों तो आनन्द-जन्य अश्रुओं से पूर्ण ऐसी दृष्टि स्बिरघा” 

कहलाती है | इसका रति” नामक स्थायी भाव में प्रयोग करना चाहिए ॥ 
चला इसितगभो च विशत्तारानिमेषिणी । 
किञ्चिदाङुञ्चिता ष्टा दश्हासे प्रकीतिंता ॥ ५४॥ 

. जिसमें इष्टि घूमने वाली ( चंचल ) हो, पलकें थोड़ी सी लगती हुई 
रहें और जिसकी पुतलियाँ पूर्णरूप से देखने योग्य न रह गई हों, पलक 
गिरती न हों तथा पे थोड़ी सिकुड़ी हुई हो तो ऐसी 'हृष्टाः दृष्टि कहलाती 
है। यह “हास” नामक स्थायीभाव में अयुक्त होती है ॥ ५४ ॥ 

अचस्नस्तोत्तरपुडा किञ्चित्संरब्धतारका । 
मन्द्सञ्चारिणी दीना सा शोके इष्टिरिब्यंते ॥ ५५॥ 
जिस (दृष्टि) में उपरी पलक थोड़ी झुक्की रहें, पुतालियाँ ( थोड़ी ) 
रुकी (ढंकी) हुई रहें ओर जिसका हलन-चलन मन्द गति से हो रहा हो तो 
उसे “दीना? दृष्टि जानो | इसका प्रयोग 'शोक? स्थायीभाव में क्रिया जाए ॥ 
रूस्ा स्थिरोद्वृत्तपुटा निए्च्योद्चत्ततारका । 
कुठिलेस्रकुटी दष्टिः कद्ा कोधे विधीयते ॥ ५६॥ 
जो दृष्टि रूखी हो जिसमें पलकें ऊपर की ओर तथा गतिहीन हो पुत- 
लियाँ उपर की ओर घूमने वाली तथा स्थिर हों और अकुटी टेढ़ी हो तो 
उसे कृद्धा' दृष्टि जानो । इसका प्रयोग क्रोध? स्थायीभाव में किया जाए || 
संस्थिते तारके यस्याः स्थिरा विकसिता तथा । 
सत्वप्ुदिगरती इसा इछ्रित्साहसम्भवा॥ ५७॥ 
जिस दृष्टि में आँखे स्थिर और पूरी तरह फेली हो, .पुतलियाँ स्तब्ध 
` हों तथा जिससे सत्व प्रकट हो रहा तो उसे हस्ता” दृष्टि जानो । इसका 
ग्रयोग “उत्साह” स्थायी माव में क्रिया जाए ॥ ५७ ॥ 
विस्फारितोभयपुरा भयकर्पिततारका । 
निष्क्रान्तमध्या इष्टिस्तु भयभाचे भयान्विता । ५८ ॥ 
जिसमें आँखों की पुट पूरी तरह फैली हों, पुतालियाँ भय से काँप रही 


१. विशत्ताराभिलाषिणी-ख०; विइवतारानिमेषिणी--ग० । 

२. अर्धल्स्तो--ख०; ईषत्त्रस्तो--ग० । 

३. सुद्धतारा जलाविला--क-ख० । 
४. रुच्यते-क०। ४५. कुटिला-ग०। ` ६, स्थिता--ग० . 
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हों और जो वीच के स्थान से थोड़ी हटकर रखी जाए तो वह भियाचिता? 
इष्टि जानो | इसका प्रयोग सय” नामक स्थायी माव में किया जाए ॥५८॥ 


सङ्कोचितणुडाध्यासा  डष्टिमीलिततारका । 
लंक्योद्देशात्‌ समुद्िज्ञा जुुप्सायां जुगुप्सिता ॥ ५९ ॥ 
जिसमें पलकें सिकुड़ी ओर परस्पर न मिळती हों, पुतलियाँ घूमती हों 
भोर वे ( दृष्टि में आने वाले ) लक्ष्य से लौटने वाली रखी जाए तो उसे 
“ुगुप्सिता” इष्टि जानो। इसका प्रयोग जुगुप्सा” स्थायी भाव में किया जाए ॥ 
भ्ुशासुद्लुच्ततारात्र नंष्टोभयपुराब्िता । । 
समा विकसिता उष्टिचिस्मिता विस्मये रखता ॥ ६० ॥ 
जो वराबर खुली ( या फैली ) हुई हो, जिसमें पुतलियाँ ऊपर की ओर 
चुमाव लेती हुई और पलके स्थिर हों तो “विस्मिता? दृष्टि जानो | इसका 
ग्रयोग 'विस्मय” स्थायी भाव में किया जाए ॥ ६०॥ 
स्थायिसाचाश्रया होता विज्ञेयो दष्यो घुघेः। 
खञ्चारिणीनां दछीनां सम्प्रचक्ष्यामि ल्क्षणम्‌॥ ६१ ॥ 
ये दृष्टियाँ स्थायी भावों की है । अब संचारी भावों में होने वाली 
इष्टरियों के लक्षण बतलाता हूँ ॥ ६? ॥ 
संचारी भावों की अभिव्यंजक दृष्टियाँ-- 
समतारा समपुटा निष्कम्पा शून्यद्शना । 
बाह्यार्थाश्राहिणी क्षामा शून्या दृष्टिः प्रकीतिता ॥ ६२॥ 
जो क्षीण तथा स्थिर दृष्टि हो जिसमें पुतलियां और पलके सम हों 
और अपने स्थान पर ही लोटने वाली होकर जो किसी भी बाह्य-पदार्थ को 
अहण न करें तो उसे शून्या” दृष्टि जानो ॥ ६२ ॥ 
प्रस्पॅन्द्मानपक्ष्मोन्ता नात्यथेमुकुलेः पुटे: । 
मलिनान्ता च मलिना दइृष्टिविंद ततारका ॥ ६३ ॥ 
जिसकी बरौनियां घूजती हों, जिसमें पलकें अतिशय सिंङुड़ी हुई न 
१. पुटश्यामा--क, पुटस्यासा--ख०, ग०॥ २. पद्षमोदुदेशात्‌ ग० । 
३. विमलोदुवृत्त--ग० । ४. हृष्टोभय--ख ०-ग० ।' 
१. दृष्टयो लक्षिता मया--ख०। ६. बाह्याथंग्राहिणी ख-ग० । 
। ` ७. ध्यासा--क० ध्यामा--ख० । . ८. प्रस्यन्दमान--ख-ग० । 
२, पक्ष्मा या-क्र१ पद्माग्रा-क्० ॥ १०, विश्ञाज्न-क; विस्मित--ख-ग० । 
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रहेँ, आँखों के कोने मलिनता लिए हों और जिसमें पुतलियां घूमती न रहें: 
( बिहृततारका ) तो उसे “मलिना” दृष्टि जानो ॥ ६२ ॥ 
श्रमात प्रस्लापितपुठा क्षामान्ताश्चितलोचना । 
खन्ना पतिततारा च श्रान्ता इष्टिः प्रकीतिंता ॥ ६५ ॥ 
श्रम के कारण जिसकी पलकें म्लान हो गई हों, आंखों के कोने सिकुड़ 
गए हों, दृष्टि निर्बल हो ( जिसकी ) पुतलियां नीचे झुकी हों, तो उसे 
“श्रान्ता? दृष्टि कहते हैं ॥ ६४ ॥ 
. किञ्चिदञ्चितपक्माग्रा पतितोद्धवेपुटक्रिया । 
अपाधोगंततारा च इष्टिलज्ञान्विता तु सा ॥ ६५ ॥ 
जिसमें बरौनियों के अग्न भाग थोड़े झुके रहें, मीरुता से उपरी फलके 
नीचे की ओर हों और पुतलियां लजा से झुकी हों तो उसे “लज्जान्विता? 
दृष्टि जानो ॥ ६५ ॥ 
स्लानख्च पुरपक्ष्मा या शिथिला मन्द्चारिणी । 
क्लमप्रविष्टतारा च ग्लाना दृष्टिस्तु सा स्मूता ॥ ६६ ॥ 
जिसमें माहे, पलकें तथा बरोनियां म्लान हों, धीरे धीरे घूमती हों 
ओर पृतलियां श्रम के कारण पलं में ढँकी रहें तो उसे “लाना? हष्टि- 
जानो ॥ १६ ॥ 


__ किञ्चिञ्चला स्थिरा किश्चिदुईता तियंगायता । 
गूढो चकिततारा च शाङ्किता इष्टिरिष्यते ॥ ६७॥ 
जो दृष्टि कमी हिलती हो कमी स्थिर रहती हो कभी उपर कभी 
तिरछी ओर कभी विस्तृत फेली हो, जो कभी गूढ़ हो जाए और जिसमें 
पुतलियां भयभीत (या चकित) लगती हों तो उसे शकिता” दृष्टि जानो ॥: 
विषादचिस्तीर्णपुरा पर्यस्तान्ता निमेषिणी । 
किञ्चिन्ि्ठञ्धतारा च कार्यो दष्टिविषादिनी ॥ ६८ ॥ 
जो दृष्टि व्यम हो, जिसमें विषाद के कारण पलकें फैली हों, नेत्रों के 


१. श्रमप्रम्लायित-क, श्रमप्रम्ला-ख--ग०। . . २. क्षामाका--ख० । 
३. पतितोध्वंपुटा हिया--ग० ४. त्रपाधोमुख--ग० । 
५. र्लान--ग० । ६. च--ग० । - 
७. क्रमप्रहष्ट-क; कळमभ्रवृष्ट-ग०। ०, उत्तुज्ञा-क०, दुच्चाता--ख ० ।. 
९. मुढा- कै । . १०. पर्यस्तारा--ग०। 
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कोने, न खुलते. और न वन्द होते हों और पुतलियां कुछ स्थिर हों तो 
उसे विषादिनी? दृष्टि जानो ॥ ६८ ॥ 
स्फुरदाश्लिष्टपक्ष्मार्धा सुकुलोध्वेपुटाक्चिता । 
खुखोन्मीलिततारा च सुकुला दष्टिरिष्यते ॥ ६९ ॥ 
जिसमें बरौनियां कुछ कुछ धूजती तथा ( परस्पर ) मिली हुई रहें, 
उपरी पलकें कलियों जेसी अघखुली हों तथा पुतलियां हर्ष के कारण फैली . 
हों ( या खिली हों ) तो उसे “मुकुला? दृष्टि जानो ॥ ६९ ॥ 
या निर्कुञ्चितपक्ष्माग्रा पुटेराकुड्चितैस्तथा । 
संन्निकुडिचततारा च कुञ्चिता दृष्टिरिष्यते ॥ ७० ॥ 
सिकुड़ी पलकों के कारण जिसकी बरोनियों की नोके झुकी हुईं हों और 
पुतलियाँ भी (इसी कारण) जिसमें सिकुड़ी हुई रहें तो उसे कुञ्चिता” दृष्टि 
जानो ॥ ७० ॥ । 
मन्दायमानतारा या पुटेः प्रचलितेस्तथा । 
सन्तापोपप्लुता इष्टिरभितप्ता तु सव्यथा ॥ ७१ ॥ 
पलकों के हिलने से जिसमें पुतलियां धीरे धीरे घूमती रहती हों तथा 
( इस प्रकार ) जो अतिशय दुर्गति और विष्न को स्वतः प्रदर्शित करती 
हो तो ऐसी दृष्टि को “अभितप्ता? जानो ॥ ७१ ॥ 
लस्बिता कुडिचितपुटा शनेस्तियेडर्गनिरीक्षणेः । 
गूढा5चकिततारा च जिल्ला दृष्टिरुदाहता ॥७२॥ . . 
जिसमें पलकें झुकी तथा थोड़ी सिकुडी हुई हों, तिरछी चितवन हो, 
पुतलियां गूढ़ हों तथा दृष्टि भी ( जिसके कारण गूढ़ हो) तो उसे 
“जिल्ला दृष्टि जानो ॥ ७२ ॥ 
मधुरा कुञ्चितान्ता च सम्रक्षेपा च सस्मिता । 
समन्मथविकारा च दष्टिः सा ललिता स्मृता ॥ ७३ ॥ 
जिसका अवलोकन कार्य मधुरता लिये हो, पलकों के कोने सिकुड़े हुए 
-हों और जो ( दृष्टि ) सिलती हुईं भोंहो की हलन चलन द्वारा कामजन्य 
विकारों को अभिव्यक्त करने वाली हो तो उसे “ललिता? इष्टि जानो ॥७२॥ 


१. स्फुरिताइिलिष्ट--ग०। २. सुखामीलित-क; सुखी मीलित--ख० । 
३. आनिकुश्चित क, --ख०॥ ४. सच्चाकुल्चित--क० । 
५. निरीक्षणी--ख० । ६. तिगुढा गुढतारा च क०--ख० । 
७. क्षेपाथ--ग० । ८. च-ख० | | 
२ ना० शा० द्वि० 
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. वितर्कोदर्तितपुढा तथैवोत्फुछतारका । 
अघोभागंविचारा च दृष्टिरेषा वितर्किता ॥ ७७ ॥ 

जिसमें अटकल ( या तर्क ) के कारण पलकें ऊपर उठी हुई हों और 
पुतलियां खिली हुई तथा नीचे की ओर हिलने वाली हों तो उसे 
*वितर्किता? दृष्टि जानो ॥ ७४ ॥ 

सर्घव्याकोशपंकमा च ह्वादा्घेघुकुलेः पुटैः । 
स्मता्धेमुकुला इष्टिः किङ्चिछुलिततारका॥ ७५॥ 

जिसमें बरौनियां आधी खिली हों ( या खुली हों ), पलकें भी आधी 
खिली (या खुली) हुई हों तथा पुतलियाँ (जिसमें) पूर्ण रूप में खिली हुई एवं 
नीचे की ओर घूमती हुई रहती हों तो उसे 'अर्धमुकुला? इष्टि जानो ॥७५॥ 

विंभ्वान्ततारका या तु विश्रान्तपुटद्शंना । 
चिस्तीणोत्फुछ्नेत्रो च विश्रान्ता दष्टिरिष्यते ॥ ७६ ॥। 
जिसमें पुतलियाँ तथा पलकें घूमती हुई रहें और आंखें पूर्ण रूप से 
खिली तथा फेली हुई हों तो उसे विभ्रान्ता” दृष्टि जानो ॥ ७६ ॥ 
प्रस्फुरितो यस्या निष्टब्धौ पतितौ पुनः । 
चिप्लुतोडुत्ततारा च दष्टिरेषा ठु विप्लुता ॥ ७७ ॥ 

( पहिले ) जिसमें ( दोनों ) पलकें धूजें और फिर स्थिर हो जाएं तथा 
पुतलियाँ विघ्न के कारण उपर की ओर फड्कती रहें तो उसे "विप्लुता? 
इष्टि जानो ॥ ७७॥ 

आकुञ्चितपुरापाङ्गा सङ्गतार्धेनिमेषिणी । 
मुह॒व्यावृत्ततारा च इष्टिराकेकरा रखता ॥ ७८॥ 

जिसमें पलकें ओर आँखों के कोने थोड़े सिकुड़े हुए, एक दूसरे से मिले 
हुए और आधे खुले इए हों और पुतलियाँ बार बार गोल घुमाव लेते हुए 
रहती हों तो उसे “आकेकर” दृष्टि जानो ॥ ७८॥ 

` विकोशितोभयपुटा प्रोत्फुछा चानिमेषिणी । 
अनवस्थिततारा च विकोशा इष्टिरि ष्यते॥ ७९॥ 

जिसमें दोनों पलकें फैली हुई, खिली हुई तथा न गिरने वाली हों और 

युतलियाँ अव्यवस्थितगतिशील हों तो उसे “विकोशा? दृष्टि जानो ॥७९॥ 


` १. अधोमुख विरा च-क०, अधोगंत--ख० ग०। २. दृष्टिरिष्टा--ग० । 
३. तारा--ग० । ४. अनवस्थिततारा च विश्रान्ताकुलदर्शंता-क--ख० । 
५. नयना-क,-मध्या--ख०। .६. यस्य--क० । ७. रुच्यते--ग० । 
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आसोद्बूत्तपुठा या तु तथो त्कम्पिततारका । 
सन्त्रासोत्फुलमध्या च अस्ता दश्रिदाहता ॥ ८०॥ 
त्रास के कारण ( जिसमें ) पलकें उठी हुई हों, पुतालियाँ उपर की 
ओर घूमती रहती हों तथा जिसका खिला हुआ मध्य भाग रहे तो उस 
इष्टि को “त्रस्ता” कहते हैं ॥ ८०॥ 
आघू णेमानसध्या या क्षामान्ताश्चितल्लोचना । 
दषिर्चिकसितापाङ्गा मदिरा तरुणे मदे॥ ८१॥ 
जिसमें इष्टि का मध्य माग घूमने वाला, (आँखों के) कोने पतले और 
आसे झुक्ी हुई रहें और आँखों की नोकें पूर्ण फैली हुई हों तो उसे मदिरा” 
दृष्टि जानो | इस प्रकार की दृष्टि 'तरुणमद? में रखी जाती है ॥ ८९ ॥ 
किञ्चिदाकुञ्चितपुटा किङ्चिल्लुलिततारका । 
अनचस्थितसश्चारा उष्टिमंध्यमदे भवेत्‌॥ ८२॥ 
“मध्यमद्‌? में इसी दृष्टि में पलकें थोड़ी सिकुड़ी हुई रहती हैं एवं 
पुतलियाँ और वरोनियाँ कमहीन ददा में (थोड़ी) हिलती रहती हैं ॥८२॥ 
सनिमेषाऽनिमेषा च किश्चिद्दशिततारका । 
अधोभागचरी इष्टिरधमे तु मदे स्सृता॥ ८३॥ 
“अघममदः में इसी दृष्टि में या तो पलकें गिरने लगती है या एकदम 
रुक जाती हैं, पुतलियाँ थोड़ी मात्रा में देखने लगती है और नीचे की ओर 
घूमती रहती है ॥ ८२ ॥ 
इत्येचं लक्षिता ह्येषा षट्त्रिशद्डश्यो मया । 
रसजा भावजाश्वासां विनियोगं निबोधत ॥ ८४॥ 
इस प्रकार मैंने इन छत्तीस प्रकार की इष्टियों के लक्षण बतलाये जो 
रस तथा भावों की अभिव्यंजक हैं | अब में इनकी योजना ( या विधान ) 
बतलाता हूँ ॥ ८४ ॥ 
रसजास्तु रसेष्वेव स्थायिषु स्थायिदृष्टयः । 
श्णुत ब्यभिचारिण्यः सञ्चारिषु यथास्थिताः ॥ ८५ ॥ 
इनमें रसहष्टियों की रसों में योजना की जाती है तथा स्थायी-भाव- 
दृष्टियो की स्थायी-भावों में | ( जो कि वतला दी गईं है अतएव ) अब 


१. त्रासादुत्फुल्ल--क०; त्रासोत्कम्पित--ग० । 
२. व्याघुणंमात--ग० । ३. ह्यनवस्थिततारका-ख--ग० । 
४. सहजा-क०। ५. श्णुध्वं-ग०॥। ६. यथा हि ताः-ऱग० । 
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( अवच्चिष्ट ) व्यभिचारीमावों की अमिव्यंजक दृष्टियों की योजना 
बतलाता हूँ ॥ ८५ ॥ 
संचारी हष्टियों की योजना-- 
शून्या इष्टिस्तु चिन्तायामंभित्तापि कीतिंता । 
निर्वेदे चापि मलिना वैवर्ण्यं च विधीयते ॥ ८६॥। 
चिन्ता में “शून्या? तथा “अभितप्ता? इष्टि की एवं निषेद तथा वेवर््य 
में मलिना इष्टि” की योजना करनी चाहिए ॥ ८६ ॥ 
श्रान्ता अमा्ते स्वेदे च लज्जायां ललिता तथा । 
अपस्मारे तथा व्याधौ ग्लान्यां ग्लाना विधीयते ॥ ८७॥ 
श्रम तथा स्वेद में श्रान्ता? दृष्टि की, लजा में ललिता? की एवं अपस्मार, 
व्याधि तथा ग्लानि में “लाना” दृष्टि की योजना की जाए ॥ ८७ ॥ 
शङ्कायां शङ्किता ज्ञेया विषादार्थ विषादिनी । 
निद्रास्वप्नसुखार्थेषु सुकुला इष्टिरिष्यते ॥ ८८॥। 
` शंका में किता” की, विषाद में 'विषादिनी? की और निद्रा स्वप्न, 
तथा ग्रसनता में 'मुकुलाः दृष्टि की योजना की जाए ॥ ८८ ॥ 
कुश्चितासयितानिष्टदुष्पेक्षाक्षिव्यथासु च । 
अमितत्ता च निर्वेदे ह्यमिघाताभितापयोः ॥ ८९ ॥ 
असूया, अनिष्ट, तथा कष्ट से अनवलोकनीय वस्तु और आँखों की 
पीड़ा में कुञ्चिता” दृष्टि की तथा निर्वेद, आकस्मिक चोट तथा अति-सन्ताप 
में “अभितप्ता” दृष्टि की योजना की जाए ॥ ८९ ॥ 
जिल्ला दष्टिरसूयायाँ जडतालस्ययोस्तथा । 
श्रुती हष सललिता स्मृतो तकं विंतर्किता ॥ २९० ॥ 
असूया, जड़ता तथा आलस्य में जिल्ला' की, धैर्य ( ति ) तथा हर्ष 
में ललितार की तथा स्मृति और तर्क में 'वितर्किता? दृष्टि की योजना की 
जाए ॥ ९० ॥ 
आह्वादि ष्वघेमुकुला गन्धस्पशेसुखादिषु । 
विश्रान्ता दशिरावेगे सम्भ्नमे विश्रमे तथा ॥ ९१॥ 
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३. म्लाने ग्लाना-ख, म्लाने र्लाना-ग० । 
४ स्मृता तर्क च तकिता--ख०, ग० । 
। छ्‌ आह्वादेष्वधं--ख, ग०। ६. गण्डस्पश--क० ।- 
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मधुर गन्ध तथा स्पर्श से होने वाले आनन्द में 'अर्घमुकुला” की और 
आवेग, संभ्रम तथा विभ्रम में विश्रान्ता” इष्टि की योजना की जाए ॥९१॥ 
विप्लुता चापलोन्माद्‌ दुःखात्तिमरणादिषु। 
आकेकरा दुरालोके विच्छेद्प्रो क्षितिषु च ॥ ९२॥ 
चपलता, उन्माद, दुःख, मानसिक व्यथा तथा मरण आदि में 
“विप्लुता” की, दूरी के कारण न दिखलाई देने वाले पदार्थ, वियोग तथा 
ओक्षण से संस्कृत वस्तु में “आकेकरा” दृष्टि की योजना करना चाहिए ॥९२॥ 
विवोधगर्वामर्षोश्यमतिषु स्याद्‌ विको शिता । 
अस्ता चासे अवेद्दष्टि; मदिरा च मदेष्विति ॥ ९३॥ 
विबोध, मति, गर्व, अमर्ष, उम्रता तथा सति में 'विकोद्चिता? (इष्टि) 
की त्रास में त्रस्ता? की तथा मद में मदिरा दृष्टि की योजना करनी 
चाहिए ॥ ९२ ॥ £ 
षद चिशाद्दएयो छोता यथावत्‌ समुदाहृताः । 
रखजानां तु दष्टीनां भावजानां तथेच च ॥ ९४॥ 
तारापुरक्षुवां कर्म गदतो मे निबोधत । 
इस प्रकार मेने इन छत्तीस प्रकार की हष्टियों का उचित प्रकार से 
वर्णन कर दिया | अब रस तथा मात्र में होने वाले पुतलियों, पलकों तथा 
माँहों के कार्य वतलाता हूँ ॥ ९४-९५ ॥ 
पुतालियों के कार्य ( तारा-कर्म )-- 
स्रमणं वलनं पातश्चलनं सम्प्रचेशनम्‌ ॥ ९५॥ 
विवर्तनं समुदवृत्तं निष्क्रामः प्राकृत तथा । 
एतानि नचकर्माणि ताराकम ङिजोत्तमाः ॥ ९६ ॥ 
पुतालियों के नव कार्य होते हे--( ? ) असण (२) वलन (रे) 
पात ( ४ ) चलन ( ५ ) सम्प्रवेशन ( $ ) विवर्तन ( ७ ) समुद्वृत ( ८ ) 
निष्काम तथा (९ ) प्राकृत ॥ ९५-९६ ॥ 
श्टणुध्वं लक्षणं तावत्‌ साम्प्रतं प्रीतितः स्फुटम्‌ । 
पुटान्तमेण्डलाबृत्तिस्तारयोख्रेंमण स्सृतम्‌ ॥ ९७॥ 
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१. च चलोन्माद--क०, चापलो-ख०। २. बिच्छेदे प्रेक्षितेषु--ख, ग० । 
३. द्विकासिता--ख० । ४. पद्याधंमेतत्‌ ख-ग-पुस्तकयोर्नास्ति । 
५. पर्यस्तमण्डला--क०, पर्यस्तं--ग० | - 
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चलन गमनं ऽयश्रं पातनं स्जस्तता तथा। 
चलनं कम्पनं ज्ञेयः प्रवेशोऽन्तः प्रवेशनम्‌ ९.८ ॥ 
चिवतंनं कटाक्षस्तु समुद्वृत्त ससुन्नतिः । 
निष्क्रामो निगमः प्रोक्तः प्राछतन्तु स्वभाचजम्‌॥ ९९ ॥ 
हे मुनियों, पुतलियों के कार्य के ये ९ प्रकार हैं। अव प्रीति पूर्वक 
इनके स्फुट लक्षण सुनिये-- 
पलकों में पुतलियों के गोल घुमाव को भ्रमण,” पुतली को तिरछा ले 
जाना “वलन? पुतली का उपर से ( सीधा ) नीचे आना पात, पुतली का 
दोनों ओर बराबर घूमना ( हिलना ) चलन,” पुतली का अन्दर खिचना 
या जाना “स्वेन,” एक कोने में पुतली ले जाकर कटाक्षपूर्ण देखना 
“विवर्तन,” पुतलियों का फैलाव लेते हुए ऊपर की भोर उठना सिमुद्द्वत, 
बाहर की ओर पुतलियों का धकेलना “निष्क्राम” तथा पुतलियों का अपनी 
स्वाभाविक अवस्था में रहना श्राकृतः ( कर्म ) कहलाता है ॥ ९७-९९ ) 
ताराकर्म की अभिनय योजना-- 
अथैषां रसभावेषु विनियोगं निवोधत । 
भ्रमण वलंनो द्वत निष्क्रामो वीररोद्रयोः ॥ १०० ॥ 
निष्क्रामणं सँचलनं कत्तेन्यं हि भयानके । 
हास्यबीमत्सयोश्चाप प्रवेशनमिद्देष्यते ॥ १०१ ॥ 
पातनं करुणे कार्य निष्क्रामणमथारुते । 
प्राकृतं शेषभावेषु शङ्गारे च विवत्तितम्‌॥ १०२॥ 
स्वभावसिद्धमेयेतत्‌ कर्म लोकक्रियाश्रयम्‌ । 
एवं रसे घु भावेषु ताराकर्माणि योजयेत्‌ ॥ १०३ ॥ 
अब मैं इनकी रस तथा भावों में की जानेवाली योजना बतलाता हँ-- 
अमण, वलन, उद्धत तथाःनिष्क्राम की वीर तथा रोद्र रस में, निष्क्राम तथा 
वलन की भयानक रस में, प्रवेशन की हास्य तथा बीभत्स में, पातन की करुण 
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` १. चलळनं--ख-ग०॥ २ तथैषां-ग०। ` ३. चलनो--ग०। 
४. सचलनं-क०, सञ्चलनं-ख०, संवलनं-ग० । 
५. सर्वेषु--ग० । RR 222 
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क्रियाओं के आश्रित रहने वाले कार्य हैं | इनकी इसी विधि से रस तथा 
भावों में संयोजना की जाए ॥ १००-९०३्‌ ॥ 
दर्शन ( अवलोकन ) के विविध प्रकारा 
अथात्रेव प्रचक्ष्यामि प्रकारान्‌ दशंनस्य तु ।. 
समं साच्यचुवूत्ते च द्यालोकितचिलोकिते ॥ १०४॥ 
प्रलोकितोछोकिते चाप्यवलोकितसेच च । 
खमतारञ्च सोम्यञ्च यद्‌ इष्टं तत्समं स्ख्तम ॥ १०५॥ 
पक्ष्मान्तर्गंततारं यत्‌ ऽयश्रं साचीकृतन्तु तत्‌ । 
रूपनिवेणेनोयुक्तमचुव्रत्तमिति स्म्ंतम्‌ ॥ २०६ ॥ 
सहसा दशनं यत्‌ स्यात्‌ तदालोकितसुच्यते । 
विलोकितं पृष्ठतस्तु पाश्वाभ्यान्तु प्रलोकितम्‌ ॥ १०७॥ 
ऊध्वेसुछोकितं शेयमवलोकितमप्यधः। 
इत्येषं दशनविधिः सर्वेमावरसाश्रयः ॥ १०८॥ 
अब मैं इन्हीं से सम्बद्ध दर्शन के ( प्रिमिब ) ग्रकारों को वतलाता 
हैं । ये आठ होते है--(?) सम, (२) साची (३) अनुब्ृत्त (४) आलोकित 
(५) बिलोकित ($) अलोकित (७) उल्लोक्रित तथा (८) अवलोकित | 
इनके क्रमशः लक्षण इस प्रकार हैं :-- ; 
जिसमें पृतालियां समान तथा सोम्य ( विश्रामयुक्त या किसी विशेष 
माव से रहित ) हों तो उसे म”, जिसमें पुतलियाँ पलों के अन्दर 
दबकर तिरी हो जाए तो “साची”, चारों ओर किसी भी स्वरूप को ध्यान 
पूर्वक देखने पर “अनुब्ृत्त', सहसा किसी वस्तु का देखना “आलोकित”, 
पीछे की ओर देखना विलोकित”, ( क्रमशः) दोनों कोखों की ओर देखना 
“्लोक्रित?, उपर की ओर देखना “उल्लोकित” तथा नीचे की ( भूमि की ) 
ओर देखना “अवलोकित” समझना चाहिए | (इस प्रकार ) समी रसों तथा 
भावों में होने वाला दर्शन का यह विधान मेंने बतलाया ॥.१०४-१०८॥ 


पुट-कर्म ( पलकों के प्रकार )-- 
तारागतोऽस्यानुगतं पुटकमे निबोधत । 
उन्मेषश्च निमेषश्च प्रसृतं कुञ्चित समम्‌ ॥ १०९ ॥ 


न दी A Ar 


१. तथा तत्रैव वक्ष्यामः प्रकारं--ग०। २२. निर्वापणा-ग०। 
३. स्फुटम्‌-ग० । .- ४. इत्यष्टौ--क०। ` 
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विवत्तितं सं स्फुरितं पिहितं सवितोडितम्‌ । 
अब में पुतलियों की गति के अनुसार होने वाले 'पुटकर्मः विधान 
( पलकों के विमेदों ) को बतलाता हूँ । ये पुटकर्म ९ है-( ? ) उन्मेष 
( २) निमेष (२) प्रसृत (४) कुश्चित (५) सम (.६ ) विवर्तित 
` (७ ) फुरित ( ८ ) पिहित तथा (९ ) विताडित ॥ ९०९-१०० ॥ 
विश्लेषः पुठ्योर्यस्तु सँ उन्मेषः प्रकीतितः ॥ ११०॥ 
सर्मागमो निमेषः स्यादोयामः प्रस्त भवेत्‌ । 
आकुञ्चितं कुञ्चितं स्यात्‌ समं स्वाभाविक स्तम्‌ ॥१११॥ 
विवत्तितं समुद्दृत्त स्फुरितं स्पन्दितं तथा । 
स्थगित पिहितं प्रोक्तमाइतन्तु वितँ।डितस्‌ ॥ ११२ ॥ 
इनके कमश; लक्षण इस प्रकार हैं :-- 
पलकों का एक दूसरे से अलग होना 'उन्मेषर, उनका इकट्ठा होना 
( मिलना ) निमेष”, पलकों का फैलाव अ्रद्धतः, पलकों का सिकुड़ना 
कुश्चित?, पलकों का अपनी स्वाभाविक अवस्था में रहना सम”, पलको का 
उपर की ओर उठाना 'विवर्तित?, पलको का स्पन्दन ( अर्थात्‌ सिकुड़ाकर 
फेलाना ) “स्फुरित?, पलकों का चन्द करना "पिहित? तथा आकस्मिक 
रूप में पलकों का पटपटाना 'विताड़ित' कहलाता है ॥ ११०-९१२ ॥ 
पुटकर्म की अभिनय-योजना-- 
अथैषां रसमावेषु विनियोगं निबोधत । 
कोघे चिर्चतिंतं काय निमेषोन्मेषणेः सह ॥ ११३॥ 
विस्मयाथे च हर्ष च वीरे' च प्रस्तं स्सृतम्‌ । 
अनिष्टद्शोने गन्धे रसे स्पर्श च कुञ्चितम्‌॥ ११४॥ 
शङ्गारे च समं कार्यमोष्यांसु स्फुरितं तथा” । 
सु्तमूच्छितवातोषणधूमवर्षाञ्जनात्तिषु'' ॥ ११५॥ 


१. प्रस्फुरितं-ख०। २. सवितालितम्‌-ख-ग० । 
३. स तृन्मेषः--ख, ग० । ४. समागतो--ग० । 

५. आयामस्तु प्रसारितम्‌--ग। ६ स्यन्दितं--ग० । 

७ वितालितम्‌-ख-ग० । ८. विवतितः कार्य:--ग० । 


९. वीर्य चेव प्रसारितम्‌ ग०। १०. भवेत्‌--ग०। 
११. वर्षाज्नादिषु--ख, वर्षाशनाथिषु--ग० । 


(¢ 
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नेत्ररोगे च पिढितमभिघाते विताडितम्‌ । 
इत्येषुं रसभावेषु तारकापुटयोर्विधिः ॥ ११६ ॥ 


अब इनकी रस तथां भावों में योजना बतलाता हूँ | निमेष, उन्मेष, 
तथा विवर्तन की क्रोध भाव में, अद्भुत, वीररस तथा हर्ष भाव में प्रसूत? 
की, कुत्सित पदार्थ के अवलोकन, गन्ध, रस तथा स्पर्श में कुञ्चित? की, 
भङ्घार में सम” की, ईर्ष्या में स्फुरित’ की, निद्रा, मूर्च्छा, पवन , उष्णता, घुआं, 
वर्षा, अंजन-लेपन, पीडा तथा नेत्र-रोय में “पिहित? की तथा आकस्मिक 
चोंट में “विताडित? की योजना करनी चाहिए | 
इस प्रकार मैंने रस तथा माव में होने वाला पुतलियों तथा पलं का 
अभिनय विधान वतलाया ॥ ११8 ॥ 
भ्रुकुटी-कर्म-- 
कार्याचुगतमस्येव ख्नुवोः कमे निबोधत । 
उत्क्षेपः पातनं चेव स्ुकुटी चतुरन्तथा ॥ ११७॥ 
कुञ्चितं रेचितञ्चेच सहजळ्चे ति सप्तधा । न 
अब इन्हीं ( पुतलियों तथा पलकों ) के अनुसार होने वाले शुकुटी के 
कार्यों को बतलाता हूँ । भ्रुकुटीकर्म के सात प्रकार होते हैं--( ? ) उत्क्षेप, 
(२ ) पातन, (रै ) भ्रुकुटी, (४ ) चतुर, (५) कुञ्चित, ($ ) रेचित 
तथा ( ७ ) सहज ॥ १७-४८ ॥ 
खुवोदन्नतिसस्क्षेपः सममेकेकशो5पि वा ॥ ११८॥ 
अनेनेवँ क्रमेणेच पातनं स्यादधोमुखम्‌। 
स्रु वोमूंलससुत्क्षेपाद सुकुटी परिकीर्तिता ॥ ११९ ॥ 
चतुर किश्चिदुच्छवासान्मघुरायतंता ञ्ज वोः । 
एकस्या दवि” दयोवापि स॒दुभङ्गं स्तु कुञ्चितम्‌ ॥ १२०॥ 
पकस्या एक ललितादुत्क्षपाद्‌ रेचितं श्रू वः । 
सहजात तु सहज कमे स्वाभाविक स्सृतम्‌ ॥ १२१॥ 


१. वितालितमू--ख० । २. इत्येवं--ग० । 

३. कार्येऽनुगत-ग०। ४. भ्रुवो:--ख ० । 
५, चेव--ग० । ६. रुदृति--ख० । 

७. एकस्य वा हृयोर्वापि--ग० ८५. हंसयो--क० । 

९. मघुरायतयोर्भ्वोः-ग०। १० उभयो--ख-ग० । 


११. मृदुभागेन--क; मृदुमञ्जेन--ख-ग० । 
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इनके लक्षण इस ग्रकार है- श्रुकुटियों का एक साथ या क्रमशः ऊपर 
चढ़ाना “उत्क्षेप» इसी क्रम से ( उनका ) नीचे उतारता-“पातन?, भ्रुकुटी 
के ( दोनों ) मूलों को एक साथ उपर चढ़ाना भ्रुकुटी”, दोनों भ्रुकुटियों 
की थोड़े हलन चलन के द्वारा मधुरता तथा विस्तार को “चतुर”, भुकुटियों 
का क्रमशः घीरे धीरे या ( दोनों को ) एक साथ पास पास झुकाना (लाना) 
कुंचित, एक म्रुकुटी को लालित्य पूर्ण ढंग से उपर की ओर उठाना 
रेचित’ तथा भ्ुकुटियों का अपनी स्वाभाविक दशा में होने वाला कर्म 
“सहज? कहलाता है ॥ ११८-९२१ ॥ 
अुकुटी-क्र्म की ( अभिनय ) योजना-- 
अथैषां सम्प्रवक्ष्यामि रसभावप्रयोजनम्‌ । 
कोपे वितक हेलायां लीलादो सहजे तथा ॥ १२२ ॥ 
दर्शने श्रवणे चेव भ्र.वमेकां समुत्क्षिपेत्‌ । 
डेत्क्षेपो विस्मये इषे रोषे चेव द्वयोरपि ।! १२३ ॥ 
असूयिते जुगुप्सायां हासे घाणे च पातनम्‌ । 
क्रोधस्थानेषु दीप्तेषु योजयेद्‌ श्र कुरी चुबः ॥ १२४ ॥ 
शङ्गारे ललिते सोम्ये सुंखस्पश प्रवोधने । 
एवं विधेषु भवेषु चतुरन्तु प्रयोजयेत्‌ ॥ १२५ ॥ 
अव में इनकी रस तथा भावों में योजना बतलाता हूँ :-- 
क्रोध, वितक, हेला, लीला, सहज अवलोकन तथा श्रवण की द्या में 
एक भ्रुकुटी को उपर की ओर उठाकर तथा विस्मय, हृष और रोष की दशा 
में दोनों भ्रुकुटी को उपर उठाकर “उत्क्षेप” की योजना की जाए | असूया, 
जुगुप्सा, हासत तथा सुगन्धित पदार्थ के सूंघने की द्रा में पातन” की 
योजना होती है | क्रोध के विषय तथा दीत प्रदेश में “भ्रुकुटी? की योजना 
होती है । श्ङ्गार, ललित, सोम्य वस्तु तथा स्पर्श और प्रबोध ( जायना ) 
भाव में. तथा इसी प्रकार के अन्य भावों में “चतुर? की योजना 
की जाए ॥ ?२२-९२५॥ 


१. उत्क्षेते-ग०। २. असूयितजुगुप्सायां-ख^} आसुयित--ग० । 
३. स्पर्धे च चतुरं भवेतु--ख-ग। | यता 309250 
४. पद्यार्धमेततु ख-ग-पुस्तकयोर्नास्ति । 
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[ स्ञीपुरुषयोश्च संछापे नानावस्थान्तरात्मके । ] 
मोझायिते कुट्टमिते तथा च किलकिञ्चिते । 
निकुञ्चितञच कतेव्यं छत्ते योजयन्तु रेचितम्‌॥ १२६॥ 
अनाविद्धेषु आवेषु कुर्यात्‌ स्वाभाविकं तथा । 

इत्येचं तु श्ुवोः प्रोक्तं नासाकमं निबोधत ॥ १२७॥ 


( अनेक अवस्थाओं तथा भावों से पूर्ण श्री तथा पुरुषों के संलापों में 
तथा ) मोड्टायित, कुट्टमित और किलर्किचित में कुँचित” का प्रयोग करना 
चाहिए। चृत में रेचित” का तथा अन्य सामान्य भावों में सहज” का 
प्रयोग करना चाहिए | इस परकार मैंने 'भुकुटी? का कर्म बतलाया | अव मे 
नासिका का कर्म वतलाता हूँ ॥ ?२६-१२७॥ र 


नासा-कर्म ( लक्षण ) :— 
नता मन्दा विकृश च सोच्छ्चासाथ विकूणिता । 
स्वाभाविका चेति बुयैः षड्विधा नासिका स्म्रता ॥ १२८॥ 
नता झुहुः श्लिएपुटा मन्दा तु निश्धता स्मृता । 
विष्टा फुछितपुटा सोच्छचासाकृष्टमासता ॥ १२९॥ 


विकूणिता सङ्कचिता समा स्वामाबिकी स्मता । 
नासिका लक्षणं ह्यतद्विनियोग निबोधत ॥ १३० ॥ 
ये नासाकर्म छः प्रकार का होता है--( ? ) चता (१ ) मन्दा (२) 
विकृष्टा ( ४ ) सोच्छ्रासा (५) विकूणिता तथा ( $ ) स्त्रामाविका | 
बारःवार यदि नासापुट मिलते हों ( चपटे हो जाएँ) तो नता, यदि 
नासापुट स्थिर हों तो भन्दा”, यदि नासापुट फूले हों तो 'बिक्कष्टा?, सांस 
नासापुटो में खींचा जाए तो सोच्छवासा” यदि नासापुट सिकुड़े हों तो 
“विकूणिता” तथा सहज भाव में नासापुट रहने पर “समा” दशा होती है । 


मैंने ये नासिका के लक्षण बतलाए अब में इनकी योजना बतलाता 
हुँ ॥ ?२८-१२० ॥ 


न is rr NS 


१. विद्यात्‌-ख-ग० । २. प्रोक्ता-ख-ग० । 
३. विधूणिता--ख० ग०। ४. विक्ठष्टोत्फुज्ित--ख-ग० । ` 
५. विधुर्णिता--ख-ग० । . ६. स्वाभाविका--ख-ग० । 
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योजना-- 
सदोत्कम्पसमायुक्ते नारीणामचुरोधने । 
निश्वासे च नता कार्या नासिका नाट्ययोक्तृशिः ॥१३१॥ 
निवदात्सुक्यचिन्तासु मन्दा शोके च योजयेत्‌ । 
विकृष्टा तीव्रगन्धे च श्वासरोषभयाक्तिषु॥ १३२॥ 
सोच्छचासा मधुरे गन्धे दीघोच्छवासङतेछु च । 
विँकूणिता च कत्तंव्या जुणुप्लासूयितादिघु ॥ १३३॥ 
कार्या शेषेषु भावेषु तज्ज्ञेः स्वाभाविकी तथा । 
त्री जन ( नायिका ) को मनाने, मन्द कम्पन से युक्त रहने तथा सांस 
लेने में “नता? की ( पाठान्तर-रोदन के रुक जाने या मन्द हो जाने 
तथा उसाँत लेने में “निता? की ) निवेद, औत्सुक्य, चिन्ता तथा शोक 
में मन्दा” की, तीत्रगन्ध, सवास, रोष भय तथा पीड़ा में ( पाठान्तर-तीत्र 
गन्ध, राँद्र तथा वीर रस में) “विक्षष्टा? की, मीठी सुगन्ध ( इष्ट गन्ध ) 
दीघ सवास तथा उसाँत में सोच्छवासा' की, जुगुप्सा, असूया आदि में 
'विकूणिता” की ( पाठान्तर-हास्य, जुगुप्सा तथा असूया में 'विकूणिता? 
की ) तथा अवश्रिष्ट सहज भावों में समा? की योजना करनी चाहिए ॥ 
कपोल-क॒म-लक्षण-- 
क्षाम झुछञ्ज पूणञ्च कम्पित कुञ्चित समम्‌ ॥ १३४ ॥ 
षडविध॑ गण्डमुद्विष्टमस्य लक्षणमुच्यते । 
क्षास चावनत शय फुछ विकसित भवेत्‌ ॥ १३५ ॥ 
उन्नत पूर्णमत्रोक्त कम्पितं स्फुरितं भवेत्‌ । 
स्यात्‌ कुञ्चित सङ्कुचित समं प्राकृतमुच्येते ॥ १३६॥ 


oS eS 3० ० ST STE ८५"7 


१. विच्छिन्नमन्दरुदिते सोच्छ्वासे च नता स्मृता--ख-ग । 

२. पद्यार्धमेतत्‌ ख-ग पुस्तकयोर्नास्ति । 

३. प्रकीतिता--ख०, तु कीतिता--ग० । 

४. तोत्रगन्धे बिक्ृष्टां तां रौद्रे वीरे तथेव च--क०; विक्ृष्ठा ती्रगन्धोष्वं- 
श्वासरोषभयात्तिषु-ख-ग० । 

५. इष्टघ्राणे तथोच्छ्वासे दीर्घोच्छवासां प्रयोजयेत्‌--क० । 

६. विधूणितोक्ता हास्ये च जुगुप्सायामसूयिते--ख० ग० । 

७. स्वाभाविकाशेषभावेष्वित्येवं नासिका स्मृता--ख० । 

८. त्ववनवं--ग० । ९. विततं धुणेमत्रोत्तं-क० । 
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कपोल कर्म के छः प्रकार हैं :--यथा-( १ ) क्षाम, (२) फुल, 
(१) पूर्ण, (४ ) ऋम्पित, (५ )-कुंचित तथा ( ६ ) सम | अब में इनके 
लक्षणों को वतलाता हूँ । 
अवनत या बैठे हुए कपोल हों तो क्षाम”, फूले या भरे हुए कपोल 
“विकसित”, उन्नत या ऊँचे उठे हुए कपोल “पूण”, कम्पित या धूजते हुए 
कपोल किस्पित”, सिकुड़े हुए कपोल 'कुंचित' तथा स्वाभाविक दा में स्थित 
कपोल सम” कहलाते हैं ॥ १२४-१२६ ॥ 
योजना 
गण्डयोलक्षण पोक्त विनियोगं निबोधत । 
क्षामं दुःखेषु कर्तव्यं प्रदषं फुछमेव च ॥ १३७॥ 
*पू्णमुत्साहगबेखु रोषहर्षषु कम्पितम्‌ । 
कुञ्चितञ्च सरोमाञ्चं 'स्पश शीते भये ज्वरे ॥ १३८॥ 
प्रातं शेषभावेछु गण्डकमं भवेदिति । 
इस अकार मैने कपोलों के लक्षण वर्णन किये अव में इनकी योजना 
बतलाता हँ । दुःख में “क्षाम” की, हर्ष में 'फुछः की, उत्साह तथा गर्व में 
“पूर्ण” की, रोष तथा हर्ष यें 'कम्पित' की, रोमांच, स्पर्श, शीत, भय तथा 
ज्वर में कुँचित' की तथा शेषभावों में सम? कपोल की योजना करनी 
चाहिए ॥ १२७-१३८ ॥ 
अघरोड कर्म-लक्षण-- 
विचंतेनं कम्पनञ्च विसगो विनिगूहनम्‌ ॥ १३९ ॥ 
सन्दृष्टक॑ समुद्वञ्ज षड्‌कमाण्यधरस्य तु । 
विकूणन विवत्तेस्तु चेपनं कम्पनं स्मृतम्‌ ॥ १४० ॥ 
चिनिषक्रामो विसगेस्तु प्रवेशो विनिगहनम्‌। 
सैन्द्एक द्विजेदेषं ससुद्द' सहितोद्गतिः ॥ १४१॥ 
इत्योष्ठलक्षणं प्रोक्तं विनियोग निबोधत । 


अधरोष्ठ कर्म के छः प्रकार है-( १ ) विवर्तन, (२) कंपन, ( रे ) 
विगर्ग, ( ४ ) विनिगूहन, ( ५ ) सन्दृष्टक तथा ( $ ) समुद | 


NN SEM Se 
१. घृर्ण--क० । २. कम्पे-ख०। 
३. विवतंने--ग० । ४. विघूणनं--ख० । 


५. सन्दष्टको द्विजैदह:--ख-ग० । ६, समुद्रः सहजोन्नति:--क० । 
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. नीचले ओठ का फड़कना (या नीचे झुक़्ना ) “विवर्तन”, ओठ का 
घूजना कम्पन”, ओठ का बाहर निक्रलना विसर्ग, ओठ का अन्दर ले 
जाना 'विनिगूहन', ओठ का दाँतों से दबाना 'सन्दष्टक' तथा ओंठ को 
बाहर की ओर ऊँचा करना समुद्वक' कहलाता है । ये अधरोष्ठ के लक्षण 
हैं । अब इनकी योजना सुनिये ॥ ?२९-९४? ॥ 


योजना- 
अस्ूयाचेदनावंज्ञाहास्यादिछु विचरतेनम्‌॥ १४२॥ 
कम्पनं वेदनाशीतभयरोषजवादिषु । 
स्त्रीणां विलासे विब्बोके विसयो रञ्जने तथा ॥ १४३ ॥ 
चिनिगूइनमायासे सन्दष्ट क्रोधकमं खु । 
समुद्गस्त्वनुकम्पायां चुम्बने चाभिनन्द्ने॥ १४४॥ 
असूया, वेदना, लज्जा, अनादर तथा हास्य आदि में “विवर्तन” की, 
वेदना, शीत, भय, क्रोध, वेग आदि में कम्पन” की; ल्रियों के विलास, 
बिब्बोक तथा रंजन में विसर्ग? की; (श्रम तथा ) आयास में 'विनिगूहन” 
की, क्रोध के कार्य आदि में सन्दष्टक' की तथा अनुक्रम्पा, अभिनन्दन और 
चुम्बन में समुद्गक की योजना करनी चाहिए ॥ १४९-१४४ ॥ 


चिबुक कर्म--( लक्षण )-- | 
इत्योष्ठकर्माण्युक्तानि चिवुकस्य निबोधत । 
कुट्टनं खण्डनं छिन्नं चुक्कित लेहित समम्‌॥ १४५ ॥ 
द््ञ्च दन्तक्रियया चिवुकन्त्विहद लक्ष्यते । 
कुट्दन दन्तसक्घषेः सम्फोटः खण्डनं मुह ॥ १४६॥ 
छिन्नन्तु गाद्संश्लेषश्चुकिकेत दुरविच्युतिः । 
लेहूनं जिह्वया लेइः किञ्चिच्छ्लेर्षः समं भवेत्‌ ॥ १४७ ॥ 
दन्तेदंटे5घरे दष्टमित्येषां विनियोजनम्‌ । 


/९२९०९३६७०५३७ ७९३६० ५ ०5 OO 


पटना णा 


१. वेदनालज्जालस्यादिषु--ख-ग० 1 

२. वेपनं शीतज्वररोगजयादिषु--ग० । 

३. विसगं सुरते स्मृतः--ख० । ४. क्रोषकर्मणि--ग ० । 

५. चिकितं-ख; चुक्षितं--ग० । ६. लेहनं--ख-ग० । 
। ७. चिकितं--ख; चुक्षितं--ग० । ८. किश्चिचचेष्ट:--ख--ग० | 
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इस प्रकार मैंने ओठों के अभिनय कार्य बतलाए, अब में चिबुक के 
( ठुडडी के) कर्म बतलाता हूँ । चिबुक के ७ प्रकार होते हैं-नयथा-- 
(£ ) कुट्न, ( २ ) खण्डन, ( रे ) छिच, ( ४ ) चुक्कित, ( ५ ) लेहित, 
(६ ) सम तथा (७) दष्ट । यहाँ दाँतों की किया के अनुसार ही चिबुक 
कर्मों के लक्षण बतलाए जाते हैं ( अर्थात्‌ ये दांतों के लक्षण हैं तथा 
चिबुक के मेद और लक्षण भी इसी प्रकार से होते हैं ) दाँतों के संघर्ष 
( कड़कड़ाने ) को कुट्न”, दाँतों के वार-बार चबाने को खण्डन”, दाँतों 
का जोर से मिलाना छिन' दाँतों को परस्पर ऊपर तक हटा लेना “चुक्कित” 
जिद्वा से दाँतों का चाटना 'लेहित” दाँतों का थोड़ा मिलना सिम! तथा 
दाँतों से ओठ का दवाना दिष्ट' कहलाता है ॥ १४१-९४८ ॥ 
योजना-- 
भयशीतज्वरक्रोध॑ग्रस्तानां कुडनं भवेत्‌ ॥ १४८ ॥ 
जपोध्ययनसल़लापभक्ष्ययोगे च खण्डनम्‌ | 
छिन्नं व्याधी भये शीते व्यायामे रुदिते सते ॥ १४९॥ 
जुम्मणे चुकिकंतं कार्य तथा लोल्य च लेहनम्‌ । 
समं स्धमावभावेषु सन्दष्टं क्रोधकर्मेसु ॥ १५० ॥ 
इति दन्तोष्टजिद्वानां करणे चिवुकक्रिया । 
इनमें भय, शीत व्याधि तथा ज्वर में “कुट्न” की; जप, अध्ययन, 
संलाप ( संवाद ) तथा भक्षण करने में खण्डन” की, व्यांधि, भय, शीत, 
व्यायाम, रूदित तथा ग्रत में छिच” की, चुम्बन लेने में 'चुक्तित? की; 
लेहन कर्म (चाटने ) में ( पाठान्तर-चंचलता में) लिहन” की; 
स्वाभाविक चेष्टाओं में सम? की तथा क्रोध के कार्यों में “सन्दष्ट” की योजना 
करनी चाहिए। 
इस प्रकार मैने दन्त, ओष्ठ तथा जिह्वा से सम्बद्ध ( इन ) चिबुको के 
कार्य बतलाए ॥ १७८-१५१॥ 
मुखज कर्म-- 
थ्विनिबृत्तञ्च विघुतं निर्मृझं सुझमेच च॥ १५१॥ 


१. व्याधि--ख-ग० । २. जप्या--ख० ग० । ३. रुषितेक्षिते-ख० । 
४. चिकितं--ख, चुक्षितं-ग०। .. ५. छेह्ये--स-ग० । 
६. 'विनिवृत्तळ्च विधुतम्‌” इत्यादयोऽष्टौ इलोका: कचनाददोंषु प्रक्षिप्ता:। 
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वित्तश्च तथोद्वाहि कर्मोण्यत्रास्यजानि तु। | 
व्यावृत्तं विनिवृत्त स्याद्‌ वियुत तियंगायतम्‌॥ १५२ ॥ 
अवाड्युखत्वं निशुंझं व्यासुझं किञ्चिदायतम्‌। 
विरछेष्ठोष्ठञ्च विद्वृत्तसुद्वाह्माक्षतमेच च॥ १५३॥ 
मुखज कमं $ हें-यथा-(९) विनिवृत्त, (२) विधुत (२) निर्डम, (४) 
भुझ (५) विवर्त तथा (६) उद्वाह । 
सीधा खुला हुआ 'विनिवृत्त', तिरछा खुला हुआ मुंह विधुत”, नीचे 
की ओर ह्युका हुआ 'नि्झुझ', कुछ खुला हुआ मुझ? ( व्याभुम ), ओठों 
से लगा हुआ मुँह 'विवर्त' तथा ऊपर की ओर उठा हुआ मुंह 'उद्वाही” 
कहलाता हे ॥ ?११-११२ ॥ 
योजना-- 
विनिवुत्तमखूयायामीष्याकोपकृतेषु च। 
अवज्ञाविहतादो च स्त्रीणां कार्य प्रयोकतृभिः ॥ १५४ ॥ 
विधुत चारणे चेव नेवमित्येबमादिषु । 
निञुञ्चापि विशेय गम्भीरालोकनादिषु ॥ १५५ ॥ 
सुग्नं लज्जान्विते योज्यं यतीनां तु स्वभावतः । 
निवेदौत्खुकयचिन्तासु तथा चिनंयमन्त्रणे॥ १५९ ॥ 
ल्रियो के असूया, ईर्ष्या, कोप, अवज्ञा तथा विहृत आदि भावों में 
“विनिवृत” की; निवारण तथा निषेध कथन में विधुत” की; गम्भीर 
आलोकन आदि में 'निर्भुम? की तथा लज्जित व्यक्ति तथा निर्वेद, औत्सुक्य 
चिन्ता, विनय विचार ( मन्त्रणा ) भावों में भुझ? की योजना करनी 
चाहिए | यह यतीजन में स्वाभाविक होता हे॥ १५४-१५६ ॥ 
विवुत॑ वापि विज्ञेयं हास्यशोकभयादिषु । 
स्त्रीणामुद्दाहि लीलायां गवं गच्छत्यनाद्रे॥ १५७॥ 
एवं नामेति कार्यञ्च कोपषाक्ये विचक्षणैः । 
समंसाचीकताद्य॒क्तं यच्च दष्टिविकर्द्पनम्‌ ॥ १५८॥ 


१. क्रोघकृतेत--ग० । २. स्वमावजम्‌--ख=-ग । 
३. तथा च विनिमन्त्रणे-ख-ग०। ४. गच्छत्वना--ख-ग० । 
५. समं साचीकृताद्युक्ता- ख-ग० । ६. विकल्पितम्‌--ख-ग०। . 
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तज्ज्ञेस्तदूंचुसारेण कार्य तद्नुगं सुखम्‌। 

हास्य, शोक तथा भय आदि में 'विवृत?, ज्यों की लीला तथा गर्व 
में, अनादर, जाओ” तथा ऐसा ही कार्य हे इ प्रकार के कथन में एवं 
क्रोध पूर्ण वचनों में उद्वाही” मुख की योजना करनी चाहिए । 

नाञ्चम्रयोक्ताजन द्वारा दृष्टि मेदों के जो सम तथा साची भेद पहिले 
बतलाए गए उन्हीं के अनुसार मुख की भी योजना करनी चाहिए | 

मुख-राग-- 
अथातो सुखरागस्तु चतुर्धा सम्प्रकीर्तितः ॥ १५९ ॥ 
स्वाभाविक; प्रसञ्ञश्च रक्तः श्यामोऽथेसंश्रयः । 

अब में मुख-राग” को बतलाता हूँ | ये अपने अर्थों के अनुसार चार 
अकार के होते हैं । यथा--(?) स्वाभाविक, (२) प्रसच, (३) रक्त तथा (४) 
श्याम ॥ (५९-६० ॥ 

योजना-- 

स्वाभाविकस्तु कतंव्यः स्वभावासिनयाश्वय; ॥ १६० ॥ 
मध्यस्थादियु भावेषु सुखरागः प्रकीतितः । 
प्रसक्ञस्त्वद्धुते कार्यों द्वास्यश्टज्ञास्योस्तथा॥ १६१॥ 
चीररोद्रमदाद्येषु रक्तः स्यात्‌ करुणे तथा। 
भयानके सबीभत्से श्यामं सञ्जायते सुखम्‌ ॥ १६२॥ 
एवं भावरसार्थेषु सुखरागं प्रयोजयेत्‌। 

“स्वाभाविक मुखरार” की; स्वाभाविक अभिनय में तथा मध्यस्थ आदि 
साव में; असच मुख राग” की अद्भुत, हास्य तथा शगार में; रक्त मुखराग 
की वीर, रोद्र रस और मद तथा करुण, भयानक तथा बीभत्स रस में 
श्याम मुख राग की योजना करनी चाहिए । 

इसी अकार भाव तथा रस के प्रस्तुत करने में मुख राग की योजना 
की जाए ॥ १६०-१६२ ॥ 

शाखाङ्गोपाङ्गसंयुक्तः कतोऽप्यँभिनयः शुभः॥ १६३ ॥ 
सुखरागविद्दीनस्तु नेव शोभान्वितो भवेत्‌। 
शारीराभिनयोऽर्पोऽपि सुखरागसमन्वितः ॥ १६४ ॥ 


१. स्तेनानुसारेण--ख ० ग०। २. प्रयोक्तुभिः---ख० ग० । 
३. ह्यभिनय;--ख० । 


३ ना० शा० हि० 
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दविणुणां लभते शोभां रात्राविव निशाकरः । 
नयनाभिनयोऽपि स्याज्चानाभावेरसस्फुटः ॥ १६५ ॥ 
खुखरागान्वितो यस्माज्ना्यमत्र प्रतिष्ठितम्‌ । 
यथा नेत्रं प्रसपंत सुखभ्रदष्टिसंयुतम्‌ ॥ १६६ ॥ 
तथा भावरसरोपेते झुखराग प्रयोजयेत्‌। 
इत्येष मुखरागस्तु प्रोक्तो भावरसाश्रयः॥ १६७॥ 
शाखा, अंग तथा उपांग के अभिनय अच्छी प्रकार किये जाने पर 
भी यदि वे 'मुखराग? से रहित हो तो उसकी शोमा नहीं होती । 
पर जब ग्रारीरामिनय के अल्प मात्रा में अस्तुत करते हुए भी यदि 
उसे मुखराग से युक्त रखा जाए तो रात्रि में चन्द्र के समान द्विगुणित 
शोभा को ग्राप्त करता है । 
नयनामिनय भी यदि मुखराय से युक्त रहे तो वह भनेक भाव तथा 
रसों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करता है क्योंक्रि 'नाउच! इसी पर निर्भर 
है (स्थित है ) | 
मुख, अ , दृष्टि आदि से युक्त हो जिस प्रकार नेत्र हों मुखराग भी 
उसी प्रकार के भाव तथा रसों से युक्त रखते हुए प्रयुक्त करना चाहिए । 
इस ग्रकार मेने भाव तथा रस का आधारभूत तत्त्व 'मुखराय” का स्वरूप 
यहाँ बतलाया ॥ ?६२-९६७॥ 
ग्रीवाकर्म--लक्षण तथा योजना-- 
__ अतः परं प्रवक्ष्यामि ग्रीवौकर्माणि वे द्विजाः। 
समा नतोन्नता ज्यस्त्ना रेचिता कुश्चिताश्चिता ॥ १६८ ॥ 
'चलिता च विद्वत्ता च ग्रीवा नवविधार्थंतः। 
हे मुनिजन | अब में आपको गीवां के कार्य बंतलाता हूँ । ये ग्रीवा कर्म 
नो प्रकार के हैं | यथा :--(?) समा, (२) नता, (रे) उच्चता, (४) शयस्रा, 
(५) रेचिता, ( § ) कुञ्चिता, (७) अञ्चिता, ( ८) वलिता, तथा( ९) 
विचा ॥ 7८-३६ ॥ 
समा स्वाभाविकी घ्यानस्वभावजपकमंखु॥ १६९ ॥ 
नता नतास्यालङ्कारबन्धे कण्ठावलम्वने । 


१, भावरसान्विंत::--ख० 1 ` २. इत्येवं--ख० । 
३. ग्रीवाकमं दिजोत्तमाः--ख० । ४. तिवृत्ता--ख० । 
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उन्नताभ्थु्चतमुखी प्रीवा चोध्वादिदंशंने ॥ १७० ॥ 
उयर््ञा पाश्वेगता ज्ञेयो स्कन्धभारे च दुःखिते । 
रेचिता वियुत भ्रान्ता भावे मथननुत्तयोः ॥ १७१॥ 
कुश्चिताऽकुञ्चिता सूझि भारिते गलरक्षणे। 
अपनी सहज अवस्था में विद्यमान गीवा समा” कहलाती है, इसकी 
योजना ध्यान, सहज भात्र तथा जपकर्म में की जाए । यदि ग्रीवा झुकी हो 
तो “नता? कहलाती है, इसकी योजना अलंकारों के धारण करने तथा 
करिसी व्यक्ति के कण्ठ का सहारा लेने में करना चाहिए | 
उपर की ओर चेहरे को उठा कर रखी हुईं ग्रीवा उन्नता” कहलाती 
है | इसे उपर की ओर देखने के भाव में प्रयुक्त करना चाहिए । 
यादि ग्रीवा को क्रिसी एक ओर मोड़ा जाए तो यह “यस्रा' कहलाती 
हे । इंसक्जी कन्धों से भार वहन तथा दुःख के प्रदर्शन में योजना की जाए | 
यदि ग्रीवा कम्पित या घूमते हुए रखी जाए तो रेचिता” कहलाती 
है । इसकी योजना भाव, मथन तथा नृत्त में की जाए | 
यदि मस्तक सहित गीवा को नीचे की ओर हुक्राया जाय तो 
“कुञ्चिता? कहलाती है । इसकी योजना भारयुक्त होने तथा गले का बचाव 
करने में की जाए ॥ ?६९-१७२॥ 
अश्वितापसतोहदकेश कर्षोध्चेद्शने ॥ १७२॥ 
पाश्वोन्सुखी स्याद्‌ वलिता ग्रीवाभङ्गे च वीक्षिते । 
विव्रत्ताभिसुखीभूता स्वस्थानाभिसुखादिचु ॥ १७३॥ 
यदि ग्रीवा को मस्तक सहित पीछे की ओर मोड़ा जाए तो अंचिता” 
कहलाती है । इसकी योजना उपर की ओर लटकचे, ( फांसी लगा कर 
मरने हेतु ), बालों को खींचने तथा उपर देखने में की जाए । 


यदि ग्रीवा चहरे सहित बगल में मोड़ ली जाए तो वलिता” कहलाती , 


हे । इसकी योजना ग्रीवा को झुका कर देखने के भाव में की जाए | 

यदि ग्रीवा सामने की ओर स्थित रहे ( अभिमूखीभूता ) तो 'विववत्ता 
कहलाती हे। इसकी योजना अपने उद्दिष्ट स्थान की ओर प्रस्थान करने 
में की जाए ॥ ?७२-१७२े ॥ 


१ चोष्वनिवेशने--ल०॥  . २. वैव--ख० । 
३, विघुतञ्रान्ता हावे--ख० | ४. कुन्चिताकुण्चिते मुध्नि धारिते-ख, ग० । 
५. केदाकर्षोचदशने--ख०, ग० । ६. वीक्षणे-ख०॥ | न 
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इत्यादिलोकभावार्था ग्रीचाभेदेरनेकधा । 
ग्रीवाकर्माणि सर्वाणि शिरःकर्माचुगानि हि ॥ १७४ ॥ 
शिरसः कर्मणा कमं ग्रीवायाः सम्प्रवर्तते । 


इस प्रकार मनुष्यों के भाव तथा व्यवहार आदि के अनुसार ये ग्रीवा 
के अनेक भेद बतलाए गये हैं | ये सभी ग्रीवाकर्म मस्तक की क्रिया का 
अनुसरण करते हैं और मस्तक के कर्म ग्रीवा के कर्मों से ही पत्त होते 
हैं ॥ १७४-९७५ ॥ 


इत्येतल्लक्षणं प्रोक्तं शीषापाङ्गखमाश्चयम्‌॥ १७५॥ 
अङ्गकर्माणि शेषाणि गदतो मे निबोधत ॥ १७६॥ 


इस अकार मैंने मस्तक के उपांगसाहित सभी लक्षण बतलाए। अब मैं 
शेष अंगों के कर्म तथा लक्षण बतलाता हूँ जिन्हें आप समझिए ॥१७५-१७६॥ 


इति भारतीये नाउ्चशास्त्रे उत्तमाङ्गाभिनयो [ उपाङ्गाभिनयो ] 
नाम अटए्मोऽध्यायः | 


— ज — 


भरत नास्चश्चात्न का उत्तमांगाभिनय ( उपांगाभिनय ) नामक 
अष्टम-अध्याय समाप्त | 


0०20१ ०१, हल 


१. ग्रीबाभज्ञे--ख० । 
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एवमेतच्छिरोनेचञ्चनासोष्ठकपोलजंम्‌ । 
कर्म लक्षणसंयुक्तसुपाङ्गानां मयोदितम्‌ ॥ १॥ 
हस्तौनान्तु प्रवक्ष्यामि कमं नाख्यप्रयोजकम्‌ । 
यथा येनामिनेयञ्च गदतो मे निवोधत ॥ २॥ 
भरतमुनि वोले-- 
हे मुनिजन | अब तक आपको मैंने लक्षणों से युक्त शिर, नेत्र, मोहे, 
नासिका, ओठ एवं कपोल से होनेवाले उपांगों के अभिनय को बतलाया। 
अब मैं हाथों का नास्यप्रयोगों में होने वाला अमिनय-कार्य-जैसे और 
जिस व्यक्ति के द्वारा अभिनीत किया जाए--बतलाता हैँ ॥ १-९ ॥ 
हस्तोरःपाश्वेजठरकटीजङ्घोरुपाद्‌तः । 
लक्षणं सम्प्रवक्ष्यामि विनियोगश्च॒ तत्वतः ॥ ३ ॥ 
अब मैं क्रमशः हाथ, उरःस्थल, पार्थ, उदर, कटी, जंघा, उरू, 
(पिंडलियाँ) तथा पैरों के अभिनय कार्य तथा लक्षणों को बतलाता हूँ ॥२॥ 
हस्तमुद्राऐँ -' 
पताकस्न्रिपताकश्च तथा वै कर्तेरीमुखः। 
अर्धचन्द्रो छारालश्व शुकतुण्डस्तथेव च ॥ ४॥ 


१. हस्तमुद्राओ के विषय में आचार्यो में अतिशय मतभेद दृष्टिगोचर होता 
है तथा नाट्यशास्त्र की कई प्रतियों में उपलब्ध पाठान्तरों के अनुसार भी अनेक 
भिन्नताएं दृष्टिगोचर होती हैं । जैसे-सूचीमुख को सुच्यास्य, कांगुलम्‌ को लांगुलम, 
अलपद्यप्‌ को अलपल्लव या उत्पलपद्यम्‌, उत्पलपदम्‌ इत्यादि । अभिनयदपंण में 
असंयुक्त मुद्रां २८ तथा ४ पूरक मुद्राओं सहित ३२ मिल्ती है। इसमें 
नाव्य-शास्त्र के अतिरिक्त ये मुद्रा है--अधंपताक, मयुर, चन्द्रकला, सिंहमुख, 
त्रिशूल, व्याप्र, अर्धसूची, कंटक तथा पल्ली । ( इनमें नाव्यशाज्र को ऊर्णनाभ मुद्रा 
को छोड़ दोष सभी अतिरिक्त मुद्राएँ हैं ।) नाव्यशाज् तथा अभिनय-दपंण को १६ 


१. इत्येतच्छिरसो नेत्र--क, च्छिरसो नेत्रे, ख-ग० । 
२. कपोलकम्‌ू-क० । ३. हत्तादीनां--क० । 
४. तन्मे निगदतः श्यणु--ग० । 
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सुष्टिश्च शिखराख्यश्च कपित्थः कटकामुखः । 
सूच्यास्यः पद्चकोशम्व तथा चे सपंशीषंकः ॥ ५॥ 
संगशीषेः परो ज्ञेयो इस्ताभिनययोकत्भिः । 
लाङलोत्पलपझश्च चतुरो आ्रमरस्तथा॥ ६॥ 
हंसास्यो इसपक्षश्च सन्दंशो मुकुलस्तथा । 
ऊर्णेनाभस्ताम्रच्ूडञ्चतुर्विंशतिरीरिताः ॥ ७॥ 
असंयुता संयुताश्च गदतो मे निवोधत। 
अञ्चलिञ्च कपोतश्च ककडः स्वस्तिकस्तथा ॥ ८॥ 
कटकावर्धेमानश्च ह्युत्सङ्ञो निषधस्तथा। 
दोलः पुप्पपुटश्चैच तथा मकर एव च॥९॥ 


मुद्राऐ ही समान हैं परन्तु इन मुद्राओं के अभिनय-दपंण में जहाँ नाम समान है 


तो लक्षण भिन्न हैं ये हैं-कर्तरीमुख, कटकामुल, सूचीमुख, हंसमुख, ( हंसास्य ) 
मृगशीर्षं, सन्देश तथा त!म्रचूड़। इस प्रकार यहाँ संयुक्त और असंयुक्त हस्तभुद्राओं 
के विषय में संक्षेप में बतलाया गया है। विशेष विवेचन के लिए परिशिष्ट देखिये । 

नास्यशास्न में हस्तमुद्राओं का कुलयोग ६४ वतलाया गया है परन्तु हैं 
वे ६७ तथा भरतमुनि द्वारा प्रतिपादित भी और ये ( नाट्यशात्न में ) भरतमुनि 
सम्मत ही मुद्राएं निरूपित भी की गयी हें । इस सांख्या का उल्लेख श्रीकण्ठक्कत 
रसमंजरी में ( इस प्रकार ) किया गया है :--'एते$भिनयहस्ता: स्युः सप्तविश- 
न्मुनेर्मताः' ( रसमंजरी 71:--पत्र ६४ 3. 0. R. 1. Poona ) 


हस्तमुद्राएं ( विशेष )--मुद्रा का स्वरूप तथा उसका विनियोग नाट्यशास्न . 


में सलक्षण दिया गया है | इसके अतिरिक्त भी इन मुद्राओं के द्वारा अनेक अर्थं 
सूचित किये जा सकते हैं जिनका आगे चित्राभिनय ( नाव्यशाख्र अध्याय २६) 
में वर्णन हैं । कुछ अन्य शास्त्रीय ग्रन्थों में मुळ मुद्राओं की उद्भव कथाएं तथा 
. रस के समान इन मुद्राओं का भी वर्ण ( रंग) जाति तथा अधिदेवता भी 
बतलायी गयी हैँ । इन उल्लेखों से आचायों के नृत्य-शास्त्र में सौन्दर्य-पूणं सुक्षम 
तथा संशोधकदृष्टि के दर्शन सहज प्राप्य हैं। अभिनय-दर्पण आदि ग्रन्थों के द्वारा 
प्रदर्शित विभिन्न अर्थो को ( जो नाट्यशास्र में नहीं दर्शये गए ) हमने परिशिष्ट 
में बतलाने का उद्योग किया है। यह विषय विस्तृत तथा अध्ययन सापेक्ष है । 


१. खटकामुखः-क-ख०। . २, पद्याधंमेतत्‌ क-पुस्तके नास्ति । 
३. काइगुळकोऽलपद्मच-क० । ४. खटका--क० । 
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गजद्न्तोऽवहित्थश्च वर्धमानस्तयैव च। 
एते तु संयुता हस्ता मया धरोक्तासन्रयोद्श ॥ १० ॥ 
असंयुक्त हस्तमुद्राएं २४ हैं | जिनके नाम हैँ-( ? ) पताक, (२) 
यहाँ केवल उनकी मुद्रा, जाति, वर्ण तथा देवता दिये जा रहे हैं । प्रत्येक मुद्रा हे हैं । प्रत्येक मुद्रा की. 


उत्पत्तिकथा उस मुद्रा के लक्षण के नीचे पाद टिप्पणी में दे दी गई है तथा इसी 
कारण इस अध्याय में टिप्पणियाँ भी संक्षिप्त ही रखी हैं । 


मुद्रानाम देवता जाति वर्ण 
( १ ) पताक प्रव्नह्मा ब्राह्मण श्वेत 
( २) त्रिपताक शिव क्षत्रिय रक्त | ( 
(३ ) कतंरोमुख चक्रपाणि-विष्णु क्षत्रिय तान्न 
(४) अर्धचन्द्र महादेव वेश्य . धूम्र 
(५) अराल ' वासुदेव . मिश्र र्क्त 
( ६ ) शुकतुण्ड मरीचि ब्राह्मण रक्त 
(७) मुष्टि चन्द्र शूद्र “नील 
( ८ ) शिखर कामदेध गान्धर्वं धूलियाँ 
(९ ) कपित्य पद्मयगर्भ-विष्णु. ऋषि श्वेत 
( १० ) कटकामुख रघुराम देव ताम्र 
(११ ) सुचोमुख ः विश्वकर्मा देव श्वेत 
( १२ ) पद्यकोष भागव यक्षकिचर श्वेत 
( १३ ) सर्पंश्ीषं | शिव देव पीत 
( १४) मृगशीषं महेश्व॒रशिवर॒ ऋषि द्वेत 
( १५) कंगुल पद्म सिद्ध ` सुवर्ण 
( १६ ) अलपद्य सुय गान्धर्वं धूति 
( १७) चतुर सूर्य मिश्र धूत 
( १८) भ्रमर गरुड मिश्र घन (काला) 
(१९ ) हंसास्य ब्रह्मा मिश्र श्वेत : 
( २० ) हंसपक्ष कामदेव अप्सरा नील 
( २१ ) सन्दंश वाल्मीकि विद्याधर श्वेत 
(२२ ) मुकुल चन्द्र वको 1400 
(२३ ) ऊर्णनाभ इन्द्र देव स्वेत 


( २४) ताम्रचूड | ` छरर्मावतार क्षत्रिय रक्त , 


3° * नाव्यशास्त्रस््‌ 


त्रिपताक, ( ३ ) कर्तरीमुख, ( ४ ) अर्घचन्द्र, (५) अराल, ( $ ) शुकतुण्ड, 
(७) मुष्टि, ( ८ ) शिखर, (९) कपित्थ, (?०) कटकामुख, (?£) सूच्यास्य, 
( सूचीमुख ), ( १२ ) पद्यकोष, ( १२ ) सर्पशीर्ष, ( १४ ) एगशीर्षे, (?५) 
कांगुल, (२६ ) अलपद्य, ( १७ ) चतुर, ( ?८ ) अमर, ( ९ रै हंतास्य, 
(२० ) हंसपक्ष, ( २? ) सन्दंश, (२२) मुकुल, (२२ ) उणनाम तथा 
( २४ ) ताम्रचूर्ण । 
संयुत हस्तमुद्राएं तेरह हैं। जिनके नाम है-( ? ) अंजलि, (२) 
कपोत, ( रे ) ककट, (४ ) स्वस्तिक, ( ५ ) कटकावर्षमानक, (६) उत्संग, 
(७) निषध, ( ८ ) दोला, (९ ) पुष्पपुट, ( 2० ) मकर, (??) गजदन्त, 
( १२) अवहित्य तथा ( 2२ ) वर्षमान ॥ 9-१० ॥ 
नृत्तद्स्तानतश्चोध्वे गदतो मे निबोधत । 
चतुरस्रो तथोदत्तो तथा तलमुखौ स्घखतो ॥ ११॥ 
स्वस्तिकौ विग्रकीणौ चाप्यरालकट॑कासुखो । 
आविद्धवक्रों खूच्यास्यौ रेचितावद्धरेचितो ॥ १२॥ 
जत्तानवश्ितो चेच पछ्चो च तथा करो । 
नितम्बावपि विज्ञेयो केशवन्धौ तथेव च ॥ १३॥ 
लतौख्यो च तथा प्रोक्तो करिइस्तौ तथेव च । 
पक्षवञ्चितकौ चेव पक्षप्र्योतको तथा। 
ज्ञेयो गरुडपक्षौ च दण्डर्पक्षाचतः परम्‌॥ १४॥ 
ऊर्ध्वमण्डलिनो चेव पाश्वंमण्डलिनो तथा । 
उरोमण्डलिनो चेव उरःपार्श्वांधंमण्डेलो ॥ १५ ॥ 
सुष्टिर्कस्वस्तिकौ चापि नलिनीपञ्कोशको । 
अलंपछ्चोल्बणो च ललितौ चलितो तथा ॥ १६॥ 
अब मैं नृचहृस्त वतलाता हूँ । इन नृत्तहस्तों के २० प्रकार हैं-- 


00 0 5 00 5 5 आड ७ SS 3000 सच व व (2 च ् 5 


१. प्यारालखटकामुखौ--क०-ख०। २. अविद्धव--ख० । 
३. उत्तानावव्चितौ--ख०-ग० । ४. नितम्वौ चापि--ग० । 


५, सम्प्रीक्ती करिहस्तौ च लताल्यौ च तथेव च--ग० । 
६. हंसपक्षी तथैव च--ख०, ग० ' ७. मण्डले--ख०, ग० । 
८. मुष्टिकः स्वस्तिकश्‍चापि--ख०। ९. अळपस्मौल्वणौ 'चापि--ग० । 
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(१) अंजलि (२) कपोत _ (३) कट 


(६) उत्सङ्ग र 
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(९ ) रेचित, ( १० ) अर्धरेचित, ( ११ ) उत्तानवच्चित, ( ?२ ) पल्लव, 
( १२ ) नितम्ब, ( १४ ) केशवन्ध, (१५) लता, ( १६ ) करिहस्त, 
( १७ ) पक्षवंचितक, (?८) पक्षग्रद्योतक, (९९) गरुड़पक्ष, (२०) दण्डपक्ष, 
( २१ ) अर्ध्वमण्डलिन्‌, (२२) पार्थवमण्डलिन्‌ ( २२ ) उरोमण्डली, 
( २४ ) उरःपार्श्वमण्डली, ( २५ ) मुष्टिकस्वस्तिक, ( २६ ) नलिनीपद्मकोष, 
(२७) अलपह्वव, (२८) उल्बण, (२९ ) ललित, तथा (२० ) 
वलित ॥ ९१-१६ ॥ 

चतुष्पष्टिकरा ह्येते नामतोऽमिहिता मया । 

यथाळक्षणमेतेषां कोणि च निबोधत ॥ १७॥ 

इस प्रकार मैंने चौसठ हस्तमुद्राओं के नाम बतलाए | अब में इनके 
लक्षणों तथा तदनुरूप कर्मों को बतलाता हूँ ॥ ?७॥ 

असंयुत-हस्तबुद्राएं ( लक्षण तथा योजना )-- 

पताक 

प्रंसारिताः समाः सवः यस्याह्लुल्यों भवन्ति हि । 
कुञ्चितश्च तथाङ्कुष्ठः ख पताक इति स्सृतः ॥ १८॥ 

समी उंगलियों को फैलाकर यदि अंगूठे की तिरछा ( कुञ्चित ) कर दे 

और उसे तर्जनी कें मूळ में लगा दे तो 'पताक' हस्त-मुद्रा होती है ॥१८॥ 
दष प्रहारपाते प्रतापने नोदने प्रहर्ष च । र 
गवे 5प्यहमिति तज्जैलेलायदेशोत्थितः काय; ॥ १९ ॥ 

योजना-अहार (चोट) करने, (शीतनिवारण हेतु ल) 
तापने, प्रेरणा देने, हर्ष तथा गर्व बतलाने में पताकमुद्रायुक्तं हाथ 
हलाट प्रदेश से उठाते हुए रखना चाहिए ॥ १९ का प्रदेश से उठाते हुए रखना चाहिए ॥ (९ ॥ 

१. पंताक--( उत्पत्ति कथा )--यह मुद्रा प्राचीन मूर्तियों में अभय मुद्रा के 
रूप में दिखाई देती है । शास्त्र में इस मुद्रा के स्रष्टा ब्रह्मा जी है । एक बार सृष्टि 
के उत्पादक ब्रह्मा परब्रह्मा ( विष्णु ) के समीप गये तथा जय घोष के साथ उनकी 
बन्दना की । इस समय उनके हाथ ने सहसा च ध्वज ) के आकार को 
धारण कर लिया, तभी से इसकी पताक हस्त के रूप में प्रसिद्धि है । 


~ mA TD 


१. अथ लक्षणमेतेषां-ग०॥ ९. प्रसारिताग्राः सहिताः ख ०, ग० । 
३. यस्याजुल्यौ--क० \ ४, प्रकोपने--क० । 
५. गर्वेष्वह-क° । 
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एषो5शझिवषेघारानिरूपणे पुष्पवृष्टिपतने च ।. 
संयुतकरणः कायः प्रविरलचलिताहुलिहस्तः-॥ २० ॥ 


. यदि पताक-मुद्रा-युक्त दोनों हाथों को रखकर अंगुलियों को घुमाए तो 
उनके द्वारा वर्षा, पुष्पवृष्टि और ( उग्रकम्पन द्वारा) अभि की ताप (या 
ज्वालाएँ ) बतलाई जाती है ॥ २० ॥ 

स्वस्तिकविच्युतिकरणात्‌ पल्ल॑वपुष्पोपद्वारशष्पाणि । 
विरचितमुर्वीसंस्थे यद्द्रव्यं तञ्च नि्देश्यम्‌ ॥ २१ ॥ 
यदि पताक मुद्रा वाले दोनों हाथों से स्वस्तिक करते हुए उसे हटा 
लिया जाए तो उसके द्वारा पल्लव एवं पुष्पों का उपहार, लहलहाता घास 
तथा प्रश्नी पर स्थित क्रिये हुए ( बलि आदि ) पदार्थों को बतलाया जाता 
है ॥ २१ ॥ 
स्वस्तिकविच्युतिकरणात्‌ पुनरेवाधो्ुखेन कतंव्यम्‌ । 
खंवुतविवृतं पाल्यं छन्नं निविडञ्च गोप्यञ्च ॥ २२॥ 
यदि हाथों को स्वस्तिक दा से हटाकर उन्हें नीचे की ओर जाता 
हुआ रखे तो इससे किसी वस्तु के वन्द करने, उघाड़ने, रक्षा करने, ढेकने, 
घना करने तथा छुपाने ( गोप्य ) का भाव प्रकट होता है ॥ २२॥ 
अस्यैच चाङ्कुलीभिस्त्वघोसुलप्रस्थितोत्थितचलाभिः । 
चायूर्मिवेगवेलाक्षोभश्चौघश्च कक्तेब्यः ॥ २३ ॥ 
यदि इसी मुद्रायुक्त हाथ को नीचे की ओर ले जाकर उपर उठाए 
तथा तभी आगे पीछे घुमाई जाने वाली अंगुलियां रखी जाएं तो इससे 
वायु का चलना, लहरों का वेग, समुद्र की वेला, क्षोभ तथा बाढ़ का वेग 
बतलाया जाता है ॥ २२॥ 
उत्साहनं बहु तथा मद्दाजनप्रांशु पुष्करप्रहंतम । 
पक्षोत्क्षेपाभिनयं रेचककरणेन कुर्वीत ॥ २४॥ 
यादि इंसी मुद्रा में हाथ को रेचक करण युक्त ( रेचित ) किया जाए तो 
उसके द्वारा प्रोत्ताहन, अनेक (संख्या में विद्यमान ) मनुष्यों का कोलाहल, 


१. पल्वल--क० । २. विद्युति--ग० । 
३. भाद्यशच- ख०, क्षोभइचोद्यरच--ग० । ४. प्रहतिम--ख० । 
५. रेचककरणेः प्रयुळ्जीत--ग० । 


a 
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ऊँचाई (प्रादु) (मृदङ्ग या) ढोल का पीटना तथा पक्षी का उड़ना ( पक्षियों. 
द्वारा प॑खों को फड्फड़ाना था ऊपर उठाना ) वतलाया जाता है ॥ २४ ॥ 
परिचृष्टतलस्थेन तु धौतं स॒दितं प्रसृष्टपिष्टे च। 
पुनरेव शैलधारणसुद्धाउंनमेव चाभिनयेत्‌॥ २५॥ 
इसी मुद्रा में यदि दोनों हाथों को परस्पर मसला जाए तो उनके द्वारा 
धोना, मसलना, मांजना, ग़ूंथना, पीसना, पर्वत को उठाना या उखाड़ना 
आदि माव वतलाया जाता है ॥ ९५ ॥ 


पचमेषे प्रयोक्तव्यः स्त्रीपुंसाभिनये करः । 
अतः परं. प्रक्ष्यामि त्रिपताकस्य लक्षणम्‌॥ २६॥ 
ल्ली तथा पुरुष पात्र के द्वारा इसी प्रकार इस मुद्रा का प्रयोग किया 
जाए | अब मैं 'त्रिपताक? मुद्रा का लक्षण कहता हूँ ॥ ९६ ॥ 
"त्रिपताक 


पताके तु यदा वक्रानामिका त्वङ्कलिभेवेत्‌,। 
त्रिपताकः स विक्षेयः कमं चास्य निबोधत ॥ २७॥ 
यदि पताक मुद्रा युक्त हाथ में अनामिका अंगुली को झुका दिया जाए 
तो "त्रिपताक मुद्रा हो जाती है | अब इसके द्वारा होनेवाछे कार्य बतलाता 
हैँ ॥ २७॥ 
आवाहनमवतरणं विसजेन वारणं प्रवेशश्च । 
डन्नामनं प्रणामो निद्शेन विविधवचनञ्च। २८॥ 
माङ्गल्यद्रव्याणां स्पशेः शिरसोऽथ सन्निवेशश्च । 
उष्णीषमुकुय्घारणनासास्यश्वोत्रसंवरणम्‌ ॥ २९ ॥ 
योजना--आवाहन, अवतरण (नीचे उतरना ), विसर्जन वा धारण, 


१. त्रिपताक- ( उत्पत्तिकथा ) जब देवराज इन्द्र ने वत्ञ को ग्रहण किया 
तब उनका हाथ तीन उंगलियों के अलग करने से ( तीन भाग वाले ) ध्वज 
जैसा हो गया । तभी से इस त्रिपताक मुद्रा का प्रचलन हुआ । 


eS “:/*५/४ “/४/*' 


१. मुत्पाटन--ख० । 
२. दशाख्याइच शताख्याइच सहस्राख्यास्तथैव च । 
पताकाम्यान्तु हस्ताभ्यामभिनेयः प्रयोक्तृमिः ॥ 
( इति क० पुस्तकेऽधिकं प्रक्षिप्तच ). 
३. एवमेव--ख० । 


क 
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४४ नाव्यशाखस्‌ 


प्रवेश, उच्चामन ( ऊपर चढाना ), प्रणाम, तुलना करना ( निदशन ), 
वेकल्पिक-कथन ( विविध-वचन ) मांगलिक वस्तुओं का स्पञ्च तथा मस्तक 
पर धारण, पगड़ी या मुकुट का धारण तथा नासिका, मुख एवं कानों का 
ढकना बतलाया जाता है ॥ २८-२९ ॥ 


अस्येव चाह्ुलीभ्यामधोमुखप्रस्थितोत्थितचलाभ्याम्‌ । 
लघुखगपतनस्रोतोभुजगश्रमरादिकान्‌ कुर्यात्‌ ॥ ३० ॥ 
यदि इसी मुद्रा से युक्त दोनों हाथों को नीचे की ओर जाने तथा ऊपर 
उठने वाली अंगुलियों वाला रखे तो इनके द्वारा छोटे पक्षियों का पतन, 
स्रोत, सर्प तथा श्रमर आदि बतलाए जाते हैं ॥ २० ॥ 
अश्रुप्रमाजेनं तिलकविरचनं रोचनालभनकञ्च । 
“चिपताकानामिकयोः स्पशनमलकस्य कतेव्यम्‌ ॥ ३१ ॥ 
त्रिपताकमुद्रावाळे हाथ में अनामिका के स्पर्श द्वारा आंध्रुओं का 
पोंछना, तिलक करना, गोरोचना का तिलक आदि के लिए ग्रहण करना, 
पत्रलेखा रचना ( जो कि भुजाओं [तथा वक्षःस्थल पर की जाती है ) ओर 
अलक स्पश बतलाया जाता है ॥ २१ ॥ 
स्वस्तिको जिपताको तु गुरूणां पादँचन्द्ने । 
परस्पराग्रसंश्छिशे कार्याबुद्वाइद्शेने ॥ ३२ ॥ ; 
यदि त्रिपताक हाथ स्वस्तिक दा में रहें तो उससे गुरुजन के चरण- 
स्पर्श तथा स्वस्तिक द्मा युक्त होकर एक दूसरे के कोनों को छूते हों तो 
उससे विवाह बतलाया जाता है ॥ २२॥ 


विच्युतौ चलितावस्थो कतंव्यो नपद्शने । 
तियंकस्चस्तिकसम्बद्धौ स्यातां तौ ग्रह्ददांने ॥ ३३ ॥ 
यदि इसी अवस्था वाले हाथ एक दूसरे से हटते हुए तथा धूजते हुए 


१. मुखप्रस्थिती--ग० । 

२. लघुवटपवन--क, लघुमुखपवनस्नोतो--ख ० । लघुचटपवन--ग० । 

३. भ्रुजगतश्रमणादिकान्‌-ग० । 

४ अश्रप्रमार्जनतिलकविरोचनलोचनालभनकं च--ग० । 

५. त्रिपताकानामिकया दर्शतमलकस्य कार्यश्ष--ग० । 

६. 'स्वस्तिकौ त्रिपताकाविःत्यारभ्य 'याने नृणां प्रयोक्तभि'रित्यन्तँ छोकषट्क 
ग-पुस्तके नास्ति। ७. वन्दनम--ख० । 
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नचमोऽध्यायः ३५ 


रखे जाएँ तो उनके द्वारा राजा का दर्शन बतलाते हैं और यदि ये स्वस्तिक द्रा 
में तिरछे रखें जाएं तो इनके द्वारा हों” के दर्शन बतलाए जाते हैं ॥३११॥ 
तपस्विद्शेने कार्यावुर्ध्वो चापि पराङसुखौ । 
परस्पराभिसुखौ चं कतंव्यो द्वारद्शेने ॥ ३४ ॥ 
यदि त्रिपताक मुद्रावाले हाथ ऊपर की ओर उठे तथा उनको फिर पीछे 
की ओर रखा जाए तो उससे तपस्मिजन का दर्शन बतलाया जाता है । 
और यदि ये ही हाथ एक दूसरे के सम्मुख रखें जाए तो उनसे द्वार का 
स्वरूप या दर्शन बतलाया जाता हे ॥ ३४ ॥ 
उत्तानाधोसुखौ कार्याने वक्त्रस्य संस्थितौ । 
वडवानलखंड्गामे मकराणाश्च दर्शने ॥ ३५॥ 
यदि ये ही हाथ एक दूसरे के सम्मुख. रखकर फिर (उंगलियों को 
हिलाते हुए ) नीचे की ओर मुंह वाले ( मिलाकर ) किये जाएं तो उससे 
वडवानल, संग्राम तथा मकर की अभिव्यक्ति होती है ॥ २५ ॥ 
अभिनेयास्स्वनेनेत्र वानरप्लवनोर्मयः । 
पवेनश्च स्त्रियश्चेव नाख्ये नाख्यविचक्षणेः॥ ३६ ॥ 
और नाट्यविद्‌ आचायों के मत में इसी हस्तमुद्रा के द्वारा वानर का 
उछलना, लहरें, पवन तथा ख्लियों को भी बतलाया जाता हे ॥ २६ ॥ 
सम्मुखप्रसताङ्गष्ठः कायो बालेन्दुद्रोने । 
पराङ्सुखस्तु कतेव्यो याने नृणां प्रयोक्तूमिः ॥ ३७॥ 
यदि इसी मुद्रावाले हाथ को सम्मुख रखते हुए अंगठे को फैला दे तो 
उससे बालचन्द्र तथा यदि इसी हाथ को पीछे की ओर मोड़ लिया जाए तो 
. उससे ( शत्रु के विरुद्ध ) राजा की चढ़ाई (यान) बतलाई जाती है ॥ २७॥ 
१कर्तरीमुख-- 
त्रिपताके यदा हस्ते भवेत्‌ पृष्ठावलोकिनी । 
तजेनी मध्यमायाश्च तदासौ कतेरीमुखः ॥ ३८॥ 


१. कतंरीमुख ( उत्पत्ति कथा ) इस हस्त के सृष्टा शिव हैं। जब भगवान 
शिव ने अन्धकासुर का उच्छेद करने के लिए इस हस्तमुद्रा में पृथ्वी पर एक 
चक्कर लगाया तभी से इसका प्रचलन हो गया। 

१. कार्यों चोष्वों चापि--ख० । २. चेव--ख० । ३. च कुस्य--ख० 

४. सङ्क्रामे ख०। ५. पततदच--ख० । ६. तस्मुख--ख० । 
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३६ नाव्यशास्त्रस्‌ 


यदि त्रिपताक मुद्रा वाले हाथ में तर्जनी अंगुली मध्यमा के पीछे फेला- 
कर रखी जाए (या झुक्रायी जाए) तो 'कतेरीमुख? मुद्रा कहलाती है ॥३८॥ 
पथि चरणरचनरञ्जनरङणकरणान्यधोसुखेनेच। 
ऊध्वेसुखेन तु कुर्याद्‌ दष्ट श्टङ्गञ्च लेख्यञ्च ॥ ३९॥ 
योजना--यदि कर्तेरीमुख मुद्रावाला हाथ नीचे मुंहवाला रखते हुए 
रखा जाए तो उसके द्वारा मार्ग में पैर रखना, पैरों को अलंकृत या रंजित 
करना, रांगोली रचना करना (रंगण-रंगवल्वी का निर्माण अथवा बालकों का 
रेंगना ) बतलाया जाता है । यदि ऊंचे मुंह वाला होकर यही हाथ रहे तो 
उससे दंशन, सङ्ग बजाना तथा चित्र लेखन कर्म वतलाया जाता है ॥२९॥ 
पतनमरणव्यतिक्रमपरिडुत्तचितर्कितं तथा न्यस्तम्‌ । 
भिन्नचलितेन कुर्यात्‌ कर्तयास्याङ्कलिसुखेन ॥ ४० ॥ 
अर यदि इसी मुद्रा को नीचे की ओर झुक्ाया या रखा जाए तथा 
अंगुलियाँ मित्र २ दिज्ञाओं में घूमने लगे तथा मध्यमांगुलि पीछे की ओर 
झुकी रहे तो इसके द्वारा पतन, मरण, अपराध ( व्यतिक्रम ), पराङमुखी 
भवन, तक करना तथा धरोहर को रखना बतलाया जाता है ॥ ४०॥ 
संयुतकरणो वा स्यादसंयुतो वा प्रयुज्यते तज्ज्ञैः 
रुरू-चमरमहिषसुरगजवृषगोपुरशेलदिखरेषु ॥ ४१ ॥ 
भोर यदि दो कर्तरीमुख हस्तो या एक कर्तरीमुख हस्त का प्रयोग किया 
जाए तो इनके द्वारा रूछ्मग, चमरी गाय, महिष, ऐरावत हाथी, वृषभ 
गोपुर तथा शेलझिखर (जैसे पदार्थ) का भाव प्रदर्शित क्रिया जाता है ॥४९॥ 
अर्धचन्द्रः-- 
यस्याजुल्यस्तु विनताः सद्दाकुष्टेन चार्पवत्‌ । 
सो५्धेचन्द्र इति ख्यातः करः कर्मास्य वक्ष्यते ॥ ४२॥ 
यदि अंगुलियों को अंगूठे सहित धनुष जेसी झुका कर फेला दी जाए 
१. अर्धचन्द्र ( उत्पत्ति कथा ) नटराज शिव ने अलंकार धारण करने की 
इच्छा से अर्धचन्द्र को जब मस्तक पर धारण किया तो इसी धारण करने के 
समय से इस मुद्रा का उद्भव हुआ । 


१. पथिक--ख०। २. स्याजुलीययुग्मेन--ख०,'ग० । ` 
'३. एष इलोकः खपुस्तके नास्ति । ४. चापरमू--ग० । 
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तो 'अर्धचन्द्र* मुद्रा कहलाती है । अब मैं इससे होने वाले कार्य बतलाता 
हैं ॥ ४२॥ 
पतेन बालतरवः शशिलेखा कम्लुकलशवलयानि | 
निघौर्डनमायस्तँ मध्योपम्यञ्च पीनञ्च ॥ ४३ ॥ 
योजना- इसके द्वारा छोटे वृक्ष, चन्द्रलेखा, शंख, कलश, कंकण 
( कटक ), बाहर ढकेलना ( निर्घाटन ), परिश्रम ( आयस्त ), इञ्चता 
(जो क्रि कटिप्रदेश की तुलना में निदेश्रित की जाती हो ) तथा पीनता 
( मोटाई) बतलाए जाते हैं ॥४४३॥ 
रशंनाजघनकडीनामाननतलपत्रकुण्डलादीनाम्‌ । 
कर्तव्यो नारीणामभिनययोगोऽरधचन्द्रेण ॥ ४० ॥ 
इस अर्घचन्द्र हस्त के द्वारा लत्रियों की करधनी (रशना ), जंघा, 
कटि, चेहरा ( आनन ), तलपत्र ( अ&कार विशेष जो क्रि कानों में धारण 
किया जाता है ) तथा कुण्डल का अभिनय प्रस्तुत करना चाहिए ॥ ४४ ॥ 
अराल 
आया घडुनेती काया कुश्चितो5छुँछकस्तथा । 
रेषा भिन्नोध्वेबलिता ह्यरालेऽङुलयः करे ॥ ४५॥ 
यदि तर्जनी अंगुली झुकी हुई, अंगठा ( उसे मिलाने को )- सिकुड़ा 
हुआ तथा शेष उंगलियां उससे पृथक्‌ तथा ऊपर की ओर खड़ी रखी जाए 
तो अराल? मुद्रा जानों ॥ ४५ ॥ 
पतेन सत्वशौण्डीयबीयेकान्तिध्वतिद्व्यगाम्मीयम्‌ । 
आज्षोबांदाथ्व तथा भावी हितसंक्षकाः कार्या; ॥ ४६ ॥ 
योजना--इसके द्वारा सत्व, ( स्थैर्य ) गर्व, पराक्रम ( वीर्य ), शोभा 
(कान्ति ) धति, दिव्य-वस्तु, गाम्मीर्य, आञ्चीर्वाद देना तथा इसी प्रकार 
के अन्य सुखप्रद भावों को बतलाया जाता है ॥ ५३ ॥ 


१. अराल ( उत्पत्ति कथा ) अगस्त ऋषि ने समुद्रपान के समय इसी मुद्रा 
का प्रयोग किया था । तभी से इसका प्रचलन हुआ । 
१ निघटनं--ग० । २. रसना--ग० । ३. धनुलता--ख० । 
४. कुश्चिता--ख ० । ५. ह्यराछाङ्गुल्यः स्मृताः--ग० । 
६. भावाभिनयसंज्ञकाः कार्या:--ग० । 
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एतेन पुनः स्त्रीणां केशानां सङग्रहस्तथोत्कर्षेः । 

स्चोङ्िके तथैव च' निर्वेणेनमात्मनः कार्यम्‌ ॥ ४७ ॥ 

कौतुकविवाइयोगेः प्रदृक्षिणेनेव सम्प्रयोगश्च > 

अङ्खुल्यग्नस्वस्तिकयोगान्परिमण्डलेनेव ॥ ४८ ॥ 

प्रादक्षिण्यं परिमण्डलञ्च कुर्यान्महाजनश्वेव । 

येच्य.महीतलनिद्दितं दरव्यं तव्चाभिनेयं स्यात्‌ ॥ ४९ ॥ 

तथा ब्रियों का केश सम्मार्जन और उनका फैलाना ( उत्कर्षः विकीर्ण- 

तापादनम्‌ अमि० भा० ) तथा अपने सम्पूर्ण शरीर को ध्यान पूर्वक देखना 
दो अराल हस्तो के अंगुलियों के अम्रभागों के स्पर्श द्वारा वतलाया जाए । 


इसी में एक थोल घुमाव देने पर विवाह के पूर्व होने चाले भंवरों का - 


बिधान ( कौतुक-विवाह योग ) तथा दोनों वर वधू के हाथों का 
मिलाप बतलाया जाता है और इसी हस्त के द्वारा प्रदक्षिणा, गोल वस्तु 
( परिमण्डल ), जन कोलाहल तथा पृथ्वी में स्थित वस्तु (या पृथ्वी, 
पर सजाई गई वस्तुएं ) भी बतलाई जाती है ॥ ४७४९ ॥ 
आद्वानञ्च निवारणनिर्माणे चाप्यनेकवचः । 
स्वेदस्य चापनयने गन्घाघाणे शुभ; शुभे चेच ॥ ५० ॥ 
तथा किसी व्यक्ति को बुलाना, रोकना, उदय होना, अनेक बातें 
बतलाना, ( कहना ) पसीने का पोंछना मीठी सुगन्ध लेना तथा शुभावह 
कार्य मी इसी मुद्रा के द्वारा बतलाए जाते हैं ॥ ५० ॥ 
बिपताकहस्तजानि तु पूर्व यान्यभिद्दितानि कर्माणि । 
तानि त्व॑रालयोगात्‌ स्रीमिः सम्यक्‌ प्रयोज्यानि ॥ ५१ ॥ 
त्रिपताक मुद्रा द्वारा ( जिन कार्यों का पहिले प्रदर्शन बतलाया गया 
वे समी कार्य स्त्रियों के द्वारा अराल मुद्रा से भी प्रदर्शित किये जा. 
सकते हैं ॥ ५? ॥ 


विक MIE प > जप 
१. सङ्ग्रहोत्कषौ--ग०। २. निर्वहण--ग०। २. योगं--ख० ।: 
४, प्रदक्षिणे नैव सम्प्रयोगशच--ख ०, ग० । ५. यत्र--क० । 
६. आवाहने निवापे निन्दाद्याक्षेपवचने च-ख०; आवाहननिर्वाहणनिर्माणे=- 
क्‌०, ख०। ७. शुभा चेव हि--ग० । 
८. तव रानुयोगात्‌-ख° । 
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शुकतुण्डे- | 
अरालस्य यदा चक्रानामिका त्वङुलिभेचेत्‌ । 
शुकतुण्डस्तु स करः कर्मं चास्य निवोधत ॥ ५२ ॥ 
यदि अरालमुद्रायुक्त हाथ में अनामिका अंगुली को टेढ़ा कर (झुका) 
लिया जाए तो “शुकतुण्ड” मुद्रा बन जाती है ॥५२॥ 


पतेन त्वभिनेयं नाहं न त्वं न कृत्यमिति चार्थं । 
आवाहने चिसगें धिगिति च वचने सावज्ञम्‌ ॥ ५३॥ 
योजना--इसके द्वारा भें इसे नहीं" 'तुम इसे नहीं तथा यह किये 
जाने योग्य नहीं? इन अथोँ को और, आवाहन, बिदाई ( विसर्ग) तथाः 
अवज्ञापूर्वक धिक्कारना ( आदि अर्थ ) बतलाए जाते है ॥ परे ॥ 
मुष्टि -- 
अङुब्यो यस्य इस्तस्य तल॑मध्येऽञ्रसंस्थिताः । 
ताखाझुपरि चाङ्कुष्ठः ख सुष्टिरिति संशितः ॥ ५७ ॥ 
यदि सारी अंगुलिय ] हथेली में बाँध दी जाएँ और अंगूठे को उपर 
रख ले तो भृष्टि” मुद्रा कहलाती है ॥ ५४ ॥ 


एष प्रहारे व्यायामे निगेमे पीडने तथा । 
रचाइनेऽसियष्टीनां दण्डंकुन्तग्रदे तथा ॥ ५५ ॥ 
योजना--इसके द्वारा प्रहार, व्यायाम, निर्गम, पीड़न ( किसी पशु 
के थन से दूध निकालने ), मिट्टी तथा डण्डे और भाले को महण करने 
( आदि ) का अभिनय किया आता है । 


१. शुकतुण्ड ( उत्पत्ति कथा ) इस मुद्रा की प्रस्‌ गौरी हैं । शंकर के साथ 
प्रणय-कलह के समय इसी हस्त का उनके द्वारा उपयोग किया गया था । तभी: 
से इसका प्रचलन हो गया । 

२. मुष्टि ( उत्पत्ति कथा ) मंधुराक्षस के वध के समय भगवान विष्णु नेः 
इसी मुद्रा का प्रयोग किया था । तभी से इसका प्रचलन हो गया । 


१. तलमाध्यग्रसंस्थिताः-ख०। २. हस्तपीडने--ख० ग० । 
३, कुन्तदण्ड--ग ० |] 


४ ना० शा० द्रऽ 
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शिखर 
अस्यैच च यदा सुऐरुध्वोऽङ्कष्ठः पुज्यते । 
इस्तः स शिखरो नाम तदा ज्ञेयः प्रयोक्तृभिः ॥ ५६॥ 
यदि मुष्टि हस्त में अंगूठे को उपर सीधा उठा लिया जाए तो 'श्रिखर' 
मुद्रा कहलाती है ॥ ५६ ॥ 
रश्मिकुशाह्ुशधनुषां तोमरशाक्तिप्रमोक्षंणे चेव। 
अघरोष्ठपाद्रञ्जनमलकस्योत्क्षेपणे चेच ॥ ५७॥ 
योजना- ( घनुष की ) डोरी, दर्भ, अंकुश, धनुष इत्यादि धारण करने, 
शक्ति और तोमर अन्न को छोड़ने, ओड ( अधरोष्ट ) तथा पैरों को रंगने 
तथा बालों को झाड़ने ( या कंघा करने ) का इस मुद्रा द्वारा अथ सूचित 
होता है ॥ ५७॥ 
कपित्थ 
अस्यंच शिखराख्यस्य दथ छुष्ठकनिपीडिता । 
यदा प्रदेशिनी वक्रा स कपित्थस्तदा स्सृतः ॥ ५८ ॥ 
यादि शिखर हस्त में तर्जनी अंगुली को झुका कर अंगूठे पर दवा कर 
रख दी ( मिला दी ) जाए तो कपित्थ” मुद्रा कहलाती है॥ ५८ ॥ 
असिचापचक्रतोमरकुन्तगदाशक्तिवञ्रचाणानि । 
शासन्राण्यभिनेयानि तु कार्य पथ्यञ्च सत्यञ्च ५९॥ 
योजना-तलवार, धनुष, चक्र, तोमर, कुन्त ( माला ), गदा, शक्ति, 
"वज्र तथा बाण को छोड़ने आर सत्य तथा हितकर ( पथ्य ) कार्य करने 
का अर्थ इस मुद्रा के द्वारा सूचित होता है ॥ ५९ ॥ 


. १. शिखर (उत्पत्ति कथा) चन्द्रशेखर शिव द्वारा सुमेरुपवंत को समुद्रमन्थन के 
'छिए उखाड़ने में इसी हस्त का उपयोग किया था तभी से इसका प्रचलन हो गया । 
२. कपित्थ ( उत्पत्ति कथा ) समुद्रमन्थन के अवसर पर विष्णु के द्वारा 
मन्दारवृक्ष को खींचकर निकालने में इसी हस्त का उपयोग किया गया था । 
'तभी से इसका प्रचलन हुआ । 


SAS re ee eee ee --- > 


१. प्रमोक्षणञ्चव--ख० ग० । 
२. अछक्तकोत्पीडने चेव--क०। ३. मुखेऽङ्गुष्निपीडिता--ख० । 
. ४. प्रदेशिनी च वक्रा स्यादिति हस्तः कपित्थकः--क ० । 


| 
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कटकामुखश-- 
उत्क्षितवक्रा तु यदानामिका सकनौयसी । 
अस्यैव तु कपित्थस्य तदालो क (ख) टकामुखः॥ ६० ॥ 
यदि कपित्थ हस्त मुद्रा में अनामिका तथा कनिष्ठिका अंगुलियों को 
(उपर) उठाकर मोड़ा जाए तो 'कटकामुख” मुद्रा कहलाती है ॥ ६०॥ 
होते व्यं छत्रं प्रश्रदपरिकर्षणं व्यजनकञ । 
आदशेधारणं खण्डनं तथा पेषणञ्चेव॥ ६१॥ 
आयतद्ण्डग्रणं सुक्ताप्रालम्बलङअदञ्चेव । 
सग्दामपुष्पमाल।चस्ञरान्तालस्घनञ्चेव ॥ ६२॥ 
मन्थानराराकषंणपुष्पार्वंच यप्रतोद्कार्याणि । 
अङ्कश-रज्ज्चाकर्षण-खीद्शनमेव कायञ्च॥ ६३॥ 
योजना--होत्र (होम) हुतद्रन्य, छत्र, रास का खींचना ( प्रप्रह-पारि 
कषण ), पंखा, दपण धारण, तोडना ( पंखों का), पीसना, लम्बे दण्ड- 
काष्ठ का महण, मौक्तिक माला का ( मुक्ता्रालम्ब ) सम्हालना, पुष्पमाला 
( तथा अन्य मालाओं ) का धारण, वस्न का कोना थाम लेना ( खींचना- 
वख्नान्ताळम्वनम्‌ ), मथनी एवं बाण खींचना, पुष्प तोड़ना, चाबुक लगाना, 
अंकुग्च लगाना, रस्सी खींचना तथा ब्री-चेशओं का दर्शन इस मुद्रा के 
द्वारा सूचित किया जाता है ॥ ६४-६२ ॥ 


सूचीमुखः-- डि 
कटकोख्ये यदा हस्ते तर्जनी सम्प्रसारिता | 
हस्तस्सचीसुखो नाम तदा शेयः प्रयोक्तृभिः ॥ ६४ ॥ 


१. कटका मुख ( उत्पत्तिकथा ) गुह ( कातिकेय ) ने भगवान शिव से शस्त 
विद्या ग्रहण करने के अवसर पर इसी हस्त का प्रयोग किया था। तभी से 
इसका प्रचलन हो गया । 

२. सूचीमुखः ( उत्पत्तिकथा ) ब्रह्मा ने 'एको$ह' को समझाने के लिए इसी 
हस्त का प्रयोग किया था । तभी से इसका प्रचलन हुआ । 


१. प्रग्रहपरिकर्षणञ्च व्यज्जनकस्‌--ख० । 
२. खग्दामधारण खलु वस्रा--ख०। ३. मत्यनशरावकषण--क, ग । 
४. पुष्पापचय--क० । ५. खटका--क० ख० । 
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यदि कटकामुख-मुद्रावाले हाथ की तर्जनी अंगुली फेला दी जाए तो 
“सूचीमुख? मुद्रा कहलाती हे ॥ ६४॥ 
अस्या विविधान योगान्‌ वक्ष्यामि समासतः प्रदेशिन्याः । 
ऊध्वे-नत-लोल-कर्पित-विजग्मितोदाद्वित-चलायाः  1॥६५॥ 
अब मैं संक्षेप से ग्रदेशिनी (तर्जनी ) अंगुली के ऊर्ध्व, नत, लोल 
( एक ओर झुकने ), कम्पित ( हिलने ), विजूम्मित ( सिकुड़कर फैलने ); 
उपर तथा नीचे उठने ( उद्वाहित ) तथा ऊपर की ओर घूमने ( चलने ) 
की दशा के भेद से इस मुद्रा में होने वाले कार्य बतलाता हूँ ॥ ६५ ॥ 
चक्र तरित्पताकामञ्जचयंः क्णेच्यूलिकाश्चैव । 
कुटिलगतयञ्च सवै निर्देश्यास्साशुवादाब्य ॥ ६६॥ 
बालोरगपल्नवधूपदीपवल्ली-लताशिखण्डास्थ । 
परिपतनवक्रमण्डलमभिनेयान्यूध्वेलोलितया ॥ ६७॥ 
इस मुद्रा में यदि तर्जनी को उपर की ओर उठाकर घुमाया जाये तो 
इससे चक्र, विजली, पताका, पुष्पमंजरी, कर्णपूर ( कर्णचूलिका ) सभी प्रकार 
की तिरछी रेखाएं. ( कुटिलगति ), साधुवाद की ध्वनियां, बाल सपं, 
लतांकुर, पल्लव, धूप, दीप, वल्ली, लता, शिखण्ड ( छोटे बालकों कें 
मस्तक पर रखे जाने वाले काकपक्ष), अधः पतन, तिरछा तथा गोळ 
मण्डल वतलाया जाता है ॥ ६६, ६७॥ 


-भूयश्रोध्चेचिरचिता तारा घोणेकदण्डयष्टिछु च । 

विनता च तथा कार्या दंष्दूंषु च तथास्ययोगेन ॥ ६८॥ 
पुनरपि मण्डलगंतया सर्वग्रहणं तथेव लोकस्य । 
प्रणतोन्नते च कार्य ह्याद्ये दीर्घं च दिवसे च ॥ ६९ ॥ 
चद्नाभ्याशे कुश्चितविजुम्भिता वाक्यरूपणे कार्या । 
श्रवर्णाम्याशे वक्रा विज्ञम्भणे वाक्यरूपणावसरे ॥ ७०॥ 


यादि ( इसी मुद्रा में ) तर्जनी को उपर की ओर उठाया जाए तो 
इससे तारे, नासिका, एक की संख्या, दण्ड देना ( तर्जन ) तथा लकड़ी 


( धारण ) का अर्थ सूचित होता है, ( यदि ) इसी अंगुली को हुक्ाया जाए . 


१. अस्य विविधान्‌ प्रयोगान्‌-क०। २. भिनेयं चोद्ऽ्वलोलितया-- ग० । 
३. मण्डलगतयः- ख । ४. श्रवणाभ्यासे--ख ०, ग० । 
४. वावयरूपणे च मुखे-ख०, ग० । 
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तो इससे डाढ़वाले ्राणीजन का, यदि इसी अंगुली को गोल घुमाया जाए 
त्रो उससे ( करिती व्यक्ति द्वारा) सभी वस्तु का ग्रहण करना, यदि 
झुका कर फिर इसी अंगुली को उपर उठाली जाए तो इससे दीघंअभ्यास 
तथा दिवस का तथा यदि यही मुंह के समीप ले जाकर मोड़ी तथा ऊपर 
नीचे लेजाई जाए तो उत्षसे वाक्यों का अर्थ बोध प्रदर्शित किया जाता 
है ॥ ६८-७० ॥ 
सेति वदेति च योज्या प्रखारितोत्कग्पितोत्ताना । 
कार्या प्रकय्पिता रोषद्शने स्वेद्रूपणे चेव ॥७१॥ 
इसी प्रकार यदि निषेध एवं सम्भाषण का अर्थ प्रदर्शित करना होतो 
इस मुद्रा में तर्जनी उंगली को फैलाकर हिलाते हुए उपर की ओर उठा 
लेना चाहिए ॥ ७१ ॥ 
छुन्तं्चककुण्डलाङ्गदगण्डाश्रयंसंश्रयेऽभिनये । 
गर्चेऽहमिति ललाटे रिपुनिदेशे तथेव च कोधे ॥ ७२॥ 
इसी मुद्रा को यदि कम्पित रखा जाए तो|उससे क्रोध, खेद, केश (कुन्तल), 
कुण्डल, अङ्गद तथा गण्डस्थल का सजाना बतलाया जाता है तथा ललाट 
पर रखने से गर्व क्रोध तथा शत्रु का निर्देश सूचित होता है ॥ ७२ ॥ 
कोऽसाविति निर्देशों च कर्णकण्डूयने चेव । 
खंयुक्ता संयोगे कार्या विश्लेषिता वियोगे च ॥ ७३॥ 
कळददे स्वस्तिकथुक्ता परस्परोत्पीडिता बन्धे । 
द्वाभ्यान्तु वामंपाश्वे दक्षिणतो दिननिशावसानानि ॥ ७३ ॥ 
असिसुखपराङ्सुखीभ्यां चिड्लिष्टाभ्यां प्रयुञ्जीत । 
इसी मुद्रा से कौन है? इस प्रश्‍न को करने तथा कानों के खुजलाने 
का अर्थ सूचित करना हो तो ललाट प्रदेश के समीप तजनी को रखना 
चाहिए | दोनों हाथों को सूचीमुख मुद्रा में मिलाने से संयोग तथा हटा 
लेने पर वियोग सूचित होता है । यदि दोनों हाथों को स्मिस्तिक' कर ले 
तो उससे पारस्परिक कलह तथा दोनों सूचीमुख हाथ एक दूसरे के सम्मुख 
रखकर फिर बायी ओर ( अलग ) ले जाए तो उससे रात्रि की समाप्ति 
( शयन से उठना ) सूचित होती है ॥ ७२-७४ ॥ 


१. सेति वादति--ख० ग०। २. स्वेदमाजँने--ख० । 
३. कुन्तलकुण्डल--ग० । ४. गण्डाश्रयमण्डनाभिनये-ग० । 
५. निदेशे$थ--ख० ग० । ६. वामगमतं--ग० । 
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द्वाभ्या प्रद्शोयेखित्य सम्पूर्ण चन्द्रमण्डलम्‌ । 
श्लिष्टा ललाटे शक्रस्य कार्या ह्यत्तानसंश्रया॥ ७५ ॥ 
यदि दो सूचीमुख हस्त हो तो उससे सम्पूर्ण चन्द्रमण्डल का तथा 
यदि ललाट के समीप खडी स्थित हो तो उससे इन्द्र का उत्कर्ष बतलाया 
जाता है ॥ ७५ ॥ 
पुनरपि च स्रमिताग्रा रूपशिलावतयन्त्ररौलेयु। ` 
परिवेषणे तथैव हि कार्या चाधो मुखी नित्यम्‌॥ ७६ ॥ 
यादि सूचीमुख हस्त को गोल घुमाव दे दिया जाए तो इससे स्वरूप, 
शिला, भवर ( आवर्च ), यन्त्र तथा शेल ( शिखर ) बतलाए जाते हैं, यदि 
इसी मुद्रा में हाथों को नीचे मुँह किये रखा जाए तो उससे भोजन 
परोत्तना प्रदर्शित होता है ॥ ७७॥ 
श्लिष्टा ललाटपटद्धेष्वधोमुखी शम्भुरूपणे कार्या । 
शक्रस्याप्युत्ताना तज्ज्ञेस्तियंकस्थिता कार्या ॥ ७७॥ 
यदि ललाट के पास नीचा मुँह रखते हुए इसी मुद्रावाले हाथ को रखा 
जाए तो उससे '्ञिव? का ( त्रिनेत्र- ) स्वरूप तथा यदि ऊपर की ओर मुँह 
रखकर तिरछा कर लिया जाए तो इन्द्र” का ( सहस्र नेत्रोंवाला ) स्वरूप 
प्रदर्शित हो जाता है ॥ ७७ ॥ 
परन्चकोष/-- 
यस्याङ्कुल्यस्तु विरलाः सहाकुष्ठेन कुश्चिताः । 
ऊध्वां ह्यसङ्गताग्रा्च स भवेत्‌ पद्मकोषकः ॥ ७८ ॥ 
यदि अंगूठे सहित सभी उंगलियां ऊपर की ओर मुँह वाली अलग- 
अलग तथा सिकुड़ी हुई रखी जाए तो 'पद्मकोष? हस्त हो जाता है ॥७८॥ 
बिल्वकपित्थफलानां अ्रद्दण कुचद्शेनञ्व नारीणाम्‌ । 
ग्रहणे ह्यामिषलाभे भधन्ति ताः कुञ्चिताग्रास्तु ॥७९॥ 
[ बहुजातिबीज्ञपूरकमामिषखण्डञ्च निद्देश्यम्‌ । ] 


१. पदाकोषः ( उत्पत्ति कथा ) भगवान विष्णु! ने सुदर्शन चक्र की प्राप्ति के 
लिए भगवान शिव की स्तुति तथा पद्म पुष्पों के अपंण हेतु इसी हस्त का 
उपयोग किया । तभी से इसका प्रचलन हुआ । 

१. हाभ्यां सन्‍्दर्शये--ख० ग० । २. चाधोमुखी नित्या--ख० ग०। 

३. शम्भुरूपेण्‌-ग० । ४. शक्रस्याम्युत्थानात्‌-ख० ग० ॥ 
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योजना--इसके द्वारा बिल्व तथा कैथा ( कपित्थ) फल तथा ख्लियों 
के उरोजों का अर्थ सूचित होता है । यदि इन अंगुलियों के अयभाग 
सिकुड़े हुए रखे जाए तो ( इससे ) ( किसी वस्तु के ) ग्रहण तथा मांस 
की प्राप्ति तथा अनेकविध फल, ( बिल्व तथा कपित्थ के अतिरिक्त ) 
बीजपूर ( बिजोरा ) तथा मांसखण्ड की सूचना दी जाती है ॥ ७९ ॥ 
देवाचेनबलिद्दरणे समुंहके साग्रपिण्डदाने च । 
कायः पुष्पप्रकरश्च पझकोशेन हस्तेन ॥ ८०॥ 
इस पन्नकोश्च मुद्रा के द्वारा देवाचन, वलिप्रदान, डलिया (समुद्गक), प्रथमः 
पिण्ड प्रदान तथा पुष्पों का विक्षीणे करना ग्रदर्शित किया जाता है ॥ ८० ॥ 
मणिवन्धर्नावशिलष्टप्रचिरलचलिताङ्गलिकराभ्याम्‌ । 
कायो विवत्तिताभ्यां विकसितकमलोत्षलामिनयः ॥८१॥ 
यदि पञ्चकोष मुद्रावाले दोनों हाथों को कलाई से मिलाते हुए 
पीछे की ओर ले जाए तथा अंगुलियों की हिलती हुई रखे तो उससे 
विकसितकमल तथा कुमुदिनी का अर्थ प्रदच्चित होता है ॥ ८१ ॥ 
सपग्रीष-- 
अङ्गल्यस्संहंतार्सरवाः सहाज्षष्ठेंन यस्य तु । 
तथा निम्नतलश्चेच स तु सपशिराः करः ॥ ८२॥ 
यदि सभी अंगुलियां अंगूठे सहित एक दूसरे से मिली हुई हों ऑर 
हथेली झुकी ( या गहरी ) रखी जाए तो (सपं के फन के समान हो 
जाने के कारण ) सर्पज्ञीर्ष हस्त बन जाता है ॥ ८२ ॥ 
पष सलिलप्रदाने भुजगगतो तोयसेचने चेव । 
आस्फोटने च योज्यः करिकुम्भास्फालनायेषु ॥ ८३॥ 
योजना---पितरों को जलांजलि देने, सर्पगाति, जल सिंचन, मह्युद्ध 


१. सपँशीष ( उत्पत्तिकथा ) भगवान विष्णु ने वामन अवतार में बलि 
को बन्धन तथा देवगण की रक्षाथं वचन देते हुए उन कार्यो का इसी हस्त द्वारा 
संकेत किया था । तभी से इस मुद्रा का प्रचलन हुआ | 

१. सद्धूहे चान्न--ग० । 

२. मणिबन्धनदिलष्टाम्याम विरलचलिता द्धुलीयुतकराभ्यास्‌-ख० ग० । 

३. कार्योपवतिताभ्यां-ख-ग० | ४. सहिताः--ग० । 

५. सर्वेशिरा:--ख ० ग० । 
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में जंघा तथा भुजाओं के ठोकने ओर हाथी के कुम्भस्थल को थपथपाने 
`का इस मुद्रा से प्रदर्शन किया जाता हें ॥ ८१ ॥ 
भुगग्यीर्ष-- 
अधोसुखीनां सर्वासामछुलीनां समागम; । 
कनिष्ठाङ्कुष्ठकावूष्वौ स अवेन्सुगशीषेकः ॥ ८४ ॥ 
यदि कनिष्ठिका अंगुली तथा अंगूठे को सीधा ओर श्लेष अँगुलियाँ 
चुके हुए मुंह वाली रखी जाएँ तो भगत्यीर्षः हस्त होता है ॥ ८४ ॥ 
इद्द साम्प्रतमस्त्यद्य च शक्ते श्रोछ्ाखनेऽक्षपाते च । 
स्वेदापमाजेनेषु च कुट्टमिते प्रचलितस्तु भवेल्‌ ॥८५॥ 
योजना--इसके द्वारा यहां, अभी, यह हे, आज जेसे अर्थ का सूचन 
शक्ति के उठाने तथा पासों के फेंकने को प्रदश्चित करते हैं | यदि इसी मुद्रा 
में हाथ धूजता हुए रखा जाए तो उससे पसीने का पोंछना तथा श्रियों 
की कुट्टमित चेष्टा को बतलाया जाता है ॥ ८५ ॥ 
'कंगुल-- 
श्रेताग्निसंस्थिता मध्यातजन्यकछुछका यदा । 
कोडुले५नामिका वक्ता तथा चोध्वा कनीयसी॥ ८६ ॥ 
यादि मध्या, तजनी तथा अंगूठे पृथक्‌-पृथक्‌ रहें, अनामिका उंगली 
टेढ़ी तथा कनिष्ठिका खड़ी रहे तो 'कंगुल” हस्त मुद्रा होती है ॥ ८१ ॥ 
एतेन तरुणफलरूपणानि नानाविधानि च छघूनि । 
कार्याणि रोषजानि खत्रीदचनान्यङ्कलिक्षेपैः ॥८७॥ 


न->>>>>>:>>:>>>>>-->“>>>>>>>>>>>_>_------_-- - 


१. मृगशीर्षं ( उत्पत्तिकथा ) भगवान शिव की प्राप्ति के लिए पावंती ने 
_ तपस्या करते हुए अपने ललाट पर तीन चन्दन-रेखाओं का त्रिपुण्ड इसी हस्त 
द्वारा धारण किया । तभी से इसका प्रचलन हुआ । 
२. कंगुल ( उत्पत्तिकथा ) भगवान शिव ने क्षीरसागरमन्थन के अवसर 
पर उसमें से निकले हुए कालकूट विष की गुटिका बनाकर पीने के लिए इसी 
हस्त का उपयोग किया था । तभी से इसका प्रचलन हुआ । 


१. शक्यशचेज्ञालने--ख० ग० । २. प्रचलिते तु--ख० ग० । कक 
३. अञ्नुले- ख० ग० । ४. लघूति कार्याणि--ग० । 
५. रोषजातिस्री--ग० । 
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योजना--इसके द्वारा अनेकविध छोटे-छोटे ( सुपारी, वेर इत्यादि ) 
फूलों तथा ख्लियों के रोषपूर्णवचनों को अंगुली के आक्षेप ( घुमाने ) के द्वारा 
अ्रदर्शित किया जाता है ॥ ८० ॥ 


[ मंरकतवेट्कयादेः प्रदर्शन सुमनसाञ्च कतव्यम्‌। 
आह्ये विडालपद्मिति तज्जषेरेव॑ प्रयोगेषु॥ | 
( ्रक्षिप्त--मरकत वैद्य आदि मणि, पुष्पों का महण तथा बिल्ली का 
बैठने आदि का स्थान भी इसी के द्वारा प्रदर्शित किया आए । ) 
अलपछ्लव ( मलपद्मक ) 
आवर्तितोः करतले यस्याङ्ग्यो भवन्ति दवि। 
पार्श्वागत-विक्ीणोश्च स भवेदळंपल्चः॥ ८८॥ 
यदि सारी अंगुलियां हथेली में गोल आकार में सिकुड़ी हुई तथा 
बिखरी हुईं रखी जाए तो 'अलपल्नव” मुद्रा कहलाती है ॥ ८८ ॥ 
प्रतिषेधक्कते योज्यः कस्य स्वं नास्ति शून्यवचनेषु । 
पुनरात्मोपन्यास सञत्रीणामेतेन कत्तंव्यः॥८२॥ 
योजना--इसके द्वारा प्रतिषेध, तुम कौन हो” जैसे अश्नवाक्य, नहीं 
हैं, शून्यवचन (मिथ्याधिक्षेप-जैसे मूर्ख, इत्यादिवचन) तथा झ्लियों के अहम 
का आपादन ( स्थापना ) या विस्मय का ग्रदशन किया जाए ॥ ८९ ॥ 
यम 
तिस्नः प्रसारिता यच तथा चोध्वों कनीयसी । 
तासां मध्ये स्थितोऽङ्गष्ठः स करश्चतुरः स्मृतः ॥ ९० ॥ 


__ जिसमे तीनों उंगुलियों को सामने फैलाकर तथा कनिष्ठिका को सीधा 


१. अलपल्लव ( उत्पत्तिकथा ) भगवान श्रीकृष्ण के द्वारा माखन-चोरी करते 
-समय इसी हस्त का उपयोग करने पर इसका प्रचलन हो गया । 

२. चतुर ( उत्पत्तिकथा ) काश्यप ऋषि ने इस हस्त का उपयोग अमृत 
लाने के लिए जाने वाले गरुड को मार्ग-दर्शन करने के अवसर पर किया था । 
-तभी से इसका प्रचलन हुआ । 
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१. मरकतवेह्र्यादीनां निदशानं कायंस्‌-ख० ग० । 
२. आवतिन्यः-ख० ग० । ३. दलपद्मकः-ग० । 
४, मध्यस्तथाङ्गुष्ठ--ग० । 

रु ^ 
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उठाया जाय और उनके मूल में अंगूठे को रखे तो “चतुर” हस्त 
हो जाता हे ॥ ९०॥ 
न॑यविनयनियमसुनिपुणबालातुरसत्त्वकेतवार्थयु । 
वाक्ये युक्ते पथ्ये सत्ये प्रशमे च विनियोज्यः ॥९१॥ 
योजनाः--नीति, विनय, नियम-चातुर्यं ( सुनिपुण ), बाला (कन्या), 
रोगी, बल ( सत्त्व ) कैतवयुक्त प्रयोजन या बात एवं पथ्यवचन, सत्य तथा 
प्रशम का अर्थ इस हस्तमुद्रा के द्वारा बतलाया जाता है ॥ ९१ ॥ 
पकेन द्वाभ्यां वा किञ्चिन्मण्डलङतेन हस्तेने । 
विवृंतविचारितचरितं वितंकिंतं लञ्रितञ्चेव ॥९२॥ 
एक या दो “चतुर” मुद्रा वाले हस्तों के थोड़े घुमाव द्वारा- ग्रकट 
करना (विशत ), विचारकरना, आचरणकरना ( चलना-हिलना ) 
आशंका करना तथा लज्जाकरना बतलाया जाता है । 


नयनोपम्यं पद्मदलरूपणं इरिणर्कण निर्देशः । 
संयुतँकरणेनेव तु चतुरेणेतानि कुर्वीत ॥ ९३॥ 
दो संयुक्त चतुर-हस्तों द्वारा कमल दलों की नयनों से उपमा देना 
तथा हृरिणों के कानों को बतलाया जाता है ॥ ६२ ॥ 


लीली-रती रुचिञ्च स्सृतिबुद्वधिविभावनाः क्षमा पुष्टिम्‌ । 

संज्ञामात्रा प्रणयं विचारणं सङ्गतं शोचम्‌ ॥९७॥ 

चातुर्य माधुर्यं दाक्षिण्यं मादेवं खुलं शीलम्‌। 

प्रश्‍न वार्तायुक्ति वेषं सदुशाद्वेलं स्तोकम्‌॥ ९६॥ 

विभवाविभवौ सुरतं गुणाशुणो यौवनं यृ ह दारान्‌। 

नानावर्णाश्च तथा चतुरेणेवं प्रयुञ्जीत ॥ ९७॥ 
इसके अतिरिक्त चतुर-हस्त के द्वारा कीडा ( लीला), अनुराग 
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१. नयननिपुणसमसुनिपुणवालातुरशध्यकेत वार्थेषु--ग० । 


२. प्रथमे-ख ० । ३. हस्तदण्डेन--ग० । 

४. विवृतविचारितरचितं ख, विधृतनिचरितचरितं-ग० । 

५. विवजितं--ग० । ६. कर्णनिर्देशधमु--ख० । 

७. संयुक्तकरेणेव च--ख० ग०। ८. लीलां रति--ख० ग० । 
९. संज्ञामाद्यां--ख० ग० । १०. प्रशमं वार्तायु क्ति-ग० । 
११. शाड्वलं--ख० ग० । १२. गृहान्‌ दारानु--ग० । 
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( रति ), प्रभा ( रुचि ), स्मृति, बुद्धि, तक (ऊह्पोह्ात्मक-कार्य-विभावन) 
क्षमा, पुष्टि, संकेत (संज्ञामात्र ), प्रणय, विचार, मिलन, पवित्रता, 
चातुर्य, माधुर्य, दाक्षिण्य, मार्दव, सुख, चरित्र ( शील ), प्रश्‍न, वार्ता 
(कथा या अर्थशास्र ), युक्ति, वेशस्थान या वेशरचना, कोमलघास, 
अल्पपरिमाण, समृद्चिशालिता तथा समृद्धिहीनता, सुरतकर्म, गुण तथा 
अवगुण, यौवन, ग्रह पत्नी तथा अनेकविध रंगों को भी बतलाया 
जाता है॥ ९४-९७ ॥ 

सितसूध्चन तु कुयाद्रकं पीतञ्च मण्डलछृतेन । 

परिसृदितिन तु नील वर्णाश्वतुरेण इस्तेन॥ ९८॥ 

इस चतुरहस्त द्वारा रंगों को बतलाने में--ऊपर की ओर हाथ को 

उठाकर श्वेत वर्ण, गोल घुमाव द्वारा रक्त और प्रीत वर्ण तथा एक हाथ से 
10021 दबाकर ( परिमृदित ) नीलवर्ण बतलाया जाए ॥ ९८ ॥ 


मध्यमाहुष्ठसन्दशो वक्रो चेव प्रदेशिनी । 
ऊध्वेमन्ये प्रकीर्ण च डः्यज्जुल्यौ अमरे करे ॥ ९९ ॥ 
यदि मध्यमा उंगली और अंगूठे को एक दूसरे से मिलाकर उंगली को 
टेढ़ी कर ले तथा शेष दो उंगलियां उपर की ओर फेला दी जाएँ तो अमर” 
हस्त कहलाता है ॥ ९९॥ 
पद्मोत्पलकुमुदानामन्येषाब्चेच. दीघेचुन्तानाम्‌ । 
पुष्पाणां ग्रहणविधिः करत्तेव्यः कर्णपूरश्च ॥१००॥ 
योजना- इसके द्वारा कमल, कुमुदिनी तथा अन्य लम्बे डण्ठल या 
टहनी वाले पुष्पों का चयन और कर्ण कुण्डल को बतलाया जाता है ॥१००॥ 
बिच्युतंश्च सराब्दय्व कार्यों निर्मेत्सेनादिषु । 
बलालापे च शीघ्र च ताले विश्वासने तथा ॥ १०१॥ 
इस हस्त-मुद्रा वाले हाथ को कुछ शब्द करते हुए नीचे झुक्राया जाए 
तो डांटना ( निर्भत्सन ) बलञ्रीलता का गर्व ( बलालाप ) बतलाना, 
शीश्रता, ताल देना तथा विश्वास करने का अर्थ प्रकट होता है ॥ १०९ ॥ 


१. भ्रमरः ( उत्पत्तिकथा ) देवों की माता अदिति के कणंकुण्डल बनाने के 
लिए काइ्यपऋषि ने इस मुद्रा का प्रयोग किया था । तभी से इसका प्रचलन हुआ । 
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१. मण्डलकरेण--ग० । २. वक्रे-ग०। 
३. द्वाखुलौ--ग० । ४. विद्युतश्च सहजश्च--ग० । 
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'हंसास्य- 
तरजेनीमभ्यमाङ्कुष्ठास्त्रेताग्नस्था निरन्तराः। 
भवेयुर्हसवक्त्रस्य शोषे डे सम्प्रसारिते॥ १०२॥ 
यदि तर्जनी तथा मध्यमा उंगली अंगूठे के अभाग पर हो तथा 
अन्य ( दो ) उंगलियाँ फैली हुई रहें तो 'हंसास्य” हस्त होता है ॥ १०२॥ 
श्लक्ष्णाल्पशिथिल्ललाघवनिस्सारार्थे सृढुत्वयोगे च । 
कायोऽभिनयविरेषः किञ्चित्‌ प्रस्पन्दिताग्रेण ॥१०३॥ 
योजना-इस ( मुद्रा-युक्त ) हस्त के अग्रभाग को कुछ घुजाते हुए 
रखने पर इसके द्वारा स्निग्ध, अल्प, शिथिल, लाघव, निस्सारत्रस्तु 
(या निष्क्रमण) तथा ग्र॒दुत्व का अर्थ प्रकट होता है ॥ १०३ ॥ 
हंसपक्ष-- 
समाः प्रसारितास्तिस्नस्तथा चोध्वा कनीयसी । 
अङ्गुष्ठः कुञ्चितश्चैव इंसपक्ष इति स्मृतः ॥ १०४ ॥ 
यदि तीन उंगलिया फैली हुई ( तथा ) कनीयसी उंगली सीधी तथा 
उपर उठी हुई और अंगूठा सिकुड़ा हुआ हो तो 'हंसपक्ष! हस्त 
हो जाता है ॥ १०४ ॥ 

एष च सलिलनिवापे दातव्ये गण्डसंथये चेव। 

कार्यः प्रतिभ्रहाचमनभोजनाथेषु विप्राणाम्‌॥ १०५॥ 

आलिङ्गने मद्दास्तम्भंद्शेने रोमद्रषंणे चेब। 

स्पशऽनुलेपनाथे योज्यः संवाइने चेव ॥ १०६॥ 

पुनरेष च नारीणां स्तनान्तरस्थेन विश्रमचिशेषाः । 

काया यथारसं स्युदुःखे इचुधारणं चेव ॥ १०७॥ 

१. इंसास्य ( उत्पत्तिकथा ) दक्षिणमूति शिव ने ऋषिगण को तत्त्वविद्या 
को उपदेश करने के अवसर पर न्यग्रोघवुक्ष के नीचे बैठते हुए इसी हस्त का 
उपयोग किया । तभी से इस मुद्रा का प्रचलन हुआ । 

२. हंसपक्षः ( उत्पत्तिकथा ) ताण्डवनुत्य के प्रदर्शन के समय तण्डु द्वारा 
इसी मुद्रा का उपयोग हुआ । तभी से इसका प्रचलन हुआ । 

१. प्रस्यन्दिताग्रेण--ग०। २. एष विधिनिवापसलिले -ग०। 

३. गन्धसंश्रये--ग० । ४. प्रतिग्रहावमान--ग० । 

५. महास्तम्भनिदर्शने--ग० । ६. यथा रसा स्युः-ख, यथारसं स्यात्‌-ग० । 
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योजना-इस के द्वारा पितरों को जल-प्रदान ( तर्पण ) तथा कपोल 
के समीप ले जाने पर किसी दान का ग्रहण करना प्रकट होता है, तथा 
( भोजन के समय किया जाने वाला ) ब्राह्मणों का आचमन तथा भोजन 
आलिंगन, बड़े स्तम्भ के दज्ञंन, रोमांच, स्पर्श, चन्दन-लेपन, संवाहन 
( पैर या शरीर दबाने ) का अर्थ प्रकट होता है। इस मुद्रा का रसों के 
अनुसार तथा ख्रियो के रागात्मक अभिनय में उनके दुःख, (ठुड्डी के स्प ) 
तथा उरोज प्रदेश के विश्ञेष विश्रमों के अथ प्रकाञ्चनाथ प्रयोग करना 
चाहिए ॥ १०५-९०७ ॥ 
*सन्दृश-- 
तजेन्यङ्कुष्ठसन्दष्टस्त्वशलस्य यदा भवेत्‌ । 
आमुग्नतलमध्यस्थः ख सन्दंश इति स्मृतः ॥ १०८॥ 
यदि अरालहस्त में तर्जनी तथा अंगूठे का अग्रभाग मिला कर हथेली 
को थोड़ी नमा दी जाए तो “सन्द” हस्त हो जाता है ॥ १०८ ॥ 
सन्दंशस्त्रिवियो श्ेयस्त्वग्रजो सुखजस्तथा । 
तथा परश्वंगतश्चेच रखभावोपदूहितः ॥ १०६॥ 
रस तथा भावों से विस्तार प्राप्तकरनेवाला सन्दंश-हृस्त तीन प्रकार 
का होता है--(? ) अग्रज, (सामने की ओर रहने वाला ) (२) 
मुखज (मुंह के समीप रहने वाला ) तथा (र) पा्थगत ( एक ओर 
रहने ( या होने ) वाला ॥ १०९ ॥ 
पुष्पापचयत्रथने ग्रहणे तृणपणकेशसूत्राणाम्‌। 
शाल्यावयचग्रहणे प्रकर्षणे चाग्रसन्देशः ॥ ११०॥ 
योजना- अग्रज-पन्दंश के द्वारा पुष्पों का एकत्र करना तथा माला 
का गूथना, तृण, पर्ण, केश तथा सूत्र का महण, कण्टक की नोक के 
ग्रहण करने ( शल्यावयवग्रहणे ) तथा बाण के खींचने का अर्थ प्रकट 
होता है । ॥ ११०] 
१. सन्देश (उत्पत्तिकथा) इस मुद्रा का प्रयोग भगवती वीणापाणी सरस्वती 
“द्वारा किया गया था । यह हस्त ज्ञानमुद्रा के रूप में अनेक प्राचीनमूतिशिल्पों में 
दृष्टिगत होता है । 


१. सन्दंशो ह्यरालस्य--ख ग० । २. तलमध्यरच--ख ० ग० । 
३. ज्ञेयो अग्रजो--ग० ।. ४. शल्याकषंग्रहणापकषंणे--ख० ग० । 
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वून्तात्‌ पुष्पोद्धरणं वर्तिशलाकादिपूरणञ्चेव । 
धिगिति च वचन रोषे मुखसन्देशस्य कर्माणि ॥ १११॥ 
मुखसन्दंश से टहनी से पुष्पों को तोड़ने, दीपक में बाती को रखने 
या उसे झलाका से ठीक करने, किसी वस्तु की पूर्ति करने, धिक्कार के 
शब्द तथा क्रोध करने अर्थ प्रकाश्रित होता है ॥ १? ॥ 
यज्ञोपेवीतधारण-वेघन-गुण खूष्मबाणलक्ष्येषु । 
योगे ध्याने स्तोके संयुतकरणस्तु कत्तेव्यः ॥ ११२॥ 
दो मुखसन्दंश हस्तों को मिलाने से यज्ञोपवीत धारण, ( रत्न आदि 
का ) वेधन, प्रत्यंचा, बारीकी, बाण; लक्ष्य, योग, ध्यान तथा छोटी वस्तु 
-को बतलाया जाता है ॥ ??२ ॥ 
पेळंबकुत्साखूया-खदोषचचने च वामहस्तेन । 
किश्चिद्विवेचिताग्रः प्रयुज्यते पाश्वेसन्देशः ।।११३।। 
पाइसन्दृश--यदि बाँयी ओर सन्दंश्हस्त के अग्रभाग को थोड़ा 
(धीरे-धीरे) मोडते हुए रखा जाए तो इसपार्थसन्दंद्य से कोमलता ( पेलत्र), 
असूया तथा दोषपूर्ण शब्दों की अभिव्यक्ति होती है ॥ १२ ॥ 
आलेख्यनेत्ररञजन-चितर्कचन्तप्रवालरचंनञ्च । 
निष्पीडन॑ तथालक्तकस्य कार्यञ्च नारीभिः॥ ११४॥ 
इस मुद्रा का ल्रियो के द्वारा प्रयोग करने पर उससे चित्रलेखन, नेत्रो 
में अंजन धारण, वितर्क ( शंका ), टहनी तथा पत्तों की चित्रकारी ( प्रवाल- 
रचना ) करना ( जो क्रि शरीर पर की जाती है ) तथा महावर का लगाना 
बतलाया जाता है ॥ ११४ ॥ 


व 
समागताग्रस्सददिता यस्याजुःर्यो भवन्ति द्वि । 
ऊर्ध्वा इंसमुखस्येव स भवेन्सुकुलः करः॥ ११५॥ 
यदि ह॒प्तास्यहस्त में ऊपर की ओर मुंह क्रिये हुए समी उंगलियाँ 
१. मुकुलः ( उत्पत्तिकथा ) वायुपुत्र हनुमान द्वारा सूर्यं को झड्पने के लिए 
इसी हस्त का उपयोग किया गया था तभी से इसका प्रचलन हो गया । 


RNS ४४४४४४४७४७ ४४७४७४४४७७ 


` १. यज्ञोपवीतनिधन--ग० । २. योगेऽध्ययने--ग० । 
३. संयुक्तकरस्तु--ख० ग० । ४. पेशल--ग० । 
५. किळ्चिद्विवत्तितकराग्रः-ग० । ६. रचनेषु--ग० । 


७. समा नताग्राः सहिताः-ख ग० । 
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एक दूसरे से मिली हुई तथा सिकुड़ी रहें तो यह 'मुकुल'हस्त ऋह- 
लाता है ॥ १?५॥ 
देवाचंनचलिकरणे पद्मोत्पलसुकुलरूपण चैव । 
विटचुर्बने च कायो विकुत्सिते चिप्रकीणेश्च ॥ ११६॥ 
भोजनद्दिरण्यगणनासुखसङ्कोचप्रदानशीध्रेषु । 
सुकुलितकुखुमेषु तथा तज्जेरेष प्रयोक्तन्यः ॥ ११७॥ 
योजना--इसके द्वारा देवपूजन, वलिग्रदान, कमल तथा कुमुदिनी 
'की कलियां, विटचुस्बन, तिरस्कार (विकुत्सित), विविधवस्तु ( विप्रकीर्ण ) 
भोजनग्रहण, सुवर्णमुद्राओं की गणना, मुखसंकोच, ( वस्तु ) प्रदान, शीप्रता 
तथा पुष्पों की कलियां बतलाई जाती हैं ॥ १०६, १०७ ॥ 
४ऊर्णनाभ-- 
पद्मकोशस्य इस्तस्य ह्यङ्कुल्यः कुञ्चिता यदा । 
ऊर्णनाभः स विज्ञेयः केशचोयंग्रद्ादिषु॥ ११८ ॥ 
यदि 'पद्मकोह? हस्त में सारी उंगलियों को सिकुड़ लिया जाए तो 
“उर्णनाभः हस्त हो जाता है ॥ ११८ ॥ 
शिरःकण्डू्यने चेच कुष्ठव्याधिनिरूपणे । 
सिंहव्याप्रेष्यभिनयः प्रस्तरग्रहणे तथा ॥ ११९॥ 
योजना--केशो. तथा चोरी गई वस्तु का ग्रहण, सिर खुजलाना, 
'कुष्ठव्याधि, सिंह, व्याग्र तथा इसी प्रकार के अन्य हिंसक ग्राणीयण, चोरी 
गईं वस्तु तथा पत्थर के उठाने का इस मुद्रा के द्वारा अर्थ प्रदर्शन 
किया जाता है ॥ ११९॥ 
२ताम्रचूष-- 
मध्यमाङ्कष्ठसन्दंशो चक्रा चेव प्रदेशिनी । 
शेषे तलस्थे कत्तेष्ये ताम्रच्ूल॑करेऽङ्कली ॥ १२०॥ 


१ ऊणनाभः ( उत्पत्तिकथा ) हिरण्यकशिपु के वध के अवसर पर नृसिह 
भगवान ने इसी हस्त का उपयोग किया था तभी से इसका प्रचलन हो गया । 

२. ताम्नचूड ( उत्पत्तिकथा ) जब तीनों वेद पूर्ण हो गए तो वे ब्रह्मा के 
-समक्ष उपस्थित होकर उनसे प्रार्थना करने लगे। इस अवसर पर इसी हस्त 
का उपयोग किया गया । तभी से इसका प्रचलन हो गया । 


Do 


१ . अजुल्यः--ग ० । २. व्याघ्राद्यभिनय:--ग० । 
३ ताम्रचूडे कराङ्गली-ख०। 


~= 
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यदि मध्यमा उंगली तथा अंगूठा मिला हुआ हो, उंगली सिकुड़ी हुई 
तथा शेष (दो ) उंगलियां हथेली पर हों तो 'ताम्रचूड'हस्त हो 
जाता है ॥ २२० ॥ 
विच्युतंश्च सशब्दशच कार्यों निर्मेत्सेनादिषु । 
वाले विश्वासने चेच शाघ्रार्थ संशितेघु च॥ १२१॥ ` 
योजना--हझ्िड्कने के साथ शब्दकर नीचे झुकाते हुए डाँटने 
( विच्चुति ), ताल का अन्त, विश्वास-दान, शीश्रता तथा इच्चारा देने 
में इस मुद्रा का प्रयोग किया जाए ॥ १२९१ ॥ 
तथा कलासु काष्ठाखु निमेषे तु क्षणे तथा । 
पष पच करः कायो बालालापनिमन्त्रणे ॥ १२२॥ 
तथा इसी मुद्रा की कालगणना के भागों-जेसे कला, काडा, निमेष 
तथा क्षण के बतलाने, युवती वाला से सम्माषण तथा उसे आमन्त्रण देने 
में सी योजना करनी चाहिए ॥ ?२२॥ 
तामचृडमुद्रा का अन्यलक्षणः-- 
अथवा 
अङ्कुर्यस्संयुंता चक्रा उपर्यंङ्ुछपीडिताः। 
प्रसारितंकनिष्ठा च तास्रचूडकरः स्खतः ॥ १२३॥ 
यदि हाथ की उंगलियां एक दूसरे से मिली हुई हों तथा ठेढ़ी रहें, 
ये उपर अंगूठे से दबाई जाएं तथा कनिष्ठिक्राउंगली फेली हो तो मी 
“ताम्रचूड” हस्त कहलाता है ॥ १९३ ॥ 
शतं सहस्रं लक्षञ्च क॑नकश्चापि दशेयेत्‌। 
क्षि्रसुक्ताङ्कुलीसिस्तु स्फुलिङ्गान्‌विपुषस्तथा ॥ १२४ ॥ 
इसके द्वारा सो, हजार तथा लाख की संख्याएं तथा स्वर्णमुद्राएं बतलाई 
जाती हैं | यदि इसी मुद्रा में उंगलियों को ग्रीम्रतापूर्वक कस्मित किया 
जाए तो उससे चिनगारियां तथा बूंदें बतलाई जाती हैं ॥ १२४ ॥ 
असंयुता करा ह्येते मया प्रोक्ता द्विजोत्तमाः ।' 
अतश्च संयुतान्‌ इस्तान्‌ गदतो मे निबोधत॥ १२५ ॥' 


४. वयुत्पन्नरच--ग० । ५. तालेष्विष्वसिते चेव--ख० । 
१. अङ्गुल्यः सहिता--ग । २. प्रसारिता कनिष्ठा च--ग० ॥ 
३. ताम्रचूड: करः--ग० । ४. करेणैकेन योजयेत्‌--ग० । 


५. अधुना--ख० पुनश्च--ग०। 
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है मुनियो इस प्रकार मैंने इन असँयुतहस्तों को बतलाया, अब मैं 
संयुत हृस्तों को बतलाता हूँ जिन्हें आप समझ लीजिए ॥ १२५॥ 
संयुत हस्तमुद्राएं ( लक्षण तथा योजना ) 
अंजलि 
पताकाभ्यान्तु इस्ताभ्यां संश्लेषादञ्जलिः स्सृतः । 
देवतानां णुरुणाञ्च मित्राणाञ्चामिवाद्ने ॥ १२६॥ 
दो पताक् हस्तों को मिलाने से अंजलि” हस्तमुद्रा होजाती है । इसे 
देवता; गुरुजन तथा मित्रों के अभित्रादन में प्रयुक्त क्रिया जाता है॥2२६॥ 
स्थानान्यस्य पुनस्त्रीणि चक्षो वक्त्रं शिरस्तथा | 
देवतानां शिरस्थस्तु शुरूणामास्य संस्थितः॥ १२७॥ 
वक्षःस्थश्चेव मित्रोणां रोषे. त्वनियमो भवेत्‌ । ॥ १२८॥ 
अभिवादन के तीन स्थान हैं-वक्षःस्थल, मुख तथा मस्तक ( च्चिर ) | 
इनमें देवताओं को शिरस्थ नमस्कार, गुरुजन को मुख के सम्मुख तथा 
मित्रों को वक्षःस्थल के बरावर हाथ रखते हुए नमस्कार करना चाहिए | 
शेष व्यक्तियों के अभिवादन के लिए कोई नियत प्रदेश नहीं होते हैं । क्यों: 
(का नियम के नमस्कार होता है पाठा० से अर्थ ॥ १२७, १२८ ॥ 
कपोत 
उभाभ्यामपि इस्ताभ्यामन्योन्यं पाश्वेसङ्घद्वात्‌ । 
इस्तः कपोतको नाम कर्म चास्य निवोधत ॥ १२९ ॥ 
दो ( सर्पश्ीर्ष ) हस्तों को परस्पर दोनों कोनो से मिलाने पर कपोत? 
मुद्रा होती है । अब इनकी योजना सुनिये ॥ ०२९ ॥ 
एष” बिनयाश्युपगमे प्रणामकरणे शुरोश्च सम्माषे। 
शीते भये च कार्यों वक्षस्थः कम्पितः सञ्रीभिः ॥ १३०॥ 
१. असंयुत तथा संयुत हस्त मुद्राएं-ये हस्तमुद्राएं सामानन्यतः हाथ से 
पृथक्‌-पृथक्‌ उपयोग में आती हैं परन्तु कभी कभी दोनों हाथों द्वारा एक साथ 
भी असंयुत हस्तों का प्रदर्शन होता है। ( परन्तु ये कहलाएंगे असंयुत-हस्त ही ). 
जव दोनों हाथों को मिला कर लक्षणानुसार प्रदर्शित क्रिया जाए तभी संयुत 


हस्त होगे । इनकी उपयोगिता के विषय में अधिक विवेचन के लिए भूमिका 
तथा परिशिष्ट भी देखिये । 


१. विभ्राणां-क०।: २. स्त्रीणामानियतो भवेतु--क० । 
३ द्विषद्धियाम्युपगमे-ग०। ४. कल्पितः--ग० । 


५ ना० शा० द्वि० ° 
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योजनाः--इसे विनम्रता आदि सौजन्यपूर्ण भात्र के प्रदर्शन पूज्यजन 
को प्रणाम करने तथा उनसे संभाषण में प्रयुक्त क्रिया जाता है। शीत तथा 
अय के अर्थ को प्रदर्शन करने में ख्रियों के द्वारा इस मुद्रा को वक्षस्थल 
पर स्थित रखना चाहिए ॥ २२० ॥ 
अयमेवाङ्कुलिपरिघृष्यमाणसुक्तस्तु खिन्नवाक्येषु । 
एताचदिति च कायो "नेदानीं कृत्यमिति चार्थे ॥ १३१॥ 
तथा यही दोनों हाथों की उंगलियों को परस्पर मिलाकर हटा लेने 
प्र खिन्न वचनों, इतना करना? तथा “यह अभी नहीं करना” के अथाँ को 
'बतलाता है ॥ ?२१॥ 
ककट= 
झङ्कुल्यो यस्य हस्तस्य ह्यन्योन्यान्तरनिस्खुताः । 
ख़ ककड इति शेयः करः कमे च वक्ष्यते ॥ १३२॥ 
यदि दोनों हाथों की उंगलियां मिलकर एक दूसरे के बीच से निकली 
हुई रहें तो कर्कट” मुद्रा होती है । अब इसकी योजना सुनिये ॥ ?२२॥ ' 
पष मदनाङ्गमदै खुमोत्थितजुम्मणे. बृहद्देहे । 
इनुधौरणे च योज्यः दाहुप्रहणे5थेतंत्वज्ञेः ॥ १३३॥ 
इसके द्वारा काम के मद में अंग मरोड़ना ( मदंनांगमदें ), सोकर 
उठते समय जंभाई लेना, विशाल शरीर, ठुड्डी को हाथ से सहारा देने 
( हनुधारणे ) तथा शंख का महण करना बतलाया जाता है॥ ?२२॥ 


मणिवन्धनचिन्यस्तावरालो खीप्रैयोजितौ। 
उत्तानौ वामपाश्वेस्थो स्वस्तिकः परिकीर्तित ॥ १३४ ॥ 
दो अराल हस्तों को कलाई पर सामने की ओर से उपर मुँह रखते 
हुए बायीं बाजू की ओर रख देने पर स्वस्तिक मुद्रा जानों | इसे ल्रिया 
अयुक्त करे ॥ ११४ ॥ 
१. मदनांगमर्दे का यहाँ श्री मन० मो० घोष ने ( शहद के छत्तेया मोम 
को दिखलाना, 0००5 १7०५) अर्थं किया है जो असंगत है । 
CT य म 
१. भेदाञ्जीक्कत्यमिति चार्थे--ख० । 
२. सुप्तोत्यविजम्भणे--ग० । ३. अनुघारणे--ख० । 
४. च तत्वज्ञे--ग० । ५. वर्धभानकौ--ग० । 
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स्वस्तिक चिच्युतिकरणाद्‌ दिशो घनाः खं बनं समुद्राश्च । 
. ऋतवो मदी तथौघं विस्तीणे वाभिंनेयं स्यात्‌ ॥१३५॥ 
“स्वस्तिक? का प्रदर्शन कर दोनों हाथों को हटा लेने पर उससे 
दिझाएं, आकाश, वन, समुद्र, ऋतुएं, पृथ्वी, वेग एवं अन्य विस्तीर्ण पदार्थ 
अदित होते हैं ॥ २५ ॥ : 
कटका-( खटका- ) वर्घमानक-- 
कटकः कटकेन्येस्तः कणकाव्धेमानकः । 
श्उङ्गारारथेषु योक्तव्यः प्रणामकरणे तथा॥ १३६॥ 
[ कुसुदोत्पलवृन्तेषु कर्तव्यश्छत्रधारणे । ] 


यादि दो कटकामुख हस्तों को स्वस्तिक द्या में ( एक दूसरे की कलाई 
के ऊपर ) रखा जाए तो क ( ख ) टकावर्घमानक मुद्रा हो जाती है । इसे 
शरङ्गार के भावों तथा प्रणाम करने में प्रयुक्त करना चाहिए ॥ ?३६॥ 

[ कुमुद, उत्पल एवं कुन्द पुष्पों के तथा शंख के धारण में इसी की 
योजना करनी चाहिए (-- 1 


उत्संग-- ( 
अरालौ तु विपर्यस्ताबुत्तानो वर्धमानको । 
डत्खङ्ग इति विश्ञेयः स््प॑शेस्य ग्रहणे करः॥ १३७॥ 
यदि दो अराल हस्त उपर की ओर मुंह वाले एवं स्वस्तिकदशा में दोनों. 
कन्धों पर रखें जाँए तो “उत्स॑ग” मुद्रा होजाती हे ॥ ०२७ ॥ 
सनिष्पेषकते चेच रोषार्मषकृतेऽपि च। 
निष्पीडितः पुनञ्चैव स््रीणामीष्याकृते भवेत्‌ ॥ १३८॥ 
इसके द्वारा अतिशयप्रयत्न से निष्पच होनेत्राले कार्य, रोष तथा 
ईष्या ( अमर्ष ), क्रिसी पदार्थ को दबाना ( निष्पीडित ) तथा लियो 
की ईष्या का अर्थ बतलाया जाता है ॥ ०२८ ॥ 


१ तथान्यतु--ख--ग० । २. चाभिनेयं-ग० । 

३. कटको वर्धभानक:--ख ०, ग०। ४. अयं शोकः क--पुस्तकेऽधिकः । 
५. वुत्तानादुर्धमानतौ--ग०। ६. कार्यः सिहावलोकिते--ख० । 

७. सनिष्पेषकरदचेव--य०। ८५. रोषेऽमर्षेऽपि च स्मृतः-ग० | 
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निषध-- 
[ सुकुलन्तु यदा स्तं कपित्थः परिदेए्येत्‌ | 
स मन्तव्यस्तदा हस्तो निषधो नाम नामतः ॥ 
निषध--यदि मुकुल हस्त को कपित्थ हस्त से वेष्टित कर दिया जाए 
तो “निषध? मुद्रा जानें । 
संग्रहपरिग्रहों धारणञ्च समयश्च सत्यवचनञ्च । 
सङक्षेपः साङ्कुप्तं निपीडितेनाभिनेतव्यम्‌ ॥ ] 
इसकी योजना, संग्रह, दान, महण, प्रतिज्ञा, ( समय ) सत्यवचन | 
संक्षेप तथा समेटने का भाव इसे दवाकर बतलाया जाता है| ] 
ग्रह्ीत्वा वामदस्तेन कूपराभ्यन्तरे सुजम्‌। 
दक्षिणञ्चापि वामस्य कूर्पराभ्यम्तरे न्यसेत्‌ ॥ १३९॥ 
स चापि दक्षिणो इस्तः सम्यड्युश्छितो भवेत्‌ । 
इत्येष निषधो इस्तः कर्म चास्य निबोधत ॥ १४० ॥ 
यादि बायांहाथ दाहिनीभुजा पर रखा जाए तथा दाहिना हाथ बायीं 
भुजा पर, तथा यह दाहिनाहाथ “मुष्टि” हस्त के लक्षण विधिवत्‌ रखता 
हो तो उसे “निषध” हस्त जानें ॥ ?२९, १४० ॥ 
पतेन घैयेमंदगवेलोष्ठवोत्सुक्यविक्रमाठोपाः । 
अभिमानावष्टम्भ-स्तम्भस्थै्यादयः कार्याः॥ १४१॥ 
अब इसकी योजना बतलाता हूँ | 
इस हस्तमुद्रा को धैर्य, मद, गर्व, सोडव, ओत्युक्य, पराक्रम, च्य, 
उदण्डता ( आरोप ), स्वाभिमान, हठ ( अवष्टम्भ ), स्तम्भ तथा स्थैर्य 
आदि भावोंवाले अथो में संयोजित किया जाए ॥ १४९ ॥ 
[ अथवा-- 
जेयो ये निषधो नाम इंसपक्षो पराङमुखो । 
जालवातायनादीनां प्रयोक्तव्योऽभिघदट्टने ॥ ] 
[ निषध (लक्षणान्तर)-यदि दो विभि दिशाओ में दो हंसपक्ष हस्तों 
को रखा जाए तो निषध' होता है | इसे झरोखा, खिड़की आदि से टक्कर 
लगने में संयोजित किया जाए | | 
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दोला-- 
अंसौ प्रशिथिलो मुक्तो पताको तु प्रलम्बितो । 
यदा भवेतां करणे सदोल इति संज्ञितः ॥ १४२॥ 
यदि दोनों कन्धों को ढीले रखते हुए दोनों पताक हस्तो को हिलाते 
हुए रखे तो करण में प्रयुक्त होने वाली यह हस्तमुद्रा “दोला” जानें ॥१४२॥ 
सम््रमविषादसूच्छितमदाभिघाते तथेव चावेगे। 
व्याधिप्लुते च शस्त्रक्षते च कार्योऽभिनययोगः॥१४३॥ 
इससे सम्भ्रम, विषाद, मूर्च्छा, नशे के झटके ( मदाभिघात ), आवेग 
च्याधियुक्तता तथा शख्नों से आहतदशा का अथ सूचित होता है ॥१४२॥ 
पुष्पपुट-- 
यस्तु सपेशिराः प्रोक्तस्तस्याडुःलिनिरन्तरः । 
द्वितीयः पाश्‍बेसंशिल्र्टः स तु पुष्पपुटः स्सृतः ॥ १४४ ॥ 
दो सर्पग्रीर्ष हस्तों की अंगुलियों को सटाकर दोनों हाथों को एक 
दूसरे से सटा देने पर पुष्पपुट” मुद्रा हो जाती है ॥ १४४ ॥ 
'घान्यफलपुष्पसदशान्यनेन नानाविधानि युक्तानि। 
ग्राह्माण्युपनेयानि च तोयानयनापनयने च ॥१४५॥ 
इससे धान्य, फल तथा पुष्प तथा अन्य इसी के सद्रञ्च वस्तुओं का 
अहण तथा अर्पण और जल का लाना तथा हटाना सूचित 
होता है ॥ १४५ ॥ 
सकर 
पताक तु यदा हस्तोवध्वाइृष्ठावधोसुखो । 
उपयुपरि चिन्यस्तौ तदासौ मकरः स्सुतः॥ १४६।। 
यदि दो पताक हस्तों को ( अंगठा उठाते हुए ) फैला कर एक दूसरे 
पर रख दिया जाए तो “मकर” नामक हस्तमुद्रा हो जाती है ॥ १४६ ॥ 
सिइव्याल-द्वीपिंप्रद्‌शेनं नक्रमकरमत्स्यानाम्‌। 
ये चान्ये क्रव्यादा “अभिनेयास्तेऽर्थयोगेन ॥ १४७॥ 
१. प्रविलम्बितौ -ग०। २. शत्रुक्षते--ग । ३. सुदिलष्ठः--ग० । 
४. धान्यजळपुष्पभक्ष्याण्यनेक नानाविधानि युक्तेन--ग० । 
५. हस्तौ मूर्धाङ्गु्ा--ग०। ६. तदा स-ग० । 
७. सिंहव्यालद्विपददशं--ग०। ८. ह्मभिनेयास्तेन हस्तेन--ग० । 
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इस मुद्रा से सिंह, हाथी, गेंडा, घडिताल, मगर, मत्स्य तथा अन्य 
हिंसक जन्तुओं का अर्थ प्रदर्शित किया जाता है ॥ १४७ ॥ 
गजदन्त-- 
कूर्परांखोचितौ हस्तौ यदास्तां सपेशीषेको । 
गजदन्तः स तु करः कमे चास्य निबोधत ॥ १४८ ॥ 
यदि दो सर्पशीर्ष हस्त स्वस्तिक दञ्चा में एक दूसरे स्कन्धों पर रखे 
जाएँ तो 'गजदन्त” हस्तमुद्रा हो जाती है ॥ १४८ ॥ 
एष च वधूवराणासुद्वाहे चातिभारंयोगे च । 
स्तम्भंग्रदणे च तथा शेलशिलोत्पारने चेव ॥ १४९॥ 
इससे वर वधू का पाणिग्रहण, अतिभारवहन, स्तम्पग्हृण तथा शैल 
एवं पाषाण का उखाड़ना प्रदर्शित किया जाता है ॥ ?४९॥ 
अवहित्थ-- 
शुकतुण्डौ करौ कृत्वा वक्षस्यभिसुखाञ्चितो । 
शानेरधोसुखाविद्धौ सो5वहित्य इति स्मृतः ॥ १५०.॥ 
यदि दो झुकतुण्डहस्तों को छाती पर नीचे मुंहवाले और लटकते 
हुए रखे तो 'अवहित्थ' हस्तमुद्रा हो जाती है ॥ १५० ॥ 
दौवंल्ये निःश्वसिते गात्राणां दर्शने तनुत्वे च । 
उस्कण्ठिते च तज्ल्ैरभिनययोगस्तु कत्तेव्यः ॥ १५१ ॥ 
इससे दुर्बलता, निर्वास, शरीर का सौन्दर्य प्रदर्शन, शरीर का 
पतलापन तथा उत्कण्ठा का भाव प्रदर्शित किया जाए ॥ १५९ ॥ 
वर्धमान 
सुकुलस्तु यदा हस्तः कपित्थपरिवेष्टितः। 
वर्धमानः स विज्ञेयः कमं चास्य निबोधत । 
जालवातायनादीनां प्रयोक्तव्यो बिघाटने ॥ १५२॥ 
यदि मुकुल हस्त को कपित्थ हस्त से लपेटा जाए तो वर्धमान? हस्त 
मुद्रा होती है । झरोखा तथा खिड़की के खोलने में इसको विनियोजित करे | 
अथवा -- 
ज्ञेयो वे वर्धमानस्तु इंसपक्षो पराङ्मुखो । 
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१. कूर्परासन्चितौ-स० ग० २. भारयोगेन--ख० । 
३, स्तम्भे ग्रहणे च--ग० । 
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सङ्ग्रहपरिग्रददोद्धारणश्च समयञ्च सत्यवचनञ्च । 
'सङ्कपः सङ्कितत निपीडितेनाभिनेतन्यम्‌ ॥ १५३ ॥ 
अथवा--दो नीचे की ओर हंसपक्ष हस्त रखे जांए तो. वर्धमान? 
होजाता है। इस मुद्रा में एक हाथ को दूसरे हाथ से दबाया जाए तो उससे 
संग्रह, वस्तु का आदान, उद्धार, प्रतिज्ञा, सत्यवचन तथा संक्षेपकरण अर्थ 
बतलाया जाता है ॥ ९५२ ॥ 


उक्ता हेते द्विविधास्त्वसंयुताः संयुताश्च सङ्केपात्‌। 
अँभिनयकरास्तु ये त्विद्द तेऽन्यत्राप्यर्थंतः साध्याः ॥१५४॥ 
इस प्रकार संक्षेप से असंयुत तथा संयुत ये दोनों हस्त मुद्राएँ बतलाई 
गईं | इनमें जो अभिनय वतलाए गए वे अन्यत्र भी अथों के अनुसार प्रयुक्त 
किये जा सकते हैँ । 
हस्तमुद्राओं की सामान्य विधि 
आकृत्या चेष्टया चिद्वेजीत्या विज्ञाय तत्पुंनः। 
स्वयं वितक्ष्ये कत्तेब्यं इस्ताभिनयनं चुधैः ॥ १५५॥ 
अभिनेता के द्वारा हस्तमुद्राओं को उनकी आकृति, गतिविधि, चिन्ह 
तथा जाति को स्वयं के अनुभव से देखकर फिर प्रयुक्तकरना चाहिए ॥/५५॥ 


नौस्ति कश्चिदस्तस्तु नार्य ऽथोऽभिनयं प्रति । 
यस्य येद्‌ दश्यते रूपं बहुशस्तन्मयोदितम्‌॥ १५६ ॥ 
संसार में ऐसा कोई हाथों का कार्य ही नहीं जो क्रिसी अर्थ को न 
बतलाता हो किन्तु जिस हस्त का जो स्वरूप (या कार्य) अनेक बार देखा 
गया है उसे ही मैंने यहाँ बतलाया हे ॥ ?४६॥ 
अन्ये चाप्यर्थंसंयुक्ता लौकिका ये करास्त्विद्द । 
छन्रतस्ते प्रयोक्तव्या रसभावविचेष्टितेः ॥ १५७॥ 
इसके अतिरिक्त जो अन्य अथा से सम्बद्ध लोक-सामान्य हस्त हो 
१. सङक्षेपतस्तु संक्षिप्तनिपीडिते--ग० । २. दचेते--ख० । 
३. अभिनयकरा ये त्विह ते ह्मत्राप्यर्थंतः साध्याः-ग० । 
४. वस्तुतः-क० ख० । 
५, नास्ति कर्चित्तथा हस्तो नाट्यार्थाभिनयं प्रति--ग० । 
६. नाट्याभिनयनं--ख० । ७, संहृद्यते--ख० । 
८. नियोक्तब्या--ग० । 
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उन्हें भी रस तथा भावों की सूचक चेष्टाओं के साथ स्वेच्छानुसार प्रयुक्त 
करना चाहिए | 

देशं कालं प्रयोगश्चाप्यथेयुक्तिमवेक्ष्य च । 

हरता ह्येते प्रयोक्तव्या नुणां स्त्रीणां विशेषतः ॥ १५८ ॥ 

ये हस्तमुद्राएं पुरुषों तथा विशेषतः लियो के द्वारा देश, काल, प्रयोग 

तथा योग्यता ( अर्थयुक्ति ) को देखकर प्रयुक्त की जाएं ॥ १५८ ॥ 
हस्तमुद्राओं की विविध क्रियाएं 

स्ेषामेच इस्तानां यानि कर्माणि सन्ति वे । 

तान्यहं सम्प्रचक््यामि रसभावक्कतानि तु ॥ १५९ ॥ 

उत्कषंणं विकर्षणं तथा व्याकर्षणं पुनः 

परिग्रद्दो निग्रद्दश्वाह्मान तोद्‌नमेच च ॥ १६०॥ 

संश्लेषश्च वियोगश्च रक्षणं मोक्षणन्तथा । 

विक्षेपधूनने चेव विर्सगंस्तजेनन्तथा ॥ १६१॥ 

छेदने भेदनञ्चैच स्फोटनं मोरॅनन्तथा। 

ताडनऽचेति विज्ञेयं तज्ज्ञैः कर्म करान्‌ प्रति ॥ १६२ ॥ 

अव में ( इन ) समी हस्तों की उन क्रियाओं को जो रस तथा माव 

से युक्त होती हैँ-वर्णन करूंगा। ये क्रियाएं हैं-उत्कर्षण, ( उपर की 
ओर उछलना ), विकषण ( खींचना ), न्याकर्षण (बाहर छिटकना), परिग्रह 
(अहण करना), निग्रह ( विनाग्च करना ). आह्वान (बुलाना, संकेत करना), 
तोदन ( ताइन करना ), संरळेष ( मिळना, मिलाना ), वियोग ( हटाना 
हटना ), रक्षण ( रक्षा करना ), मोक्षण ( फेना ), विक्षेप ( फेका, त्याग 
करना ), घूनन ( हिलाना कंपाना ); विसर्ग ( ससम्मान अर्पण या त्याग 
करना), छेदन(तोड़ना), मेदन (काटना), स्फोटन (विकसित करना), मोटन 
( संकोच करना ) तथा ताडन ( पीटना ) ॥ १५९-९६३ ) 

उत्तान: पाश्वंगश्चैच तथाधोसुख पव च । 

द्स्तप्रचारस्त्रिविधो नाय्यतत्वसमाथयः ॥ १६३ ॥ 


re 


१. अर्थयुक्तिमु--ग० । २. सन्ति हि--ग० | 

३. चेवापकर्षणम्‌--ग० । ४. परिग्रहृश्चाप्या वानं ताडनं तर्जनं तथा-ख० . 
५. नोदनं तथा--ग० । ६. विसगंस्तदनन्तरम्‌--ग० । 

७. मोहनं तथा- ग० । 
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नाव्यततों के (सिद्धान्त के) अनुसार हस्तप्रचार तीन प्रकार से क्रिया 
जाता है | यथा- (2) उचान?( उपर की ओर मुंह करके ), (२) पारवग 
(दायी या बांयी ओर मुंह करके ) तथा ( रे ) अघोमुख ( नीचे की ओर 
मुंह करके.....- )॥ १६३ ॥ 
सर्व दर्तप्रचाराश्च प्रयोगेषु यथाविधि । 
नेत्रभ्रमुखरागोचेः कत्तंब्या व्यञ्जिता बुधैः ॥ १६७ ॥ 
इन हस्तप्रचारों को श्योग के समय ज्ञात्र निदर्शित विधि के साथ नेत्र 
भोहि, मुखराग आदि के द्वारा बुद्धिमान प्रयोक्ताजन व्यक्त करें ॥ ९६४ ॥ 
हस्तमद्राओं का काय 
करणं कम स्थानं प्रचारयुक्ति क्रियाश्च समवेक्ष्य । 
हस्ताभिनयः कार्यस्तज्ज्ञेळोकोपचारेण ॥ १६५॥ 
द्विमान ( प्रयोक्ता ) जन इन हस्तों (हस्तामिनयों) का लोक व्यवहार 
के अनुसार प्रयोग करें तथा उसी समय इनके करण, (अध्याय ४ में वर्णित) 
कम, ( पताक आदि ) स्थान, (ललाट आदि प्रदेश) प्रचार, ( अल्प, मध्य 
आदि ) युक्ति (मुख्य या यण बनाने का कारण) तथा क्रिया को 
देख कर प्रयोग निश्चित कर लें ॥ 2६५ ॥ 
उत्तमानां कराः कार्या ललारक्षं्रचारिणः । 
वक्षस्थाश्‍्चेच मध्यामामघमानामधोगताः ॥ १६६ ॥ 
उत्तम पात्रों के हृस्तों को ललाट प्रदेश के समीप, मध्यम पात्रों के 
वक्षःस्थल के समीप तथा अधमपात्रों के इससे नीचे शरीर के भाग के समीप 
क्रियाशील रखना चाहिए ॥ ४६६ ॥ 
इस्तमुद्राओं का प्रचार-- 
ज्येष्ठे स्वर्पप्रचाराः स्युमँध्ये कुर्वीत मध्यमेः। 
अघमेषु प्रकीर्णाश्चं इस्ताः कार्या; प्रयोक्तमिः॥ १६७॥ 
ज्येष्ठ अभिनय में इन हस्तमुद्राओं का प्रचार अल्प रहना चाहिए 
मध्य में मध्यमग्रचार तथा अधम अभिनय में हस्त मुद्राओं का विपुलता 
से प्रचार रहना चाहिए ॥ १६७ ॥ 
क्षणव्यञ्चिता हस्ताः कार्यास्तूत्तममध्यमेः । 
लोकक्कियास्वभावेन नीचेरप्यर्थंसंञ्जयाः ॥ १६८ ॥ 
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१, रागैदच--ग० । २. सम्प्रेक्य--ग०। ३. तज्ज्ञैः कार्यो--ग० । 
४. मध्ये मध्यविचारिण्‌ः-ख-ग०। ९. प्रकोर्णास्तु--ग० । 


0 
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उत्तम तथा मध्यम पात्रों के द्वारा इन हस्तमुद्राओं का प्रयोग शाखीय 
लक्षणों के अनुसार अर्थाभिव्यक्ति करे परन्तु अधमपात्रों के द्वारा 
लोकक्रियाओं का हस्ताभिनय में अनुसरण किया जाय ॥ £$८ ॥ 


अथवान्याहृशां प्राप्य प्रयोगं कालमेव च । 
चिपरीताथया हस्ताः प्रयोक्तव्या बुंबैने वा ॥ १६९ ॥ 
परन्तु जब कोई अतम्मान्यप्रयोग या समय हो तो बुद्धिमान इन 
हस्तमुद्राओं के प्रयोग को वर्णित लक्षण से मिच स्वरूप में संयोजित करे 
या न भी करे ॥ १९ ॥ 


विषण्णे मूच्छिते होते जुगुप्सा-शोकपीडिते । 

ग्लाने स्वप्ने विहस्ते च निश्चेष्टे तन्ट्रिते जडे ॥ १७० ॥ 

व्याधिग्रस्ते जरात्त च भयात्तं शीतविप्ळुते । 

मत्ते प्रमत्ते चोन्मत्ते चिन्तायां तपसि स्थिते ॥ १७१ ॥ 

हविमवॅषेहते वद्धे चारिणि प्लवसं श्रिते । 

स्वप्नायिते च सम्भ्रान्ते नर्तखंस्फोटने तथा ॥ १७२ ॥ 

न हस्ताभिनयः कार्यः कार्यः सत्वसमाश्रयः । 

तथा काङुँविरोषश्च नानार्थर॑सभावकः ॥ १७३ ॥ 

जव कोई पात्र, खिष, मूच्छित, लज्जित, घृणा तथा शोक से प्रपीडित,, 

मलिन ( ग्लान ) सोया हुआ, ठूला ( विहस्त ) बेहोश, तन्द्रिल, जड़, 
बीमार, बुढ़ापे से त्रस्त, भय पीड़ित, ठंड से ठिठुरता हुआ या त्रस्त, 
मदमच, पागल, चिन्तित, तप करते हुए, वर्फ या वर्षा के कारण त्रस्त 
(आहत), केद, जल या डोंगें में संचारशील, स्वप्न में-बकते हुए, आन्तियुक्त, 
तथा नखों से कुरेदने या पटकनेबाला रहे तो ऐसी दशा में हस्त की 
योजना न की जाए किन्तु अनेक अर्थ रस तथा भावों को अभिव्यक्त करने 
वाला तथा विभिन स्त्ररों से अभिव्यक्त होने वाला रसाभिनय प्रारम्भ करना 
चाहिए ( या उसका ग्रहण करना चाहिए ) ॥ १७०-१७३ ॥ 


१. बुधैनंरैः-ग। २. भीते-ख०, ग०। ३. सुप्ते--ख०, ग० । 
४. हिमवषंगते--ख०, ग०। ५. बन्धे हरिणप्लवसंश्रिते--ख०, ग० । 
६. नखसंस्फो--ख०, ग०। ७ तथाकारविशेषच-ख०, ग० । 


८. नानाभावरसान्बितः-ख्०, ग० । 
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यत्र व्यग्रावुभौ इस्तो तत्तद्दृष्टिविलोकनेः । 
वाचिकाभिनयं कुर्याद्‌ चिरामैरर्थदरकेः ॥ १७४ ॥ 
वाचिक्ाभिनय के समय विभित्र तथा वर्णित उन सभी ) दृष्टियों 
तथा अवलोकन क्रियाओं को हस्त क्रियाओं के अनुसार इस प्रकार दक्षता- 
पूर्वक्ष निद्शित करना चाहिए जिससे कि उनके द्वारा प्रदर्शित वाचिक 
अभिनय के विराम आदि नियमानुसार प्रस्तुत करने पर अथा की 
( स्पष्टतः ) अभिव्यक्ति हो ॥ १७४ ॥ 
उेत्तानः पाश्वंगश्चेच तथा5धोम्मुख पव च । 
प्रचारस्त्रिविधोऽङ्ञानां नाट्यचुत्तसमाश्रयः ॥ १७५ ॥ 
नाट्य तथा नृत्त में प्रयोग ( के समय प्रदर्शित ) किया जाने वाला 
हस्त प्रचार त्रिविध है--यथा (2) उत्तान, (२) पार्वंग तथा ( रे ) 
अधोमुख ॥ 0७५॥ . 
उत्तानो वत्तुलस्थय भ्रः स्थितोऽधोसुख एव च । 
पञ्च प्रचारा इस्तस्य नाट्यचत्तलमाश्रयाः ॥ १७६ ॥ 
अभिनय तथा नृत्य में हस्त प्रचार की पांच विधायें हैं। यथा ( ? ) 
उत्तान ( उपर की ओर हथेली का रहना ), (२ ) वर्तुल ( गोल घुमाव 
लेना), (१) त्यस्त्र (तिरछेया मोड़ कर घुमाना), (४ ) स्थित 
(स्थिर रहना) तथा (५ ) अधोमुख (हथेली को उल्टी करना) ॥ ?७६ ॥ 
एवं ज्ञेयाः करा ह्येते नानाभिनय संचयाः । 
अत ऊर्ध्व प्रवक्ष्यामि करान्‌ चृत्तसमाश्रयान्‌॥ १७७ ॥ 
इस प्रकार अनेक रसों तथा भावों से सम्बद्ध अनेक हस्त मुद्राओं को 
मैंने बतलाया अब में चत्त हस्तों को बतलाता हूँ ॥ १७७ ॥ 
इह 
क्षसोऽष्टाङ्कुलस्थो तु प्राङमुखौ र्कडकासुखो । 
समानकूरपेरांसौ च चतुरस्नो प्रकीतितो ॥ १७८॥ 


१. नृत्तहस्त--नृत्त के अन्तगंत होनेवाछे विभिन्न प्रचार (चाल) शारीरिक 
मुद्राओं तथा स्थितियों में शोभा, सौन्दय तथा आकर्षण उत्पन्न करने के लिए ही 


, १. तत्र दृष्टि--ख; यत्र हष्टि--ग० । न 
२. उत्तालोऽघस्तलस्तियंगुध्वाऽधोमु एव च । हस्तप्रचारा 1 नाट्ये 
नृत्ते च पञ्चधा--ग० । 
३. पद्यमेतत्‌ ग--पुस्तके नास्ति। ४. संधिताः--ग० । 
५ वक्ष:स्थोष्टाञ्जुल--ग० । ६. खटका--क-ख ० । 
° 
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चतुरस्न--छाती से आठ अंगुल के अन्तर पर सामने की ओर दोनों 
हाथों को कटकामुखमुद्रा में तथा दोनों कन्धों तथा कोहनी को समान 
ऊंचाई पर रखना “चतुरस्र” कहलाता हे ॥ १७८ ॥ 


इंसपक्षक्तौ इस्तौ व्यात्रत्तो तालबुन्तवत्‌ । 
उद्धत्ताविति विश्ञेयावथवा तालबुन्तको ॥ १७९ ॥ 
उद्वृत्तः- दो हंसपक्ष हस्तों को पंखे के समान हिलाना | इसका अन्य 
-नाम तालवृन्तक” मी है ॥ १७९ ॥ 


चतुरस्स्थितौ हस्तो हंसपक्षकृतो तथा । 
तियंकस्थितो चामिमुखौ क्षेयो तलमुखाविति ॥ १८० ॥ 
तलमुख--चतुरस्त्र द्य में हॅसपक्ष हस्तों को तिरछे तथा एक दूसरे 
के सम्मुख रखना ॥ १८०॥ 


ताचेव मणिबन्धान्ते स्बस्तिकाऊतिसंस्थितो । 
स्वस्तिकाविति विख्यातौ चिच्युतौ विप्रकीणंकौ ॥ १८१ ॥ 
स्वस्तिक--यादि तलमुख नृत्त-हस्त कलाई पर से स्वस्तिक किये जाएं । 
व्िग्रकीर्ण--( तथा ) स्वस्तिक नृत्तहस्त के प्रदर्शन के पश्चात्‌ उन्हें 
हृटा लेना ॥ 2८? ॥ 
oS Sa 2 
नृत्त-हस्तो की सजना की गई । वस्तुतः ये नृहस्त हाथ की विभिन्न भवस्थाएं 
ही हैं क्योंकि इनसे किसी अर्थविशेष की प्रतीति नहीं होती; फिर भी अंग-भंगों 
.से जो लावण्य निखरता है उसमें नृतहस्तों का बड़ा हाथरहता है । ये समतोळपन 
( B2]27८९ ) के सिद्धान्त पर निमित किये गये ( प्रतीत होते ) हैं, क्योंकि 
समतलपन ( चतुरस्रता ) भी शरीर के सोन्दयं में समाविष्ट माना जाता है। 
नृत्तहस्त हाथ, पेर तथा शरीर के सामंजस्य द्वारा सौन्दर्य उत्पन्न करते हैं और 
'नृत्यप्रदर्शन को शोमा शाली बनाते हैं । इसीलिए ये नृत्य के अलंकार माने गये । 
नुतहृस्तों की उत्पत्ति संयुत तथा असंयुत हस्तमुद्राओं से हुई है परन्तु कुछ 
नरततदरम्दो में मिश्चमुद्राओं ( के भिन्न मुद्राओं में संयोजन ) की भी योजना रहती 
$॥ नुतढ्धव्व द्वाथ के चाळत से निमित होने के कारण उनका रेखांकन संभव 
र्री? बद्दी हरण ट्रे कि संगत तया असंयुतद्वत्तों के सभी रेखाचित्र दिये गए पर 


Ss 
“<< 


जुद्दी के दरी दिये डा यक 
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नवमोऽध्यायः ७७- 


अलपल्लव-संस्थानावू्ध्वास्यौ पद्मकोशको । 
अरालकटंकाख्यो चाप्यरालकटकासुखौ ॥ १८२॥ 
अराल कटकामुख-दोनों अलपछरव हस्तों को उपर हथेली रखते हुए 
पद्यकोश हृस्तों में परिवर्तित कर देना । इसका अन्य नाम 'अरालख टका” 
मी है ॥ ?८२॥ 
[ तैथेव मणिचन्धाम्ते ह्यरँलौ विच्युताबुभो । 
ज्ञेयौ प्रयोक्तृभिर्नित्यम्‌ अरालखटकाविति ॥ ] 
( प्रक्षिप्त:--यदि दो अराल हस्तो को कलाई को नोक से स्वस्तिक के 
बाद विच्युत कर दिया जाए तो उसे ग्रयोक्तागण अरालकटकामुख जानें | ): 
सुजांसकूपंराग्रेस्तु कुटिलावर्तितों करौ । 
पराङ्मुखतंलाविद्धौ ज्ञेयावाविद्धवक्रको ॥ १८३॥ 
आविद्धवक्र--विपरीत बाहु, कंधा तथा कोहनी के कोनों को कुटिल 
( तिरछी ) गति से दोनों हाथों से स्पर्श करते हुए दोनों अराल मुद्रा की 
हथेलियों को उपर तथा नीचे की ओर कंपित करते हुए बदलना | 
हस्तो तु सर्पशिरसो मर्ध्यमाङ्कष्ठकौ यदा । 
तियेकप्रसारितास्यो च तदा सचीसुखौ स्मृतौ ॥ १८४ ॥ 
सूचीमुख- दो सर्पश्नीर्ष हस्तों को अपने अँगूठों के साथ तिरछे फ़ैलाकर- 
हथेली के मध्य का ( मध्यमागुंली का ) स्पर्श करते हुए रखना ॥ १८४ ॥ 
[ सँपंशीषौं यदा हस्तौ भवेतां स्वस्तिकस्थितौ । 
मध्यप्रसारिताहुष्ठो क्षेयो स्‌चीसुखो तदा ] 
अथवा स्वस्तिक के पश्चात्‌ ( यदि ) दो सर्पश्ञीर्ष हृस्तों को मध्यमां-- 
गुली के पास हथेली में अंगूठो का स्पर्श करते हुए रखना सूचीमुख है । 
रेचितौ चापि विश्वयौ इंसर्पक्षों दुतञ्चमौ । 
प्रसारितोत्तानतलौ रेचिताविति संज्ञितौ ॥ १८५ ॥ 
रेचित--दो हंसपक्ष हस्तों को तेजी से घुमाकर हथेली को उपर कीः 
ओर मुंह कराते हुए फैला देना ॥ १८५ ॥ 


No, 


१. खटका--क-ख० । २. वाप्य-ख; वा--ग० । 
३. पद्ममेतत्‌--ग-पुस्तके नास्ति । ४. ह्यरालविच्युता--खं० । 
५ मुखतया--ख० । ६. मध्यस्था--ख० । 


७ पद्यमेतत्‌ ग--पुस्तके नास्ति । ८. हंसपक्षोद्धृतभरमौ--ख० ।. 
९. संस्थितो--ख० । 


न 
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७८ नाव्यशासत्रस्‌ 


चतुरश्रो भवेद्वामः सव्यहस्तश्च रेचितः । 
दिश्य नृत्ततत्वन्ञेरधेरेचितसंज्ञितौ ॥ १८६ ॥ 
अर्घरेचित--बाएं हाथ को चतुरस्र तथा दाहिने हाथ को रेचित 
करना चृत्त के विद्वानों के मत में 'अघरेचित” है ॥ १८६ ॥ 
अञ्चितौ कूपेरांसौ तु त्रिपतोको करौ छतो । 
किश्चित्तियंग्गतावेतो स्मृताबुत्तावञ्चितो ॥ १८७॥ 
उत्तानव॑चित--दो त्रिपताक हस्तों को कुछ तिरछे और कुछ नमाते 
हुए रखना तथा कन्धों और केहुनियों को हिलाना ॥ १८७ ॥ 
मणिबन्धनसुक्तौ तु पताको पछवो स्खतो। 
याहुशी्षाद्धिनिष्क्रान्तौ नितम्बाविति कीर्तितो ॥ १८८॥ 
पल्लव--कलाई से दो पताक हस्तों को मिलाना (तथा हाथों को 
कन्धे के बराबर रखना ) 
नितम्ब--( पल्लव हस्त को या ) दो पताक हस्तों को कन्घे से उपर 
निकाल कर ले जाना ॥ २८८ ॥ 
केशादेशाद्विनिष्क्रान्तो परिपाश्वोत्थितो तथा । 
विज्ञेयौ केशबँन्धौ तु करावाचायंसम्मतो ॥ १८९ ॥ 
केशबन्ध--केश प्रदेश या शिखा पर से उपर घुमाकर दोनों ( पताक-) 
इस्तों को दोनों बाजुओं में ( सीधा ) रखना ॥ १८६ ॥ 
तिर्यक्‌ प्रसारितौ चैव पाश्वंसंस्थो तथैव च । 
लताख्यौ च करौ ज्ञेयौ नृत्ताभिनयनं प्रति ॥ १९० ॥ 
लता- ( बन्ध )-दोनों हाथों को तिरछे फेलाकर बाद में दोनों 
चाजुओं में फैलाकर रखना ॥ १९० ॥ 


ससुन्नतो लताहस्तः पाश्वात्‌ पाश्वं विलोलितः । 
त्रिपताकोऽपरः कणं करिहस्तं; प्रकीतितः ॥ १९१ ॥ 
करिहस्त--लता हस्त करने के बाद उसे ऊंचा करते हुए एक वाजू से 
दूसरी बाजू की ओर झुलाना ( विलोलित ) तथा बाद में एक हाथ का 
त्रिपताक मुद्रा में कर्ण के समीप रखना ॥ ?९१ ॥ 


८४८५८०००८० लकल 


१. त्रिपताकाकृतो करो--ख-ग० । के २. परिपाइवंस्थितो-ख ० । 
३. केदाबन्धाख्यौ--ख-ग०॥ ४. करिहस्तौ प्रकोतितौ--ग० । 
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कटिशीषेनिचि छौ द्वौ जरिपताकौ यदा करौ । 
पक्षवञ्चितको हस्तो तदा शेयो प्रयोक्तृभिः १९२॥ 
पक्षषंचितक--एक त्रिपताक हस्त कटि प्रदेश पर तथा दूसरा शीर्ष 
स्थान ( के वरावर-) पर रखना ॥ ?९२॥ 
तावेव तु परावूत्तो पक्षप्रद्योतकौ स्मृतो । 
अधोसुखतलाविद्धौ ज्ञेयो गरुडपक्षको ॥ १९३ ॥ 
पक्षप्रधोतक--पक्षवंचितक हृस्तों को उलटे कर देना | 
गरुडपक्ष-पक्षवंचित हस्त को आँधी हथेली करते हुए रखना ॥१९३॥ 
हंसपक्षकृतो हस्तौ व्यावृत्तपरिवतितो । 
तथा प्रसारितसुजौ दण्डपक्षाचिति स्भृतो ॥ १९४ ॥ 
. दण्डपक्ष :--दोनों हंमपक्ष हस्तों को क्रमशः उलटे सीधे घुमाकर 
( तथा ) बाद में कोहनी से कंधे तक बाहुओं को सीधे फैलाकर रखना ॥?६४॥ 
ऊध्वंमण्डलिनौ इस्तौ ऊध्वेदेशविवतेनात्‌ । 
„ तावेव पाशवेविन्यस्तौ पाश्वेमण्डलिनो स्स॒तौ ॥ १९५॥ 
ऊष्व॑मण्डली--दण्डपक्ष हस्त को उपर की ओर गोल ( चक्कर ) 
चुमाना | 
पारवमण्डली-एक बाजू में ऊर्ष्वमण्डली हस्तों को रखना ॥ ?९५॥ 
उद्वेष्टितो भवेदेको छ्वितीय॑श्था पवेष्टितः । 
अरंमिताबुरसः स्थाने ॒रोमण्डलिनौ स्स॒तो ॥ १९६ ॥ 
उरोमण्डली- एक उद्वेष्टित ( उपर की ओर उठाए हुए ) तथा दूसरे 
अपवेष्टित ( नीचे की ओर ह्युके हुए ) हस्त को वक्षःस्थल के समीप घुमाते 
हुए रखना ॥ ?९६ ॥ 
अंलपछचकारालावुरोऽघे्रमणक्रमात्‌। 
पाश्वाचतेश्व विश्ञेयाबुरःपाश्वौर्धमण्डलो ॥ १९७॥ 
उरःपाशव॑मण्डल-अलपल्व तथा अराल हस्तों को आधा घुमाव 
देकर एक को बाजू में व दूसरे को उपर (वक्षःस्थल के समीप) रखना ॥?९७॥ 


१. शीषेनिविष्टाग्रौ--ग० । २. यथा--ग०। 
३. द्वितीयश्च विवेष्टित;--ग० । ४. भ्रामिता-ख । 
५. अरालपक्षवकरावुरो--ख० । 
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इस्तौ तु मणिबन्धान्ते कुञ्चितावञ्चितौ यदा । 
खंटकाख्यो कृतो स्यातां घुष्टिकस्वस्तिकौ तदा ॥ १९८ ॥ 
मुष्टिकस्वस्तिक--दो खटकामुख हस्तों की कलाई के कोनो पर झुकाते 
हुए तथा गोल घुमात्र देते हुए उद्वेष्टित करण में रखना ॥ ?९८॥ 
पझकोशो यदा इस्तौ व्यावृत्तपरिवर्तितो । 
नलिनीपझकोशो तु तदा शयो प्रयोकठ्मिः ॥ १९९ ॥ 
नलिनीपद्यको्-पद्यक्रोष हस्तों को आँधे सीधे ( घुमाव देना या ) 
पलटना ॥ १९९ ॥ 
कराबुद्वेणिताग्रौ च प्रविधायालपछ्वौ । 
ऊध्वेप्रसारिताविद्धौ कत्तंव्याबुस्घणाचिति ॥ २०० ॥ 
अलपल्व--दोनों हाथों को उपर की ओर घुमाव देते हुए उद्वेष्टित 
करण में रखना | 
उल्वण--अलपह्वव हृस्तों को उपर की ओर फेलाकर (कन्धे के. बराबर) 
घुमाया जाना ॥ ९०० ॥ 
पल्लव च शिरोदेश सम्प्रा्ौ ललितौ स्सृतो । 
कूर्परस्वस्तिकगतौ लताख्यौ वरलिंताचिति ॥ २०१॥ 
ललित--दो पल्लव हृस्तों को सिर पर ( घुमाव देना ) ले जाना | 
वलित--दो लता हस्तों को कलाई पर स्वस्तिक कर देना ॥ २०१ ॥' 
करणे तु प्रयोक्तव्या चृत्तहस्ता विशेषतः । 
तथार्थाभिनये चेच पताकांद्याः प्रयोक्तृभिः ॥ २०२ ॥ 
नृत्तहस्तों का विशेष रूप से प्रयोग करणों के निर्माणार्थ करना चाहिए: 
तथा अर्थाभिनय के प्रदशन में भी करना चाहिए जेमा क्रि पताक आदि 
हस्तमुद्राओं का अर्थ प्रदर्शन हेतु प्रयोग किया जाता है ॥ २०२ ॥ . 
सङ्करोऽपि भवेत्तेषां प्रयोगो5थेवशात्‌ पुनः । 
प्राधान्येन पुनस्सज्ञा नाटये नत्ते करेष्चिह ॥ २०३॥ 
१. कटकाख्यौ तु तौ-ग० । २. व्यावत्त--ग० 
३. विज्चेयाबुल्वण!वपि--ख; विज्ञेयौ उल्वणाविति--ग० । 
४. एततु पद्यत्रयं ख-पुस्तके नास्ति । ५, शिरोदेशे--ग० ॥ 
६. छलिताविति-ग० । 
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नवमोऽध्यायः &$ 


वियुतास्संयुताश्चेव चर॒त्तइस्ताः प्रकीतिंताः । 
अतः पर प्रवक्ष्यामि करान्‌ करणसंश्रयान्‌ ॥ २०४ ॥। 
किन्तु आवश्यकतानुसार इनका प्रयोग मिश्रित ( या आन्तरिक परि- 
वर्तन के साथ ) भी हो सकता है पर नाट्य तथा नृत्य में इन हस्तों का 
इनके कथित नामों ( संबाओं ) के अनुसार ही प्रयोग होता है । चत्तहस्त 
संयुक्त तथा असंयुत दोनों प्रकार के होते हैं । अब मैं करणों' से सम्बद्ध: 
'हस्तों' ( की क्रियाओं ) को वतलाता हूँ ॥ २०३-२०४ ॥ ४ 
हस्तकरणों के चार प्रकार :-- 
सर्वेषामेव इस्तानां नाख्यंहर्तनिदेशिभिः । 
विज्ञोतव्यं प्रयत्नेन करणन्तु चतुर्विधम्‌ ॥ २०५॥ 
अथावेष्टितमेक स्यादुद्वेष्टितमथापरम्‌ । 
व्यावर्तितं तृतीयन्तु चतुर्थं परिवर्तितम्‌ ।। २०६ ॥ 
नाट्य तथा हृस्ताभिनय के त्रितनेषज्ञों ने हाथों के चार विभाग क्रिये" 
हैं । इनको ध्यान से जान लेना उचित है | ये चार करण के विभाग 
( इस प्रकार ) हैं :--( ? ) आवेष्टित, (२) उद्देष्टित, ( २ ) व्यावतित ` 
तथा ( ४ ) परिवर्तित ॥ २०५-२०६ ॥ 
आवेश्यन्ते यदाङ्कुल्यस्त्जेन्याद्या यथाक्रमम्‌ । 
अभ्यन्तरेण करणं तदावेष्टितसुच्यते ॥ २०७॥ 
आवेष्टित-तर्जनी अंगुली से ग्रारम्म होकर सभी अंगुलियाँ वेष्टित 
होती हो और हाथ गोल घुमाव से रहा हो तो इस करण को आवेष्टित?" 
जानो ॥ २०७॥. र 
उद्वेष्ठ्यन्ते यदाङ्कुस्यस्तञेन्यंद्या बद्दिसुखम्‌। 
क्रमशः करणं विप्रास्त दुदूवेष्टितम्ुच्यते ॥ २०८ ॥ 
उद्देष्टि--जब तर्जनी से प्रारंभ होकर सभी उंगलियों द्वारा क्रमञ्चः- 
हस्त को वाहरी भाग से आवेष्टित क्षिया जाए और फिर हाथ गोल घुमाव 
ले तो उसे ध्याव्रतितः करण जानो ॥ २०८ ॥ 


१. ये 'करण' चतुर्थाध्याय के ताण्डव में प्रयुक्त करणों से सिन्त है । 


१. करणं हस्त संश्रयम्‌ ग० । २. नाव्यहस्ते निदेशिभिः--ख० । 
३. विज्ञातब्या--ख० । ४. तजंन्या बहिमुंखाः--ग० । 


६ ना० शा० द्वि० * 
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<२ नाठ्यशाखस्‌ 


आंबत्यन्ते कनिष्ठाद्या अक्लुल्यो5भ्यन्तरेण तु । 
यथाक्रमेण करणं तदू व्यावत्तितसुच्यते ।। २०९ ॥ 
च्यावर्तित--यादि कनिष्टिका उंगली से प्रारंभ हो कर सभी उंगलियों 
को क्रमशः भीतरी भाग से आवेष्टित क्रिया जाए और हाथ गोल घुमाव ले 
तो उसे “व्यावतित? करण जानो ॥ २०६ ॥ 
उद्धत्यन्ते कनिष्ठाद्या बाह्यतः क्रमशो यदा । 
अङ्कुल्यः करणं चिप्रास्तदुक्तं परिवतितम्‌॥ २१० ॥ 
प्रिवर्तित-जब कनिष्ठिका उंगली से प्रारम्भ होकर सभी उंगलियां 
क्रमशः हस्त को बाहरी माग से आवेष्टित करें और हस्त गोल घुमाव ले 
“तो यह परिवर्तित कहलाता है ॥ २१० ॥ 


चृत्त$मिनययोगे च पाणिभिर्वेतेनाश्रयेः । 
सुख-भ्र-नेत्रयुक्तानि करणानि प्रयोजयेत्‌ ॥ २११ ॥ 

- जब नृत्त तथा नाट्य अभिनयःकी दक्षा में इन हस्तों को उनकी विभि 
क्रियाओं में प्रदर्शित क्रिया जाए तो उन्हें मुख, भोहें तथा नेत्र के अनुसार 
करणों के द्वारा अनुस्तत करते हुए रखा जाए ॥ २११ || 

तियेक्‌ तथोष्वंसंस्थो ह्यधोसुखश्वाळ्चितो5पविद्धस्तु । 
मण्डलगतिस्तथा स्वस्तिकश्च एएानुसारी च ॥ २१२॥ 
उद्वेष्टितःप्रसारित इत्येते वै स्मृताः प्रकारास्तु । 
बाह्ोरिति करणगता विज्ञेयो नतकैनित्यम्‌ ॥ २१३ ॥ 
नर्तको को करणों में स्थित बाहुओं के इन ( दस ) प्रकारों का सदैव 
ज्ञान रखना चाहिए | ये हैं ( ? ) तिर्यक , (२) उध्य॑त्तंस्‍्थ, ( रे ) अधोमुख, 
(9 ) अञ्चित, ( ५ ) अपविद्ध, ( $ ) मंडलगाति, (७ ) स्वस्तिक, (८) 
गष्ठानुसारी, ( ९ ) उद्वेष्टित तथा ( ० ) प्रसारित ॥ २९२-४१२ ॥ 


१. आवतंन्ते-ग०। २. यत्तु क्रमेण--ग०। ३. उद्धतन्ते--ग० । 
४. ग--पुस्तकेतु तियंगुध्वंगतळ्चेव तथाघोमुख एव च । 
आविद्धरचापविद्धशच मण्डलस्वस्तिकस्तथा ।। 
अन्चितः कुम्चितशचेव पृष्णश्चेतिचोदिदः । 
बाहुप्रकारो दशघा नाव्यनुत्तप्रयोक्तृभिः ॥ इत्यधिकम्‌ । 
१. विज्ञेया निवतंकेः--ख० । ` 
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नवमोऽध्यायः 
इस्तानां करणविधिमंया समासेन निगदितो विप्राः ह 
“अत ऊर्ध्व व्याख्यास्ये हृद्यो द्रपाश्वेकर्माणि ॥ २१४॥ हर 
हे मुनिजन, इस प्रकार संक्षेप में मैंने करणो की हस्तामिनय द्वारा है 
होने वाली विधि बतलाई । अब में हृदय, ( वक्षस्थल ) उदर तथा बाजुओं 
के अभिनय कार्यों को बतलाता हूँ ॥ २१४ ॥ 
इति भारतीये नाख्यशास्त्रे हस्ताभिनयों नाम नवमो5ध्योयः ॥ 
बक 
॥ भरतनाख्शात्र का 'हृस्तामिनय” नामक नवम अध्याय समाप्त || ठर 


१. क० ख--पुस्तकयोर्नात्राध्यायसमाप्तिः । 


LN TIEN 


दकामोऽध्यायः 
वक्षःस्थल-मेद्‌, लक्षण तथा योजना 
आसुग्नमथ निभग्न तथा चेच प्रकम्पितम्‌। 
उद्वाहितं समञ्चेच ह्रः पञ्चविध स्मृतम्‌ ॥ १॥ 
वक्षःस्थल के पांच प्रकार हैं। यथा--( ? ) आभुरन, ( २ ) निर्भुग्न, 
(३ ) ग्रकम्पित, ( ४ ) उद्वाहत तथा ( ५) सम ॥ ? ॥ 
निम्नसुच्नतपृष्ठञ्च व्यासुग्नांसं श्लथं कचिद्‌ । 
आझञुग्नं तदुरो ज्ञेयं कमे चास्य निबोधत ॥ २॥ 
सम्ञ्रमविषाद्‌मूच्छशोकभयव्याधिहृदयशांल्येषु । 
कार्य शीतस्पद्ष वर्ष लज्जान्वितेऽथंचशात्‌ ॥ ३॥ 
आशुरन- यदि स्कन्ध झुके हुए, पीठ उठी हुई तथा वक्षःस्थल और 
दोनों कन्धे नीचे धुके हों तो 'आझुरन? वक्षस्थल कहलाता है | इसकी 
योजना सम्भ्रम, विषाद, मूर्च्छा, शोक, भय, व्याधि, हृदयझल्य, शीतस्पर्ध, 
वर्षा तथा लज्जा में ( आवश्यकतानुसार ) की जाती है ॥ २-२ ॥ 
स्तब्धञ्च निम्नपृष्ठञ्च निभुंग्नांसेससुन्नतम्‌ । 
उरो निमेग्नमेतद्धि कमे चास्य निबोधत ॥ ४॥ 
स्तम्भे मानग्रइणे बिस्मयदृष्टे च सत्यवचने च । 
अहमिति च दपंचचने गर्वोत्से के च कत्तेव्यम्‌ ॥ ५॥ 
निर्मुग्नः--यदि वक्षःस्थल हढ़, पीठ झुकी हुई तथा कन्धे (न झुक कर) 
उठे हुए हों तो उसे 'निर्भुरन? वक्षःस्थल जानो । 
इसकी योजना स्तम्भ, सान, विस्मयपूवक अवलोकन, सत्यवचन 
“अह्म्‌? (गर्वयुक्त) वचन तथा यर्वातिशय (उत्सेक) में करनी चाहिए ॥४-५॥ 
[ दीघनिःश्वसिते चेव जम्भणे मोरने तथा । 
बिव्वोके च पुनः स्न्रीणां तद्विज्ञेयं प्रयोक्तृमिः ] 


क की 


१. उरः--गर २ व्याभुग्नं संदलथं--ख-ग । 
३. शिल्पेषु--ख०। ४. लज्जायिते--ग० । 
५. निभुग्नांस समुन्ततमु--ग० । ६. गर्वोत्साहे तु--ग० । 
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( प्रक्षिप्त--दी घ॑निश््रास, जुम्मा, अंगों के मरोड़ने तथा स्त्रियों के 
विव्वोक की दद्या में भी प्रयोक्ताजन इसकी योजना करें | ) 
ऊध्वेक्षेपेरुरो यत्न निरन्तरक्तैः छतम्‌ । 
प्रकम्पितञ्च तज्शेयमुरो नाञ्यप्रयोक्तुभिः ॥ ६ ॥ 
प्रकम्पित--यदि वक्षःस्थल निरन्तर फुलाया तथा सिकुड़ाया जाए 
तो ्रकम्पित” वक्षःस्थल कहलाता है ॥ ६ ॥ 
इंसितरुदितेषु कार्य थमे भये श्वासकासयोश्चेव । 
हिकके दुःखे च तथा नास्यज्ञेर्थयोगेन ॥ ७॥ 
इसकी योजना हास्य, रुदन, अम, भय, खास, कास, हिक्का तथा 
दुःख की दशा में स्थिति के अनुसार करनी चाहिये ॥ ७॥ 
उद्वाददितं तूंध्वेकतसुरो ज्ञेयं प्रयोक्तृभिः । 
-दीर्घोच्छ्वासोन्नतालोके ज्ञम्भणादिघु चेष्यते ॥ ८॥ 
उद्गाहित--यदि वक्षःस्थल को उठा हुआ रखे तो 'उद्वहित” वक्षःस्थल 
होता है । इसे दीर्घ उच्छवास, ऊँची वस्तु का अवलोकन तथा ज॑भाई लेने 
की अवस्था में प्रयुक्त करना चाहिए ॥ ८ ॥ 
सरवैरेवाङ्गविन्यासैश्चतुरथक्कतैः कृतम्‌ । 
डरः समन्तु विश्ञेयं स्वस्थं सोष्ठवसंयुतम्‌ ॥ ९॥ 
सम--सभी अवयव चतुरत्र हों ( समान रहे ) तथा सो्ठव युक्त हों 
तो ( वह ) वक्षःस्थल “सम” ( स्त्राभाविक ) कहलाता हे । इसे स्वाभाविक 
दशा के अभिनय में प्रयुक्त करें ॥ ९ ॥ 
पार्र्व--मेद लक्षण तथा योजना-- 
पतदुक्त मया सम्यगुरसस्तु विकल्पनम्‌ । 
अतः परं प्रवक्ष्यामि पाश्वेयोरिद्द लक्षणम्‌ ॥ १०॥ 
इस प्रकार मैने वक्षःस्थल के विभेद बतलाए | अब में पारवेः (कोख) 
के लक्षण बतलाता हूँ । 


१. यत्तु--ग० । 

२. हसितरुदितादिसम्भ्रम्षमव्याधिपीडितार्थेषु । नानाभावोपगतं कायंमुरो 
नास्ययोगेषु ॥--ग० । 

३. मुध्वंगत--ग० । ४. प्रयोगतः--ग० । 


५. दीघोंच्छ्वसनता--ग। ६. सर्वे: ससौष्टवे ङ्गै-ग० । 


8) 
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<द्‌ नाव्यशास्त्रस्‌ 


नतं समुन्नतञ्चैव प्रसारितविचतिते । 
तथापस्ट्तमेचन्तु पाश्वेयोः कमे पञ्चधा ॥ ११॥ 
पारवे के पांच प्रकार हैं। यथा--( ? ).नत, (२) समुन्नत, (२) 
प्रसारित, (9 ) विवर्तित तथा (५ ) अपसृत ॥ ११ ॥ 
कटी अवेत्तु व्याभुग्ना पाश्‍वेमासुग्नमेच च । 
तथैवापसतांसञ्च किज्चित्पाश्व नतं स्सृतम्‌ ॥ १२॥ 
नत--यादि कटी तथा उसी ओर की पाशवं ( बाजू ) थोड़ी झुकी हुई 
और कन्धा नमता हुआ रखा जाए तो “नतः पार्थ जानो ॥ ?२॥ 
नतँस्येचापरं पार्श्वं चिपरीतन्तु युक्तितः । 
कटिपाशचे भुजां सेश्वाम्युन्नतेरुन्नतं भवेत्‌ ॥ १३ ॥ 
समुन्नत-यादि, दूसरी बाजू (जो क्रि नत पार्थ की हो ) उठी हुई 
रहे तथा कटि, पार, युजा और कन्धा भी ( जिसके कारण ) उठा हुआ 
हो तो “समुन्नत” पारव जानो ॥ १३ ॥ 
आयामनादुभयतः पाश्वेयोः स्यात्‌ प्रसारितम्‌ । 
परिवर्तात्‌ त्रिकस्यापि विवर्तितमिद्देष्यते ॥ १४ ॥ 
असारित-यादि कोख की दोनों बाजुओं को उनकी अपनी दिशा में 
फैलाया जाए तो असारित? पार्श्व होता है। 
'विवातित--यादि त्रिक (पीठ) को एक घुमाव दिया जाए तो 'विवतित? 
पारव होता है ॥ ?४ ॥ 
विर्वतेनापनयनाद्‌ भवेदपस्रतं पुनः । 
पाश्वेल्कक्षणमित्युक्त विनियोगं निबोधत ॥ १५ ॥ 
अपसृत-यादि विवतित ( पारव ) की स्थिति से प्ारव-भाग पुनः 
अपनी मूल-स्थिति में आ जाए तो उसे अपद्धत” पारव जानो । (इस प्रकार) 
मेने पार्वलक्षण वतलाए भब इनकी योजना सुनिये ॥ १५ ॥ 
उपसपं नतं कायंसुन्नतं चापसरपंणे । 
प्रसारित प्रषादो पारिंवृत्त विवेतितस्‌ ॥ १६॥ 
१. तथा प्रसृतमेतत्तु--ग० । २. कटिभंवेत्तु--ग० । 
३. तस्येव चापर--ख०, ग०। ४. इचाय्युन्नतैः-- ख ० । 
५. परिवतित्रिकस्यापि--ख-ग० । 
६. विवतितोपनयनात्‌-ख०, विवतितापनयनात्‌-ग० ¦ 
७. परिवरतो--ग०। ` 
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विनिबृत्ते त्वपसतं पाश्वमर्थंवशाद्‌ भवेत्‌ । 
एतानि पाश्वेकर्माणि जठरस्य निबोधत ॥ १७ ॥ 
करिसी व्यक्ति के पास आने में नत” की, पीछे खिसकने में समुन्नत? 
की, अतिहष में अस्तारित? की, पीछे घूमने में विवर्तित की तथा लोटने 
( विनिध्वत्त-नीधे घूमने ) में 'अपसूत” की योजना करनी चाहिए। इस 
प्रकार पाश्य ( कोख ) के ये मेद तथा कार्य बतलाए हैं | अब में उद्र के 
लक्षण वत्तलाता हूँ ॥ १६-४७॥ 
उद्र--( भेद, लक्षण तथा योजना ) 
क्षामं खब्वञ्च पूर्णञच सम्प्रोक्तमुद्र त्रिधा । 
तजु क्षामं नतं खर्वं पूर्णमाध्मातमुच्यते ॥ १८॥ 
उदर के तीन प्रकार हैं । (? ) क्षाम, (२) खल्व तथा (रे) पूर्ण 
इनमें दुबला या लिंचा हुआ उदर 'क्षाम', झुका हुआ खल्व? तथा मरा? 
हुआ पूर्ण कहलाता है ॥ १८ ॥ 
क्षामं दास्ये ऽथ रुदिते निःश्वासे जुम्भणे भवेत्‌ । 
व्याधिते तपसि श्रान्ते क्षुधार्ते खल्वमिष्यते ॥ १२ ॥ 
पूण मुच्छ्रसिते स्थूले व्याधितात्यशनादिषु । 
योजना--हास्य, रुदन, निश्वास तथा जंभाई छेने में क्षाम! की, 
बीमारी, तपस्या, थकावट तथा भूख में खल्च” की तथा उच्छास, स्थूलता, 
व्याधि तथा अतिशय भोजन करने में पूर्ण उद्र की योजना करना 
चाहिए । 


[ क्षामं खल समं पूर्णमुद्र स्याच्चतुर्विधम्‌। ] 


( प्रक्षित--क्षाम, खल्व, सम तथा पूर्ण मेद से उदर के चार प्रकार हैं ): 


इत्येतदुंद्रस्योक्तं कर्मे कस्या निबोधत ॥ २० ॥ 


: इस प्रकार मैंने उदर के कार्य बतलाए | अब में कटि के कार्य बतलाताः 
हैँ ॥ ?९-२०॥ 


१. हासे च--ग० । २. तपसा--क० । 

३. पूणंमुच्चितं स्थूले ब्याधितन्द्राशना दिषु--ख-ग० । 

४. एतत्पद्यार्धं ग--पुस्तके नास्ति। ४. इत्येतदुदरं प्रोक्तं --ग० । 
६. कटाः कमं-ग० । 
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-कटि-( भेद, लक्षण तथा योजना ) 
छिन्ना चेच निवूत्ता च रेचिता कम्पिता तथा। 
उद्घाहिता चोंते कटी नाटये नृत्ते च पञ्चघा॥ २१॥ 

नाट्य तथा तृत्त में उपयोगी “काटि” के पांच प्रकार हैं :--( १ ) छिन्ना, 

< २ ) निवृत्ता, ( रे ) रेचिता, (४ ) कम्पिता तथा (५ ) उद्वाहिता | 
करी मध्यस्य वलनाच्छिन्ना सम्परिकीर्तिता । 
पराङसुखस्याभिसुखी निवृत्ता स्यान्निवर्तिता ॥ २२ ॥ 
संतो ञ्रमणाच्चापि विज्ञेया रेचिता कटी । 
तिर्यग्गतागता क्षिप्रं कटी शेया प्रकम्पिता ॥ २३ ॥ 
नितंबपाश्बोंद्वनाच्छनेरुद्वाहिता कटी । 

बीच से ( मध्य-भाग में) लचकती हुई रहनेवाली कटि छिन्ना” 
कहलाती है, सामने की ओर घुमाव देकर फिर सामने की ओर उठाकर 
-रखने या लौटाने पर 'निवृत्ता', चारों ओर घुमाव देने पर रेचिता', 
रुतगति से आड़ी तिरछी आने जाने वाली “कम्पिता? तथा वयल और 

नितम्ब भाग से उपर की ओर धीरे-धीरे उठाने पर 'उद्वाहिता' काटि 
-कहलाती है ॥ २२-९४ ॥ 
कॅटिकमे मया प्रोक्तं विनियोग निबोधत ॥ २४॥ 
छिन्ना व्यायामसम्भ्रान्तब्याद्वृत्त प्रेक्षणादिषु । 
निबृत्ता चतने चैव रेचिता श्रमणादिछु॥ २५॥ 
कुब्ज-चामन-नीचानां गतो कार्या प्रकम्पिता । 
स्थूलेऽबुद्वाहिता योज्या स्त्रीणां लीलागतेषु च ॥ २६ ॥ 

इस प्रकार मैंने कटि ( कर्म ) के लक्षण बतलाए अब में इनङ्गी योजना 
-चतलाता हूँ । 

“छिन्ना” की व्यायाम, आन्ति तथा पीछे घूम कर देखने में, गोल, 
'घूमने में “निवत्त की, अमण आदि सामान्य क्रियाओं में रेचिता” की, 
-कूबड़े ( कुबूज ), बाने तथा नीच प्रकृति के पुरुषों की चाल में प्रकम्पिता? 
की तथा स्थूल पुरुष और स्त्रियों की लीला-सूर्ण ( ललित ) गति में 

-उद्वाहिता? कटि की योजना करनी चाहिए ॥ २४-९६ ॥ 
१. नाटयनुत्ते--ग० । २. तिय॑ग्गता गताक्षिप्ता--ख-ग० । 
३. नितम्बोद्वहनाच्चेव क्रमेणोद्वाहिता स्मृता--क० । 
४. पुनशचासां प्रवच्यामिं विनियोग-प्रयोजनमु--क-ख० । 
५. भ्रमणेषु च--ग० । 
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उरू--( भेद एव॑ लक्षण ) 
१ ३ नोद्वतेने 
कम्पनं वलनऽ्चेच स्तम्भ तथा । 
~ € > ~ जँये 
चि वतंनञ्च पञ्चतान्यूर-कर्माणि योजयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
उरू ( पिडलियां ) की पांच अवस्थाएं होती हैं | ( ? ) कम्पन, (२) 
लन, ( रे ) स्तम्भन, (४ ) उद्धतन तथा, (५ ) विवर्तन ॥ २७ ॥ 


नमनोन्नमनात्‌ पाष्णेमुंहुः स्याढुरुकम्पनम्‌ । 
गच्छेद्भ्यन्तर जानु यत्त॒ तडलितं म्म्मृतम्‌ । 
स्तम्भनश्चात्र चिज्ञेयमपचिद्धक्रियात्मकम्‌ ॥ २८ ॥ 
बलिता विद्धकरणादुद्वतेनमितीरितम्‌ । 
पाष्णिरभ्यन्तर गच्छेद्यत्र तत निवर्तनम्‌ ॥ २९ ॥ 
बार-वार पेर की एड़ी के अग्रमाग (पार्ष्णि) को उपर तथा नीचे घुजाना 
(या लेजाना ) कम्पन! कहलाता है । पेर घुटने के अन्दर के माग में रहें 
और पिंडलियां गति झील हो तो “वलित”; स्थिर गति रखना 'स्तम्मनः, 
घुटनों को सिकुड़ाना तथा हिलाना उद्वतन? तथा पैर की एड़ी को अन्दर 
की ओर 'सिकुड़ाना “विवर्तन” कहलाता है ॥ २८-२९ ॥ 
गतिष्वधमपात्राणां भये चापि हि कम्पनम्‌ । 
चलनऽ्चेब कत्तव्य स्त्रीणां स्वेरपरिक्रमे ॥ ३०॥ 
साध्वसे च दिषादे च स्तम्भनं सम्प्रयोजयेत्‌ । 
च्यायामे ताण्डवे चेच कायसुद्धतंन बुधेः ॥ ३१॥ 
निवतेनञ्च कतेव्यं सम्भ्रमादि परिक्रमे । 
योजना--अघमपात्रों की चाल (गति ) तथा भय की दक्षा में कम्पन? 
की, स्त्री की यथेच्छ गति में वलन? की, भय और विषाद की अवस्था में 
“स्तम्भन? की, व्यायाम तथा ताण्डवनृत्य में उद्वतन? की तथा आन्त और 
सूमने की दशा में “निवर्तन? की योजना करनी चाहिए ॥ २०-२२॥ 


११. निवर्तनञ्च--ग० । २. कारयेत्‌--ख०-ग० । 
३. दभ्यन्तराज्जानु यत्र--ग० । 

४. स्तम्भनं चापि विज्ञेय मपवृत्तश्रियात्मकम्‌-खर ०, ग० 1 

५. दुर्वोर्दत्तंनं स्मृतस्‌-ख-ग० । ६. तत्र--ख=ग० । 

७ स्तम्भनन्तु प्रयोजयेत्‌-ग०। म, परिभ्रमे - ख-ग० | 
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यथा द्शेनमन्यच्य लोकाद्‌ ग्राह्यं प्रयोक्तृभिः ॥ ३२॥ 
इत्यूर्वोलंक्षणं प्रोक्तं जङ्क'योस्तु निबोधत । 
इसके अतिरिक्त उरू की अन्य क्रिया तथा अवस्थाएं प्रयोक्ता जन कार्य 
के अनुसार लौकिक स्थिति से ग्रहण करें । इस प्रकार 'उरू? का वर्णन' 
किया गया | अब “ज॑घाओं का कार्य कहता हूँ, उन्हें भी जानिये ॥२२-२२े॥ 
जंघा--( भेद एवं लक्षण ) 
आवतित नत क्षित्मुद्ाह्वितमथापि चा ॥ ३३॥ 
परिवृत्त तथा चैव जङ्घा कर्माणि पञ्चधा । 
) वामो दक्षिणपाश्वॅन दक्षिणाच्चापि वामतः ॥ ३४॥ 
हि पादो यत्र ब्जेद्धिप्रास्तदावतितमुच्यते । 
जाचुनः कुञ्चनाच्चेच नत ज्ञेय प्रयोक्तृमिः ॥ ३५ ॥ 
विक्षेपाच्चापि जङ्घायाः क्षित्तमित्यमिधीयते* । 
उद्वाहितञ्च विजेयमृध्चेमुद्वाहनादिद ॥ ३६ ॥ 
प्रतीपनयन यत्त परिवृत्त तदुच्यते । 
जंबा के पांच मेद होते हैं :--( ? ) आवर्तित, (२) चत, (३ » 
क्षित, ( ४ ) उद्वाहित तथा, (५ ) परिक्षत | 
यदि वायां पर सीधी ओर तथा सीधा पैर बायीं ओर घूमे तो 
'आवतित', जंघा को तिकुड़ाने ( कुंचनात्‌-झुकाने ) पर नत”, जंघा को 
झटके से आगे फेंकने पर 'क्षि्त', जंघा को उपर (की ओर ) उठाने को 
'उद्वाहित' तथा पीछे की ओर मोड्ने (या “उद्वाहित” के विपरीत बढ़ाने) 
को 'परित्रच? जानो ॥ ३३-३७ ॥ 
आवतितं प्रयोक्तव्यं चिं दूषकपरिक्रमे ॥ ३७॥ 
नतञ्चापि हि कर्तव्यं स्थानासनगतादिषु । 
क्षिप्तं ब्यायामयोगेषु ताण्डवे च प्रयुज्यते ॥ ३८॥ 


१. जंघायास्तु--ग० । 

२. जंघास्वस्तिकयोगेन क्रमादावतितं भवेत्‌ इति ` क-पुस्तके प्रक्षिप्तम- 
धिकञ्च । ३7३३5 ` 

३. जानुनः कुञ्चनं वापि--ग ० । 

४. नतं स्याज्जानुनमनाद्‌ क्षिप्तं विक्षेपणाद्वहिः-क-ख० । 

५. यत्ततु--ग० । ६. सम्भ्रमातिपरिक्रमे- -ख=ग० : 
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तथा चोद्डाहित कायंमाविद्धयमनादिषु । 
ताण्डवादौ प्रयोक्तव्यं परिवृत्तं प्रयोक्तृभिः ॥ ३९॥ 
योजना-विदूषक् की गति में आवर्तित की, स्थिति ( खड़े होने ): 
तथा आसन ग्रहण करने में “नत” की, व्यायाम तथा ताण्डवनूत्य में क्षित? 
की आविद्ध ( वक्र ) गति आदि में उद्वाहित” की तथा ताण्डव आदिः 
के प्रस्तुतीकरण में परिवृत्तः जंघा की योजना करनी चाहिए ॥ २७-२९ ॥ 
पादकम- ( लक्षण तथा योजना ) 
इत्येवं जङ्घयोः कमं पाद्योस्तु निबोधत । 
उद्घट्धितः समश्चेच तथाग्रतलसञ्चरः ॥ ४० ॥ 
अञ्चितः कुञ्चितश्चेवं पादः पञ्चविधः स्मृतः । 
मैने ये जंघा के कार्य बतलाए | अब आप पैरों के कार्य सुनिये । 
पादकर्म के पांच मेद हैं। (2) उद्घट्टित, (२)सम, (२) 
अम्रतलसचर, ( 9 ) अंचित तथा ( ५ ) कुंचित | 
स्थित्वा पादतल्ाग्रेण पाष्णिभूमो निपात्यते ॥ ४१ ॥ 
यस्य पादस्य करणे भवेदुद्धडितस्तु सः । 
अयसुद्धडितकरणेष्वनुकरणा्थ प्रयोगमासाद्य ॥ ४२॥ 
दरुतमध्यमप्रचारः सक्तद्सकृद्ा प्रयोक्तव्यः । 
पेरों से पंजे के बल खड़े होकर एड़ी से भूमि का स्पर्श करने पर 
उद्घट्टित पाद” होता है | इसको अनुसरण करने तथा एक या अनेक 
वार होने वाली द्रुत और मध्यम गति में संयोजित किया जाता है ॥४९-७२॥ 
स्वभावरँचितो भूमोसमस्थार्नश्‍च यो भवेत्‌ ॥ ७३॥ ` 
संमपाद्‌ः स विज्ञेयः स्वभावामिनयाथयः । 
स्थिरः स्वभावाभिनये नानाकरणसंश्रये ॥ ४४ ॥ 
च लितश्च पुनः कार्यों विधि ज्ञेः पादरेचिते । 
सं मस्येव यदा पाष्णिः पादस्याभ्यन्तरे भवेत्‌ । ४५॥ ` 


१. कुर्यादाविद्ध--ग० । २. इत्येतज्जङ्कयोः - ग०।. 

३. उद्धट्टितं समञ्चेव-ख-ग० । 

४, कुञ्चितः सूचीपादः षोढा प्रकीतितः--ख०। ५. अयमुद्देष्टित--क० । 

६. हृतमध्यम--ख-ग० । ७. स्वभावरचिते--ग० । ८. समस्थाने--ग० । 
९. समः पाद:--ख-ग० । १०. चलिताच--ग० । 

११. विक्षेप:---ख० ग० । १२. एतत्‌ इलोकद्वयं--ख-ग-पुस्तके नास्ति ॥ 


७ 


000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


"९२ नाट्यशास्त्रम्‌ 


बहिः पाश्वेस्थितोऽङ्ुष्ठस्ः्य ्रपादस्तु स स्म्मृतः । 
कृत्वा समपदं स्थानम्‌ अश्वक्रान्तं तथैच च ॥ ४६ ॥ 
स्याद्विक्वादिष्वर्थेषु यक्षः पादो यथाविधि । 
स्वाभाविक रूप से समतल भूमि पर स्थापित पैर को समपाद” कहते 
हे | इसका स्रभात्रिक अभिनय में उपयोग होता है । 
विभिन्न करणों से युक्त स्वाभाविक स्थिति को प्रदर्शित करने में स्थिर 
“समपाद? रखना चाहिए तथा 'रेचक अवस्था के प्रदर्शित करने में ( इसे ) 
चलित दया में रखते हैं । 
समपाद में ही पैर का पंजा ( पार्ष्णि ) दूसरे पेर के अन्दर चला जाए 
और अंगूठा एक बाजू बाहर टिका रहे तो *्यश्रपाद? जानो | 
समपादस्थान तथा अश्चक्रान्तस्थान के प्रदर्शन करने के उपरान्त 
विक्लवादि मावों की अभिव्यक्ति के लिये “यश्रपाद? का विधिवत्‌ प्रयोग 
"किया जाता है ॥ ४२-४७ ॥ 
` [ अंस्थेब समपाद्स्य पाच्णिरभ्यन्तरे भवेत्‌ । 
ऽ्यश्रपाद्‌ः स विज्ञेयः स्थानकादिषु संश्रयः ॥ ] 
( प्रक्षित--यदि इसी समपाद में पंजा अन्दर रख ले तो अयश्रपाद 
होता है | इसका स्थानम्रहण करने आदि में प्रयोग किया जाए | ) 
उत्क्षिप्ता तु भवेत्‌ पाष्णिः प्रस्रतोऽङ्ुष्ठकस्तथा ॥ ४८॥ 
अङ्कुल्यश्चाञ्चिताः सर्वाः पादे ऽग्रतलसञ्चरे ॥ ४९॥ 
याद्‌ एड़ी उठी हुई, अंगठा आगे की ओर फैला हुआ और उंगालियां 
झुकी हुई हो तो 'अग्रतल-पंचर? नामक पाद होता है ॥ ४८-४९ ) 
तोदननिकुइने स्थितनिशुम्भने भूमिताङने श्रमणे । 
विक्षेप विविधरेच कपाष्णिङंतागमनमेतेन ॥ ५० ॥ 
प्रेरणा, कूटना ( तोड़ना ), स्थित होना ( स्थानक दग्रा मे) ( ठोकर 
से ) पीटना, पृश्नी की ताड़ना करना, अमण, ( किसी वस्तु का ) फेंकना, 
विभि रेचक गतियों की दशा में तथा एड़ी के बल आने में अमतलसंचर” 
“पाद की योजना की जाएं । 


१. अयं इलोकः क-पुस्तके प्रक्षिप्तः । २. पाष्णिरन्चितो--ग० । 
३. पादोऽग्रतलसब्चरः-ख-ग० । 
४. नोदन-निकुट्टिते स्थितनिसुंभिते भूमिताडन भ्रमणे--ग० । 

` ५ पाष्णिक्षताग्रगमन--ख-ग० । 
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पाष्णियेस्य स्थिता भूमो'पादमग्रतलन्तथा । 
अङ्ुल्यश्चाञ्चिताः सर्वाः स पादोऽञ्चिंत उच्यते ॥ ५१ ॥ 
एड़ी भूमि पर टिकी हो, पंजा ऊपर उठा हुवा तथा उंगलियां सिकुड़ी 
हुई ( चुकी हुई ) रहे तो 'अंचित? पांद कहलाता है । 
[बाग्रस्थितसञ्चारे वर्तितोदतिते तथा । 
एष पादाइते कार्या नाना भ्रमरकेषु च ॥ ५२ ॥ 
पंजो के बल खड़े होकर चलने, किसी ओर घूमने ओर लौटने 
( वर्तितोद्वर्तिते ), पेर से पीटने तथा भ्रमरी-चारी के प्रदर्शन में इस 
अश्वित पाद की योजना करनी चाहिए ॥ ५२ ॥ ; 


उत्क्षिप्ता यस्य पाष्णिः स्यादङ्कुल्यः कुञ्चितास्तथा । 
तथाकुश्चितमभ्यश्च स पादः कुञ्चितः स्मृतः ॥ ५३॥ 

जिसमें एड़ी उपर उठाई हुई, उंगलियां सिकुड़ी हुई तथा पैर का' 
आधा माग ( मध्यभाग ) नमा हुआ रहे तो कुंचित” पाद कहलाता 
हे ॥ ५३॥ 

र उदात्तगमने चेच वर्तितोद्ठतिते तथा । 
अंतिक्रान्तक्रमे चेच पादमेतं प्रयोजयेत्‌ ॥ ५४ ॥ 

ञ्चिष्टजन की चाल ( उदाचगमन ), सीधी ओर घूमने, लौटने और 
अतिक्ान्ताचारी के प्रदशन में इस कुञ्चित पाद की योजना करनी 
चाहिए ॥ ५४ ॥ 

[ उंत्क्षित्ता तु भवेत्‌ पाष्णिरङ्कुष्ठाग्रेणः संस्थितः । 

वामश्चैच स्वमावस्थः सूचीपारः प्रकीतितः ॥ 
“वृत्त नूपूरकरणेच प्रयोगस्तस्य की तितः । ] 

[ प्रक्षिप्त--यदि (दाहिने पैर की) एड़ी उठी हुई, पंजा अंगूठे के बल 
पर टिका हुआ तथा बायां पैर स्वाभाविक दशा में खड़ा रखा जाए तो. 
सूची” पाद कहलाता है । 

इस पाद की नृत्त तथा नूपुर धारण में योजना करनी चाहिए | | 


errno अअ 


१. भुमावृध्वंमग्रतले तथा--ख० । २. स पादस्त्वञ्चितः स्मृतः--ग० ॥ 
३. अतिकान्तक्रमे चेव पादमेतं प्रयोजयेत्‌--ख० । 

४. पद्यार्धमेतत्‌-ख०--पुस्तके नास्ति । 

५. उत्क्षिप्तं तु--ग० । ६. संस्थिता-ग० 1 

७ तृत्तेऽन्तःपुरकरणे- ख० । =. कीत्यते--ग० ।' 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


९४ नाव्यशाखम्‌ 


पादजङ्घोरुकरणं समं काये प्रयोकतूमिः । 
पाद्स्य करणं. सर्व जङ्घोरुकतमिष्यते ॥ ५५ ॥ 
नाउचप्रयोक्ता पाद, जंघा तथा उरू की गतियों को एक साथ ही 
अयुक्त करें क्योकि पैरों की गति के प्रदर्शन करने में जंघा तथा उरू की 
गतियां भी सम्मिलित रहती ही हैं ॥ ५५ ॥ 
यथा पादः प्रवतँत तथैचोरुः प्रवतेते । 
तयोः समानकरणात्‌ पादचारीं प्रयोजयेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
क्योकि पेर जिघर घूमता है पिंडली भी उसी ओर जाएगी, (तथा ज॑घा 
भी ) इसी कारण इन (दोनों) की (समान) गति से पादचारी” वनती है ॥ 
इत्येतदङ्गजं प्रोक्तं लक्षणं कमं चेव हि । 
अतः पर प्रवक्ष्यामि चारीव्यायामलक्षणम्‌॥ ५७॥ 
यह मैंने विभित्र अँङ्गों का अभिनय वतलाया । अब मैं ( विभिन्न ) 
-चारियों के भेद एवं लक्षण ( अगले अध्याय में ) बतलाऊंगा ॥ ५७॥ 


इति भारतीये नाव्यशास्त्रे शारीरामिंनयो नाम द्शमोऽभ्यायः । 
TT अ 


॥| भरतनाटय झात्र का ्ारीराभिनय नामक दसत्रां अध्याय समाप्त | 


- RI 


re 


१. करणं ग०--। २. अनयो:--ग० || 
३. अङ्गिकाभिनयो नाम नवमोध्ध्याय:--क०: ख० | 
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एकादशोऽध्यायः 


चारी विधान 
*चारी-- 
एवं पादस्य जङ्घाया ऊरो': कट्यास्तथेव च । 
समानकरणे चेष्टा चारीति परिकीतिंता ॥ १॥ 
( हाथ ) पेर, जंघा, जरू तथा कटि ( आदि ) अङ्गों की एक साथ 
( निर्दिष्ट पद्धति से ) चलनात्मक चेष्टा चारी' कहलाती है ॥ ? ॥ 
चिँधानो पगताश्चायो व्यायच्छँन्ते परस्परम्‌ । 
यस्मादङ्कसमायुक्तास्तस्माद्‌ व्यायाम उच्यते ॥ २॥ 


टिप्पणी-१ 'चारी' शब्द का आशय वतंमान “चाल' शब्द से है तथा 
उसे ही 'चारी' शब्द से यहां निदिष्ट किया गया है यही सामान्यतः कहा जा 
सकता है । कथकलि में 'सारी' तथा मणिपुरी नृत्य में होने वाली 'चाली' इसी 
शबद का अपभ्रंश या वर्तमान प्रचलित नाम है जिसे अंग्रेजी में 9:९? कहते हैं । 
-इसे “चारी! शब्द द्वारा प्रकट कर सकते हैं। 

नाट्यशास्त्र में भौमीचारी तथा आकाशिकी-चारी के ३२ प्रकार बतलाए 
गए हैं। संगीतरत्नाकर में देशीचारी के अतिरिक्त प्रकार भी बतलाये हैं जो 
नाव्यशास्न के परवर्ती आचार्या-( कोहल तथा अन्य परवर्ती आचार्यो ) द्वारा 
निरूपित की गई । इनमें ३५ भौमी तथा २९ आकाशिको चारी है । 

संगीत-रत्नाकर के व्याख्याकार चतुर कल्लिनाथ ने ( अपनी व्याख्या में ) 
कोहल का मत उद्धृत करते हुए २५ मधुपाचारी को बतलाया जो अपने 'कुट्टन' 
विधान के द्वारा चारी-समूह में स्वतंत्र महत्व रखती है । आचाय कोहल ने 
-नृत्याचारयो की आवश्यकतानुसार चारी में संवद्धंन या संशोधन को भी मान्यता 
दी है। इस प्रकार चारी के भेदों के विषय मे प्राचीन एवं मध्यवर्ती नाव्याचायों 
में पर्याप्त मतभेद परिलक्षित होता है । घारी के विषय में संक्षेप में इतना ही 
प्रर्याप्त है । विशेषजिज्ञासुजन-संगीतरत्नाकर |७।९२०-१०२६, भरताणंव 
अध्याय ८।४९३-५।४३, के अतिरिक्त अभिनयदपंण तथा संगीतराज का चारी- 
चणंन भी देखें । 


१. कर्वो--ख-ग० । २. समानकरणाच्चेष्टा--ख-ग० । 
३. विधानोभयतश्वाय-ख-ग° । ४. व्यायच्छन्ति-ख-ग० । 
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क्योंकि यह विधान से युक्त ( होकर ) अङ्गों ( अत्रयवों, हस्त, पैर 
इत्यादि ) को परस्पर सम्बद्ध करती हैं, इसीलिये “चारी” व्यायाम (भी )' 
कहलाती है ॥ २ ॥ 
एकपाद्प्रचारो यः सा चारोत्यभिसंज्ञिता । 
द्विपाद्क्रमण यत्त करण नाम तद्गवेत्‌॥ ३॥ 
करणानां समायोगः खण्ड इत्यभिधीयते । 
खण्ड स्तरिभिश्चतुभिरचा संयुक्तेमण्डल मवेत्‌ ॥.४ ॥ 
एक पेर के द्वारा मरा जाने वाला डग “चारी? ( संचारी ) तथा दोनों 
पैरों से होने वाली गाति करण” कहलाती है। ( तीन ) करणों का योग 
खण्ड” तथा तीन या चार खंडों के मिलने पर एक “मण्डल? बनता है ॥ 
चारी-उपयोगिता 
चारीभिः प्रसरत वृत्त चारीभिश्चे्टितं तथा । 
चारीभिः शसत्रमोक्षश्च चायो युद्धे च कीर्तिताः ॥ ५॥ 
चारी से नृत्त व्याप्त हे, चारी से ही हलचल ( गति आदि ) की जाती 
हे तथा श्लों का फेंकना ओर युद्ध करनामी चारी के द्वारा ही प्रस्तुत 


होता है ॥ ५ ॥ 


यदेतत्‌ प्रस्तुतं नाट्य तच्चारीष्वेब संस्थितम्‌। _ 
न हि चाया विना किश्चिन्नाट्ये 5ञ्न सम्प्रवतंते ॥६॥ | 
“नाट्य” के रूप में जो भी ( वर्णित ) है वह सब चारी में ही समाविष्ट 
जानो; क्योंकि कोई भी नाट्य का विमाग चारी के बिना नहीं होता । 
(रहता )॥ $ ॥ 
तस्माच्चारीविधानस्य सम्प्रवक्ष्यामि लक्षणम्‌ । 
1 यस्मिस्तु यथा योज्या नृत्ते युद्धे गतो तथा ॥ ७॥ 


टिप्पणी- १ चारी-चारी के संचारी करण, खण्ड तथा मण्डल का मजः 
कहीं प्रयोग नहीं होता, इस विषय में अन्य नृत्य-नाट्य. ग्रन्थों में भी केवल 
उल्लेखात्मक विवरण ही उपलब्ध है । 


ANNAN NNN AN, 


१. समायोगातृ--ग० । २. खण्डमि--ग० । 
३. प्रस्तुतं-ख,-ग०। ` ४. संज्ञितम्‌ ग० । ` 


५. नाख्ये ह्यङ्ग प्रवतंते- ग० । ६. प्रयोक्तव्या-ख-ग । 
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' एकादशोऽध्यायः ९७ 


अतएंव अव मैं उन (समी ) के लक्षण, विधान (आदि) को 
बतलाजँगा जिनकी नृत्य, गति तथा युद्ध में योजना की जाती है ॥ ७॥ 
भौमी चांरी तथा आक्राशिकी चारी-- 
. समपादा स्थितावर्ता शकटास्या तथैव च । 
अध्यर्धिका चाषगतिरविच्यवा च तथापरा ॥ ८॥ 
एलकाक्रीडिता वद्धा उरुद्धुत्ता तथाडिता । 
उत्स्पन्दिताथ जनिता स्पन्दिता चापस्पन्दिता ॥ ९॥ 
समोत्सारित-मत्तल्ली मत्तह्लीचेति' षोडश । 
ओ एता भोम्यस्सृताश्चायंः, 
ये सोलह भौमी चारी हैँ--यथा :--(?) समपादा, ( २) स्थितावर्ता, - 
(२ ) शकटास्या, (9 ) अध्यधिका, (५ ) चाषगति, ( ६ ) विच्यवा, 
( विच्युता ), (७) एलक्राक्रनीडिता, (८) बद्धा, (९) ऊरूदवता, 
(१०) अड्डिता ( अंगिता ), (११ ) उत्स्पन्दिता ( उत्स्यन्दिता ), 
(४२) जनिता, (४१) स्पन्दिता, (१४ ) अपस्पन्दिता, (९५) 
समोत्सारित-मत्तह्ली तथा ( 2$ ) मत्तह्ली ॥८-१०॥ ` 
श्टणुताकाशिकीः पुनः ॥ १०॥ 
अतिक्रान्ता ह्यपक्रान्ता पाश्वेक्रान्ता तथैव च । 
ऊध्वंजानुश्च सूची च तथा नूपुरपादिका॥ ११॥ 
डोलापादा तथाक्षिप्ता आविद्धो वत्त संज्ञिते । 
विद्य॒दञ्रान्ता ह्यलात। च भुजङ्गत्रासिता तथा ॥ १२॥ 
सुगप्डुता च दण्डा च भ्रमरी चेति षोडश । 
आकारिक्यः स्ता ह्येता लक्षणञ्च निबोधत ॥ १३॥ 
आक्वाशिकी चारी (मी ) सोलह हैं। यथा :--( ? ) अतिक्रान्ता, 
(२ ) अपक्रान्ता, (२) पार्शवक्रान्ता, (४ ) उध्वंजानु, (५) सूची, 
(६) नूपुरपादिका, (७) दोलपादा (डोलापादा ), (८) आक्षिप्ता, 
(९ ) आविद्धा, ( ?० ) उद्वृता, ( ९९ ) विद्युद्धान्ता ( विधुतक्रान्ता ), 
(९२ ) अलाता, ( 2२ ) मुजँगत्रासिता, ( १४ ) हरिणीप्छुता ( गः 
प्लुता ) ( ?५ ) दण्डा ( दण्डपादा ), तथा ( ९६ ) भ्रमरी | अब में इनके 
क्रमशः लक्षण बतलाता हूँ ॥ १2-१३ ॥ 


१. स्थिता वारत्ती--ख-ग० । २. उत्स्यन्दिता--ख-ग० 1 
३. चापि--ग० । ४. व्याविद्धोदृत सं--ख-ग० । 


७ ना० शा० हि० ˆ 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


७५८ ` नाव्यशाखस्‌ 


भोमीचारी-लक्षण 
पदैर्निरन्तरकतेस्तथा समनखैरपि । 
समपादा तु सा चारी विज्ञेया स्थानखंश्रया॥ १४ ॥ 
समपादा--दोनों पैरों को पात रखते हुए तथा नखों को वरावर 
मिलाते हुए अपने स्थान पर स्थित रहने ( या खड़े रहने ) को समपादा” 
चारी कहते हैं ॥ ?४ ॥ 
भूमिघृष्टेन पादेन ऊत्वाभ्यन्तरमण्डलम्‌ । 
पुनरुत्सारयेद्न्यं स्थितावंता तु सा स्मृता ॥ १५॥ 
स्थितावता--यदि भूमि पर रगड़ते हुए एक ( अग्रतलसँचर ) पाद को 
उपर उठाकर स्वस्तिक द्या बनाते हुए दूसरे पर को अपने पास खीचे 
तथा दोनों के प्रथक्‌ होने के पश्चात्‌ यही गति पुनः आइृत्त की जाए तो 
स्थितावर्चा? चारी होती है ॥ ?५॥ 
निषण्णाङ्गस्तु चरणं प्रसाये तलसञ्चरम्‌ । 
उद्वाहितमुरः कृत्वा शकटास्यां प्रयोजयेत्‌ ॥ १६॥ 
ग्रकटास्या- शरीर को सीधा रखते हुए एक चरण को अग्रतलसंचर” 
दा में सामने (की ) ओर रखे तथा छाती को उद्वाहित? स्थिति में 
रखे तो 'शकटास्या? चारी होती है ॥ १६ ॥ 
सव्यस्य पृष्ठतो वामश्चरणस्तु यदा भवेत्‌ । 
तस्यापसर्पेणञ्चेव ज्ञेया साध्यधिंका चुधेः॥ १७॥ 
अध्यर्धिका- यदि बाएं पैर की एड़ी (के पिछले भाग) पर दाहिना पैर 
रखकर किर उसे पीछे हटाया जाए ( तथा यह डेढताल के कालप्रमाण पर 
हो ) तो 'अध्यर्षिका” चारी जानो ॥ १७॥ 
पादः प्रसारितः खब्यः पुनश्चैवोपलपिंतः। 
वामः सब्यापसर्पी च चाषगत्यां विधीयते ॥ १८ ॥ 
चाषगति-यदि दाहिने पेर को ( आगे) फैलाकर फिर पीछे की 
ओर रख दिया जाए और वार्या पैर उप्ती समय पीछे की ओर रखकर पुनः 
आगे बढ़ाकर रख दे तो “चाषगति” चारी जानों ॥ १८ ॥ 
१. स्मृता-ख-ग० । २. स्थिता वार्ता--ख-ग० । 
३. शकटास्यं--ग० । 


> 
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एकादशो<ध्यायः है ९९ 


विच्यवात्‌ समपादाया विच्यवां सम्प्रयोजयेत्‌ । 
निकुङ्टयस्तलाग्रेण पादस्य धरणीतलम्‌ ॥ १९॥ 
विच्यवा-यदि समपादा चारी के दोनों पैरों को अलग हटा कर (उनके) 
पञ्ञों को पृथ्वी पर (ताल देते हुए) पटके तो 'विच्यवा? चारी जानों ॥?९॥ 
तलसञ्चरपादाभ्यासुत्प्लुत्य पतनन्तु यत्‌ । 
पर्यायशश्च क्रियते पडकाक्कीडिता तु सा ॥ २०॥ 
एलकाकीडिता-यदि तलसंचर पादों से उछाल लेकर पृथ्वी पर क्रमशः 
गिरता रहे तो एलक्षाक्रीडिता' चारी जानो ॥ २० ॥ 
अन्योन्य जङ्घासंवेधात्‌ कृत्वा तु स्वस्तिकं ततः । 
ऊरूभ्यां चलनं यस्मात्‌ सा बद्धा चार्युदाहृता ॥ २१ ॥ 
बद्धा--दोनों जंधाओं को “स्वस्तिक' बनाकर पिडलियों को धीरे-धीरे 
हिलाने पर वद्धा” चारी हो जाती है ॥ २१ ॥ 


तलसश्चरपादस्य पाष्णिबाहथोन्सुखी यदा । 
जङ्घाञ्चिता तथोद्दत्ता ऊरूडत्तेति सा स्मृता ॥ २२॥ 
उरूद्वृता-यदि “तलसंचरपाद? में पक्षा आगे रख दिया जाए और 
एक पिंडली थोड़ी नमाकर जंघा को ऊपर उठाले तो 'उरूद्वृत्ता/ चारी 
होती है॥ २२ ॥ 
अग्रतः पृष्ठतो' यापि पादो ऽग्रतलसश्चरः । 
द्वितीयपादनिर्घु्टो यस्यां स्यादड्ता तु सा ॥ २३॥ 


अड्डिता- यदि एक “अग्रतलसंचर” पेर को आगेया (और ) पीछे . 


की ओर पृथ्वी को रगड़ता हुआ रखा जाए तो अड्डिता' चारी जानो ॥२२॥ 
शनेः पादो निवर्तेत याह्यंनाभ्यन्तरेण च । 
यदू रेचकाञुसारेण सा चायंत्स्पन्दितास्सुता ॥ २४ ॥ 
उत्स्पन्दिता-यदि "रेचकः के अनुसार दोनों पैरों को क्रमशः एक 
दूसरे के पीछे घुमाया जाएं ( जिससे कि वह आगे आए और पीछे चला 
जाए ) तो 'उत्स्पन्दिता? चारी होती है ॥ २४ ॥ 
मुष्टिहस्तश्च चक्षस्थः करोऽन्यश्च प्रवतिंतः । 
तलसञ्चरपाद्श्च जनिता चार्युदाहृता ॥ २५॥ 
१. वीच्यवाक्‌ समपादायां-ख-ग०। २. स्तथाग्रेण--ख-ग० । 
३. पर्यायतश्च--ख-ग० । ४, पृष्ठतरचापि--ख०। 
५. पादस्तु तल्सशख़रः--ख-ग० । ६. चायुंत्सन्दिता-ग० । 
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१०० नाव्यशासत्रम््‌ 


जनिता--यदि एक 'मुष्टि' हस्त छाती पर तथा दूसरा हाथ गोल 
चक्कर लगाते हुए रखे और पैर अप्रतलसंचर” दशा में हो तो जनिता? 
चारी हो जाती है ॥ २५ ॥ 
पश्चतालाम्तरं पाद्‌ प्रसार्य स्यन्दितां न्यसेत्‌ । 
द्वितीयेन तु पादेन तथापस्यन्दितामपि ॥ २६ ॥ 
स्यन्दिता- यदि एक पैर को दूसरे पैर से पांच ताल के अन्तर से 
सामने रखी जाए तो 'स्यन्दिता? चारी होती है । 
अप( अव )स्यन्दिता-स्वन्दिता-चारी के ठीक विपरीत (यदि दुसरे 
पैर को पहले पैर के सामने पांच ताल के अन्तर से ) रखा जाए तो 
“झवस्यन्दिता? चारी जानों ॥ २६ ॥ 
तल्रसञ्चरंपादाभ्यां धूर्णमानोपसर्पंणेः । 
समोत्सारितभत्त्ली व्यायामे समुदाहृता ॥ २७ ॥ 
समोत्सारित मत्त्वी-यदि तलसंचर पादों से पीछे की ओर गोल 
चक्कर लगाते हुए जाया जाए तो 'समोत्सारित-मतल्ली' चारी होती 
` हे॥ २७॥ 
उभाभ्यामपि पादाभ्यां घूर्णमानोपस पणेः । 
उद्वे्टितापविद्धैश्च इस्तैमंत्तल्युदाष्ठता ॥ २८ ॥ 
मत्तह्वी--यदि एक गोल चक्कर लगाकर पीछे जाया जाए तथा हस्त 
उद्देष्टित तथा पुनः अपविद्ध ( गतिहीन ) स्थिति में रखे तो मत्तह्वी' चारी 
होती है ॥ २८ ॥ 
एता भौम्यंः स्मृताञ्चायौं नियुंद्वकरणाश्रयाः । 
आकार्शिकीनां चारीणां सम्प्रवक्ष्यामि लक्षणम्‌ २९ ॥ 
ये सभी मौमीचारी कहलाती हैं | इनका प्रयोग बाहुयुद्ध तथा करणो 
के प्रदर्शन में किया जाता है । अब में आकाश्रिकी-चारी के लक्षण 
बतलाता हूँ ॥ २९ ॥ 


आकाश्रिकी चारी लक्षण :— 
कुञ्चितं पादसुत्क्षिप्य पुरतः सम्प्रसारयेत्‌ । 
उत्क्षिप्य पातयेच्चेनमतिक्रान्ता तु सा समता ॥ ३०॥ 


NN शह 


१. सळ्चार--ग० । २. घूर्णमानापसपंणे:--ख० । 
३. समुदाहृताः-ग०। ४. भौम्यः--ख-ग०। 
५. नियुक्तकरणं--ख-ग० । ६. आकाशकीनां-ग० । 


¢ 
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एकादशोऽध्यायः १०१ 


अतिक्रान्ता--एक कुञ्चित” पैर को उपर उठाकर सामने फैलाए तथा 
उपर उठाकर ( फिर ) नीचे पटके तो “अतिक्रान्ता” चारी जानों ॥ २० ॥ 
ऊरूभ्यां वलनं कृत्वा कुञ्चितं पादमुद्धरेत्‌ । 
पाशवं विनिक्षिपेच्चैनंमपक्रान्ता तु सा स्म्रता ॥ ३१ ॥ 
अपक्रान्ता-यदि दोनों उरूओं ( पिंडलियों ) के द्वारा “वलन? 
(घुमाव) क्रिया को प्रदर्शित कर फिर एक कुञ्चित पेर को ऊपर उठाकर एक 
बाजू में पटके तो 'अपकान्ता? चारी होती है॥ २१ ॥ 
कुञ्चितं पादसुस्क्षिप्य जानूध्व॑ सम्प्रसारयेत्‌ । 
उद्धट्टितिन पादेन पाश्वेक्रान्ता विधीयते ॥ ३२॥ 
पाइवक्रान्ता- यदि पेर को कुञ्चित” दश्ञा में उपर उठाकर जंघा से 
उपर ले जाए तथा फिर उसी ऊपर उठे हुए पेर को एक बाजू की ओर 
ले जाए तो “पारवंकान्ता? चारी होती है ॥ २२ ॥ 
कुञ्चितं पाद्सुत्क्षिप्य जानु स्तनसमं न्यसेत्‌ । 
डितीयञ्च क्रमस्तब्धमूध्वेजाचुः प्रकीर्तिता ॥ ३३॥ 
उर्ध्वजानु--यदि 'कुंचित' पैर को ऊपर उठाकर और ( इसी पैर की ) 
जंघा को छाती के बराबर ऊँचा उठाकर रखा जाए, दूसरी जानु स्तब्ध रखे 
तथा फिर इसी क्रम से दूसरे पैर को कुञ्चित दच्चा में उपर उठाए और 
पहले को स्थिर रखे तो 'ऊध्व॑जानु? चारी होती है । कट 
कुञ्चितं पादमुत्क्षिप्य जानूध्वे सम्प्रसारयेत्‌ । 
पातयेच्चाग्रयोगेन सा सूची परिकीर्तिता ॥ ३७ ॥ 
सूची -यदि कुञ्चित’ पैर को जंघा के उपर तक ले जाकर फैला दे 
और फिर इसके पंजे के आगो वाले भाग को जमीन पर पटके तो शूची? 
चारी जानो ॥ २४ ॥ 
पृष्ठतो ह्माज्चितं कत्वा पादमग्रतलेन तु । 
हुतं निपातयेदू भूमी चारी नूपूरपादिका ॥ ३५ ॥ 


१. च्चेव--ग० । 

२. जानु स्तनसमं न्यसेत्‌--क०, पाइर्वोत्यानगति न्यसेत्‌-ख०, पाइ्वोत्थानो- 
दति न्यसेत्‌--ग० । 

३. क्रमात्‌ स्तब्ध--ख-ग०। ४. जानुरूध्वं--ल्‌० । 
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१०२ नाव्यशासत्रस्‌ 


नूपुरपादिका--एक 'अंचित? पेर को ऊपर उठाकर दूसरे पैर के पीछे 
रखे तथा अग्रतलसंचर स्थितिवाले पेर को जल्दी से प्रश्नी पर पटके तो 
“नुपूरपादिक्ा” चारी कहलाती है ॥ २५॥ 
कुचितं पादमुत्क्षिप्य पाश्वात्‌ पाश्वेन्तु दोलयेत्‌ । 
पातयेद्ञ्चितञ्चैव दोलपादा प्रकीतिता ॥ ३६॥ 
दोलपादा--यदि 'कुंचित? पाद को ऊपर उठाकर एक ओर से दूसरी 
बाजू तक हिलाए तथा “अचित” द्मा में रख कर पृथ्वी पर पटक दे तो 
दोलपादा? चारी कहलाती है ॥ २६॥ 
कुञ्चितं पादमुस्क्षिप्य आक्षिँप्य त्वज्चिंत॑ न्यसेत्‌ । 
जङ्घा स्वस्तिकसंयुक्ता चाक्षिप्ता नाम सा स्खुता ॥ ३७॥ 
आक्षिप्ता- यदि 'कुश्चित? पैर को उठाकर जल्दी से 'अंचित” दह्या 
में परथ्वी पर रख दे तथा जंघाओं को स्वस्तिक करे तो "आक्षिप्ता? चारी 
कहलाती है ॥ २७ ॥ 
स्वस्तिकस्यात्रतः पादः कुर्ञिचितञ्च प्रसारितः । 
निपतेद्श्चिताविद्धमाविद्धा नाम सा स्सृता ॥ ३८ ॥ 
आविद्धा--यदि जँघाऔँ के स्वस्तिक में एक पैर आगे की ओर फैलाने 
समय कुञ्चित” रखे तथा उसे 'अंचित” पाद बना कर पृथ्वी पर जल्दी से 
पटके तो “आविद्धा” चारी जानो ॥ २८ ॥ 
पादमाविद्धमावेश्य ससुत्प्डुत्य निपातयेत्‌ । 
परिवृत्य द्वितीयञ्च सोडुत्ता चायुंदाह्ृता ॥ ३९॥ 
उद्बचा-यदि “आविद्ध” चारी की दा में कुञ्चित पैर को ( दूसरी 
जंघा से ) लपेट ले तथा फिर दूसरे को इसी प्रकार बदल कर रखे और 
उपर उठाकर पृथ्वी पर पटके तो उद्वृत्ता” चारी होती हे ॥ २९ ॥ 
पृष्ठतो वल्लितं पाद्‌ शिरोघृष्टं प्रसारयेत्‌ । 
सेतो मण्डलाविद्धं विदय दश्रान्ता तु सा स्स॒ृता ॥ ४०॥ 
विदयुद्‌आन्ता-यदि पीछे की ओर घुमाकर ( एक ) पैर को मस्तक से 


१. पाइर्व प।इ्वं तु--ख-ग० । २. तु सा स्मृता--ग० । 
३. व्याक्षिप्--ख०। . ४. चाञ्चितं--ग० । 

५. उत्क्षिप्ता-ग० । ६. कुब्चितस्तु--ग० । 
७, समुत्क्षिप्प--ख-ग० । 
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रगड़ खाता हुआ फैलाए और चारों ओर एक गोल चक्कर ले ले तो 
'विद्युदआन्ता? चारी होती है ॥ ४०॥ 
पृष्ठे प्रसारितः पादो वलितोऽभ्यन्तरीङृतः । 
पाण्णिप्रपेतितम्तैव ह्यलाता सम्प्रकी्तिता ॥ ४१॥ 
अलाता--यादि एक पैर को पीछे की ओर फेला दे तथा घुमाकर इसे 
अन्दर रखते हुए दूसरे पैर के पंजे के पास पटके तो 'अलाता? चारी जानों ॥ 
कुंचित पाद्सुत्झिप्य ऽ्यश्चमूरं विवंतेयेत्‌ । 
कटीजाचु-विर्घेत्ताच्च भुजङ्गचासिता भवेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
भुज॑गत्रासिता--यदि कुञ्चित पेर को उपर उठाकर पिंडली को गोल 
चकरदार घुमाव दे साथ में कटि तथा जंघा को भी एक गोल घुमाव दे तो 
“भुजंगच्रासिता? चारी जानो ॥ ४२ ॥ 
अतिक्तान्तकमं कृत्वा चोत्प्लुत्य' विनिपातयेत्‌ । 
जङ्घाञ्चिती परिक्षिप्ता सा ज्ञेया हरिणप्लुता ॥ ४३ ॥ 
हरिणप्लुता--यदि अतिक्रान्ताचारी में एक उछाल ( उत्प्लुत्य ) मार 
कर प्रथ्वी पर पैर टिका दे तथा जंघा को अंचित पाद युक्त करते हुए 
आक्षिप्त दशा में पैर को नीचे पटके तो 'हरिणप्छुता? चारी होती है ॥४२॥ 
जुपुरं चरणक्कत्वा पुरतः सम्प्रसारयेत्‌ । 
क्षिप्तमाचिद्धकरण दण्डपादा तु सा स्खुता ॥ ४७ ॥ 
दण्डपादा--यदि नपुर (पादिका) चारी को प्रदश्चित कर एक पैर को फैला 
कर ( उसे शीघ्र ) पीछे लोटाया जाए तो 'दण्डपादा? चारी कहलाती है ॥ 
अतिक्रान्तक्रमं कत्वा त्रिकन्तु परिवतंयेत्‌ । 
द्वितीयपादञ्रपमरणात्तलेन भ्रमरी स्सृता॥ ४५॥ 
अमरी--यदि अतिकान्ता चारी को प्रदर्शित करते हुए एक पैर को उपर 
उठाया जाए तथा पीठ को घुमाव दे दे ( सारे शरीर को एक गोल चक्कर 
देकर ) और फिर दूसरे पैर को उसके नीचे भाग में घुमाव दे दे तो 
भ्रमरी? चारी कहलाती है ॥ ४५॥ 


१. पृष्ठतः संतः पादो वलिताम्यन्तरीकृत:--ख० । 


२. प्रपादितश्चेव--ग। ३. प्रवतयेत्‌-ग० । 

४. विवर्तेत--ग० ॥ - ४. समुत्छुल्य विपातयेतु--ग०॥ | 
६ जद्धाग्चितोपरि क्षिप्ता--ख-ग० । ७. हरिणी-ख० । 

८. क्षिप्र--ग० । ९. च्चलने--ख० । 
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१०४ नाव्यशास्रम्‌ 


आकाशिक्यः समता होता ललिताइक्रियात्मिकाः । . 
घजुवेज़ाखिदास्त्राणां प्रयोक्तव्या विमोक्षणे ॥ ४६ ॥ 
ये अज्ञों के ललित संचालन द्वारा होने वाली आकाशिक्ी चारी हैं। 
इनकी धनुष, वज्र, असि तथा अन्य झख्नों के चलाने में योजना करनी 
चाहिए ॥ ७६ ॥ 
अग्रयो पृष्ठगों वापि हांनुगो चापि योगतः । 
पादयोस्तु छिजा हस्तो कतेव्यो नाख्ययोक्तृभिः ॥ 9७ ॥ 
हे मुनियो, इन समी अ्रदशनों के अवसर पर पैरों की गति के अनुसार 
हस्तों को आगे जानेवाले, पीछे जानेवाले तथा साथ साथ ( रहने वाले ) 
रखना चाहिए ॥ ४७॥ 
यतः पादस्ततो इस्तो यतो हस्तस्ततः त्रिकम्‌ । 
पादस्य निंगेमं कत्वा तथोपाङ्गानि योजयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
क्योंकि जिघर पैर जाए वहीं हाथ भी ( उसका अनुसरण करते हुए ) 
चढ़े तथा जिधर हाथ जाए वहीं शेष शरीर भी घूमे । पाद की एक डग 
भरने के उपरान्त उपांगो की योजना अभिनय में करनी चाहिए ॥ 2८ ॥ 
। पादचौर्‍या यथा पादो धरणीमेव गच्छति । 
एवं हस्त चरित्वा तु करीदेशं समाश्रयेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
` किसी भी “चारी? के प्रदर्शन (करने) के पश्चात्‌ जैसे पैर भूमि पर रखा 
जाता हे वैसे ही हस्त को अपने इष्ट प्रदर्शन के बाद गोल घुमाव लेकर 
कटि पर रखना चाहिए ॥ ४९ ॥ 
एताश्चारयों मया प्रोक्ता ललिताङ्गक्रियात्मिकाः । 
स्थानान्यासां प्रवक्ष्यामि सवंशस्त्रविमोक्षणे ॥ ५०॥ 
इस प्रकार मैंने ललित आंगिक क्रियाओं से होनेवाली ये चारी 
बतलायी | अब में शल्नों को चलाने में योजित किये जाने वाले इनके 
स्थानों को बतलाता हूँ ॥ ५०॥ 


१. ब्रज्रादि-ख-ग०। २ समगौ--ग० | 

३. अनुगौ-ग० । ४. निर्गति--ख । 

५. ज्ञात्वा--ग० । ६. पादचार्या-ख-ग० । 

७, हस्तश्चरित्वा-क० । ८. स्थानानि सभ्प्रवक्ष्पामि--ग । 


ही 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


स्थान-विवरण (२) 
( ना० शा० पृष्ठ १०४-१०८ ) 


(२) आलीढ़ स्थान 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


एकाद्शो$भ्यायः १०५ 


*स्थान-- ( भेद तथा लक्षण )-- 
वैष्णवं समपादञ्च वैशाखं मण्डलन्तथा । 
प्रत्यालीढं तथालीढं स्थानान्येतानि षण्णणाम्‌ ॥ ५१॥ 
मनुष्यों के खड़े होने में अवस्था विशेष के निदर्शक ये स्थान छः 
( होते ) हैं | यथा :--(?) वेष्णव, (२) समपाद, (३) वैश्याख, (४) मंडल, 
(५) जालीढ़ तथा ( $ ) ग्रत्यालीढ़ ॥ ५१ ॥ 
वेष्णव-स्थान-- 
द्वौ तालावर्धेतालश्च पाद्योरन्तरं भवेत्‌ । 
तयोस्समुस्थितस्त्वेकस्ः्यश्चः पक्षस्थितोऽपरः ।। ५२॥ 
किञ्चिदश्चितजंघञ्च सो्ठवाङ्गपुरस्सरम्‌ । 
वैष्णवं स्थानमेतद्धि विष्णुरंत्राधिदैवतम्‌ ॥ ५३ ॥ 
यदि दोनों पैर अढाई तालं के अन्तर से रखे जाएँ। इन ( पैरों ) में 
एक पैर खड़ा ( समुत्थित ) और दूसरा पेर टेढ़ा और बाजू में स्थित रखे 
ज॑घा थोड़ी झुकी हुई (या सिकुड़ी हुई-अंचित) हो (और एडी भी तिरछी 
हो ) शरीर के समी अवयव भोव? युक्त हों तो 'वैष्णवस्थान? कहलाता 
है। विष्णु इस स्थान के अधिकारी देवता हैं ॥ ५२-५३ ॥ 
स्थानेनानेन क्तव्यः संलापस्तु स्वमावज्ञः। 
नानाकार्योन्तरोपें तेच्ेभिरुत्तममध्यमे1॥। ५४ ॥ 


१. स्थान--नाट्य-शास्त्र में स्थानों के जो लक्षण दिये गए हैं वे अस्पष्ट हैं । 
इनकी सही स्थिति दक्षिण भारत के कलाकारों द्वारा भी अज्ञात होने के कारण 
आजकल प्रयोग में नहीं आती । कथक्रलि में. मुद्राओं के प्रदशन के अवसर पर 
जिन स्थानों का उपयोग होता है वे भी ये ही स्थान होंगे ऐसा श्री कुंजुनायर 
का अनुमान है। वे यह भी कहते हैं कि नाट्यशास्त्र से स्थानों का प्रयोग तथा 
स्वरूप स्पष्टतः विदित नहीं होता । 

२. ताल = बारह अज्धुल की दुरी । इस प्रकार २३ ताळ का अर्थ है तीस 
अङ्कुर के अन्तर से । आगे भी ताल शब्द का दुरी के अर्थ में जहां भी प्रयोग हो 


इसी प्रकार समझना चाहिए । 
१. च्यस्तपादस्थितो-ख०। २. जङ्घोऽसौ-ग०। ` 
३. समन्वितः-ग । ४. रेवाधि-ख। +. न्तरापेतो-ग० ॥ 
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योजना- इस स्थान के द्वारा उत्तम तथा मध्यम प्रकृति के पात्रों का 
उनके विभिन्न कार्यों से सम्बद्ध सामान्य-( स्त्रामाविक- )वार्तालाप अ्रदत्तित 
क्रिया जाता है ॥ ५४ ॥ 


चक्रस्य मोक्षणे चेच धारणे घनुषस्तथा । 
घेर्योदोत्ताइळीलासु तथा क्रोधे प्रयोजयेत्‌ ५५॥ 
इसकी चक्र फेंकने, धनुष धारण करने, धैर्य दान, लीलायुक्त शारीरिक 
गति ( अंगलीला ) तथा कोष में योजना करनी चाहिए ॥ ५५ ॥ 


इद्मेच विपर्यस्तं प्रणयक्रोध इष्यते । 
उपालम्भकृते चेव प्रणयोद्वेगंयोस्तथा॥ ५६ ॥ 
शङ्कासूयोग्रताचिन्तामतिस्ट्ृतिछु चेव हि । 
दैन्ये चपर्लतायाञ्च गर्वौभी ऐखु शक्तिछु ॥ ५७॥ 
्एङ्गाराङ्ूतचीमत्स-चीरपाबान्ययोर्जितम्‌ 
इस स्थान के पलट कर (विपरीत दिझाओं में) प्रदर्शन के द्वारा प्रणय- 
क्रोध, प्रणयोपालम्म, ्रणयोद्वेग तथा इसी प्रकार शंकरा, असूया, उग्रता, 
चिन्ता, मति, स्मृति, देन्य, चपलता तथा गर्व जैसे संचारीमाव, अभीष्ट बल 
प्रदर्शन के भाव तथा शुङ्गार, अद्भुत और वीर रस की प्रधानता वतलायी 
जाती है ॥ ५६-५८ ॥ 
समपादे समो पादौ तालमात्रान्तरस्थितौ ॥ ५८ ॥ 
स्वभावसोष्ठवोपेतो ब्रह्मा चाज्ाधिदैबतम्‌। 
समपादस्थान- यदि दोनों पैर एक ताल के अन्तर से अपनी स्वाभाविक 
मुद्रा में समान स्थित हों तथा स्वाभाविक सौव लिए हुए हों तो 
“समपाद स्थान” होता है | इसके अधिकारी देव बह्माजी हैं ॥ ५८-५९ ॥ 
अनेन कार्य स्थानेन विप्रमङ्गलधारँणम्‌ ॥ ५९ ॥ 
रूपणं पक्षिणाञ्चैव वरं कौतुकमेव च । 


CO कना TS eS ed 
१. मोक्षणं-ग० । २. धेयंदानाङ्गलीलासु--ग० । 
३. प्रकर्षाधिबलस्तथा-ख-ग० । ४. चपलतायोगे--ग० । 


9, मन्त्राधिक्येपु--ख० । ६. योषितम्‌-ग०। ७. कारणपु--ग० । 
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तथा विमान में स्थित पुरुष, झेवसंन्यासी ( लिंगस्थ ) तथा व्रतस्थ पुरुष 
को बतलाया जाता है ॥ ५९-६१ ॥ 


तालास्त्रयोऽधेतालश्च पाद्योरन्तरं भवेत्‌ ॥ ६१॥ 
तालास्त्रींनर्धेतालांशच निषण्णो रुं प्रकल्पयेत्‌ । 
ञ्यश्षौ पक्षस्थितो चेच तत्र पादौ प्रयोजयेत्‌ ॥ ६२॥ 
वेशाखस्थानमेतद्धि स्कन्द्श्वाआधिदेवतम । 
वेशाख़ स्थान--यदि दोनों पैर साढ़े तीन ताल के अन्तर से गतिहीन 
(स्तब्ध ) रखें और पैर तिरछे तथा एक दूसरे के सम्मुख बाजू को बतलाते 
हुए रखे जाए तो विश्याखस्थान” होता है । इसके अधिदेवता कार्तिकेय हैं ॥ 
स्थानेनानेन कतेव्यमश्वानां वाहनं चुघेः ॥ ६३ ॥ 
व्यायामो निर्गममश्चेव स्थूछपक्षिनिरुपणम्‌ । 
शरोसनससुत्कर्ष व्यायामकृतमेव च ॥ ६७ ॥ 
रेचकेषु च कतेव्यमिदमेव प्रयोक्तृभिः । 
योजना--इस स्थान से अश्वारोहण, व्यायाम, ( एक स्थान विश्ेषसे ) 
बहिर्गमन ( निर्गम ), बड़े आकार वाले पक्षियों का निरूपण, धनुष का 
खींचना या अभ्यास तथा पाद रेचको का ग्रदर्शन किया जाता है ॥६२-६५॥ 
मण्डलस्थान-- 
ऐन्द्रे तु मण्डले पादौ चतुस्तालान्तरस्थितो ॥ ६५ ॥ 
5यथो पक्षेस्थितो चेच कटिजानू समौ तथा । 
धज्ञवंज्ञाणि शस्त्राणि मण्डलेन प्रयोजयेत्‌ ॥ ६६॥ 
वाहन कुञ्जराणान्तु स्थूलपक्षिनिरूपणम्‌ । 
मण्डलस्थान के अधिदेवता इन्द्र” देव हें । इस स्थान में पेर चार 
ताल के अन्तर से होते हैं, ( वे ) तिरछे तथा एक दूसरे के सम्मुख समान 
अवस्था में रखे जाते हैं, कटि तथा घुटने अपने स्वाभाविक स्वरूप में 
रहते हैं ॥ {५-६ ॥ 
योजनाः- इस स्थान का प्रयोग धनुष तथा वज्र आदि शज्नों के चलाने, 
हाथी पर सवार होने और स्थूल पक्षियों के बतलाने में किया जाता है ॥ 


TOTS CTC Soe = 


१. वक्षः स्थितौ--ख-ग० । २. स्थलपक्ष--ख०-स्थूलपक्षि--ग० । 
३. घराणाश्व समुत्योप॑--ग० । ४, ऐन्द्रन्तु मण्डलं--ग० । 
५. वक्ष/स्थितो--ख-ग० । ६. वज्चादिशस्त्राणां--ग० । 
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आलीद-स्थान :— | 
अस्येच दक्षिणं पादं पऽचतालान्‌ प्रसाय तु॥ ६७॥ 
आलीढं स्थानकं कुर्याद्‌ रुद्रश्चास्याधिदेवतम्‌॥ 
यदि मण्डल स्थान में दाहिने पैर को (दूसरे पैर से) उपर फेलाया जाए 
तो 'आलीढ़ स्थान” होजाता है । इसके अधिदेवता रुद्र देव हैं ॥ ६७-६८ ॥ 
अनेन कार्य स्थानेन बीररोद्रळतन्तु यत्‌ ॥ ६८ ॥ 
उत्तरोत्तरसञ्जल्पो रोषामषेकूतश्च यः। 
मल्लानाञ्चैव सम्फेटः शत्रणाञ्च निरूपणम्‌ ॥ ६९ ॥ 
तथाभिद्रवणञ्चैव शास्त्राणाञ्चेव मोक्षणम्‌ । 
योजना--इस स्थान द्वारा वीर तथा रोद्र रस के अभिव्यञ्जक (सभी) 
कार्य, क्रोध में अनुडित प्रश्‍न तथा अत्युत्तर की ( क्रमशः ) इचि, मह्लों के 
रोषपूर्ण भाषण (संफेट), शत्रुओं का प्रदर्शन करना, चबुओं पर हमला तथा 
शत्रों का प्रहार या फेंकना आदि प्रदर्शित किया जाता है ॥ ६८-७०॥ 


ग्रत्यालीढ़ स्थान +-- 
कुञ्चितं दृक्षिणडछत्वा वामपादँ प्रसाये च ॥ ७० ॥ 
आलीढपरिवतेस्तु प्रत्यालीढमिति.स्म्वृतम्‌ । 
आलीढ़ स्थान से विपरीत अर्थात्‌ दाहिने पैर को सिकुड़ाकर उस 
(दाहिने ) पैर से बाएं पैर का पाँच ताल के अन्तर से ऊपर फैलाना 
श्रत्यालीढ़ स्थान? कहलाता है | (इसके मी अधिदेवता रुद्र है) ॥७०-७१॥ 
आलीढू लंहित॑ शस्त्रं प्रत्यालीढेन मोक्षयेत्‌ ॥ ७१॥ 
नानाशस्जविमोक्षो हि कार्यो5नेन प्रयोक्तृभिः । 
योजना--आलीढ़ स्थान से जिन श्लो का सन्धान किया गया हो 
उन्हें प्रत्यालीद स्थान से चलाना चाहिए। अनेक शत्रों का चलाना भी इसी 
स्थान के द्वारा अभिनेताओं द्वारा अदर्शित किया जाता है ॥ ७१-७२ ॥ 


न्याय--( लक्षण तथा योजना )-- 


न्‍्यायाश्चेवात्र विज्ेयाश्वत्वारः शस्त्रमोक्षणे ॥ ७२॥ 
1] 
भारतः सात्वतश्चेव वाषंगण्योऽथ केशिकः । 


2 02 es 
१. आलीढ़स्थानकं-ग०। ` २. दचात्राधि--ख-ग० 1 
३. सहितं-ग०। ४ इचैव प्रयोक्तव्या--ख० । 
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शस्त्रों के प्रयोग में चार न्याय का प्रयोग करना चाहिये । ये न्याय 
हैं :- (2) भारत, (२) सात्वत, (२) वाषगण्य तथा (४) केशिक ॥७२-७२॥ 
भारते तु करिच्छेद्य पादच्छेद्यन्तु सात्वते ॥ ७३ ॥ 
क्षलो वाषंगण्ये तु शिरश्छेचन्तु केशिके । 
भारतन्याय में श्रम्रों को कटिग्रदेश से, सात्वत में पैरों के बराबर से, 
वार्षगण्य सें वक्षस्थल से तथा केश्रिक में मस्तक पर से चलाना चाहिए ॥ 
पभिः प्रयोकतृमिर्न्यायेर्नांनाचारीससुत्थितेः ॥ ७४॥ 
प्रविचाराः प्रयोक्तव्या नानाशस्त्र-विमोक्षणे । 
इस प्रकार विभिन्‍न चारी द्वारा निर्मित इन न्यायों से अनेक शस्त्रो को 
चलाने के अवसर पर अभिनेताओं द्वारा रंगमंच पर विशिष्ट गतियों में 
चलना चाहिए । 
न्यायाथितेरङ्गदारैन्यायाच्चेव सपुत्यितैः ॥ ७५ ॥ 
यस्मायद्धानि चेतेन्ते तस्मान्न्यायाः प्रवंतिताः । 
ये न्याय इसलिये कहलाते हैं क्योंकि ये रंगमंच पर युद्ध को उन 
अंगहारों सहित नियमित करते हैं-जो इन्हीं (न्याय) से उत्पन्न होते हों ॥. 
भारत :-- 
वामहस्ते' विनिक्षिप्य खेटक दक्षिणेन च ॥ ७६॥ 
दास्त्रमादाय हस्तेन प्रविचारमथाचरेत्‌। 
प्रसार्य च करो सम्यक पुनरा क्षिप्य चैव हि ॥ ७७॥ 
खेटकं स्रामयेत्‌ पश्चात्‌ पाश्वात्‌ पाश्वेमथापि च। 
शिरः परिगमश्चापि कार्य शास्त्रेण योक्तृभिः ॥ ७८॥ 
कपोलस्यान्तरे वापि शास्त्रस्योद्‌ घट्टनं तथा । 
पुनश्च खङ्गहस्तेन ललितो द्वेश्तिन च ॥ ७३॥ 
खेटकेन च कतेव्यः-शिरः-परिगमो बुधैः । 
एवं विचार; कतेव्यो भारते रास्त्रमोक्षणे ॥ ८०॥ 


१. कटीच्छेदे--ग० । २. पादच्छेद--ख-ग । 


३. प्रविचायं प्रयोक्तव्यो--ग० १ ४. न्यायं थितै--ग० । 

५. नीयन्ते-ख-ग० । ६. प्रकीतिताः-ग० । 

७. हस्तेन निक्षिप्ये--ख-ग० । ८. पुनरावत्य-ख०। 

९. कपोलांसान्तरे--ख० । १०. शस््स्योद्ेष्टनं तथा--ग० । 


११. लछितोद्रत्तितेन च--ख०। ` 
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वार्ये हाथ में ढाल को सामने रखते हुए तथा दाहिने हाथ में तलवार 
( ल्न ) लेकर अभिनेता रंगमंच पर चले । फिर वह सामने की ओर हाथ 
को पूरा फैला दे और पीछे की ओर खींच ले और तब ढाल को पीछे आगे 
तथा दाये-बायें घुमाए, ( और ) फिर अपने मस्तक के चारों ओर तलवार 
या शत्र को घुमावे ( फिर ) उसे कपोल प्रदेश के समीप गोल घुमावे और 
फिर हाथ में तलवार तथा ढाल लेकर ललित क्रम से घुमाते हुए मस्तक के 
चारों ओर एक चक्कर लगाले | ( इस प्रकार ) शस्त्रो के चलाने में भारत? 
न्याय के प्रदर्शन के समय इसी विधि से मंच पर चलना (विचार) चाहिए ॥ 
सात्वत-- , 
सात्वते तु प्रवक्ष्यामि प्रविचारं यथाचिधि। 
स एव प्रचिचारस्तु शस्त्रखेटकयोः स्मतः ॥ ८१॥ 
केवलं पृष्ठतः शास्त्र कर्तव्यं खछु खात्वते। | 
अब मैं सात्वतन्याय में होने वाली चाल को बतलाता हूँ। भारतन्याय 
के समान सात्वत न्याय में भी शस्त्र और ढाल की चाल वही होगी केवल 
इसमें शस्त्रों का घुमाना पीछे से होता हे ॥ ८९-८२ ॥ 
वार्षाण्य-- 
गतिश्च वाषगण्ये5पि सात्वतेन क्रमेण तु ॥ २८॥ 
शह्त्रखेटकयोश्वापि भ्रमणं संविधीयते । 
व्शिरःपरिगमस्तद्वच्छस्त्रस्येह भवेत्तथा ॥ ८३ ॥ 
उरस्युद्वेष्टनं कार्य शस्त्रस्यांसेऽथवा पुनः । 
वार्षगण्य न्याय में भी सात्वत न्याय के क्रमानुसार ही गति ( चाल ) 
रहती है । इसमें शस्त्र (तलवार) तथा ढाल को साथ साथ घुमाया जाता है 
भोर इन शस्त्रों को मस्तक का एक चक्कर लगाते हुए घुमाते हैं और इसके 
बाद शत्र छाती या कन्धे के सामने वाले स्थान पर घुमाये जाते है ॥८२-८४॥ 
कैशिक-- 
भारते प्रविर्चीरो यः कत्तेव्यस्स तु केशिके ॥ ८४ ॥ 
विश्रँमय्य तथा शस्त्रं केवर्ल मूध्नि पातयेत्‌ । 


१. एवं---ख--ग० । २. शक्रे ग० । ३. खड़ग--ख ० । 
४. शिर: परिंगमादस्मिस्तस्य शस्रस्य केवलम्‌--ख० ग० । 

५. शस्रस्याञ्जेन वा पुनः--ग० । 

६. प्रविचारोध्यं--ग०। ७. विश्रमईंच--ख० । 
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एकादशो ऽध्यायः १११ 


तलवार ( शत्र ) का. छाती या कन्धों के पास घुमाचा भारत न्याय 
जेता कैशिक न्याय में भी ठीक उसी तरह से रखना चाहिए | इसमें केवल 
अन्त में शस्त्र को घुमाकर मस्तक के उपर ले जाया जाए ॥ ८४-८५ ॥ 


प्रविचारोः प्रयोक्तव्या ह्येवमेतेऽङ्गलीलया ॥ ८५ ॥ 
थनुर्बजोसिशस्त्राणां प्रयोक्तव्या चिमोक्षणे । 
शरीर की लीला युक्त हलचलों के साथ इन न्यायों के द्वारा धनुष, वज्र, 
तलवार आदि शस्त्रों को घुमाचा ( या चलाना ) चाहिए ॥ ८५-८६ ॥ 


न भेद्यं नापि च च्छेद्य न चापि रुधिरस्जतिः ॥ ८६॥ 
रङ्गे प्रहरणे कार्यो न चापि व्यक्तघातनम्‌ । 
संज्ञामात्रेण कतंब्यं शस्त्राणां मोक्षणं चुघेः ॥ ८७॥ 
अथवाभिनयोपेतं कुर्याच्छेद्यं विधात्रतः । 


रंगमंच पर ग्रदर्शित होनेवाले ( इन ) युद्धों में भेदन, छेदन और रक्त 
का बहना या यथार्थ प्रहार नहीं बतलाना चाहिए | यहाँ शस्त्रों को केवल 
नाट्य-संकेतों से छोड़ना चाहिए या फिर लक्षणों (या अभिनय से सम्बद्ध 
विधान ) के अनुसार एक दूसरे को शस्त्रों के प्रहार से क्षतविक्षत किया 
जाए ॥ ८६-८८ ॥ 
सोडव-- 
अङ्गसौष्ठवसम्पन्नेरङ्गारेचिसूषितम्‌ ॥ ८८ ॥ 
व्यायामं कारयेत्‌ सग्यग्लयतालसमन्विर्तम्‌ । 
असौछवे हि प्रयल्ञस्तु कायो व्यायामवेर्दि भिः ॥ ८९॥ 
नहि सौछ्ठवहीनाङ्गाः शोभते नाख्यनृत्तयोः । 
यह व्यायाम (स्वरूप चारी का प्रदर्शन) अङ्गों के सोष्ठव तथा अंगहारों 
से पूर्ण होना चाहिए | इसके साथ ताल तथा लय से युक्त संगीत की भी 
योजना रहे | व्यायाम प्रदशन में सदा सोडव? का ध्यान रहना चाहिए | 
क्योंकि सोष्ठव से विहीन अङ्ग नाउच तथा नृत्य में सोन्दय की सृष्टि नहीं 
कर सकते ॥ ८८-९० ॥ 


१. प्रवचाराइच कत्तव्या--ग० । २. वच्चादि--ग० । 
३. रङ्गप्रहरण--ग०। ४. राज्ञा (?)-ख०। 
५. अङ्गैः सौष्ठव--ग० । ६. समन्वितः--ख-ग० । 


७. सौष्ठवेन तु यत्नस्तु--ग० । ८. सेविमिः--ग० । 
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११२ नाव्यशासत्रम्‌ 


अचञ्चलमकुञ्जश्च संन्नगात्रन्तयेव च ॥ ९० ॥ 
नात्युच्चं चलपादञ्च' सोष्ठवाङ्गं प्रयोजयेत्‌। 

शरीर को सीधे, न झुके हुए, यथेच्छ, न ऊँचे तने और न अधिक झुके 
इए रखकर अङ्गो का सौष्ठव प्रदर्शित करना चाहिए ॥ ९१ ॥ 

[ करी कणंसमा यत्र कूपंरांसशिरस्तथा । 

ससुन्नतमुरश्चेच सौष्ठवं नाम तद्भवेत्‌ । ] 

[ प्रक्षित--जिसमें कटि ग्रदेश तथा कान एक समान या सीधे हो, इसी 
प्रकार कलाई, कन्धे तथा मस्तक मी रहे, छाती थोड़ी ऊँची तनी रहे तो 
सोडव” समझना चाहिए | ] 

अत्र नित्यं प्रयँल्लो हि विधेयो मध्यमोत्तमेः ॥ ९१॥ 
नाट्यं नृत्तञ्च सर्व हि सोष्ठवे सम्प्रतिष्ठितम्‌ । 

मध्यम तथा उत्तम पात्रों द्वारा सौष्ठव को ( प्रयल्ूर्वक ) ठीक प्रदर्शित 
करने का उद्योग करना चाहिए क्योकि नाट्य, नृत्त तथा नृत्य 'सॉष्ठव” पर 
ही आधारित हैं । 

चतुरस्र 

कटीनाभिर्चरौ हस्तो वक्षश्चैव ससुन्नतम्‌॥ ९२॥ 
वेष्णवं स्थानमित्यंज्गं चतुरश्रसुदाहृतम्‌ ॥ 

( यदि ) दोनों हाथ, कटि तथा नाभि घूमने वाले हों, छाती तनी हो 
ओर वेष्णवस्थान हो तो अङ्गो? का यह सारा एक साथ होने वाला प्रदर्शन 
चतुरस्र” कहलाता है ॥ ९२-९२ ॥ 

करण--(के कार्य ) 
परिमाज॑नम दान सन्धान मोक्षणन्तथा ॥ ९३॥ 
घडुषस्तु प्रयोक्तव्यं कर णन्तु चतुर्विधम्‌ । 


AAAI AAS A SS ASS Daa 


१. चासन्नगात्र-ग० । २. मथापि च । ३. चलपातं -ग० । 
४. कूपंरोंऽसस्थितः--ग० । 

५, सौष्ठवं लक्षणं प्रोक्तवत्मँनाक्रमयोजितम्‌--ग० । 

६. पद्यमिदं ग-पुस्तके नास्ति। ७. प्रपन्नो हि विधये-ख० । 

८. खरौ--ग० । . ९. त्यङ्गचतुर्र-ख० । 

१०. संमाजंनं--ख० । ११. ग्रहणं क्रिया--ख .ग० । 
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पुकाद्शोऽध्यायः ११३ 


धनुष के चार काय (करण) प्रयुक्त होते हैं। यथा--( १ ) परिमार्जन 
(धनुष चलाने की तैयारी करना), ( २) आदान (बाणों का हाथ में लेना), 
(रे) सन्धान (बाण को घनुष पर चढ़ाना) तथा (४) मोक्षण (छोड़ देना) ।९२-६४। 
प्रमाजन परामश आदानं ग्रहणक्रिया ॥ ९७॥ . 
सन्धानं शरविन्यासो विक्षेपो मोक्षणं भवेत्‌ । र 
धनुष का (बाण छोड़ने के लिए) झुकाना परिमाजन बाण को छोड़ने _ 
के लिए ले लेना आदान”, धनुष पर बाण को चढ़ाना सन्धान? तथा छोड़ 


` देना “मोक्षण” जानो ॥ ९४-६५ ॥ 


व्यायाम विधि ई 
तलाभ्यक्तन गात्रेण यवागूसंद्तिन च ॥ ९५॥ 
व्यायामं कारयेद्‌ श्रीमान भित्तावाकाशिके तथा । 

( अङ्गहार तथा चारी के अभ्यासार्थं) पृथ्वी पर या ऊँचे दुमंजिले . . 
भवन ( आकाञिके ) में व्यायाम करना चाहिए इस समय अभिनेता 
शरीर पर तिल के तेल या जो की पीठी से मालिश करे ॥ ९५-९६ ॥ 

योग्या या मातृकाभित्तिस्तस्मादू भित्ति समाश्रयेत्‌ ९६॥ 
भित्तौ प्रसारिताङ्गन्तु व्यायामं कारयेन्नरम्‌ । 

ब्यायाम के लिए भूमि” अधिक उपयुक्त होती हे। इसलिए व्यायाम 
भूमि पर ही किया जाए। पृथ्वी पर शरीर को फैला कर व्यायाम करना 
चाहिए ॥ ९६-९७ ॥ 

बलार्थश्च॒ निषेवेत नस्यं बस्तिविधि तथा॥ ९७॥ 
स्निग्धोन्यज्ञानि च तथा रसकं पार्नकन्तथा। 
आहाराधिष्टिता प्राणाः प्राणे योग्या प्रतिष्ठिताः ॥ ९८॥ 
तस्माद्‌ योग्यप्रतिं्ठारथमाहारे यत्नवान्‌ भवेत्‌ । 

शरीर को शक्तिसम्पन्न रखने के लिए नस्य तथा बस्तिविधि ( जैसे 

आयु्येदशात्न के अनुसार कथित प्रयोगों ) का उपयोग करे तथा पृष्ट अन्न, 
मांच तथा ( द्राक्षा आदि ) फलों के रसों का भी सेवन करे | 
क्योंकि प्राण? ( झक्ति-सम्पचता ) आहार पर निर्भर है और व्यायाम . 
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१. युवा इवासोदितेन च--ग० । 


२. योग्यायां--ख०-ग० । ३. मित्तौ प्रसारितायां तु--ख० । 
४. नस्यं च त्रिविधं--ग० । ५. स्तिग्धान्यशनिताथा--ख० । 
६. पानकानि च--ख० । ७. प्रसिद्धघर्थ--ख ०-ग्‌० । 
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११४ नाव्यशास्त्रस्म्‌ 


श्क्तिसम्पचता पर । अतएव शक्तिसम्पन रहने के लिए उपयुक्त आहार का 
( प्रयत्नपूर्वक ) सेवन करना चाहिए | 
अशुद्धकायं प्रक्लान्तमतीव ्चुर्पिपासितम्‌॥ ९९ ॥ 
अतिपीतं तथा सुक्तं व्यायामं नेव कारयेत्‌। 
जब शरीर स्वच्छ न हो, ( रीर ) थका हुआ हो, भूख ( या / प्यास 
लग रही हो, पानी (काफी ) पी लिया हो (या) डटकर भोजन कर 
लिया हो तो उत्त समय चारी व्यायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए। 
अच्लेमंघुरेगोत्रेश्चतुरश्रेण वक्षखा॥ १००॥ 
व्यायामं कारयेद्धीमान्नरमङ्गकरियार्थिनम्‌ | 
योग्य शिक्षक अपने ऐसे सिक्षार्थियों को--जिनका शरीर सुन्दर, स्थिर 
हो वक्षस्थल चोखट जैसा विशाल हो--अधिक अलकांरों को धारण न किये 
हो-व्यायाम की शिक्षा दें ॥ १००-१०? ॥ 
एवं व्यायामसंयोगे कार्यश्चारीक्कतो विधिः ॥ १०१॥ 
अत ऊर्ध्वे प्रवक्ष्यामि मण्डलानां चिकर्पनम्‌॥ १०२ ॥ 


इति भारतीये नाख्यशास्ने चारीचिधानो नामेको दशोऽध्यायः । 
— SS 


शरीर के व्यायाम के साथ होनेवाली प्रंदर्शन के इन चारी के ये (ही) 
नियम हैं । तदनुसार चारी का प्रदर्शन करना चाहिए | अब में विभिन 
मण्डलों का ( अगले अध्याय में ) वर्णन करूँगा ॥ ?०१-९०९॥ 


भरत नाट्यशात्र का चारीविधान नामक एकादशोऽध्याय सत्ताप्त | 


जुल 
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१. क्रियात्मकम्‌--ख० ग०। २. चारीविधानो नाम दशमोऽध्यायः--क० । 
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द्वादशोष्ध्यायः 
मण्डलप्रचार 
एताश्वार्यी मया प्रोक्ता यथावच्छखमोक्षणे । 
चारीसंयोगजानीह मण्डलानि नियोधत ॥ १॥ 
हे मुनियों, मैंने पूर्व अध्याय में शस्त्रो के प्रयोग के साथ चारी विधान 
बतलाया | अब में (इन) चारियों के समूह (मेल) से बनने वाले मण्डलो. 
को बतलाता हूँ । ( आप इन्हें समझ्लिए )॥ ?॥ र 
अतिक्रान्त विचित्रश्च तथा ललितसञ्चरम्‌ । 
` खूचीविद्ध दण्डपादं चिह॒तालातके तथा ॥२॥ 
वामबिद्ध॑ सललितं क्रान्तञ्चाकाशगानिद्द । 
आक्राशिक मण्डल दस हैं | यथाः--( ? ) अतिक्रान्त, ( २) विचित्र, 
(३ ) ललितसंचर, (४ ) सूचीविद्ध, (५) दण्डपाद, ($ ) विहृत, 
(७) अलातक, (८) वामविद्ध, (९) ललित तथा (२०) कान्त ॥ २-रे ॥ 
स्रमरास्कन्दिते स्यातामावरतंञ्च तँतः परम्‌। 
समोत्सोरितमप्याहुरेर्लकाक्रीडितं तथा ॥४॥ 
अडिति शकदास्यञ्च तथाध्यधेकमेच च । 
पिएकुद्श्च विज्ञेयं तथा चाषगत पुनः ५॥ 
"एतान्यपि दशोक्तानि भूमिगानिह नामतः । 
अतः परं प्रवक्ष्यामि लक्षणानि यथाक्रमम्‌ ॥६॥ 
भौंमिक मण्डल भी दस हैं | यथा :--( ? ) भ्रमर, (२ ) आस्कन्दित, 
( रे ) आवतं, (४ ) समोत्सारित, ( ५ ) एलकाक्रीडित, ( $ ) अ्डिता, 
` झकटास्या, ( ८ ) अध्यधक, (९) पिष्टकुट्ट तथा (९०) चाषगत | 
( क्रमशः ) अब में इनके लक्षण बतलाता हँ ॥ ४-$ ॥ 


१. दण्डपादविहृता--ख०-ग०॥ २. वामबन्ध--ख०-ग० ! 
३. काशगामि च-ख०ग० । ४. तथा परप्‌--ग०। 

५. समाक्रत्दित--ख०-ग० । ६. रेडका--ख०-ग० । 
७, भूमिकामण्डला ह्येते लक्षणन्च निबोधत--ग० । 
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११६ नाव्यशास्त्रस्म्‌ 


आकाश्चिक मण्डल- लक्षण 
आय पादश्व जनितं कृत्वोद्वाद्ितमाचरेत्‌। 
अलातं वामकञ्चेव पाइवक्रान्तञ्च दक्षिणम्‌ ॥ ७॥ 
सुची वामं पुनश्धेव त्रिकञ्च परिवतंयेत्‌। 
तथा दक्षिणसुइत्तमळातञ्चेच वामकम्‌ ॥ ८॥ 
परिच्छिन्नन्तु कर्तव्य बाह्मश्रमरकेण तु। 
अतिक्रान्तं पुनरचामं दण्डपादञ्च दक्षिणम्‌ ॥ ९॥ 
'विज्ञेयमेतदू व्यायामे त्वतिक्रान्तन्तु मण्डलम्‌ । 
अतिक्रान्त--यदि (आरंभ में) दाहिने पैर से “जनिता? चारी प्रदर्श्रित 
करें फिर शकटास्या चारी का जिसमें वक्षःस्थल उद्वाहित हो | फिर बाए 
पैर से 'अलात” तथा दाहिने पैर से 'पाइवक्रान्ता चारी का प्रदशन करे | 
फिर बाएँ पेर से “सूची? और अमरी चारी को कमर का घुमाव लेते हुए 
प्रदर्शित करें | पुनः दाहिने पेर से उद्वाहित चारी तथा बाएँ पैर से अलात 
चारी को प्रदर्शित कर उसे भ्रमरी चारी में परिवर्तित कर दें | फिर इसी बाएं 
पैर से अलातचारी और दाहिने पेर द्वारा दण्डपाद चारी का प्रदर्शन करने 
पर यह (नृत्य) व्यायाम में होनेवाला अतिक्रान्तमण्डल होजाता है॥७-९०॥ 


आद्यन्तु जनितं इत्वा तेनेव च निकुट्टनम्‌ ॥ १०॥ 
आस्पन्दितन्तु वामेन पाश्नेक्रान्तञ्च दक्षिणम्‌ । 
वामं सूचोपद॑ दद्यादपक्रान्तञ्च दक्षिणम्‌ ॥ ११॥ 
सुजङ्गत्रासित वाममतिक्रान्तञ्च दक्षिणम्‌। 
उद्धत दक्षिणञ्चंच ह्ालातञ्च॑च चामकम्‌॥ १२॥ 
पाश्वक्रान्त पुनः सब्य सूची वामक्रम तथा । 
विक्षेपो दक्षिणस्य स्यादपक्रीन्तश्च वामकः ॥ १३॥ 
[ बाह्यश्रमरकञ्चैव विक्षेपञ्चैव योजयेत्‌ ] 
कर विशेयमेतद्‌ व्यायामे विचित्रं नाम मण्डलम्‌ । 
विचित्र-यदि दाहिने पेर को कंपाते हुए “जनिता” चारी का प्रदशन 
` करे तथा उसे ही तलसंचर ( निकुट्क ) पाद बनाए | फिर बाएँ पैर से 
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१. आद्यपादं तु तं कृत्वा उद्वाहितमथाचरेत्‌--ग० । 


२. सूचीपादं ख०-ग० । ३. मुदृत्य अछातं--ख०-ग० । 
४. पद्यार्धमेतत्‌ क-ख-पुस्तकयोः नास्ति । 
५. उद्धृत--ख०-ग० । ६. दपक्रान्तञ्च वामकम्‌--ख०-ग० । 
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द्वादशो ऽध्यायः ० ११७ 


त्पन्दिता चारी (भास्पन्दिता) तथा दाहिने पैर से पारवंकान्ता का (फिर ) 
वाएँ पैर द्वारा पूचीचारी' तथा दाहिने पैर से अपक्रान्ता चारी का, फिर 
बाएँ पैर से भुजंगत्रापिता चारी तथा दाहिने पैर से अतिक्रान्ता का 
` फिर दाहिने पैर से उद्वत्ता चारी का तथा बाएँ पेर से 'अलाताचारी” का 
फिर दाहिने पेर से पाश्‍वक्रान्ता चारी तथा बाएँ से सूची का, फिर दाहिने 
पेर से 'विक्षिप्ता (व आक्षिप्ता ) चारी का तथा बाएँ से अपक्रान्ता चारी 
का ( फिर बाहरी ओर से अमरी तथा आक्षिप्ता चारी का ) प्रदर्शन करे तो 
“विचित्रः नामक मण्डल कहलाता है ॥ १2-२७ ॥ 
छृत्वोध्वेजाऊ चरणमाद्यं सूचीं प्रयोजयेत्‌ ॥ १४॥ 
अपक्रान्तः पुनर्वाम आद्यः पाश्वेगतो भवेत्‌ । 
यामं सूचीं पुनदेद्यात्‌ त्रिकञ्च परिवतेयेत्‌ ॥ १५॥ 
[ पाश्चेक्रान्तं पुनश्चाद्यमतिक्रान्तञ्च वामकम्‌ । 
सूचीमाद्यक्रमं कृत्वा हापक्रान्तञ्च चामकम्‌ ॥ ] 
पाश्वक्रान्त पुनश्चायमतिकान्तञ्च वामकम्‌ ॥ १६॥ 
परिच्छिन्नश्च कतब्यं बाह्य्रमरकेण चे! 
पष चारीप्रयोगस्तु काया लल्ितसश्चरे॥ १७॥ 
ललितसंचर--यदि दाहिना पैर अपनी ज॑घा को ऊपर उठाकर “सूची? 
का ( प्रदर्शन करे ) और बांया पैर “अपक्रान्ता” का तथा दाहिना पैर 
पारवक्रान्ता? का, ( फिर ) बाया पैर सूची? चारी का प्रदर्शन कर अमरी 
"चारी का प्रदर्शन करे (अमरी चारी के समय पीठ को एक घुमाव देना 
चाहिए ) (ग्रक्षित--फिर दाहिने पैर से प्ाइवक्रान्ता तथा बाएं से 
अतिक्रान्ता का फिर दाहिने पैर से सूची” तथा बाएं पैर से अपक्रान्ता 
का ) फिर दाहिने पैर से पारवेक्रान्ता तथा बाएं पैर से अपक्रान्ता चारी 
को प्रदर्शित कर उसे अमरी चारी में परिवर्तित ( परिच्छिन्न) करे तो 
“ललितसंचर” मण्डल बन जाता है ॥ १३-१७ ॥ 
१. कृत्वोष्वंवामचरण--ख०ग० । २. वामसूचीं--ख०ग० । 
३. सुचीवामक्रमं--ख-ग० । 
४. पुनश्चान्यो वामोऽतिक्रान्त एव च--ख०-ग० । 
५. हि-ख०-ग०। ६. सञ्चरेः--ख०-ग० । 
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११८ क नाट्वशाखम्‌ 


सूची वामपदँ दद्यात्‌ शरिकञ्च परिवतेयेत्‌। . 
पाश्वेक्रान्तः पुनश्चाच्यो वामो5तिक्रान्त पव च ॥ १८॥ 
सचीमाद्य पुनदेदयादपक्रान्तञ्च वामकस्‌। 
` पार्श्वक्रान्तं पुनश्चाद्यं सूचीविद्धे तु मण्डले ॥ १९॥ 
सूचीविद्ध--यदि वारं पैर से सूची” को प्रदर्शित कर अमेरी चारी को 
प्रदर्शित करे (अर्थात्‌ शरीर को घुमाव दे दे) फिर दाहिने पैर से पार्थक्रान्ता 
चारी का, बाएं पैर से अतिक्रान्ता चारी का, फिर दाहिने पैर से सूची” 
चारी का और बाएं पैर से अपक्रान्ता चारी का तथा दाहिने पेर से भी 
अपक्रान्ता चारी का प्रदर्शन करे तो सूचीविद्' मण्डल जानो ॥ १८-१९ ॥ 
आद्यस्तु जैनितो भूत्वा ख च दण्डक्रमो भवेत्‌ । 
चामं सूची पुनदंद्यात्‌ त्रिकश्च परिवतेयेत्‌ ॥ २०॥ 
उंदृत्तो दक्षिणश्च स्यादलातश्चैच वामकः। 
पावंक्रान्तः पुनश्चौद्यो मुजङ्गचाखितस्तथा ॥ २१॥ 
अतिक्रान्तः पुनबौमो दण्डपांद्स्तु दक्षिणः । 
चामः सूची त्रिकावर्तो दण्डपादे तु मण्डले ॥ २२॥ 


दण्डपाद-- यदि दाहिना पेर जनिताचारी प्रदर्शित कर दण्डपादा चारी . 
को प्रदर्शित करे फिर वाये पैर से सूची” को प्रदर्शित कर अमरी चारी को ` 


प्रदर्शित किया जाए। फिर दाहिने पैर से उद्धृत्ता चारी का, बाएं पैर से 
अलाता चारी का, दाहिने पैर से पार्थक्रान्ता चारी को, दाहिने पैर से ही . 
दण्डपादा चारी को तथा बाएं पैर से सूची को प्रदर्श्रित कर त्रिक को 
घुमाव दे कर अमरी चारी को प्रदर्शित करे तो 'दण्डपाद? मण्डल: 
हो जाता है ॥ २०-२२॥ 
१ आद्यन्तु जनितं कृत्वा तेनेव च निर्कुद्धकम्‌ । 
आस्पदिर्तश्च वामेन ह्युइत्त दक्षिणेन च॥ २३॥ . 
अल्लाते वामकं पादं सूची दद्यात्त॒ दक्षिणम्‌। 
पाश्वेक्रान्तः पुनचाम आक्षिप्तो दक्षिणस्तथा ॥ २४॥ 
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१. दचान्यो--ख० ग०। | २. एतत्‌ पद्यार्ध ख-पुस्तके नास्ति । 
३. तद़तो--ख० । ४. तदूवृत्तो--ख ०, उद्द्तो-ग० । 
५, दचान्य:--ग० । ६. निकुट्ुनम्‌-ख०-ग० । 


७, आस्कन्दितळ्च--ख०-ग०। ८ ह्युत्तम्मं-ख०; उद्धत्त-ग० । 
९. क्रान्तं--ख०-ग० | ` 
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द्वादशोऽध्यायः ११९ 


समोवत्ये न्रिकञ्चैव दण्डपादं प्रसारयेत्‌ 
सूची चामपदं दयात्‌ त्रिकश्च परिवतेयेत्‌ ॥ २५॥ 
भुजङ्गच्चासितश्वाद्यो चामोऽतिक्रान्त एव च । 
पष चारी प्रयोगस्तु विह्वेते मण्डले भवेत्‌ ॥ २६॥ 
ब्िहृत--यदि दाहिने पैर द्वारा जनिता चारी का तथा इसी पैर द्वारा 
तलसंचर पाद ( निकुट्टन ) का, फिर बाएं पैर से स्पन्दिता ( आस्कन्दिता ) 
तथा दाहिने पैर से उद्वृत्ता चारी का, फिर बाएं पैर से अलात चारी का 
और दाहिने पैर से सूची का, फिर बाएं पैर से पाइवंक्रान्ता चारी का तथा 
दाहिने पैर से आक्षिप्ता का प्रदर्शन कर अमरी चारी प्रदर्शित करे फिर 
एक घुमाव लेकर-या त्रिक को परिवतित कर दण्डपादा चारी, फिर 


` बाएं पैर से सूची ओर अमरी चारी का ( त्रिक को घुमाकर ) प्रदर्शन करे 


फिर दाहिने पैर से झुजंगत्रासिता चारी तथा बाएं पैर से अतिकान्ता 
चारी का प्रदर्शन करने पर विहृत” मण्डल हो जाता है। ॥ २२-१६ ॥ 
् सूचीमाद्यकमं दद्योदपक्रान्तञ्च वामकम्‌! 
पाइवंक्ारन्तः पुनश्चाद्यो ह्लातश्चैव वामकः ॥ २७॥ 
ऽञ्रान्त्वा चारीभिरेतामिः पर्यायेणाथ मण्डलम्‌ । 
बट॒संख्य सप्तसंख्यं वा ललितेः पादविक्रमेः॥ २८॥ 
[ `आद्यं छुर्यादपक्रान्तमतिक्रान्तश्च वामकम्‌। ] 
*अपक्रान्तः पुनश्चाद्यो वामोऽतिक्रान्त एव च | 
पादञ्रमरकश्च स्यादलाते खळु मण्डले॥ २९॥ 
_अलात- दाहिने पैर से सूची” चारी का तथा बाएं पेर से अपक्रान्ता 
चारी का, फिर दाहिने पेर से पारवक्रान्ता चारी और बाएं पैर से अलाता 
का फिर इन्हीं चारियों से क्रमशः ललितपाद विन्यासो द्वारा छः या सात 
बार घुमाव लेना चाहिए । ( प्रक्षित-दाहिने पैर से अपक्रान्ता तथा बाएं 


१. परिवृत्य--ग० २. सूचीवामपर्द--ग० । ३. विवृत्ते--ख० । 
४, सुचीमाद्ंं क्रमं--ख० । ५. कुत्वा चापक्तान्तं--ग० । 

६. पाइवंक्रान्तस्ततश्चान्योऽप्यलात--ग० । 

७. इतः प्रभृति साध पद्चत्रयं ग०-पुस्तके नास्ति । 

८. तत्‌ संख्यं--ख० ९. एतत्‌ पद्यार्ध ख°-पुस्तके नास्ति । 
१०. अतित्रान्तः-ख ० । ८ 
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से अतिक्रान्ता चारी को और ) फिर दाहिने पैर से अपक्रान्ता चारी? 
तथा बाएं पैर से .अतिकान्ता चारी को प्रदर्शित कर भ्रमरी को 
(तरिक परिवर्तन द्वारा ) प्रदर्शने किया जाए तो अलात - मण्डल 
कहलाता है ॥ २७-२६ ॥ 1 


सूचीमाद्यक्रमे छत्वा ह्यपक्रान्तश्च वामकम्‌ । 
आद्यो दण्डक्रमश्चैव सूची कार्यस्तु वामकः ॥ ३० ॥. 
कार्यर्त्रकविवतेश्व पाश्वेक्रान्तश्व दक्षिण: । 
आक्षिप्त वामकं कुर्याद्‌ दण्डपादूश्व दक्षिण; ॥ ३१ ॥ 
झरुद्त्तञ्च तेनेव कतेव्यं दक्षिणेन तु ` 
सूची वामक्रमं कत्वा ज्िकश्च परिवतेयेत्‌ ॥ ३२॥ . 
अलातश्च भवेद्वामः पाश्चंक्रान्तञ्च दक्षिणः । 
अतिक्रान्तः पुनर्वामो वामबन्धे तु मण्डले ॥ ३३ ॥ 


वाम-विद्ध ( वामबन्ध )-दाहिने पेर से सूची? चारी का तथा बाएं 
पैर से अपक्रान्ता चारी का; फिर दाहिने पैर से दण्डपादा चारी का तथा 
बाएं पैर से सूची? चारी का; फिर दाहिने पैर से अमरी चारी को ( त्रिक 
का घुमाव देकर ) प्रदर्शित कर पारवकान्ता चारी का तथा दाहिने पैर से 
दण्डपादा चारी का, फिर दाहिने पेर से उरूदवृत्ता चारी तथा वाण पैर से 
सूची को प्रदर्शित कर ( त्रिक परिवर्तन द्वारा ) अमरी चारी को प्रदत्तित 
करे | फिर बाएं पैर से अलाता' चारी का तथा दाहिने पैर से पारवकान्ता 
चारी का तथा वाएं पैर अतिक्रान्ता चारी का प्रदर्शन किया जाए तो 
“वामाविद्ध' मण्डल कहलाता है ॥ २९-१२ ॥ 


सूचीमाद्यक्रमं दद्यादपक्रान्तञ्च वामकम्‌ । 
` पाश्वेकान्तः पुनश्चाद्यो सुजङ्गत्रासितः सँ च ॥ ३४ ॥ 
अतिक्रान्तः पुनर्वाम आक्षिप्तो दक्षिणस्तथा। 
अतिक्रान्तः पुनर्वाम ऊरूदत्तस्तथेब च ॥ ३५॥ 
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१. सुचीपादस्तु--ख० । २. दण्डपाइवंल्च--ग०। 

३. करच्चेव--ग० । ४. कार्यो ललितसग्चरः--ख० | 
५. कृत्वा अपक्रान्तं--ग० । ६. दचान्यो--ख ०; ग० । 

७. त्रासितं तथा--ख०; ग०। ८. ऊरूद्वृत्तं तथेव च--ग० । 
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अल्ातश्व पुनवीमः पाश्वेक्रान्तश्व दक्षिणः । 
'लूचीचामं पुनदंद्यादपक्रान्तथ्वा दक्षिणः ३६॥ 
अतिक्रान्तः पुनर्वामः कायो ललितसञ्चरः। 
पष पाद्प्रचारस्तु ललिते मण्डले भवेत्‌॥ ३७॥ . 
ललित- यदि दाहिने पैर से सूची चारी का तथा बाएं पेर से अपक्रान्ता 
चारी .का, फिर दाहिने पैर से पाश्वक्रान्ता तथा सुज॑गत्रासिता चारी का, 
फिर बाएं से अतिकान्ता तथा दाहिने पैर से आक्षिप्ता का ) फिर वारं 
से अतिक्रान्ता तथा उरूद्व॒चा चारी को प्रदर्शित कर फिर बाएं से अलात 
तथा दाहिने पैर से अपक्रान्ता चारी का और फिर बाएं से अतिकान्ता 
चारी का ललितयति से प्रदर्शन करने से 'ललित? मण्डल कहलाता है ॥ 


सूचीमाद्यक्रमे कृत्वा ह्ापक्कान्तश्च वामकम्‌। ` 
पाश्वेक्रान्तं पुनश्चाद्यं वामं. पाश्वेक्रमं तथा ॥ ३८॥ 
श्रान्त्वा चारीभिरेताभिः पर्यायेणाथ मण्डलम्‌ । 
चामं सूचीं ततो दद्यादपक्रान्तञ्च दक्षिणम्‌ ॥ ३९॥। 
स्वभावगमने ह्येतन्मण्डलं संविधीयते । 
क्रान्तमेतत्तु विज्ञेयं नामतो नामयोकठ्‌भिः। ४० ॥ 
क्रान्त- यदि दाहिने पैर से सूची तथा बाएँ पैर से अपक्रान्ता चारी का, 
फिर दाहिने पैर से पाररवकान्ता चारी का तथा बाएं पैर से ही पारवंक्रान्ता 
चारी को प्रस्तुत कर फिर इन्हीं चारियों के द्वारा क्रमः सभी दिद्याओं 
में घुमाव लिया जाए। तब फिर बाएं पैर से 'धूची” का तथा दाहिने 
पैर से अपक्रान्ता चारी का प्रदर्शन करे तो इस मण्डल को कान्त? मण्डल 
. जानो | इसकी स्वाभाविक गति में योजना की जाए क्योंकि इसकी यौगिक 
अर्थ के द्वारा यही प्रतीति होती है ॥ १८-४० ॥ 
पतान्याकाशगानीह ज्ञेयान्येवं दशेव तु। . 
अतः परं प्रवक्ष्यामि भौमानामपि लक्षणम्‌ ४१॥ 
ये दस आकाशिक मण्डल कहे गए हैं | अब आगे में भौमिक मण्डलों 
के लक्षण बतलाता हूं ॥ ४? ॥ 
१. पद्यार्धमेतत्‌ ख०-ग०-पुस्तक्योः नास्ति । 
२. ललितसंज्ञकः--ख० । - ३. प्रसारस्तु--ख० ग० । 
४. इचान्यं वामपाइवं-ग० । ५. गामीनि--ख० । 
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मोमिक मण्डल--लक्षण-- 
आस्तु जनितः कायो वामञ्चास्पन्दितो भवेत्‌ । 
शकटास्यः पुनश्चाद्यो वामश्चापि प्रसारितः ॥ ४२॥ 
आद्यो स्रमरकः कार्येखिकञ्च परिवर्तयेत्‌ । 
आस्पैन्दितः पुनर्वाम शकरास्यश्च दक्षिणः ॥ ४३॥ 
वाम; पृष्ठापलपी च दद्याद्‌ भ्रमरक तथा। 
स एवास्पन्द्तः कार्यस्त्वेतद्‌ त्रमरलण्डळम्‌ ॥ ४४ ॥ 
अमर--यदि दाहिने पैर से जनिता” चारी तथा बाएं पैर से 
“आस्कन्दिता” का, फिर दाहिने पैर से शकटास्या चारी को प्रदर्शित कर बाएं 
पैर को फैला ले । फिर दाहिने पैर से अमरी चांरी का शरीर को घुमाव 
देकर प्रदर्शन करे | फिर वाएं पैर से “आस्कन्दिता” चारी का तथा दाहिने 
पैर से श्रकटास्या चारी? का, फिर वारं पैर से अपक्रान्ता चारी अपसो 
का और त्रिक को घुमा देते हुए भ्रमरी चारी का प्रदर्शन करे तो अमर 
नामक मण्डल हो जाता हे ॥ ४९-४४ ॥ 


आद्यो क्मरकः कायो चामश्चैवाड्तो भवेत्‌ । 
छू ये स्न्रिकचिवर्तेश्च शाकडास्यश्च दक्षिणः ॥ ४५॥ 
ऊरुदवत्तः ख॒ पब स्याद्वामश्चैवापसर्पितः । 
कार्येखिकविवर्तेश्व दक्षिणः स्पन्दितो भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
शकटास्यो भवेद्वामस्तदेवीस्फोडनं भवेत्‌ । 
एतदास्पेन्द्तं नाम व्यायामे युद्धमण्डलम्‌॥ ४७ ॥ 
आस्पन्दित ( आस्यन्दित )-यदि दाहिने पेर से भ्रमरी” चारी का 
तथा वाएं पैर से अड्डिता” तथा पीठ को एक घुमाव देकर भ्रमरी चारी का, 
फिर दाहिने पैर से श्रकटास्याः चारी का तथा पुनः 'उरूदूबृत्ता' चारी का, 
फिर बाएं पैर से अतिक्रान्ता चारी ( अपसर्पी ) को प्रदर्शित करे और फिर 
` अमरी को ( पीठ को पूरा गोल घुमाव देकर.) प्रदर्शित करे, फिर दाहिने 
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१. इचास्कन्दितो--ख ०-ग० । २. आस्कन्दित:--ख०-ग० । 
३. एवास्कन्दितः-ख०-ग० । 

४. 'कार्यस्तिक' इत्यादि पद्यद्यी ग०-पुस्तके नास्ति 

५. स्कन्दितो--ख० । ६. तथेवा--ख० । 

७. दास्कन्दितं--ख ०-ग० । 
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पैर से स्पन्दिता “बारी का और पुनः बाएं पैर से “शकटास्या” चारी का 
प्रदर्शन कर उसे भूमि पर जोर का झटका देकर पटके तो आस्पन्दित” 
नामक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला मण्डल हो जाता है ॥ ४५-४७॥ 
आद्यन्तु जनितं कत्वा वामेन तु निकुट्टकम्‌ । 
शकटास्यः पुनश्चाद्यः ऊरुदत्त स एवं तु॥४८॥ 
पृष्ठापसर्पी चामश्च स च चाषगतिभेवेत्‌ । 
आस्पन्दितः पुनः सव्यः शकटास्यश्ष वामकः ॥ ४९ ॥ 
. आद्यो श्रमरकश्चेव त्रिकन्तुपरिवतेयेत्‌ । 
. पृष्ठार्पसर्पी घामश्चेत्यावते मण्डले भवेत्‌ ॥ ५०॥ 
आवर्त्त-यदि दाहिने पैर से जनिता चारी तथा बाएं पैर से तळसंचर 
( निकुट्टन ) का, फिर दाहिने पैर से शकटास्या तथा उसी से उरूद्दृचा _ 
का, फिर पीठ को घुमाते हुए वाएं पैर से अतिक्रान्ता चारी ( अपसर्पी ) का 
तथा “चाषगति’ चारी का, फिर दाहिने पैर से रन्दिता' चारी का तथा 
बाएं पैर से झकटास्या चारी का, फिर दाहिने पैर से पीठ को चक्कर या 
घुमाव देते हुए भ्रमरी चारी तथा बाएं पैर से अपक्रान्ता (अपसर्पी ) चारी 
को प्रदशित करे तो आवर्त्त! नामक मण्डल होता है ॥ ४८-५० ॥' 


कृत्वादो समपादन्तु स्थानं हस्तो प्रखारयेत्‌। 
निरन्तरावूर््वंतलाचावेष्ट्योद्वेष्ठ्य चैव द्वि॥ ५१॥ 
कडीतटे विनिक्षिप्य चाद्यमावतेयेत्‌ क्रमात्‌ । 
यथाक्रमं पुनवीममाबतेन प्रसारयेत्‌॥ ५२॥ 
'चार्यानया च श्रान्त्वा तु पर्यायेणाथ मण्डलम्‌ । 
समोत्सारितमेतञ्च' शेयं व्यायाममण्डलम्‌॥ ५३॥ 


समोत्सारित--सर्वप्रथम समपाद स्थान का प्रदर्शन कर दोनों हाथों ` 
को फैलाकर उनकी हथेली उपर की ओर मुंह वाली रखे पुनः हाथों को 
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१. वामम्चेव--ग० । २. निकुट्नम्‌- ख ० । 

३. इचान्यः--ग० । ४. आस्कन्दितः--ख०-ग्‌० । 
५. सद्यः ख०, सौर्यं--ग० । ६. पृष्ठावसर्पी--ख० । 

७. समपादं बुघः कृत्वा स्थानं-ख०-ग० । 

८. क्रमस्‌-ख०-ग० । ९. चारया चानया-ग० । 


१०. मेततु कार्य-ग० । 
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आवेष्टन ( हाथों का पारस्परिक लपेटना ) तथा उद्देष्ठन गति युक्त कर ले, 
फिर बाएं हाथ को कटि प्रदेश पर रखे और दाहिने हाथ को "आवर्तित? 
गति में रखे, फिर दाहिने हाथ को कटि पर रखे और बाएं हाथ क्रमशः 
( पर्याय में ) गोल घुमाव लेते हुए रखने तथा आवर्तित चारी में स्थित 
रहने पर “समोत्सारित? मण्डल हो जाता है ॥ ५१-५३ ॥ 

पादेस्तु भूमिसंयुक्तेः सूचीविद्धेस्तथेव च। .. 

पलकाक्रीडितेश्चेव तूर्णस्त्रिकविवतनेः ॥ ५० ॥ 

सूचीविद्धापविद्धेश्व क्रमेणावृत्य मण्डलम । 

एलकाक्रीडित॑ विद्यात्‌ खण्डमण्डलसंशितम्‌ ॥ ५५ ॥ 

एलकाक्रीडित--यदि दोनों सम पैरों को पृथ्वी पर टिकाकर फिर सूची” 

तथा एलकाक्रीडिल चारी को ग्रदर्शित करे फिर शीघ्र अमरी चारी का प्रदर्शन 
कर त्रिक को घुमाव दे, फिर सूचीः तथा आविद्धा ( अपविद्धा ) चारी को 
क्रमशः गोल घुमाव देकर प्रदर्शन करे तो “खण्डमण्डल? नाम वाला 
“एलकाक्रीडित? मण्डल हो जाता है ॥ ५४-५५ ॥ 

सब्यमुद्धट्टितं कृत्वा तेनेवाबं्तमाचरेत्‌ । 

तेनेवास्कन्दितः कार्यः शकटास्यश्थ चामकः ॥ ५६ ॥ 

आद्यः पृष्ठापसर्पी च स च चाषगतिर्भवेत्‌। 

अड्तिश्च पुनवाम आश्श्चैवापसर्पितः॥ ५७ ॥ 

चामो श्रमरकः कार्य आद्य आस्कन्दितो भवेत्‌ । 

तेनेवास्फोटनं कुर्यादेतदड्तमण्डलम्‌ ॥ ५८॥ 

अड्वित--यदि दाहिने पैर को 'उद्घाट्टित? लक्षण के अनुसार घुमावे 

फिर ( इसी के अनुसार ) एक सामान्य गोळ घुमाव ले और फिर उसी 
- पेर को 'आस्यन्दिता’ चारी के अनुसार घुमावे तथा बाएं पैर से ग्रकटास्या 
चारी का, फिर दाहिने पैर को पीछे की ओर क्रमशः अपक्रान्ता (अपतर्पी) 
चारी के अनुसार तथा चाषगति चारी के अनुसार ले जाए, फिर वायां 
पर अड्डिता चारी में तथा दाहिना पैर 'अपक्रान्ता? चारी में रखे, फिर 
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१. तुणेत्रिक--ग०। २. विवतंनम्‌-ख°। ३. पविद्धश्‍च--ग० । 
४. वाबृत्त--ख० । ५. आद्यपृष्ठा--ख० । 

६. इतः प्रभृति सार्धरलोकद्रयं ग०-पुस्तके नास्ति । 

७. आद्यइचास्कन्दितो--ख०। ८. द्द्धित--ख० । 
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बाएं पेर से भ्रमरी” और दाहिने पैर से स्यन्दिता चारी का प्रदर्शन कर पृथ्वी 
पर पैरों को जोर से पटके तो अड्डित” मण्डल होजाता हे ॥ ५६-५८॥ 
आद्यन्तु जनितं इचा तेनैव च निकुट्टकम्‌ । 
स एव शकटास्यश्व वामश्चास्कन्दितो भवेत्‌॥ ५९॥ 
पादेश्च शकरास्यस्थैः पर्यायेणाथ मण्डलम्‌ | 
विज्ञेयं शकडास्यन्तु व्यायामे युद्धमण्डलम्‌ ॥ ६० ॥ 
झकटास्य--यदि दाहिने पैर द्वारा जनिता? चारी को और फिर इसे 
तलसंचरपाद ( निकुट्टक ) लक्षण में गतिशील रखे, फिर इसी पैर से 
“कटास्य? चारी तथा बाएं पैर से स्यन्दिता ( आस्यन्दिता ) चारी का 
प्रदर्शन करे | फिर शकटास्या चारी में दोनों पैरों के द्वारा कमश गोल 
घुमाव ले तो 'शकटास्य” मण्डल होता है । युद्धप्रदर्शन में इसी मण्डल की 
योजना की जाती है ॥ ५९-६०॥ 
आद्यस्तु जनितो भूत्वा स पवास्कन्दितो भवेत्‌ । 
अपसर्पी पुनर्वामः शकरास्यश्च दक्षिण: ॥ ६१॥ 
शान्त्वा चारोभिरेताभिः पर्यायेणाथ मण्डलम्‌। 
अध्यर्धमेतह्नञ्ञेयं नियुद्धे चापि मण्डलम्‌॥ ६२॥ 
अध्यर्घ-यदि दाहिने पैर द्वारा जनिता” चारी तथा पुनः उसी से 
आस्कन्दिता चारी का प्रदर्शन करे, फिर बायां पेर अपक्रान्ता ( अपसर्पत ) 
चारी का तथा दाहिना पैर शकटात्या चारी का रखे। इस प्रकार इन 
चारियों में करमशः घुमते हुए मण्डल बनाया जाए तो उसे “अध्यर्ध” मण्डल 
जानो | इसकी बाहुयुद्ध में योजना की जाती है ॥ ६१-5२ ॥ 
सूचीमाद्यक्रमं कृत्वा ह्यपक्रान्तश्च वामकम्‌ । 
सुजङ्ञत्रासितंश्चा्य परमेव. च वामकः॥ ६३॥ 
भुजइचासिते्रांन्त्वा पौदेरपि च मण्डलम्‌। [ 
पिष्टकुङ्टञ्च विशेयं चोरीभिमंण्डलं बुधैः ॥६४७॥ 
पिष्टकुट्ट- यदि दाहिने पैर द्वारा सूची? चारी का तथा बाएं पैर से 
अपकान्ता चारी का प्रदर्शन करे, फिर दाहिने पैर से झुजंत्रासिता चारी 
१. चारिमण्डलम्‌ ग० । २. त्रासितp्चास्य--ग० । 
३. एष एव तु-ग०। . ४. चारेरपि--० । 
५. नियुद्धे चारिमण्डलम्‌--ग०। 
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का तथा बाएं पैर से भी इसी चारी का प्रदर्शन कर फिर दोनों भुज॑यत्रासिता 
चारी वाले पैर वर्तुलाकार गति में घूमते हुए रखे तो इस चारी मण्डल को 
“पिष्टकुट्ट' जानों । इसे भी युद्ध प्रदर्शन में प्रयुक्त किया जाए ॥ ६२-१9 ॥ 
७ स्वेश्वाघगतेः पादैः परिक्रम्य च मण्डलम्‌। 
एतच्चाषगतं विद्यात्तियुद्धे चापि मण्डलम्‌ ॥ ६५॥ 
चाषगत --यदि “चाषगत? चारी के पादों से गोल घुमाव लेकर मण्डल 
बनाए तो इसे चाषगत नामक मण्डल जानों । इसकी बाहुयुद में योजना 
की जाए ॥ ६५॥ 
नानाचारीसमुत्थानि मण्डलानि समाखतः । 
उक्तान्यतः परञ्चैव समचारीं' नियोजयेत्‌॥ ६६॥ 
समचारी-प्रयोगो यस्तत्‌ समं नाम मण्डलम्‌ । 
आचार्यबु्या तानीह कर्तव्यानि प्रयोक्तृभिः ॥ ६७॥ 
इस प्रकार अनेक चारियों के द्वारा निर्मित इन “मण्डलो? को मैंने 
संक्षेप में बतलाया | अब समचारी” मण्ड के बारे में सुनिये । 
जिसमें सम चारियों का निरन्तर प्रयोग हो उसे सम (चारी) मण्डल' 
जानों | नाट्चाचार्य द्वारा निर्देशित विधाओं के अनुसार इनका प्रयोग 
किया जाए | 
एतानि खण्डानि समण्डलानि युद्धे नियुद्धे च परिक्रमे च । 
लीलाङ्गमाशुर्यपुरस्कृतानि कार्याणि वाद्याडुगतानि तज्ज्ञैः ६८॥ 


इति भारतीये नास्यशाख्रे मण्डलविकल्पनं नाम द्वादशो ऽध्यायः 
RC 
इस प्रकार इन मण्डलों को युद्ध, वाहुयुद्ध तथा घूमने में लीलापर्ण, 


तथा सुमधर अंगों का प्रदर्शन करते हुए प्रदर्शित किया जाए तथा वाद्यों 
की संगत के साथ इनका प्रदर्शन रखे ॥ ६८॥ 


सरतनाट्यद्रा्न का मण्डल विधान नामक द्वादश अध्याय समाप्त 
000 14:11 वेल 


rr हा. 


~ 


Nr 


१. परिश्राम्य--ग० । २. चारिमण्डलम्‌--ग० । 
३. समचारीणि योजयेतु--ग० । ४. एका दशोऽष्यायः--क ० । 
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पं व्यायामसंयोगे' कार्य मण्डलकल्पनम्‌ । 
अतः परे प्रवक्ष्यामि गतीस्तु प्रतिस्थिताः १॥ 

चारियों के समुदाय से वनने वाछे मण्डलों की विधि पिछले अध्याय 
में हम वतला आए हैं। अब यहां अभिनय के समय किये जाने वाली 
पात्रों की गतियों का' वर्णन किया जा रहा है ॥ ? ॥ 
पात्रों का रंगमंच पर प्रवेश-- 

तत्रोपचहनं छृत्वा भाण्डचाद्यपुरस्कृतम्‌। 
यथासौर्गरसोपेतं प्रकृतीनां प्रवेशने ॥ २॥ 
रायां सम्प्रवृत्तायां पटे चैवापँकर्षिते । 

कार्य: प्रवेशः पात्राणां नानाथेरससम्मवः ॥ हे ॥ 

जब विविध वाद्यवादन के साथ मार्ग, कला एवं रसानुकूल-विचार को 
ध्यान में रखते हुए उपोहन-क्रिया' सम्पच हो चुकी हो, ज्रुगागान भारम्म 

१. आचार्यं अभि० का मत है कि पात्रों की यह ताइ पाद बधिर का मत है कि पात्रों को यह गतियाँ उनके स्वरूप, 
अवस्था रस, देश एवं काल को ध्यान में रखते हुए निर्देशित करना चाहिए । 
( दृष्ट-गतिदंच प्रकृति रसमवस्थां देणं कालळ्चापेक्ष्य वक्तव्या ( अभि० भा० 
४०1 [1 १० १२९). 

२. उपवहन शब्द उपोहन शब्द का समानार्थक है। उपोहन क्रिया का वर्णन 
नाट्यशास्त्र खण्ड १ के पृष्ठ २०२ ( अध्याय ५।१८४ की टिप्पणी ) पर दिया जा 
चुका है। आचाय अभिनव ने उपोहन की व्याख्या करते हुए कहा है--“उपोह्मन्ते 
` . समासव्यासतः पदकालतालमभिहिताः स्वरा यस्मिन्नज्जे तत्तथोक्तम्‌ ' ( ४० 1 
पृ० १८४) अर्थात्‌ ध्रुवागान में रागप्रकाशनार्थं स्थायी स्वर पर आश्रित 
शुष्काक्षरों का परिग्रह और लघु आदि मात्रिक काल को व्यक्त करने के लिए 
Bes NS सत स स का डला डड 


१. सळ्जातं--क० । २. ऊध्वे--क० । 
३. गति तु प्रकतिस्थिताम्‌-<क० । ४. तत्रोपवाहनं--ख० 1 
५. यथामार्गकलोपेतं--क्‌० । ६. प्रवेशानमु--ग० | . 


७. अवधर्षिते, अपघट्टिते-क०, अपकर्षिता-ख०, अवकषिते, अवघट्टिते-ग० 1 
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हो चुका हो एवं जवनिका को हटाया जा चुका हो तो ऐसे अवसर पर 
अनेक अर्थ एवं र्ती को उत्पन्न करने वाला' पात्र-प्रवेश रंगमंच पर किया 
जाता है ॥ २-२ ॥ । 


` (रंगमंच पर प्रवेश के समय) उत्तम तथा मध्यमपात्रों की शारीरभङ्गिमा-- 


स्थानन्तु वैष्णवं कृत्वा ह्युत्तमे मध्यमे पुनः । 
समुन्नतं समञ्चेब चतुरस्तमुरस्तथा॥ ४॥ 
बाहुशीषे प्रसन्ने च नात्युत्क्षिते च कारयेत्‌ । 
्रीबाप्रदेशः' कतंव्यो मयूराञ्जित-मस्तकः ॥ ५॥ 
कणो दष्टाङ्कलस्थे च बाहुशीष प्रयोजयेत्‌ । 
उँरसञ्चापि चिचुकं चतुरङ्कलसंस््थितम्‌॥ ६॥ 
इस्तौ तथेव कतंव्यों कटिनोभितरस्थितो । 
दक्षिणो नाभिसंस्थस्तु बामः कटितटे स्थितः ॥ ७॥ 
रंगमंच पर प्रवेश के समय उत्तम तथा मध्यमपात्र वेष्णवस्थान 
( अ० १४५२, परे ) मे स्थित रहते हैं । इस समय उनकी छाती सम, 


ताल का परिग्रह ही उपोहन है जिससे गीत आरम्भ होता हो | इसकी व्युत्पत्ति 
है--उपोह्यन्ते प्रयोगसूचनाभिनयद्वारेण सूच्यते यत्र तदुपोहनम्‌ । ( अभि० भा० 
पण 1४ पृ० २१६ ) अर्थात्‌ जिसमें प्रयोग या अभिनय के मध्य होने वाली , 
वस्तु या कलिका के मध्य स्वर तथा कला के नियमनार्थ किया जाने वाला, जो 
आलाप हो वही उपोहन है । ( उपोहुन के विषय में ना० शा० ३१1१६ तथा 
वहाँ का विवेचन दृष्टव्य । इसके अतिरिक्त सङ्जीतरत्नाकर ताळाध्याय में ५।५९ पर 
चतुर कल्लिनाथ का व्याख्यान भी दृष्टव्य है ( ह० संगी० र० अड्यार सं० पृष्ठ 
३१-३२) 


१. कार्यमुत्तते--क ० । २. नाव्युत्क्षिप्ते--ख० । 

३. ग्रीवाप्रवेश:--ख ० । ४. मयूराङ्कितमस्तकः-ख० । 

५. कर्णाभ्यां बाहुशिरसी स्यातामष्टाजुलस्थिते--क०, कर्णादष्ठाजुलिस्ये 
च--ग० । ६. च कारयेतु--क० । 

७. उरसर्चापि देशाच्च चिबुकं चतुरजुलमु-क०, ऊरुदेशदच चिबुकं--ग० । 

८. सम्मितम्‌ क० । 


९. कटिं नाभि तु संस्थितौ क, कटीनाभि--ग०। | 
` १०. कटितस्थितः--क०, कटितकेस्थितः- ख° । 
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: ऊँची उठी हुई तथा चतुरख् रहती है, बाहु तथा मस्तक उन्नत, गला मोर 
के समान सुन्दर तथा सचन; बाहु, कान तथा मस्तक से आठ अंगुल दूर, 
वक्षःस्थल से ठुड्डी चार अंगुल ऊँची और दाहिना तथा बायाँ हाथ कमश 
नाभि तथा कटि पर स्थित होना चाहिए ॥ ४-७॥ 
पादों की ताल, कळा और लय विधान-- 
पादयोरन्तर कार्यं द्वौ तालावधेमेव च । 
पादोत्क्षेप॑स्ठु कतंव्यः स्वप्रमाणचिनिमितः॥ ८॥ 
यतुस्तालो द्वितालः्ाप्येकतालस्तथेच च । 

( उपर वर्णित स्थिति में ) पात्र अपने पेर ढाई ताल के अन्तर से 
उठाए तथा अपने डगों को हाथों के माप के अनुसार, दो तथा एक ताल 
के अन्तर से पृथ्वी पर रखें ॥ ८-९ ॥ 

चतुस्तालस्तु देवानां पाथि न यच॥९॥ 
दवितालश्चेव मध्यानां तालः स्जीनीचलिङ्गिनाम्‌ । 

देवता तथा राजा आदि उत्तम पात्रों को चार ताल के, मध्यम पात्रों 
को दो ताल के तथा स्री तथा नीचपात्रों को एक ताल के अन्तर से डग. 
(पृथ्वी पर ) रखना चाहिए ॥ ९-१० ॥ 

चतुष्कलोऽथ द्विकलस्तथा होककलः पुनः ॥ १० ॥ 
चतुष्कलो ह्यत्तमानां मध्यानां द्विकलो भवेत्‌। 
तथा चेकर्क॑लः पातो नीचानां सम्प्रकीर्तितः ।। ११॥ 

कला- इन डगों का पात्रानुसार चार कला, दो कला तथा 
एक कला का प्रमाण रखा जाता है। उत्तम पात्रों का चार कला, 
मध्यम पात्रों का दो कला तथा अधम पात्रों का एक कला का समय समझना 
चाहिए ॥ १०-११ ॥ 

स्थित मध्यं दृतञ्चेव समवेक्ष्ये यं बुधः 
यथाप्रकृति नाख्यश्ञौ “गतिमेव प्रयोजयेत्‌॥ १२॥ . 


१. पादक्षेपस्तु--ख ०, पादोत्क्षेपषच--ग०। 

२. दितीयशच--क० । ३. तथा स्यादेकतालकः--क० । 

४. ख्रीणाञ्च लिङ्गिनाम्‌-क०, सतरीनीचसङ्गिताम्‌-ख०-ग० । 

५. पद्माधमिदं ख०-पुस्तके प्रक्षिप्तम्‌ । ६. चेष कलः पातो--ख०। 
७. पादो--ग० । ८. स्थिरं मध्यं समं--क० । 
९. समत्ेक्ष्य लयत्रयम्‌--ग० । १०. गतिमेव-क० । 

& ना० शा० द्वि° 
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१३० नाव्यशाखस्‌ 


पात्रों की गति ( उनकी स्थिति के अनुसार ) स्थित, मध्य तथा द्रुत 
लय में रखनी चाहिए । इन विविध लयों की नाट्याचार्य स्वयं 
आचित्यानुसार ( पात्रों में ) योजना करे ॥ ?२॥ 
स्थैयोपंपन्ना गतिरुत्तमानां 
मध्या गतिमेध्यमसम्मंतानाम्‌ । 
ता गतिश्च प्रकृताधमारां 
तयचत्रयं सत्ववशेन योज्यम्‌ ॥ १३॥ 
उत्तम पात्रों की गति (चार कला या) स्थित लय में, मध्यम पात्रों की 
( दो कला या ) मध्यलय तथा अधम पात्रों की ( एक कला या ) द्रुत लय 
में उनके सामर्थ्यानुसार संयोजित करना चाहिए | ॥  ॥ र 
पष पर्वं तु विशेयः कलाताललये विधिः। 
पुनगेतिप्रचारस्यं प्रयोगं शृणुतानघाः ॥ १४ ॥ 
' इस प्रकार पात्रों के गति में होनेवाले ताल, लय तथा कला के नियम 
मैंने बतलाए । अव में (विभिन्न पात्रों कें उपयुक्त) ग्रतियों के विश्िष्टलक्षण, 
योजना आदि को बतलाता हूँ ॥ १४ ॥ 


स्वाभाविक गति 
स्वमाचे' तूत्तमगतो कार्य जानु कटीसमम्‌। 
युद्धचारीम्रयोगेषु पुनस्तनसम॑ न्यसेत्‌॥ १५॥ 
उत्तम पात्र की स्वाभाविक गति में घुटने को कमर के बरावर रखा 
जाए तथा युद्ध में प्रयुक्त चारी ( के समय ) घुटने को छाती के सामने तक 
(उठा कर ) ले जाया जाए ॥ १५ ॥ 
2 हला सललितेः पादेर्वाद्यान्वितेरथ । 
रङ्गकोणोन्मु खं गच्छेत्‌ सम्यकपञ्चपदानि तु ॥ १६॥ 


१. धैर्योपपन्ना-क०; ग० । २. संस्थितानामू--क० । 
३. प्रचुराधभानामु--क०, ख० । ४. एव भुविज्ञेयः:--ख० । 
५. पुनर्गोत प्रचारस्प--ग० । ६. स्वभावे--क०, ग० । 
७. कार्या-क० । 

=. पुनः स्तनसमं भवेत्‌-ख०, जानुस्तनसमं भवेत्‌--ग० । 

९ पार्दर्वाक्रान्ते:--क० । १०. कोणोन्मुखो--क०, ग० । 


{A 
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त्रयो दशोऽध्यायः १३१ 


वामवेधं ततः कुयाद्विक्षेपं दक्षिणेन :च । 
परिवृत्य द्वितीयन्तु गच्छेत्‌ क्रोणं ततः परम्‌ ॥ १७॥ 
तञ्जापि वामवेधस्तु विक्षेपो दक्षिणेन च। 
ततो भाण्डोन्मुखो गच्छेत्तान्येचं तु पदानि च ॥ १८॥ 
एवं गतागंतैगंत्वा पदानामेकर्विशेतिम्‌ । 
वामवेधं ततः कुर्याद्विक्षेपं दक्षिणस्य च ॥ १९॥ 
वह पाश्चक्रान्ता चारी में वाद्यवादन के साथ सुन्दरतापूर्वक पैरों को 
रखते हुए रङ्गमञ्च के कोने की ओर पाँच डग भरे । फिर वह सूची” चारी 
को बाएं पैर को आगे रखते हुए प्रदर्शित करे तथा दाहिने पैर को पीछे 
रख कर “विक्षेप” को अस्तुत करे; फिर (गोल ) घूमकर दूसरे कोने की 
ओर पाँच डग भरे और बाएँ पैर को आगे रखते सूचीचारी को तथा 
दाहिने पैर को उसके पीछे रखकर "विक्षेप? को प्रदर्शित करे; फिर योल 
घुमाव लेकर वाद्यों की ओर बढ़ते हुए इसी प्रकार पाँच डग भरे। इस 
अकार आने-जाने में होने वाली डगों की इक्षीस संख्या को पूरी कर वह 
चाँए पैर से “सूची? चारी को तथा उसके पीछे दाहिने पैर को रखकर पुनः 
विक्षेप का प्रदर्शन करे ॥ १६-१९ ॥ 
रङ्े विकट भरतेन कार्या गतागतः पाद्गतिप्रचारः । 
ज्यधरित्रकोणे चतुरस्जरङ्गे गतिप्रचारश्चतुरस्न एव ॥ २०॥ 
“विकट? नाखग्ह में अभिनेता अपने पैरों की डग आने-जाने वाली 
तथा विस्तीर्ण रखे, शय्रनाट्ग्रह में बही चारी (त्रिकोणामिमुखी या) तिरछी 
ओर चतुरस्र नाव्चग्रह में पैरों की डग चतुरश्र प्रकार वाली रखनी चाहिए ॥ 
यः खमेः सहितो गच्छेत्तत्र कार्या लयाथयः । 
चतुष्कलोऽथ द्विकंलस्तथेवेककलः पुनः॥ २१ ॥ 
जब अभिनेता समगति में अपने समानस्थितिवाले पात्रों के साथ 
चल रहा होतो उप्की गति की लय ( उसकी प्रकृति तथा विधि के 
अनुसार ) चार, दो या एक कला के अनुसार रखी जाए ॥ २१ ॥ 


१. दक्षिणस्य च--क० ।. २. तान्येव विपदानि च--ख०; ग० । 
३. गतागतैः कृत्वा--ख ०; ग०। ४. विदातिः--क० | 
५. दक्षिणेन च--ख० । ६. त्र्यस्त्रे त्रिकोणे--ग० । 

« ७. द्विकलो भवेदेककलः--ग०। 
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१३२ नाव्यशास््रम्‌ 


अथ मध्यमनीचेस्तु गच्छेद्यः परिवारितः । 
चतुष्कलमथाडेञ्च तथा चेककलं पुनः ॥ २२॥ 
किन्तु जब कोई ( अभिनेता ) मध्य तथा नीच प्रकृति के पात्रों के 
साथ चले तो ( इस वर्ग की गति के समय ) लय को चार, दो तथा एक 
कला वाली ( स्थिति या योग्यतानुसार ) रखी जाय ॥ ९१ ॥ 
देवँदानव-यक्षाणा दपपन्चगरक्षसाम्‌ । 
चतुस्तालप्रमाणेन कत्तेन्याथ गतिदुँघैः ॥ २३ ॥ 
देव, दानव, नाग, राक्षस, यक्ष तथा राजा ( जैसे उत्तम पात्रों ) की 
गति चारताल के प्रमाणवाले डग भरते हुए रहना चाहिए ॥ २२ ॥ 
दिचौकसान्त संवेषां मध्यमा गतिरिष्यते । 
तत्रापि चोद्धता ये तु तेषां देवैः समा गतिः ॥ २४॥ 
स्वर्ग के ( समी प्रकृति के ) देवताओं की मध्यमा गति होती है । पर 
उनमें भी जो उद्धत प्रकृति के पात्र हों उनकी गति देवताओं के समान 
ग्रमाणवाली रखी जाए ॥ ९४ ॥ 
पात्रानुसारी गति 
ऋषयंः ऊचुः 
यदा मलुष्या राजानस्तेधां देवंगतिः कथम्‌ 
अत्रोच्यते कथं नेषा गँती राशां भविष्यति ॥ २५॥ 
अथ दिव्या प्रतयो दिव्यमानुष्य एव च! 
मालुष्य इति विज्ञेया नाट्यञ्चत्तिक्रियां प्रति ॥ २६ ।! 
देवानाँ? प्रकृतिदिंब्या राज्ञां वे दिष्यमाचुषी । 
यात्वन्या लोकविदिता माचुषी सा प्रकीतिता ॥ २७॥ 
Do eM ककी 


१. अथोदूवंन्च--ख०, ग०। २. दैत्य--ख०। 
३. शेषाणांस--क०।॥ ४. वोद्धूवंगा--ख०, ग० । 
४. अत्राह--ग०। . ६. तथा देवगतिः--क० । ७, गते--क० । 


८. इह प्रकृतयों दिव्या--ख० ग० । २ 

९. तथा च दिव्यमातुषी--ख०, ग० । १०. मानुषी चेति--ख०, ग० । 
११. नाट्यस्य प्रक्रियां--क०, नाथ्यनुत्तक्रियां--ख० । 

१२. देवा हि-ख° । १३. राजानो-ख० । 


f 
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त्रयो दशो ऽध्यायः ११३ 


देवांशजास्तु राजानो वेदाध्यात्मसु कीतिंताः । 
एवं देवाजुकरणे दोषो छात्र न विद्यते॥ २८॥ 
ऋषियों ने भरतमुनि से पूछा कि राजा के मनुष्य पात्र के रूप में रहने 

घर उसकी दिव्य--पात्रों जेसी गति क्यों रखी जाती है ? उत्तर-राजाओं 
की देवगण के समान गति रखने में क्या अड्चन है ? क्योंकि रूपकों में, 
दिव्यमानुष तथा मानुष-पात्र होते हैं | इनमें देवताओं की दिव्य, राजाओं 
की दिव्यमानुष तथा शेष लोक सुलम ( प्रसिद्ध ) पात्रों की मानुषी-अकृति 
मानी गई है। वेद तथा वेदान्त-( अध्यात्म ) चाल्न में राजा को देवों के 
अँश से उत्पन्न माना गया है; इसलिए "राजा? की दिव्यपात्र जेसी गति 
रखने में कोई हानि नहीं समझना चाहिए ॥ २५-१८ ॥ 


अयं विधिस्तु कत्तंव्यः स्चञ्छन्द्गमनं प्रति । 
सम्भ्रमोत्पातरोषेषु प्रमाणं न विधीयते ॥ २९ ॥ 
यह विधान साधारण ( सामान्य ) गति के लिए हें । आवेग, उत्पात 
तथा क्रोध की द्या में (पात्रों की) याति के कोई नियम नहीं रहते हैं ॥२९॥ 
विशेष अवस्थाओं में पात्रों की गति-- 
सवासां भकृतीनान्तु अवस्थान्तरसंज्ञया । | 
उत्तमाधममध्यानां गतिः कायो प्रयोक्त्रभिः ॥ ३०॥ 
(किन्तु ) नाट्य विधायक जन सभी पात्रों की--जो कि उत्तम, मध्यम 
तथा अधम प्रकृति के हों उनकी अवस्थाओं को देखकर तदनुसार “गति” 
को रखें ॥ २० ॥ 
चतुँरद्धैकलं चा स्यात्तदर्घकलमेच च। 
अवस्थान्तरमासाद्य कुर्याद्रतिविचेष्टितम्‌॥ ३१॥ 
विशेष अवस्था में इन उत्तमादि पात्रों की गति का समय चार कलाओं 
का, उसका आघा (दो कला) तथा उसके अर्धभाग' का आधा ( एक कला ) 
रखना चाहिए ॥ ३१ ॥ ह पि 


०/%१५/००%०%/%०१००५,/१०५,/%, १५ १% १५०५ /*”४५/*”४५”*/४”४५/*/४”४*४५”*€*€*/**४”*/४/४”४/४*/४' 


१. देवान्वजास्तु--ख०, ग० । २. वेदाध्यात्मप्रकीतिताः--ग० । 
३, देवानुसरणे-क०। . डॅ. देवो-ख०। ग 
५ विघधेय;:--क०॥ ६. मध्योत्तमाधमानाञ्च--ग१.। - 


७. चतुरथ्यॅककलं चा-ऋ०, चतुरधकलळ्च-ख० 1. ८. अथवान्तर-क० । 
७ 
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ज्येष्ठे चतुष्कलं यत्र मध्यमे द्विकलं भवेत्‌ । 
द्विकला चोत्तमे यत्र मंध्ये त्वेककला भवेत्‌ ॥ ३२॥ 

( विभिन्न पात्रों से सम्बद्ध उनके समय तथा गतियों की विशिष्ट 
अवस्थाओ में ) उत्तम पात्र की गति चार कला के प्रमाणवाली, मध्यम पात्र 
की दो कला की गति तथा अधम पात्र की गति एक कला की 
होती है परन्तु जब उत्तमपात्र की दो कला की हो तो मध्यमपात्र की एक 
कला के प्रमाण की गति रखना चाहिए ॥ २२ ॥ 

बलिक मध्यसे यत्र नोचेष्वद्धेकळ भवेत्‌ । 
पवर्मडीडेहीनन्तु कलानां सम्प्रयोजयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 

तथा जब मध्यम पात्र की एक कला की गति हो तो अधम पात्र की 
आधी कला की रहती है। इस प्रकार विशेष अवस्थाओं में कला का. 
परिमाण आघा-आघा कर दिया जाता है ॥ रेरे ॥ 

उँत्तमानां गतियो तु न ताँ मध्येषु योजयेत्‌। 
मध्यमानां गतिया तु न तां नीचेषु योजयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 

उत्तम पात्रों की गति की मध्यम पात्र तथा मध्यम पात्र की गति की 
अघम पात्र में योजना नहीं करना चाहिए ॥ २४ ॥ 

( विशेष द्या में ) गतियों का लय-विधान-- 

त्वरात्ते च क्षुघार्ते च तपः थान्ते भयान्विते । 
विस्मये चावहित्ये च तथौत्सुक्यलमन्विते ॥ ३५॥ 
श्टज्ञारे चेच शोके च स्वच्छन्द्गमने तथा। 
गतिः स्थितलया कार्याधिकलान्तरपातिता।। ३६॥ 
पुनश्चिन्तान्विते चेव गतिः कार्यो चतुष्कला। 


FPR dnd 


~ 


१. विकला--क०, विकलं चोत्तमा यत्र--ख ० ग० । 

२. नीचेष्वर्धकलं भवेत्‌--ख०, ग० । 

३. इलोकार्धमेतत्‌ ख०, म० पुस्तकयोर्नास्ति । 

४. मर्दाद्धेहानि तुख०ग०। ५. पद्यमेतत--क० पुस्तकेऽत्र नास्ति। ' 
६. विक्षते-क° । प 

७. गतिः स्थितल्या कार्या विफलान्तरपातिना--ख० ग० । 


द. दलोकोर्धमेतत्‌-ख° पु० नास्ति । 


ह 
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ज्वर-अस्त, क्षुधार्त, श्रान्त, भयभीत व्यक्ति की तथा विस्मय, 
अवहित्था, औत्सुक्य, श्रृंज्ञार रस ( विप्रलम्म इष्ट है) तथा झोक की 
अवस्थाओं में स्थित (विलम्बित) लय में गति रखते हैं--जिसमें चारकलो 
से अधिक समय लगता हो (या कम से कम चार कला का समय लगे ) 
किन्तु सचिन्तायुक्त-दरशा में गति चार कला प्रमाणवाली ही रहना चाहिए ॥ 


अस्वेस्थकामिते चेव भये वित्रासिते तथा ॥ ३७॥ 
आवेगे चेव इषे च कार्य यंद्च स्वरान्वितम्‌। 
अनिष््रचणे चेव क्षेपे चादस्ुतदशने॥ ३८ ॥ 
अपि चात्ययिके कार्य दुखिंते शाचुमागंणे। 
अपराद्धीचुसरणे श्वापदाजुंगतौो तथा॥ ३९॥ 
पतिष्वेवं गति प्राज्ञो द्विकलां सम्प्रयोजयेत्‌ । 
अ्रच्छन-कामिता, ( अस्वस्थक्रामिता ) भय, व्यग्रता ( वित्रासत ), 
आवेग, हर्ष, श्ीम्रता के कार्य, अनिष्ट-श्रवण, निन्दा, अद्भुत-दर्शन, 
आवश्यक कार्य, दुःख, शत्रु के हुँने, अपराधी का पीछा करने तथा शिकार 
, के पीछे पड़ने की दह्या में ऐसे पात्रों की दो कला की गति बुद्धिमान्‌ 
निर्देशक द्वारा संयोजित की जाए ॥ २७-४० ॥ 


गतिः श्एङ्गारिणी कार्या स्वस्थंकामितसम्भवा ॥ ४० ॥ 


१. आचार्य अभिनवगुप्त ने यहाँ अधिकलान्तरपातिता पद को व्याख्या में 
बतलाया कि यहाँ अधिकलान्तरपातिता में अधि शब्द का अर्थ आधिक्यपरक होता 
है। यह आधिक्य उत्कर्ष है जो चार कला के प्रमाण की गति से बिलम्बित लय 
में पेरों का रखना है। यह प्ठृत जैसे स्वर या विराम के आधिक्य में ताळ के 
बोध का सूचक है । इसका आशय यह कि पाद-पात में छ; या आठ कलाओं के 

अन्तर से रखी जाने वाली.गति या डग का भी अधिक्यपरक स्थिति में ग्रहण 
हो सकता है परन्तु ऐसी गतियाँ स्त्री पात्रों में संयोजित नहीं करना चाहिए । 


१. अस्वस्थे कामिते--ख ०, ग०।.. उ 
२. भयादूवित्रा--क०, भयवित्रा--क० । ३. यच्चतुरान्विते--क० ॥ 
४. कोपेर्ष्याद्म्ुतदशने--ग०। ५. तथा चेवारिमागंणे-ख० । 

६. अवरुद्धानुकरणे,-अपराद्धानुकरणे--क ०, अपराध्वानुसरणे--ग० । 

७. नुगते-ख०, ग? । ` ८. एतेष्वेव--क्० । 

९. विकलां--क० । १०, स्वच्छकामित--ख०, ग० । 


“उ 
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श्रक्कार रस में गति +-- | [छिप 

*दूतीदर्दितमागेस्तु भविशेदज्ञमण्डलम्‌। 
खूचया' चाप्यभिनयं कुर्यादर्थसमाथर्‍यम्‌ ॥ ४१ ॥ 
व्हणैवखैस्तथा गन्बै्धूपैश्चूणैश्च -भूषितः। 
नानापुष्पसुगन्धाभिमालाभिः समलडःछृतः ॥ ४२॥ 

- गच्छेत्‌ सललितैः पादैरतिक्रान्तस्थितैस्तथा । 

तथा सौष्ठव सं युक्तैल॑यतालवंद्याचुगैः ॥ ४३ ॥ 
पाद्योरर्जुगो चापि हस्तौ कायौं प्रयोकठुभिः । 
५उतिक्षिष्य इस्तं पातेन पादयोश्च विपर्येयात्‌ ॥ ४४ ॥ 


रङ्गार रस की दह्या में प्रकट रूपवाले या अप्रच्छच कामासक्त पात्र 
( स्वस्थकामित ) की गति ललित रखना चाहिए। शंगारी पात्र दूती के 
द्वारा बतलाए मार्ग से रंग-मंच पर प्रवेश करे । वह सूचामिनय कें द्वारा 
अपने आन्तरिक भावों को प्रकट करें । यह सुन्दर वख्नाळंकारों से सुसज्जित 
सुगान्धित गन्ध, धूप तथा चूर्ण से भूषित तथा विभिन्न एवं मधुर गन्धवाली 
पुष्प मालाएं घारण किये हो, यह ललित गति से “अतिक्रान्ता” चारी में 
चले; (शरीर के) सभी अवयव 'सोष्ठव” युक्त हो तथा इसकी चाल लय-ताल 
' के ` के अनुतर हो ।: परो की गति का हाथों द्वारा अपुतर हाना नर हो ।. पेरों की गति का हाथों द्वारा अनुसरण होना चाहिए व 
१. सूच्चाभिनय के लक्षण के लिये देखिये : ना० शा० सामान्यामिनयाध्याय 
का निम्न इलोक । £ कर ४! ने! ला 
धवाक्यार्थावाक्‍्य वा, संत्वाज्ञैः सूच्यते यदा पूर्वस्‌ । 
“पझ्चाद्‌ वाक्या भिनयः, सुचेत्यभिसंज्चिता, सा तु ॥' (अ० २४४४) 
: _अर्थातुःजव किसी वाक्य के भाव की किसी वाक्य के आरम्भ 'में- चेष्टाओं के . 
द्वारा अभिव्यक्ति हो तथा बाद में उसे वाचिक अभिनय या कंथोपकथन के द्वारा 
प्रस्तुत किया जाए तो ऐसी नाट्यविधा “सूचा” कहलाती है. . 


१. दर्शनमार्गस्तु--क ०, दशंनमार्गेण--ग० ।. 
` २. सूचया चाभिगमनं-क०, सुचयन्वाभिनयं-ख०, सूचयन्चाप्यभिनयं-ग० ! 
३. हृचैरंन्यैस्तथा वस्त्रेरलद्ञारेश्‍च भूषितः--ग० । (नक 

४, रतिक्रान्तोत्थितैस्तथा--ग०। ` ४५. तालसमन्विते:--ग० । 

६. पादयो रनुगौ हस्तौ नित्यौ कार्यों प्रयोक्तृभिः-प९। ` ` ` 

७, उत्क्षिप्तः सहपादेन पतनेन विपयेय:--ग० । कुर 
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पैर को हाथ के गिराने के साथ उठावे और हाथ के उठाने पर पैर को 
नीचे टिका दे ॥ ४०-४४ ॥ ५00. 
प्रच्छन्रकामिते चेव गति . भूयो निबोधत । 
विसेजितजनः स्जस्तस्तथा दुतीसद्दायवान्‌ ॥ ४५ ॥ 
निर्वाणदीपो नात्यर्थं भूषणेश्च विभूषितः । | 
वेलासडशवस्त्रेथ्य सहद दूत्या शनेस्तथा ॥ ४६॥ 
ब्रजेत्‌ प्रच्छन्नकामस्तु पादेनिश्शब्दमन्द्गैः । 
शद्वशङ्कय॒त्सुकश्च स्याद्वलोकनतत्परः ॥ ४७॥ 
वेपमानशरीरम्ध शङ्कितः प्रस्खलन्सुडः । 
अब प्रच्छचकामी पात्र की गति बतलाता हँ । अपने सेवक तथा 
सहायकों को लोटा कर यह (रात्रि में ) दूती के साथ चले | शून्य मार्ग 
दीपक या प्रकाश रह्वित हो ऐसा समय बतलाना चाहिए। वह शरीर को 
अधिक वल्लों तथा अलंकारों से न सजाये। यह समयानुसारी बच्चों को 
चारण करे और दूती के साथ बिना आहट किये धीमें पैरों से ( बिना 
आवाज क्रिये ) चले । ( किसी शब्द के या खड़खड़ाहट के होने पर ) शंका 
तथा कौतूहल से देखते हुए कम्पित शरीर .तथा अन्धेरे में ठोकर लगने से 
लड़खड़ाते कदमों से चलने का अदर्शन करे ॥ ४१-४८॥ . 
रोद्ररस में ( पात्रों की) गति-- । 
रसे रौद्रे तु वक्ष्यामि दैत्यरक्षोगणान प्रति ॥ ४८॥ 
एक एव रसस्तेषां स्थायी रौद्रो द्विजोत्तमाः । 
नेपथ्यरौद्रो विज्ञेयस्त्वङ्गरौद्रस्तयेष च ॥ ४९॥ 
तथा स्वभावंजश्चैच त्रिधा रौद्रः प्रकट्पिंतः । 
रुघिरक्किञदेहीोः यो रुघिराद्रेसुखस्तथा ॥ ५०॥ 
तथा पिशितद्दस्तश्व रौद्रो. नेपथ्यजस्तु सः | 
बहुबाडुबेहुसुखो नानाप्रहरणाकुलः ॥ ५१॥ 
स्थूलकायस्तथा प्रांशुरङ्गरोद्रः प्रकीतितः। | 
रक्ताक्ष पिङ्गकेशश्च असितो विकृतस्वरः ॥ ५२॥ 


१ विसजितगतिस्तन्र--क०, बिसजितजनस्तत्र--ग० । २. दुत--क०॥ 


३. वस्त्रइच--गं० ।' ४. शब्दशवत्युत्सुकशच--ग० । 
५. स्वभावतः, स्वभावजङचेति--क० ।. ६. प्रकीतित:--ग०। 
७. रौद्रनेपथ्य--क०। . - १ ` fe 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१३८ नाव्यशासत्रम्‌ 


रूक्षो' निर्मेत्सनपरो रोद्रे सोऽथ स्वभावजः । 
चतुस्तालान्तरोस्श्तिसेः पौदेस्त्वन्तरपातितेः ॥ ५३॥ 
गतिरेवं प्रकतेव्या तेषां ये चापि तद्विधाः ॥ ५० ॥ 
अब मैं रोद्ररस में दैत्य तथा राक्षस पात्रों से सम्बन्धित गति को 
बतलाता हूँ क्योंकि रोद्ररस इन पात्रों में स्थायी स्वरूप लिए (रहता) है। 
रौद्र रस के तीन प्रकार है-( ? ) नेपथ्य रोंद्र, (२) अंग रोंद्र तथा ( हैं ) 
स्वमावज रद्र । नेपथ्य रौद्र का स्वरूप है--रक्त से सना हुआ शरीर (तथा 
रक्त से) लाल मुँह रहना और हाथ में मांस के टुकड़ों को लिये 
रहना । अंग रोंद्र का स्वरूप हे--शरीर बड़ा लम्बा होना । स्वमावज रोद्र 
का स्वरूप है- शरीर बड़ा लम्बा और ऊँचा, अनेक मुख तथा हाथों वाला, 
जिनमें अनेक शस्र हों । स्सभावज रोद्र ( पात्र-विशेष का ) का स्वरूप हैं-- 
लाल आँखें, पीले बाल; काला रंग, कठोर स्वर, रूखा स्वभाव तथा दूसरों 
को डाटते रहने की प्रवृत्ति रखना । रोंद्ररस में “चंडगति” रहती है । इसमें 
पैरों को चार चाल के अन्तर से उठाकर मध्य में ही पृथ्वी पर टिका दिया 
जाता है । इस प्रकार मैंने यह रोंद्र पात्रों की गति बतलाई । इसीके समान 
ग्रकृतिवाले अन्य पात्रों की भी ऐसी ही गति रखी जाती है ॥ ४८-५४ ॥ 
बीभत्सरसगति-- | 
अहया तु मही यत्र श्मशानरणकश्मला । 
गति तत्र प्रयुज्ञीत वीमत्सौभिनयं प्रति ॥ ५५॥ 
कचिदासन्नपतितेविकृष्टपतितेः कचित्‌। 
पर्लकाक्रोडितैः पादेरुपयुपरि पातितेः ॥ ५६ ॥ 
तेषामेवाचुगेहेस्तेबीभित्से गतिरिष्यते। 
बीमतसरत की गति के लिए ऐसे स्थान की योजना करनी चाहिए जो 
स्मञ्चान या रणभूमि होने के कारण भीषण तथा घिनौना हो रहा हो | इस 
रस में (पात्र की) संकुचित गति? रहती है, जिसमें एलकाकीडिता' चारी 
में पैरों को कमी पास-पास, कमी दूर तथा कभी एक दूसरे पर ( या एक में 


काश | 


१. रूक्षे-ग८ । २. रौद्रः सोऽयं स्वभावज:--ख० । 

३. पादैस्त्यन्तरपातितेः--क ०, पदैस्त्र्यन्तरपातितँः--ग० । 

४. आहीर्णा-ऋ०। +. बीभत्सानुनयं--ग० 1६. एडका-ख०, ग० । 
७. बीभत्सगतिरुच्यते--ख ०, बीभत्सा गतिरिष्यते--ग० । 


f 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


त्रयो दशोऽध्यायः १३९. 


दूसरे को ) रखते हुए गति रहती है तथा हाथों की गति मी पेरों की 
गति के अनुसार रखी जाती है ॥ ५४-५७ ॥ 


वीररसगति : 
अथ वीरे च कतंब्या पाद्विध्लेपसंयुता॥ ५७॥ 
दुतंप्रचाराधिष्ठाना नानाचारीसमाङुला । 
पाश्वक्रान्तेद्रताविद्धेः खूचीविद्धस्तथव च ॥ ५८॥ 
कलोकालगतैः पादेरावेगे योजयेद्वतिम्‌। 


वीर रस की यति में पेरों को ग्रीप्रतापूकक उठाकर ( गन्तब्य स्थान 
की ओर ) बढ़ाया जाए। (वीर रस की गति 'गौरवर्गाते? कहलाती है 
भोर यह उत्तम तथा वीर पुरुषों की स्प्रामाविक़ गति मानी जाती है| ) 
इसमें पात्र की आवेग दक्षा में पार्थक्रान्ता, आविद्धा तथा सूचीचारी में 
कला तथा ताल के अनुसार पैरों की उचित गति रखना चाहिए ॥५७-५९॥ 


उत्तमानामय प्रायः प्रोक्ता गतिपरिक्रमः ॥ ५९ ॥ 
मध्यीनामधमानाञ्च गति वक्ष्याम्यहं पुनः । 


यह मैंने उत्तम पात्रों की सामान्य गति बतलाई | अब मध्यम तथा 
अधम पात्रों की गति बतलाता हँ ॥ ५९-६० ॥ 


अद्भुत तथा हास्य रस में गति :— 
विस्मये चेव हष च विक्षिँतपदविक्रमा॥ ६० ॥ 
आसाद्य तु रसं दवास्यमेर्तञ्चान्यञ्च योजयेत्‌ । 


विस्मय तथा हर्ष की दशा .में पैरों की गति लड़खड़ाती हुई तथा 
चारों ओर घूमनेवाली रखना चाहिए। इसी प्रकार हास्य रस में ऐसी ही या 
इसी प्रकार की अन्य उचित गति की योजना करनी चाहिए। (हास्यरस की 
विक्षिप्ता गति तथा अद्भुतरस की आश्वयगति” कहलाती है) ॥३०-६१॥ 
१. प्रकत्तेव्या--ग० । २. पदविक्षेप--ख०, ग० ।' 
३. द्रुता प्रहरणाविद्धा--ग० । - ४. स्तथाविद्ध:--ग० । 
४. कालाकालागतेः--ख०, ग० । ६. मध्यमानामधमानाळ्च-क०, ख० । 
“७: विक्षिप्य पदविक्रमान्‌-ख०, ग० । ३ 
षः एताञ्चान्याइच-ख०, ग० । 
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करुण-रस गति :— ` 
पुनश्च करुणे कायी गतिः स्थितेपदेरथ ॥६१॥ 
बाष्पाम्बुरुदइनयनः सन्नगात्रस्तथेव च। 
उत्क्षित्तपातितकरस्तथा सस्वनरोदनः ॥ ६२॥ 
गच्छेत्तथाध्यर्थिकया प्रत्यआप्रियसंभ्रये । 
पघा स्त्रीणां प्रयोक्तव्या नीचसत्वे तथेव च ॥ ६३ ॥ 


करुण रस में पात्रों के पैरों की गति धीमी रखनी चाहिए ( अतएव 
करुण रस की गति 'शिथिल-गति? कहलाती है )। आँखें आँसुओं से 
लबालब, शरीर सुच, हाथों को उठाकर फिर ढीला छोड़ देना तथा जोर से 
रोना आदि का अभिनय इसमें क्रिया जाता हे । यह गति अत्यन्त 
अप्रिय घटना ( मरण ) के समय रसते हैं तथा अध्यर्धिका” चारी में 
स्थित-लय में डेढ़ कला के अन्तर या विलम्ब से तथा इसी प्रकार धीमी 
गति से पैरों को रखते हुए प्रदर्शित करते हैं। इस गति को ल्ली तथा 
नीचपात्र में प्रयुक्त करना चाहिए ॥ ६९-६२ ॥ 

उत्तमानान्तु कर्तव्या संघेया वाष्पसङ्गता। 
निश्वासेरायतोर्त्खटैस्तथेवोद्धनिरीक्षितेः ॥ ६४॥ 
न तत्र सौष्ठवङ्काय न प्रमाणन्तथाविधम्‌। 

(करुण रस की दशा मे) उत्तम पात्रों की गति घैय॑युक्त, आँसुओं केसाथ 
तथा उर्ध्वनिश्चास छोड़ते हुए तथा उपर की ओर देखते हुए (उ्ध्वनिरीक्षण 
चु) लनी चाहिए। हस बकार गा के ) रखनी चाहिए । इस प्रकार की गति में कला तथा कालगत 

१. -हयतपदेः पद का अर्थ है विलम्बितगति से चरण रखना । 'आश्रयतो- 
त्सष्टै' का अथ हैं दीर्घ या छोड़ी हुई वास अर्थात्‌ ऊष्वंनि्वास। यहाँ ऊध्वंनिरीक्षण 
पद में दैवोपालम्भ का संकेत है । 'न प्रमाणं तथा विघम्‌' का आशय है कि यहाँ 
किसी भी झार/त्रीयप्रमाण वाली गति को न रखते हुए केवल स्वच्छन्द चरणपात की 
ही योजना पर्याप्त मानी गयी है । आचार्य कोहल का मत है कि यहाँ जम्भटिका 
लय का प्रयोग करता चाहिए । 


णक a 5 नस 
१. स्थिरपदैः--ख० ग०। . २. बाष्पाम्बुनद्ध--क० । 
३. सस्वररोदन:--क० ; १ 
४. तथाबिद्धकायः प्रतयग्रगतिसंश्रये-ख०, ग०1 ५. सधैयन-ग० २ 
६. रायतोत्कृषटे--क०, ग० । नं 
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किसी भी परिमाण तथा शरीर सोडव के लक्षण ( आदि ) की योजना नहीं 
करना चाहिए ॥ ६४-६५॥ . 
[ मंध्यानामपि सत्वज्ञा गतियाँज्या विधानतः ] 
उरःपातं इतोत्साद्दः शोकव्यामू ढुचेतनः ॥ ६५॥ 
नात्युत्क्षित्तेः पदेगंच्छेदिएवन्धुनिपातने । 
गाढ्प्रहारे कायी च रिर्थिलाङ्गसुजाअय। ॥ ६६॥ 
विघ्ूणिंतशरीरा च रगतिश्चूणंपदेरथ । 
[ मध्यम पात्रों की गति भी इसी विधान के अनुसार सत्व या शक्ति 
को जानकर रखी जाए ] प्रियजन तथा सम्बन्धि ( इष्ट-बन्धु ) आदि के 
. निधन हो जाने की दशा में छाती पीटना, उत्साहहीन हो जाना तथा 
(अत्िञ्चय) शोक के कारण चेतनाहीन हो जाना बतलाया जाता है | इसमें 
प्रदर्शित गति में पैरों को बहुत ऊँचे नहीं उठाना चाहिए। चोट लगने तथा 
अतिशय घायल होने की दश्चा में भुजा तथा कन्धों को ढीले, शरीर को 
घूमता ( चक्कर खाता ) हुआ रखे | इस दद्या में गति 'चूर्णपद? ( थोड़ा 
उठाकर पृथ्वी पर टिक्राना या ठीक से न रखना) की स्थिति में रखी जाए ॥ 
शीतार्त पात्र की गति-- 
शीतेन चाभिभूतस्य वर्षणाभिंद्रुतस्य च ॥ ६७॥ 
गतिः प्रयोक्तृभिः कार्या ख्लीनीचप्रकतावथ । 
पिण्डीङृत्य तु गात्राणि तेषाओव प्रकम्पनम्‌ ॥ ६८॥ 
करो वक्षसि निक्षिप्य कुंब्जीभूतस्तथेव च । 
दन्तोष्ठस्फुरणश्चैव चिबुकस्य प्रेकम्पनम्‌॥ ६९ ॥ 
कार्य शनेश्वं कतेव्ये शीताभिनयने गतौ । 
जाड़े या वर्षा से अभिभूत ख्री तथा अघम पात्रों की गति में सारे शरीर 
के अवयवों को सिकुड़ाकर उनका धूजना, हाथों को छाती पर ( ढकने के 
- १. इलोकाधमेतत्‌-ख०, ग० पुस्तकयोर्नास्ति । 
२. नतः पादः हतो--क०, उरः पादगतोत्साहः--ख ०, ग० । 
३, शोकव्याकुलचेतसः--क०, शोकव्याकुरूचेतनः--ग० । 


४. कार्ये--ग० । ५, शिथिलांस--क० । 
६. स्तृणंपदेरख--ख० । . ७. णाभिहतस्य च--ग० । 


८. कुळ्चीभूतस्तथेव च--क०। ९. तु कम्पनम्‌--ग० । 
१०. शनैस्तु गन्तव्यं--ख०, ग० । 
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लिए) रखना, शरीर को छुक्ा लेना, दाँत और भोठों का फड़काना, ठुड्डी का 
घुजाना धीरे-धीरे कार्य करना आदि अरित करना चाहिये | इस शीता- 
मिनय की दा में गति अत्यन्त धीमी (स्थित लय में) रखना चाहिए ॥ 
भयानक-रस गति-- 
तथा भयानके चेव गतिः कार्या विचक्षणेः ॥ ७० ॥ 
. स््ीणां कापुरुषाणाश्ञ ये चान्ये सत्वचर्जिताः । 
चिस्फीरिते चले नेत्रे विघुतश्व शिरस्तथा ॥ ७१ ॥ 
भयसंयुक्तया इष्ट्या पाश्वेयोश्व विलोकितेः । 
दुतेश्चूंणेपदेश्वैव बध्चो हस्तं कपोतकम्‌ ॥ ७२॥ 
प्रवेपितर्शरीरश्च शुष्कोष्ठः स्खलित बजेत्‌। 
पषाजुंसरणे कायो तजेने सने तथा ॥ ७३॥ 
सत्वञ्च विकृतं दृष्टा श्रुत्वा च विछेतं रवम्‌ । 
दषा स्रीणां प्रयोक्तव्या ढँणामाक्षिप्तविक्रमा ॥ ७४ ॥ 
कचिदासन्नपतितेविकृष्टपतितः कचित्‌ । 
पल्ञकाक्रीडितैः पादैरूपयुपरि पातितेः ॥ ७५ ॥ 
पषामेवानुगेदस्तैगति) भोतेषु योजयेत्‌। 
भयानकरस में खरी तथा ( उन ) अधम पात्रों की--जो डरपोक या 
कमजोर (सत्वहीन) हों-ग्रकृति के अनुसार सहज गति रखनी चाहिए । 
भयानक रस की दशा में इनके नेत्र खुले तथा घूजते हुए, मस्तक “विधुत” 
(ना० झा० ८२२) मुद्रा में तथा भययुक्त दृष्टि में क्रमशः बगलों को देखना 
प्रदर्शित करना चाहिए | इसमें गाति द्रुत तथा “चर्णपद्‌? लक्षण की, हाथों 
को “कपोत” मुद्रा में, शरीर को कम्पित तथा ओठों को सूखते हुए रखे 
यह 'धेर्यविभातितर गति है जो भयानक रस में संयोजित की जाती है । 


१. विस्फारितचलन्नेत्रो विधून्वन्‌ स्वशिरस्तथा--क० । 
२ अयाकुछितचित्तत्वात्‌ पाइ्वानि च विलोकयन्‌-क० । 


३. विलोकनेः--ग० । ४. पूर्णपदेश्चेव--ख० । - 
५. कृत्वा--क० । ६. प्रलेपितशरीरस्तु शुष्कोष्ठश्च स्खलन्‌ वजेत्‌--क० । 
७. एषानुकरणे--ख ०, ग० । ८. कलहे--क० । 


९, विकृतं स्वरम्‌--क०, विकृतस्वरपु--ग० । 
१०. नृणाम्च क्षिप्तविक्रमा--क०, 'नृणाव्चाक्षिप्त--ख ०, ग० । 
११. गतिर्भीतिषु--क० । 
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यही यति शत्रु द्वारा पीछा करने, डराने या दुःख देने की स्थिति में 
भी प्रदर्शित करना चाहिए । किसी भयंकर प्राणी को देखने या किसी 
भयानक आवाज को सुनने की स्थिति में भी इसी गति की योजना 
की जाए | तथा डरपोक पुरुष-ख्री पात्रों में भी इसी गति की संयोजना की 
जाए ( पर पुरुष पात्र में थोड़ी धेय या पराक्रम प्रदर्शन (आक्षप्त विक्रमा) 
की वृत्ति का संमिश्रण रखते हुए उक्त गति रहे | ) भयभीत पुरुष की गति 
में 'एलकाक्रीडितः चारी ( ना० झा० 72२० ) में पैरों को ग्रीत्रता 
से ऊपर रखते हुए या कभी वहीं टिकाकर या एक-दूसरे से बहुत दूर 
रखकर तथा हाथों को पेरों की गति के अनुसार रखते हुए रहना 
चाहिए ॥ ७०-७६ ॥* 
( विविध-पात्र-गति )-- हु 
वणिक्‌ तथा मन्त्रिगण की गति-- 
वणिजां सचिवानाञ्च गतिः कार्या स्वभावजा ॥ ७६॥ 
अतिक्रान्तेः पदेविप्रा द्वितालान्तरगामिभिः । 
कृत्वा नाभितटे इस्तसुत्तान खटकामुखम्‌ ॥ ७७॥ 
आद्यं चारालसुत्तानं कुयात्‌ पाश्वं तथान्तरे । 
न निषण्णं न च स्तब्धं ने चापि परिवाहितम्‌॥ ७८॥ 
कृत्वा गात्रं तथा गच्छेत्तेन चंच क्रमेण तु । 
वणिक तथा सचिव गण की गति उनकी प्रति के अनुकूल 
रखनी चाहिए ( अर्थात्‌ यह मध्यमगति में रहना चाहिए। क्योंकि 
ये मध्यमपात्र है) इन्हें अतिक्रान्ताचारी? में दो ताल के प्रमाणवाली 
डग भरना चाहिए। इनका बायाँ हाथ कटकामुख” मुद्रा में हथेली 


१. ७०-७६ इलोक के उपरान्त ना० शा० में शान्त रसगति का निरूपण नहीं 
है। अभिनव गुप्त के अनुसार ( तथा अन्य नाट्यशास्रीय ग्रन्थों के अनुसार ) 
शान्तरस में 'अचंचळ या स्थिर गति” रहती है । जिसकी योजना स्थित-प्रज्ञ या 
शांत-प्रकृति के योगी जेसे पात्र में रखनी चाहिए । 


१. मन्त्रिणाञ्चेव-क०। २. अतिक्रान्तपदैः सा तु--क० । 

३. हस्तमुत्यानं--क०, हस्तं मुक्ता ङ्गकटका--ख ०, ग० । 

४. कुर्यात्‌ पाञ्वस्स्तनान्तरे--क०, कुर्यात्‌ पाश्वं तदन्त रे--के०, ख० । 
५, न ततो--क०; न चेव--ग०॥ ६. ततो--क० । 


॥ | 
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को उठी हुई रखकर नाभि पर रहे तथा दाहिना हाथ 'अराल? मुद्रा में. 
एक बाजू ( पार्थ ) पर रखा जाए | ये अपने शरीर को स्थित, स्तब्ध या 
हिलाते हुए न रखें ( किन्तु वर्णित गति में ही शरीर को रखें ) ॥७६-७८॥. 
यति, श्रमण ( आदि की ) गति-- 

यतीनों अमणानाञ्च ये चान्ये तपसि स्थिता; । 

तेषों कार्या गतिय तु नेष्ठिकं त्रतमास्थिताः ॥ ७९॥ 

अलोलंचक्षु्च ` भवेद्युगमात्रनिरीक्षेणः । 

डपस्थितस्सुतिश्चैव गात्रं सर्वे विधायं च ॥ ८०॥ 

अचञ्चलमनाअ्चैच यथांवह्िङ्गमाधितः । 

चिनीतवेषश्च भवेत्काषायवसनस्तथा ॥ ८१ ॥ 

प्रथमं खमपादेन स्थित्वा' स्थानेन चै घुधः। 

इस्तञ्च चतुरडछत्वा तथा चेकम्प॑सरयेत्‌ ॥ ८२॥ 

प्रेख॑च्ञे बदन कृत्वा प्रयोगस्य वशाचुगम्‌। 

अनिंषेण्णेन गात्रेण गति गच्छेद्व्यतिक्रमात्‌ ॥ ८३॥ 

डत्तमानां सवेदेषा लिङ्गिनां ये महाब्रताः। ` 

एभिरेव विपर्यस्तैरुणेरन्येछु योज येत्‌ ॥ ८४ ॥ 

तथा _ व्रताचुगावस्था अन्येषां लिङ्गिनामपि । 

चिञ्रान्ता चाप्युदात्ता वा विश्ान्ता निम्नतापि वा ॥ ८५ ॥ 

: जशञकडास्यस्थितैः पादैरतिक्रान्तैस्तथेव च। 
कार्या पाुपतानाश्च  गतिरुद्धतगामिनी ॥ ८६॥ 


१. यतिनश्चाश्चमस्था ये--क०, यतीनाळ्चैव सवं षां--ख० । 

२. ऋषयस्तापसाइचेव-क०। ३. यालोलचक्षु स्याच्चैव--क० । 
४. निरीक्षणे-क० । ५. नियम्य च--क० 1 

६. तथा रिङ्ग समाश्रितः ग० । ७. कृत्वा--ग० । 

८. स्थानेत नाव्यवितु--क० । ९, चतुरकं,कृत्वा--क० । 

१०. प्रयोजनमु--ग०॥ १९. प्रसन्नवदर्न---क० ग्‌० । 

१२. सुनिषण्णेन-क० । १: 

१३. गच्छेदतिक्रमातु--क०, दतिक्रमान--ग० । १४. लिङ्भिषु-क० । 
१५. ब्रतानुगा चं स्यादन्येषां छिङ्गिनाँ गतिः--ख०, ग० । 

१६. विश्रान्ता विहृता तथा--क० विश्रान्तनिभृतापि बा--ख०-ग० । 


१७. इदञ्रान्तगामिनी-क०; ग० । 
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यति, श्रमण, तपस्वी तथा नेष्टिकब्रह्मचारी जैसे पात्रों की गति में 
चतुर अभिनेता नेत्रों को स्थिर ( अलोलचक्षु ) तथा चार हाथ आगे 
(सामने) की भूमि को देखते हुए रखे, वह अपना चित्त स्थिर तथा अपने 
पन्थ का स्वरूप या धर्म-चिह्न धारण करे | इसका वेष विनीत तथा भगवां 
कपड़े वाला ( या अपने सम्प्रदायानुसार पीला, सफेद वच्नधारी आदि भी )- 
रहना चाहिए | यो 
यह समपादा” चारी तथा समपाद स्थान में स्थित होकर होनों हा 
को “चतुर? मुद्रा में रखकर एक को फैला दे वह अपना मुँह प्रस तथा 
प्रयोग के अनुसार रखते हुए स्वाभाविक गति में 'अतिकान्ता” चारी में चले | 
यह गति उत्तम यतियों की तथा महात्रतचारी या इसी कोटि के 
साधुओं आदि की होती है शेष साधुजन जो इनसे गुणों से हीन या विपरीत 
लक्षण वाले हों, जो उन्मत्त, चान्त प्रकृति ( उदात्त) या दयालु ( निमृत ) 
स्वभाव के हों, या पाझुपतसम्प्रदाय के शेव संन्यासी हों तो उन्हें श्रकटास्या” 
तथा अतिक्रान्ता' चारी में उद्धत डग मरते हुए रखा जाए ॥ ७९-८६ ॥ 
( अन्धकार में स्थित या ) अन्घे पात्र की गति-- 
अन्धेकारे५थ याने च गतिः कार्या प्रयोक्तृभिः । 
भूमो विसर्पितेः पादैईस्तैमोगेप्रद दिभिः ॥ ८७॥ 
अन्धेरे में चलने वाले या अन्धे पात्र की गति पैरों को प्रश्नी पर 
रगड़ते हुए तथा हाथों से रास्ता टटोलते हुए रखना चाहिए ॥ ८७॥ 
रथावरोही पात्र की गति-- 
रथस्थस्यापि कतंब्या गतिश्चूणपदैरथ । 
समपाद्‌ तथा स्थानडकृत्वा रथगति व्रजेत्‌ ॥ ८८॥ 
घजुग्रेहीत्वा चेकेन तथा चेकेन कूबरम्‌ । 
सूतश्चास्य . भवेदेव॑ प्रतोदप्रत्रह्वाकुलः ॥ ८९ ॥ 
वाहनानि विचित्राणि कर्तेव्यानि विभागशः । 
दुतैश्चूणे पदेश्च ७ > 
_.. ८ ततेश्यूणेपवेद्येव 'गन्तब्यं  रकमम्डले | ०० | 
१. अन्धस्येव गति कुर्यादन्धकारेषु योगवत्‌--क०, अन्धयाने च--ग० । रं 
२. हस्तदशितमागंभिः--क०; हस्तेर्मागंप्रदशितेः--ग० । 
३. चुणंपदक्रमा--क०, तूर्णपदे रथ--ख० । - 
४. धनुरेकेन हस्तेन गृहीत्वान्येन सायकम--क० । 
५. करणानि विचित्राणि--क०। ६. रङ्गमण्डलस्‌--क०। 
१० ना० शा० ह्वि० 2 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


३४६ नाव्यशाख्स्‌ 


रथ पर आरोहण करने वाले पात्र की गति सामान्य डगों ( चूर्णपद ) 
द्वारा प्रदर्शित की जाए | वह समपादंस्थान के द्वारा (दोनों पेरों को 
समान रूप से पृथ्वी पर टिकाते हुए ) रथ की गति को सूचित करे । वह 
एक हाथ में धनुष तथा दूसरे में रथ का डण्डा (कूबर) सम्हाले रहे | ( इसी 
अकार ) इसका सारथि भी चाबुक तथा लगाम के सम्हालने में व्यस्त रहे । 
इसके वाहन भी रथ की स्थिति के अनुसार विभिन्न प्रकार के स्वरूप वाले 
अदित किये जाएँ तथा वह द्रृत गति में सामान्य डगों को भरते हुए 
रङ्गमञ्च पर प्रवेश करे ॥ ८८-६०॥ 
विमानावरोहण गति -- 
विमानस्थस्य कतव्या होषेव स्यन्दनी गतिः । 
आरोहुमुद्वददेद्वात्रं किश्चित्स्यादुन्सुखस्थितस्‌ ॥ ९१ ॥ 
अस्येव चेपरीत्येन कुर्याव्चाप्यवरोहणम्‌ । 
अधोष्चलोकनेश्वेव मण्डलावतेनेन च॥ ९२॥ 
रथ पर चढ़ने की गति का ही विमान पर अधिरोहण करते समय भी 
अनुसरण किया जाए जिसमें केवल शरीर उपर की ओर रखते हुए स्थित रहे 
तथा अवतरण (आकाश से नीचे उतरने) की दशा में अधिरोहण के विरुद्ध 
कार्यों का प्रदर्शन करे ( अर्थात्‌ शरीर को झुकाकर नीचा मुँह किये रहे ) ॥ 
आकाश गति— 
आकाशगमने चेव कतव्य नास्ययोक्ल्भिः । 
स्थानेन समपादेन तथा चुणपद्रपि॥ ९३॥ 
व्योम्नश्चावतरेद्यस्तु तस्यैतां कारयेद्वतिम्‌ । 
ऋज्वायतोन्नतनते कुटिलावर्तितेरथ ॥ ९४ ॥ 


१. समपाद-स्थान में दोनों पैर पृथ्वी पर टिकाकर रथ के मागं पर 
या रथ से चलने का अभिनय किया जाता है परन्तु कथकलि में एक पेर को 
पृथ्वी पर टिका कर ही रथस्थ रथी का अभिनय करने की परम्परा है । (सम्पा०) 

>>»५.<.«.«»«»«”*<”८/८”८/४८”६/४”४”४*”४”४”%”४४/*”४/*”*”*”*”*”*”*”४४/४५/*/४”४४/४५४४४/४/५/५१५४५/४४४५/४/४४/५१/५/५४५/४४”४/४४४” 


१. गती रथगतोपमा--क० । 

२. स्याढुन्मुखस्तथा--क०, उन्मुखस्थित्‌--ख० । 

३. अधो$वलोकनेनेव--क० । 

४. कर्तव्यं गतिचेष्टितम्‌-क०] ९. पदेरथ--$० । 
६. स्त्ववतरेद्यस्तु--क०। ७. रुद्धायतोःनुतनने--ख० । 
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भाकाश-गमन--आकाशगामी पात्र की गति आकाशिकी चारिय़ों के 
प्रभूत अदर्शव ( मण्डलावर्तन ) तथा ऊँचा मुँह कर देखने के द्वारा प्रदर्शित 
करे और ( इसके अतिरिक्त ) यह समपादस्थान में साधारण डग (चूर्णपद) 
भरते हुए हो । आकाश से अवतरण करने वाले पात्र की भी इसी प्रकार 
गति! रहना चाहिए । ऐसी गति सीधे या लम्बे, ऊँचे, नीचे या तिरछे 
( अव्यवस्थित ) घूमते हुए डगों को मरते हुए प्रदर्शित करना चाहिए । 
ख्श्यतश्च तथाकाशाद्पविद्धुजा गतिः। 
विक्रीणंबंसना चेच तथा भूगतलोचना ॥ ९५॥ 
आक्राश्मावतरण--आक़ाश से गिरते हुए पात्र की गति में भुजाओं को 
झुले के समान डोलते हुए ( अपविद्ध भुज ) कपड़ों के छोर इघर-उघर 
विखराते हुए तथा दृष्टि पृथ्वी की ओर नीची रहनी चाहिएँ ॥ ९५॥ 
उच्चतप्रदेशारोहण गति-- 
प्रासाददुम-शैलेपु नदीनिम्नोत्रतेषु च। 
आरोद्दणावतरण॑ कायंमर्थवैशात्तथा ॥ ९६ ॥ 
प्रासादारोहणं कार्यमतिक्रान्तैः पदैरथ । 
उद्वाह्य गात्रं पादर्श न्यसेत्सोपानपङ्किषु ॥ ९७ ॥ 
तथावतरेंणञ्चैव  गार्चमस्येव कारयेत्‌। 
अतिक्रान्तेन पादेन द्वितीयेनाञ्चितेन च ॥ ९८॥ 
( नाटक में पात्रों के ) प्रासाद, वृक्ष या पर्वत ( अथवा किसी ऊँचे 
स्थान ) पर चढ़ने की या उनसे उतरने की तथा नदी, गढ़ तथा टीलों ' 
प्र से (ऊंचे-नीचे प्रदेशों पर से) चढ्ने-उतरने की आवश्यकता 


१. दिव्यपात्र का पृथ्वी पर अवतरण होने पर उक्त पात्र की गति 
आकाशमागं से विमान द्वारा या किसी दूसरे विचित्र प्रकार द्वारा भी बतलाना 
चाहिए । क्योंकि ऐसे पात्रों की सभी खण्डो में स्वेच्छानुसार गति रहती है 1 


१. भ्रममाणस्य--क० । २. दपरुद्धभुजा गतिः--क० । - 
३. वदना--क० । ४. दुमप्रासाद-क० । 

५. मर्थवशाद्‌ बुघे:--क०, ख० । Ree SE 
६. सोपानं निक्षिपेदर बुधः:--क०, सोपाने निक्षिपेन्नरः--ग० । ` 

७. वतरणे चेव-क०। म. गात्रमानम्य रेचयेतु--क०; ग० । 
९. पद्याथंमेतत्‌--ख० पुस्तके प्रक्षिप्तम्‌ । 


| 
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१४८ नाव्वशाखम 


( कथावस्तु के कारण ) रहती है । ग्रात्ताद पर चढ्ने ( के अभिनय ) में 
“अतिकान्ता” चारी के पैरों द्वारा शरीर को उपर उठाते हुए सीढ़ी पर चढ़े 
तथा प्रासाद से उतरने (की द्रा में ) में शरीर को थोड़ा झुकाते हुए एक 
पेर को अतिकान्ता' चारी तथा दूसरे को “अंचित? गति में रखते हुए 
चलना चाहिए ॥ ९६-९८ ॥ 
प्रासादारोहणं यत्त॒ तदेवाद्रिषु कारयेत्‌। 
केवलं तच्च निक्षेपमङ्ध्रिष्वङ्ग भवेदथ ॥ ९९॥ 
द्मे चारोद्ठरणङ्कायंमतिक्रान्तोत्थितेः पदेः । 
सूचीविद्धेरपक्रान्तेः पाश््रक्रान्तस्तथेव च ॥ १००॥ 
मैंने ्रासादारोहण में जिस गति" का प्रदशन बतलाया पर्वतारोहण में 
भी वही गति रखे, केवल पर्वतारोहृण की द्या में पैर के प॑जों पर अंग को 
पर उठाए रखना ( पाठान्तर से अर्थ--मस्तक को ऊपर-नीचे उठाकर 
तथा हाथ का सहारा पैर को देते हुए रखना ) चाहिए । वृक्ष पर चढ़ने की 
दशा में अतिक्रान्ता” चारी में परां को उठाकर फिर क्रमशः सूची, 
अपक्रान्ता तथा पार्थकान्ता चारी का प्रदर्शन करना चाहिए ॥ ९९-१०० ॥ 
अवतरण-गति— 
पतंदेबाचतरणं सरित्स्वपि नियोजयेत्‌। 
प्रासोदे यन्मयाप्रोक्तः प्रतारः केबलं भवेत्‌ ॥ १०१ ॥ 
जळप्रमाणापेक्षा तु जलमध्ये गतिभेवेत्‌ । 
तोयेऽस्पे वसनोत्कं षैः प्राज्ये पाणिविकषणेः ॥ १०२ ॥ 
किञ्चि्ताम्रकाया तु प्रतारे गतिरिष्यते । 
इसी गति की उपर से नीचे उतरने (वृक्ष आदि से अवतरण ) 
में योजना की जाए तथा ( किसी ) नदी से पार उतरने में भी यही गति 
रखी जाए | जो गति प्रासाद से अवतरण करने में ( कही गई ) थी वही 
नदी से उतरने में भी प्रदर्शित की जाए (किन्तु) नदी पार करने. 


« १. पद्यद्वयमेतत्‌-क०, ख० पुस्तकयोनास्ति । 
२. तृध्वे--क०; मूर्घेनि-खः; मुधंनिक्षेप--ग० । 
३. त्रान्तैः स्थितैः पदे:--क० । 
४. एवं देवावतरणं प्रयोज्यं सरिदादिषु--क० । 
५. प्रासादेषु तथा प्रोक्तं तथेवोत्तरणं भवेतु--क० । 
६, वसनोत्कर्ष:--क० ¦ 
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त्रयो दशोऽध्यायः ५४९ 


( के अभिनय ) में पानी की गहराई के अनुसार तैरने की गति रखना 
चाहिए । यदि उथला (थोड़ा) जल हो तो कपड़ों को उठाते हुए तथा गहरा 
होने पर शरीर को हुक़ाकर हाथों को हिलाते हुए ( जिससे पानी काटने 
का माव या तैरने की क्रिया की अभिव्यक्ति हो ) अभिनय करना चाहिए | 
( तेरने का अभिनय करते समय हाथों.को पताक या तर्पश्रीर्ष मुद्रा मे. 
रखना चाहिए )॥ १०१-१०२३ ॥ द 
प्रसाये बाहुमेकेक॑ सुहुर्वारिविकषंणे: ॥ १०३ ॥ 
तियेकप्रसारिता चेव हियमाणा च वारिणा । 
अशोषाङ्गाकुलापूरंचद्ना गतिरिष्यते ॥ १०४॥ 
यादि नदी के वहाव को पार करने का अभिनय करना हो तो हाथों 
को फेलाकर वार-वार पानी को काटने, थपथपाने तिरछा होकर हाथों 
को फेलाते हुए सम्पूर्ण शरीर को तेरने में लगे हुए और मुँह को पानी भर 
जाने के कारण बन्द रखते ( या हिलाते हुए--पाठान्तर से अर्थ ) हुए 
बतलाना चाहिए ॥ १०२-१०४ ॥ “NI 
नौका-यात्रां में गति-- 
नौस्थस्यापि प्रयोक्तव्या दुतैश्चूंणेपदैगेतिः | 
अनेनैन विधानेन कर्तव्यं गतिचेष्टितम्‌॥ १०५ ॥ 
संज्ञामात्रेण कत्तव्यान्येतानि विधिपूर्वकम । 
केस्मान्सृत इति भोक्ते कि मतेब्य॑ प्रयोक्तृभिः ॥ १०६॥ 
अङ्कुश्रहणाज्ञागं खेलीनम्रद्दणाद्वयम्‌। 
प्रग्नहग्रहणाद्यानमेवमेवापरेष्वपि ॥१०७॥ . 
नौका से यात्रा करने वाले पात्र की गति शीप्रतापूर्वक . डगे भरते 
हुए ( द्रुतैः चूर्णपदेः ) बतलाना चाहिए । इसी प्रकार विभिन्र गति तथा 
क्रियाओं को प्रदर्शित करना चाहिए | ये समी कार्य निर्दिष्ट लक्षणानुतार 
इंगितों से प्रदर्शित करे । ( क्योंकि ये कार्य यथार्थ में तो रहते नहीं केवल 
अनुकरण भर रहता है) जेसे किसी पात्र का मरण ग्रदशित करने पर 
अभिनेता नहीं मरता ( केवल मरने का अभिनय करता है। ) यह 


NN ४” 


DONT - 


१. कुलाघृतवदना--क० । | 

२. दुतेस्तूर्णेः पदै--क०, गतिश्‍चुणंपदेगेते:--ग० । 

३. तस्मान्मृत-क०, ग०। ४. प्रग्रहग्रहणाद्‌ रथम--क०। . 
२, खलीनग्रहणादइवस्‌-क्‌० । ३ 
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उंसी प्रकार सूचित हो जाता है जैसे अंकुश के हाथ में लेने पर हाथी 
की; पावड़ी लगाने पर घोड़े की तथा रास लेने पर रथ की अभिव्यक्ति 


होती है। ( अतएव नौका गमन अनुक़रणात्मक क्रियाओं के द्वारा 
अभिनीत किया जाए ) ॥ ?०५-१०७ ॥ 


अश्वाधिरोहण-गति-- 
अश्वयाने गतिः कार्या वेशाखस्थानकेन तु । 
तथा च्ूणपद्‌श्चित्ररुपयुपरि-पातितेः॥ १०८॥ 


घुड़सवारी या घोड़े पर चढते हुए पात्र की गति वेद्याखस्थान तथा 
शीमंता से उठाई जाने वाली डगों ( चूर्णपदैः ) द्वारा प्रदर्शित 
की जाए॥ १०८ ॥ 
सर्पगति-- 
पन्नगानां गतिः कार्या पादेः स्वस्तिक संयुतैः । 
पौश्वेक्रान्त पदं कत्वा स्वस्तिक रेचयेदिद्द ॥ १०२ ॥ 


सपाँ की गति स्विस्तिक' पर्दो के द्वारा की जाए जिसमें पहिले 
पार्थक्रान्ता चारी को प्रदर्शित कर फिर स्वस्तिक पदों के रेचक द्वारा 
अभिनय प्रस्तुत नाखपधर्मिता के द्वारा करना चाहिए ॥ १०६ ॥ 


१ नौकाभिनय के इस भाग से यह स्पष्ट हो जाता है कि सादे रंगमंच पर 
कई कायं तथा हर्य शारीरिक अनुकरण पर ही प्रदर्शित किये जाते थे। तदुनुसारी 
इंब्यो से चित्रित पर्दो आदि से सुसंज्जित मंच पर नहीं। आचाय॑ अभिनवगुप्ता- 
मायं ने चित्रपट (हृश्याद्धित पर्दो) के बिना भी उक्त अभिनय के प्रदर्शन करने को 
सहमति प्रदर्शित की, है तथा चिंत्रपट द्वारा बतलाने का उल्लेख भी किया है । 

“वैन चिन्नपटादिवियोगेऽपि रथगमनाद्यभिनयं नायुक्तम्‌ । सौकर्यात्‌ तु तत्क- 
रणमंपि भवत्विति भाव? ॥ 
( अभि० ४०. गा, पुः १५४ ) 


SS ned 


१. इचेव--क०, तथा तुणंपदेर्चित्ते-ख ° । 
२. संस्थितैः--क०; संशितेः--ख० । 
३. पांइवंक्रान्तक्रमं कृत्वा स्वस्तिक योजयेत्तथा-क० । 


४ कुर्यात्‌ -क०। 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


र 


त्रयो दशोऽध्यायः १५१ 
विटगति-- 
विटस्यापि च कतंव्या गतिलेलिंतविश्वमा। 
पादराकुश्ितेः किश्चित्तालान्यन्तरपातितेः ॥ ११० ॥ 
स्वेखौष्ठचसमायुक्तो तथा हस्तो पदालगो 
खटडकावर्धमानो तु कत्वा विदँगति बजेत्‌॥ १११॥ 
विट पात्र की गति ललित विलासित” होती है | विट की गति को 
अभिनेता “कुंचित” पाद को एक ताल के अन्दर से रखते हुए 
खटकावधमानक' हाथों तथा सोष्टवयुक्त अंगों द्वारा पेरों की गति के 
अनुसार हा गतिशील हुए अभिनीत करे ॥ १९०-९१? ॥ 
कञ्च त“ की 


क॑ज्चुकीयस्य कतंव्या वयो5वस्था विशेषतः । 
अबृद्धस्य प्रयोगशो गतिमेवं प्रयोजयेत्‌ ॥ ११२॥ 
अद्धेतालोत्थितेः पादैविष्कम्मैक्रेजुमिस्तेथा । 
ससुद्धहन्निवाहनि पङ्कलम्न इव ब्रजेत्‌॥ ११३ ॥ 
कञ्चकी” ( अन्तःपुर रक्षक) की गति उसकी अवस्था तथा स्थिति 
१. विट--कलाविदु तथा वेशोपंचार कुशल व्यक्ति जो राजां या राजपरिवार 
का प्रच्छन्न सेवक ( और कभी यह खलनायक का सेवक ) भी होता है। 
२. कळ्चुकी--कळ्चुको का कार्य अन्तःपुर-रक्षण, कवच आदि छाना छे 
जाना तथा वेत्रधारण करना होता है। कंचुकी का लक्षण भावप्रकाशन में उसके 
उपयुक्त स्वरूपानुसार प्राप्त होता है-- , _ 
अकामा ब्राह्मणाइ्च॑व कंचुकोष्णीषवेत्रिणः । 
ज्ञान-विज्ञान-सम्पन्ना कळ्चुकीया स्मृता बुधैः ॥ 
(भा० प्र» बंडौदा सं० पू २९२) 


१. गतीलॅलितविक्रमाः:--क०॥। २. विक्रमा--ख० । 
३. किन्चिदाकुन्चितेः पादे:--क० । ४. राकुब्चिता--क० । 
५. रङ्गसौठवसंयुक्तं तया--क०॥ ६. कटिस्थितौ--क० । 
७. कार्या विटे गतिः:--क०॥ , ८. गतिः काब्चुकिनी प्रोक्ता--क० 
९ वृद्ध वा मध्यमे वापि तथा चेव कनीयसि-क० । 
१०. तदा--क० । 
११. उद्वहक्तिव गात्राणि--क; समुढहंस्तथाङ्जानि- ख° । 
१२. ब्रजन्‌—क्‌० । 

। | 
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१७२ नाव्यशासत्रम्‌ 


के अनुकूल रखना चाहिए । यदि कंचुकी युवक हो तो उसकी गति अर्घ 
ताल पर उठने वाले सीधे पेरों से साधारण गति रखनी चाहिए। वह 
अपने शरीरावयवों को कीचड़ से सने व्यक्ति की तरह बतलाते हुए 
अपनी गति प्रदर्शित करे ॥ ??२-११३ ॥ 
अथ वृद्धस्य कत्तेव्या गतिः कम्पितदेहिका । 
विष्कम्मनकृतप्राणा मन्दोत्क्षित्तपदक्रमा ॥ ११४ ॥ 
यदि वह वृद्ध हो तो शरीर को घुमाते हुए तथा धीरे-धीरे पेरों को 
उठाते हुए लकड़ी पर शरीर को टिकाकर ( प्रत्येक ) कदम रखे ॥ २९४ ॥ 
कृञ, व्याधिग्रस्त तथा श्रान्त गति-- 
छंशस्यापि हि कतेव्या गतिमेन्द्परिक्रमा । 
व्याधिग्रस्ते ज्वरात च तपःथान्ते ्लुधान्विते ॥ ११५ ॥ 
विष्कम्भनकृतप्राणः कृशः क्षामोदरस्तथा । 
क्षामस्वरकपोलस्व दीनँनेत्रस्तथेव च॥ ११६॥ 
शॉनेरुत्क्षेपणञ्चैच कतेव्ये ` हस्तपादयोः । 
कम्पनञ्चेव गात्राणां क्नोर्शनञ्च तथेच हि ॥ ११७॥ 
कन्चुकी का वृद्ध होना आवश्यक नहीं बंयोंकि नाट्य़रचनाओं में उसके दोनों 
स्वरूप प्राप्त हैं। अवुद्ध कळ्चुकी का प्रतिमा, स्वप्न, वासवदत्त आदि अविमारक, 
आदि में तथा वृद्ध कंचुकी का शाकुन्तलं, वेणीसंहार आदि नाटकों में. उल्लेख 
मिळता है । अतः वृद्धावस्था में कंचुकी--पद दिये जाने का कोई नियम नहीं है 
तथा सभी नाट्यरचनाओं में सम्प्राप्त उक्तियों के आधार पर इसकी नियुक्ति 
अवृद्धावस्था या वृद्धावस्था में होने की पुष्टि भी होती है ।' र 


ASIANA ANS, 


१. विष्कम्मितगतिप्राणा--कु; विष्कम्भेन कृतप्राणा--ख ०; ग० । 

२. कृद्याद्धानां तु--क०; कृशस्याप्यभिनेया वे--ख०, ग० । 

३. मन्दपदक्रमा-ग० । 

४. च्याधिग्रस्तो ज्वरात्तरच तपःश्रान्तः क्षुधान्वितः--क्‌०; व्याधिस्रस्तस्य 
च तथा तपः शान्तस्य चेव हि--ग० । 

५. विष्टम्भनगतप्राणस्तथा क्षामोदरस्तथा--क०। ' `` ' 

६. सन्नगात्रस्तथव च--क० । न 

७. हस्तपादसमुत्मेपं शनस्तत्र प्रयोजयेतु--क० । 

८. इल्थनळ्चेव योजयेतु--क० । 
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आ्नयोदशो<्ध्यायः १५३ 


कशपात्र की गति घीरे-धीरे पैर उठाकर चलते हुए प्रदर्शित की जाए | 
रुग्ण (व्याधिग्रस्त ) ज्वरातं, तपः क्लेश्चित तथा क्षुधाम्स्त पात्र की गति में 
उसे किसी लकड़ी के सहारे चलने वाला, क्कञ्चकाय, खाली पेट (या 
सिकुड़े हुए पेट ) वाला क्षीणस्त्रर, पिंचके गाल तथा डबडबायी जाँखोंवाला 
बतलाना चाहिए । यह अपने हाथ और पैरों को धीरे-धीरे उठाता हुआ 
चले । इसका शरीर घूमता हुआ तथा डग भरते समय प्रत्येक कदम . 
पर साँस लेता हुआ प्रदच्चित किया जाए ॥ १११-९१७॥ 
पथिक--( लम्बी यात्रा करने वाले पात्र की ) गति— 
दूराध्वानं गतस्यापि गतिमेन्द्परिक्रमा । 
विकूणनञ्च गात्रस्य जञाजुनोश्च विमदेनम्‌ ॥ ११८॥ 


यात्रा पर निकले हुए या बहुत दूर चल कर आए हुए व्यक्ति की गति 
धीरे-धीरे डग मरते, शरीर को हुक्राते तथा जंघाओं को दबाते हुए प्रदर्शित 
करनी चाहिए ॥ ९९८ ॥ 


स्थूल-गरति— 
स्थूलस्यापि द्वि कत्तेव्या गतिद्द्दा्ुकर्षिणी । 
खंसुदहनभूयिष्ठा मन्दोत्क्षित्तपदक्रमा ॥ ११९॥ 
विष्केम्भगामी च भवेन्निश्वासबहुलस्तथा। 
& ~ SEC 
-अ्रमस्वेदाभिभूतश्च बजेच्चू णंपद्स्तथा॥ १२०॥ 


स्थूल या मोटे पुरुष की गति धीरे-धीरे पैर रखकर बहुत भारी वजन 
ढोने की चेष्टा करते हुए पुरुष के समान प्रदर्शित की जाए। यह चलते 
समय जोरों से साँस लेता हुआ, थोड़ा सा श्रम करने पर पसीने से लथपथ 
तथा सादी चाल ( चूर्णपद ) वाला प्रदर्शित, किया जाए ॥ ११९-९२० ॥ 


१. प्रकतंव्याध्वगस्यापि-कb०, दुराध्वगस्यापि गतिः--क०; । 
२. मन्दपदक्रमा-क०, ग० । ERR, 
३. विकूणनेन वक्त्रस्य जानुनोइच विमशनातु--क० । 

४. समुद्ृहितिगात्रा च विलम्बि तपद'्रमा-क० । 

५. विष्कम्भगामिनी चेव निश्वासबहुला तथा--क० । 

६. अतिक्रान्ता च कत्तंव्या--क० । 

७, तथा चुर्णपदैः सदा--क; ब्रजेत्‌ तुर्णपदेस्तथा--खं० । 
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मत्त-गाति— 
मत्तानान्तु गतिः कायो मंदे तरुणमध्यमे । 
चामद्क्षिणपादाभ्यां घूर्णेमानाऽपसर्पणेः ॥ १२१ ॥ 
मद्यपान में तरुण तथा मध्यम मद की अवस्था वाले पात्र की गति 
बायें तथा दाहिने पैर को घुमाते या लड़खड़ाकर आगे-पीछे ले जाते हुए 


चलने वाली प्रदर्शित करनी चाहिए ॥ १२९ ॥ 


अवकृशे मदे चेच ह्यनवस्थितपादिका । 
विघर्णितशरीरा च करे: प्रस्खलितेस्तथा ॥ १२२ ॥ 
मद्यपान में अधम मद की अवस्था वाले पात्र की गति पैरों को पृथ्वी 
अनियमित तौर से रखते, शरीर को ( चारों ओर ) डोलाते तथा हाथों 
को घुमाते हुए प्रदर्शित करना चाहिए ॥ ?२२॥ 
उन्मत्त-गति-- 
उन्मत्तस्यापि कतंब्या गतिस्त्वनियतक्रमा। 
बहुचारीसमायुक्ता लोकाचुकरणाथया ॥ १२३ ॥ 
रूक्षस्फुटितकेशश्च  रजोध्बँस्ततजुस्त्था । 
अनिमित्तप्रकथनो बहुभाषो विकारवान्‌॥ १२४ ॥ 
गीयत्यकस्माद्धसति सङ्गे चापि न खञ्जते। 
चृत्यत्यपि च संहृष्टो वादयत्यपि वा पुनः ॥ १२५॥ 
कदाचिद्धावति जवात्‌ कदाचिद्वतिष्ठते । 
कदाचिदुपविष्टस्तु शयानंः स्यात्‌ कदाचन ॥ १२६ ॥ 


"७० 


१. तरुणे मध्यमे मदे; क० (भ०) मन्दे, पदे--क० । 
२. घुणंमानोऽपसपणेः, धुणमानापसपणात्‌--क० । 
३. अवकृष्टमदे, अपकृष्टे मदे--क; आकाश स्खलितेः प्रायः पादेश्चाप्यन- 
वस्थितेः--क०; अवंङृष्ठे पदे--ख ० । 
४. प्रचकितैः--क; पदेः प्रस्खलिते रथ--ख०; ग० । 
५, गतिस्तु नियत---क०, ग०; गतिस्त्वभिनयक्रमांत्‌-ख० । 
६. रेणुध्वस्त--क०। ७. विकारवाक्‌-क०। 
८. प्रगीतहसितइचापि नांनाविकृतभूषणः । 
नृत्ये गीते च वाद्ये च भाषणे च सदा रतः ॥--क० (भ०) । 
९, शयानश्च कंदाचन--क०; शयितः स्यात्‌ कदाचन--ग० । 
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नानाचौरधरश्धेव रथ्यास्वनियतालयः । 
उन्मत्तो भवति ह्येचं तस्यैताङ्कारयेद्‌ गंतिम्‌ ॥ १२७॥ 
स्थित्वा नूपुरपादेन दण्डपादं प्रसारयेत्‌ । 
बद्धाश्चारीन्तथा चेवङकत्वा स्वस्तिकमेच च ॥ १२८॥ 
अनेन चारीयोगेन परिस्राम्य तु मण्डलम्‌ । 
बाह्यमश्रमरकञ्चंच रङ्गकोणे प्रसारयेत्‌॥ १२९॥ 
चिक सुर्घलितङ्कत्वा लताख्यं इस्तमेच च । 
विपयंयगतेहस्तः पद्भ्याँ सह गतिर्भवेत्‌॥ १३०॥ 


उन्मत्त ( पायल ) पात्र की गति में पैरों को अनियन्त्रित दद्रा में - 

(रखते हुए) लोक क्रियाओं के अनुकरण पर अनेक चारी को प्रदर्शित करते 
हुए रखना चाहिए। इस पात्र के बाल रूखे तथा बढ़े हुए, तथा शरीर 
थूल से सना हुआ होता है। अकारण ही. यह बोलने तथा अग्राकृतिक 
अकार से चिल्लानेवाला होता हे । यह कमी गाता और कमी हँसता है । 
इसे किसी का साथ नहीं सुहाता । ( तथा बार-बार रोता है--पाठान्तर से 
अथ )। यह कभी प्रसच होकर नाचता है, कमी कुछ बजाने लगता है । 
कमी जोर से दोड़ता, कमी ठहर जाता है| कमी बेठा रहता तथा कमी 
लेट जाता है । यह अनेक वन्न पहिने हुए रहता है । उन्मत्त पात्र का यही 
स्वरूप होता है | इसकी गति निम्न विधि के अनुसार रहे--जिसमें सर्वप्रम 
यह “नूपुरपाद? पैर में स्थित होकर फिर उसे 'दण्डपादा” दशा में फैला दे 
फिर “बद्धा” चारी को प्रदर्शित कर पेरों को 'स्वस्तिक! दशा में रखे | इसी 
प्रकार चारों दिल्ाओं में घूमकर “मण्डल” बनाकर अभिनय करे ( अर्थात्‌ 
एक चक्करदार घुमाव ले ले ) और फ़िर पीठ को चारों ओर घुमाते हुए लता 
हस्तों का अव्यवस्थित रूप में पैरों की गति के साथ हाथों को हिलाते 
हुए प्रदद्चन करे ॥ ?२२-९२० ॥ 


उंन्मत्ताभिनयस्त्वेवं तंस्येमां कारयेद्‌ गतिम्‌- क० | 

- तस्य तां कांरयेदू--क० । 

कृत्वा चारीं तथोद्वद्धामथ स्वस्तिकमेव चं--क० । 

- परिक्रम्य चतुदिशस्‌--ग० । 

- वत्रन्तु भ्रमणन्चेव रङ्गकोणेषु योजयेतु--क० । 

सललितं-- क; सुललितं-ग०। ७, पादेहसर्गात ब्रजेत्‌ क० 
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खंज ( लेगड़ा ), पंगु ( ठूला ) तथा वामन ( बौने ) पात्रों की गति- 
त्रिविधा तु गतिः कार्या खज्जपक्कुकवामनैः । 
विकलाङ्गप्रयोगेण कुहकामिनय॑. प्रति ॥ १३१॥ 
एकः खञ्जयतो नित्यं. स्तब्धो बै चरणो भवेत्‌ । 
तथा द्वितीयः कार्यस्तु पादोऽग्रतलसञ्चरः ॥ १३२॥ 
स्तब्धेनो त्थापनं कार्यमङ्गस्य चरणेन तु! 
गमनेनें निर्षण्णः स्यादन्येनं चरणेन तु॥ १३३॥ 
इतरेण निषीदेश्च क्रमेणानेन चे घजेत्‌। 
र पषा” खञ्जगतिः कार्या तलशल्यक्षतेषु च ॥ १३४ ॥ 
अक्यवों की 'विकलता ( कमी या दोष ) के द्वारा हास्य उत्पन्न करने 
के लिए लगड़े, ठूले तथा बाने पात्र की गति तीन प्रकार ( की स्थितियों 
वाली ) रखी जाती है । (प्रथम प्रकार की दक्षा में) लेंगड़े पुरुष की गति में 
एक पैर स्तब्ध रहता है । (दूसरे प्रकार की स्थिति में) दूसरे पैर को 'अग्रत- 
लसंचर” कर उससे डग भरी जाए तथा स्तब्ध पैर पर शरीर का भार रहे | 
(तीसरी बार की स्थिति में) शरीर को उसी के सहारे आगे बढ़ाते हुए दूसरे 
पैर से बैठा या चला जाए । लँगडे पात्र के चलने-बैठने में यही क्रम रखा 
जाए | किसी पात्र के पैर तले चोट, कील या काँटा लगने पर भी इसी 
गति का प्रदर्शन करना चाहिए ॥ १२१-१३४ ॥ 


*पादेनाग्रतळस्थेन "गतिः कार्याऽञ्चितेन तु । 
*निषण्णदेहा पङ्गोस्तु नतजङ्घा तथेध च ॥ १३५॥ 


re 


१ हासे त्वथगतिः कार्या तथा खञ्जनवामने-क० (भ); विविधानुगतिः-क० । 
२. ढिकळांप्रयोगेषु-क०। ३. कुहुना-क०। ` | 

४, खञ्जे गतिस्तु कत्तंव्या स्तब्यैकच रणाश्रया--क० । 

५. नित्यः स्तब्धो--क०। ६. नोन्नमनं--क०; नोद्वाहतं--ख । 

७. गमने च निषण्णः--क० । * ८. विषण्णः--ग० । 

९. दन्यो न चरणेन तु--ग० । : 

१०. एष खळ्जप्रयोगेषु तलशल्यक्षते तथा--क० । | 

११. पादेनाग्रतळेनाथ--क०। १२. अञ्चितेन ब्रजेत्तया--ग० । 

१३. निषण्णदेहा कत्तंव्या--क० । 
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सर्वंसकुचिताज्ञा च वामने गतिरिष्यते । 
न तस्य विक्रमः कायो विक्षेपश्चरणस्य च ॥ १३६॥ 
सोद्वादितौ चूर्णपदे सा कार्या कुद्दकात्मिका । 
पंगु पात्र की गति 'अग्रतलतंचर? तथा अंचितपाद कर वेठे हुए तथा 
जंघा को मोड़कर चलते हुए बतलाई जाती है | 
वामन ( बाने ) पात्र की गति में सारे अंग सिकुड़े हुए रखते हे, 
पैर शीघ्रता से बड़ी डग नहीं भर पाते तथा जोर से पृथ्वी पर पटके नहीं 
जाते | यह साधारण चाल में उचक कर चलते हुए दर्शकों को हँपाता हे ॥ 
विदूषक गति-- 
विदूषकस्यापि गति्हास्यत्रयविभूंषिता॥ १३७॥ 
अङ्गेकाव्यछत दास्य हास्यं नेपथ्यजं स्सृतम्‌ । 
दन्तुरः खलतिः कुब्जः खञ्जश्च विकृताननः ॥ १३८॥ 
यदीडें शः प्रवेशः स्यादङ्गदास्यन्तु तद्भवेत्‌ । 
यदा तु वकवदू गच्छेडुल्लोकितविलोकितेः ॥ १३९ ॥ 
अत्यायतपद्स्वार्ध अङ्गद्वास्यो अवेत्त सः । 
इसी प्रकार विदूषक की गति मी (हास्य उत्पन्न करने के लिए ) 
साधारण प्रकार की रखना चाहिए, जिसमें तीन प्रकार के हास्य रहते 
हों । ये हास्य अंगों के विकार से होने वाले, ( उच्चारित वाक्यों के ) शब्दों 
द्वारा ( काव्यकृतं ) होने वाले तथा वेश से (नेपथ्यजँ) होने वाले होते हैं । 
इन हास्यों में यदि विदूषक मद्दे और बड़े दाँतवाला ( दन्तुर ), गंजा, 
. कुबड़ा, लॅंगड़ा तथा वदसूरत हो तो शरीर के द्वारा उत्पन्न हास्य होने से 
ऐसा हास्य “अंगजहास्य? कहलाता है। यदि यही उपर-नीचे ( तथा दार 
बाँएँ ) देखते हुए बगुले के समान चले और लम्बी-लस्बी डग भरे तो उसे 
भी 'अंगहास्य' कहते हैं ॥ ?३७-९४०॥ 


१. सङ्कोचिताङ्गी च--क०; २. न तस्यातिक्रमः कार्यो--क० । 

३. उद्वाहिता चुर्णपदे:--क०। ४. समन्विता-ग० । 

५. अङ्गहास्यं कायंहास्ये हास्यं नेपथ्यजं तथा--क०; अङ्गवाक्यङतं 
हास्यं-ग० । 


६ कुब्जः खञ्जोऽय खलतिदन्तुरो विकृताननः--क० । 
७. यत्ताहशो भवेद विप्राः अङ्गहास्यन्तु तद्भवेत्‌ --क० । 
८. पदत्वाच्चाप्यङ्गहास्यो--क०। ९. भेवेत्‌ स तु-ग०। 
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काव्यहास्यन्तु विज्ञेयमसम्बद्धंप्रमाषणेः ॥ १४० ॥ 
अनर्थेकेचिकारेश्च तथा चारहीलभाषणेः। 
असम्बद्ध प्रलाप, अश्लील भाषा तथा निरर्थक शब्दों के अग्राकृतिक प्रकार 
से ( विक्रारेः ) उच्चारण क्रिये जाने पर ब्यहास्य” ( या शब्दज-हास्य ) 
होता है ॥ १४०-१४१ ॥ 
चीरचमेसषीभस्मगैरिकोच्चैसु मण्डितः ॥ १७१ ॥ 
येस्तारशो भवेद्विप्रा हास्यो नेपथ्यजस्तु सः । 
यदि चिथड़े, चमड़े से मढ़ा तथा स्याही, राख या गेरू से रंगा हुआ 
पात्र हो तो निपथ्यज हास्य” कहलाता है ॥ ?४१-१४२ ॥ 
तस्मात्त प्रकृति ज्ञात्वा भावं कार्यश्च तत्वतः ॥ १४२ ॥ 
गतिप्रचार॑ विभजेन्नानावस्थान्तरात्मकम्‌ । 
अतएव प्रसंगानुसार पात्र की प्रकृति का विचार करते हुए तथा भाव 
ओर कार्यों को समझते हुए अनेक अवस्थाओं से युक्त इन ( भावों वाली ) 
एक या अनेक विदूषक की गतियों को आवश्यकतानुसार प्रदर्शित करना 
चाहिए 
विदूषक की गति उसकी विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार प्रकट करनी 
चाहिए या विभाजित करते हुए रखनी चाहिए ॥ १४२-१७२॥ 
स्वभावज्ञायां विन्यस्य कुटिल वामके करे ॥ १४३ ॥ 
तथा दक्षिणद्दस्ते च कुर्याचचतुरकम्पुनः 
पाश्वेमेक शिरश्चैव इस्तो5थौ चरणस्तथा ॥ १४४ ॥ 
पर्यायशः सन्नमयेछयतालवशाबुगः 


0100 0 


वाक्यहास्यं--ग० । २. ससम्बद्धप्रभाषणात्‌--ग० । 
. अनथंवाक्यैविविधैस्तथा--क० । 
. गैरिकादिविभूषणे:--क०; गेरिकायैस्तु मण्डित:--ग० । 
« यत्ताहशो भवेद्विप्राः हास्यं नेपथ्यजं तु ततु--क० ¦ 
. तस्य तु प्रक्रत ज्ञात्वा तथा भावं विचक्षणः--क० । 
, दक्षिणन्चेव हस्तळ्च कुर्या्चतुरकं तथा--क० । 
. चतुरकं ततः--ग० । 
शिरएचापि--क० । 
१०. हस्तं चरणमेव च--क; करः सचरणस्तथा--ग० । 
११. पर्यायत:--क० । १२. सत्तमेत--क० । 


७ 
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इस पात्र की स्वाभाविक अवस्था में रहने वाली गति” में बाएँ 
हाथ में "कुटिलक? ( दण्डकाष्ठ जो टेढ़ा होता है ) का धारण तथा दाहिने 
हाथ से “चतुर? मुद्रा का प्रदर्शन होता है। इसके अतिरिक्त वह अपनी 
एक कोख, मस्तक तथा हाथ-पैरों को लय तथा ताल के अनुसार 
झुकाता हुआ चलता है ॥ ?७२-१४५ ॥ 
स्वभावजा तु तस्येषा गतिरन्या विकारजा ॥ १४५ ॥ 
अलभ्यलाभाज्धक्तस्य स्तब्धा तस्य गतिभवेत्‌ । 
इस स्वाभाविक गति के अतिरिक्त ( इसकी ) दूसरी विकारज गति 
भी होती है । ईस गति का अलभ्य भक्ष्य ( लड्डू आदि प्रक्वात्र ) के या 
मुल्यवान्‌ वस्तु के प्राप्त होने पर स्तब्ध होकर ग्रदर्शन क्रिया जाता है ॥ 
दासादि गति-- 
कार्या चेच हि नीचानां चेटादीनां परिक्रमात्‌ ॥ १४६ ॥ 
अधमा इति ये ख्याता नानाशीलाम् ते पुनः । 
पाश्वेमेक शिरश्चेच करः सचरणस्तथा ॥ १७७ ॥ 
गतो नमेत चेटानां दश्श्थार्थविचारिणी। 
नीच तथा चेट आदि अनेकविध स्वभाव के अधम पात्रों की गति का 
अदर्शन करना चाहिए। सेवकों की गति चारों ओर घूमते हुए एक 
कोख, सिर, हाथ या पैर झुक़ते हुए और उनकी आँखें विभिन्न वस्तुओं पर 
टिकने वाली (चंचल ) रखना चाहिए ॥ १४६-०४८॥ 
शकारगति-- | 
शकारस्यापि कतंव्या गतिञ्चञ्चळदेदिका ॥ १४८॥ 
चस्रौमरण संस्परेमुं इसु दुरवेक्षितैः । 
गात्रैर्विकारविक्षिछेळेम्बबस्र्जजा तथा ॥ १४९ ॥ 
सगर्विता 'चूणेपदा शकारस्य गतिभेवेत्‌। 
१. स्वभावजाता--क० । 
२. लाभे तथा च भुक्तस्य तुष्टे चापि गतिभेवेतु--क० । 
३. कार्या चेव तु हीनानां चेव्यादीनां द्विजोत्तमाः--क० । 


४. नानाश्चीलाः कुवृत्तयः--क० । ५. क्रं .चरणमेव च--क० । 
६. नामयेत्तदतौ किञ्चित्कुजन्मा चेटसंज्ञितः--क०। 
७. वज्चाभरणसंस्प्शं---क० । . ८. वस्रसृजस्तथा--ग० । 


९. चूर्णपपादस्य--क; इूणेपादा--ग० । | 
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शकार की गति अहंकार पूर्ण तथा साधारण डगों ( चूर्णपाद ) वाली 
होती है। यह चलते समय अपने वस्न तथा अलंकारों को. छूता या बार-बार 
कभी-कभी देखता हुआ चलता है | यह अस्वामाविकता से अपने अंगों को 
उठा कर तथा लटकने वाली अपनी भाला तथा वसो को फटकारता 
हुआ चलता है ॥ ?४८-१५०॥ 
नीचपात्र गति-- 
जात्या नीचेषु योक्तव्या विलोकनपरा गतिः ॥ १७० ॥ 
असंस्पशाश्च लोकस्य स्वाङ्गानि विनिगूह्य च । 
नीच कुल में उत्पन्न पात्रों की गति चारों ओर आँखों को घुमाते हुए 
तथा दूसरों से शरीर को सिकुड़ा कर स्पर्श न करते हुए चलने वाली 
रखना चाहिए ॥ १५०-१५९ ॥ | 
म्लेच्छ गति-- 
म्लेच्छानां जातयो यास्तु पुलिन्द्शबरादयः ॥ १५१ ॥ 
तेषां देशोजुरुपेण कार्य गतिचिचेष्टि्तम्‌ । 
म्लेच्छों तथा ( इसी प्रकार ) पुलिन्त्र, शवर आदि जातियों की गति 
उनके आचार, जाति, स्त्रमाव तथा देश के अनु गर रखनी चाहिए ॥१५९॥ 
पशु-पक्षी गति-- ; 
पक्षिणां श्वापदानाञ्च पशुनाश्च डिजोत्तमाः ॥ १५२ ॥ 
स्वस्वजातिसमुत्थेन स्वँभावेन गतिभवेत्‌ । . 
पक्षियों, हिंस्र जानवरों तथा चोपायों की गति उनकी अपनी प्रकृति 
तथा चेष्टाओं के अनुसार प्रदर्शित की जाए ॥ १५२-९५२ ॥ 
सिंहक्ष॑चानराणाञ्च गतिः कार्या प्रयोकत्भिः ॥ १५३ ।। 
या कता नरसिंहेन विष्णुना प्रभविष्णुना । 
सिंह, रीछ तथा वानर जैसे पात्रों की गति को--जो भगवान्‌ विष्णु 
द्वारा नरसिंह अवतार में की गई थी-इस प्रकार प्रदर्शित करना चाहिए ॥ 
आलीढं स्थानकङकत्वा गात्रन्तस्यैव चानुगम्‌॥ १५४॥ 
जानूपरि करं ह्येकमंपर चक्षि स्थितम्‌। 
१. जातिनीचेषु---क० । २. कत्त॑व्या-क०। ३. अत्यस्पर्शाच्च--ग० । 
४. पुछिन्दाद्याः द्विजोत्तमाः-क०। २, गतिविचारेश--क०, ग० । 
६. विचेष्टितेः-क० । ७. स्वभावे प्रतियोजयेत्‌-क० । 
८. आळीढ़स्यानर्क--क०, ग०। ९. चेकमपरं--ग० । 
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अंवजोक्य दिदाः सर्वोश्चिवुक बाहुमस्तके ॥ १५५ ॥ 
गन्तव्यं विक्रमे विंप्राः पञ्चतालान्तरोस्थितै; । 

( इसमें ) आलीढ्‌ स्थान को प्रदर्शित कर शरीर को उसी गति के 
अनुसार रखे । एक हाथ को घुटने पर तथा दूसरे को वक्षस्थल पर रखकर 
चारों ओर एक बार ठुड्डी को कन्धे पर रखते हुए तथा क्रूर दृष्टि से देखते 
हुए एवं पैरों को पाँच ताल के अन्तर से रखते हुए चले ॥ ?५०-१५६ ॥ 

नियुद्धंसमये चेच रङ्गावतरणे तथा॥ १५६॥ 
सिद्दादीनां प्रयोक्तव्या गतिरेषा प्रयोक्तुभिः । 

सिंह आदि ( पात्रों ) की ग्रही गति रंगमंच पर प्रवेश तथा उनके 
युद्ध के समय भी प्रदर्शित करनी चाहिए ॥ ?५६-१५७ ॥ 

दोषाणामर्थयोगेन गति स्थानँश्च योजयेत्‌ ॥ १५७ ॥ 
बाहना्थंप्रयोगेछु रङ्गावतरणेषु च। 

शेष प्राणियों की गति तथा स्थानों की योजना उनके मंच पर 
अवतरित होने, पीठ पर किसी वस्तु के ढोने, चढ़ाने आदि अर्थौ के 
प्रदर्शन में उपयुक्त स्वरूप के अनुसार करनी चाहिए ॥ ?५७-१५८ ॥ 

एवमेताः प्रयोक्तव्या नराणोङ्गतयो बुधैः॥ १५८ ॥ 
नोक्ता” या या मया हात्र आह्यास्तास्ताश्व लोकतः । 
अतः पर प्रचक्ष्यामि स्रीणां गति विचेष्टितम्‌ ॥ १५९ ॥ 

इस प्रकार विभिन ग्राणियों की ये गतियाँ चतुर पात्रों द्वारा अभिनीत 
की जाएँ। जिन प्राणियों की गति मेरे द्वारा इस प्रसंग में न बतलाई जा 
सकी हो उन्हें स्वयं बुद्धि द्वारा लोक व्यवहार को देखते हुए प्रदर्शित किया 
जाए | अब में ख्रियों की गति तथा चेष्टाओं का वर्णन करता हूँ | 
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१. विलोकितं शिरः कृत्वा--क० । 

२. दिशः कृत्वा चिबुकं--ग० घ०। 

३. विक्रमेश्चेव पळ्चतालान्त रस्थितैः--क० । 

४. नियुद्धे संशये चेव--क०। ५. च योक्तव्या--क० । 

६. स्थानान्यपि च कारयेत--क० । ७. स्थाने च--ग० । 

८. अतः परं गजवाजिरथादीस्तु चिह्नमात्रेण कारयेदित्यधिकम्‌-क० पुस्तके । 
९. नृणान्तु गतयो बुधैः--क० । 


१०. अन्न नाभिहिता यास्तु विज्ञेया शाख्नलोकतः--क०;नोक्तादच या मपा . 


ह्यत्र ग्राह्मास्ता अपि लोकतः--ग० घ० । 
१ ना? शा० हवि 
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गति के समय ख्रियों की शारीरिक स्थिति-- 
स्रीणां स्थानानि कार्याणि गतिष्वाभाषणेषु च । 
आयतञ्चावहित्थञ्च अश्वक्रान्तमथापि च॥ १६०॥ 
ख्रियों के भाषण तथा गति के समय होने वाले तीन स्थान होते 
हे--( 2 ) आयत, ( २ ) अवहित्थ तथा ( रे ) अश्वकान्त ॥ ?६०॥ 
दक्षिणस्तु समः पाद्स्ः्यश्चः पक्षस्थितोंऽपरः। . 
चामः समुन्नतकटिश्वायते स्थानके भवेत्‌ ॥ १६१॥ 
आयत- दाहिना पेर सम”, बायाँ पेर तिरछा होकर एक ताल के 
अन्तर से एक बाजू उठा हुआ तथा बायीं ओर कमर उठी हुई होने पर 
“आयत” स्थान होता है ॥ 282 ॥ 
आवाहने विसर्ग च तथा निवेणंनेषु च । 
चिन्तायाञ्चावहित्थे च स्थानमेतत्प्रयोजयेत्‌ ॥ १६२ ॥। 
रङ्ञावतरणार्रम्भः पुष्पाञ्जलिविसजेनस्‌ | 
मन्मथेष्याद्धूंब॑ कोपं तजेन्य॑कुलिमोटनम्‌॥ १६३ ॥ 
निषेघधगवेगोस्मीयंमौनं मानावलम्बनम्‌। 
स्थानेऽस्मिन्‌ संचि घातव्यं दिगन्तरनिरूपणम्‌ ॥ १६४ ॥ 
इस स्थान की योजना निमन्त्रण देने, पुकारने, आवाहन, विदाई या 
त्याग ( विसर्गं) करने, ध्यानपूर्वक देखने ( निर्वर्णने ), चिन्ता करने तथा 


¢ 
SSRI 


२. ष्वाभरणेषु च--ग० । 
१. तथाइवक्रान्तमेव च--क ०; अश्वक्रान्तमथापि वा--ग० । 
३. वामो नतः कटीपाइवंमायते स्थानके भवेत्‌--क० । 
४. अतः परं क० पुस्तके आयतस्थान लक्षणं मित्थं हृश्यते-- 
वामः स्वभावतो यत्र पादो विरचितः समः। 
तालमात्रान्तरे न्यस्तस्न्यश्षः पक्षस्थितोऽपरः ॥` 
प्रसन्नमातनमुरः समं यत्र समून्नतम्‌। ` 
लतानितम्बगौ हस्तौ स्थानं ज्ञेयं तदायतम्‌ ॥ 
; 7 ५. तिवंहणेषु च--क०। ६. वतरगारम्भं--क०। ` 
७. व्योद्धवः कोप:--क० । ८. तजंनाङ्गुरिं-ख०। , 
- . ९: . मौतसायावलम्ब-+क०; मौनमानाव--खः। !.. :' ¦` . 
१०. सन्निधानीयं--क० । 1012 णा ४ तक TUITE 
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छल-कपट करने ( अवहित्थ) में क्री जाए | इसी प्रकार रंगमंच पर 
सर्वप्रथम प्रवेश करने; रंगमंच पर पुष्पाञ्जलि बिखेरने, इेष्यायुक्त प्रणय 
(दञ्चनि) में क्रोध करने तथा तजनी के ऐंठने (या मुड़ात्र करने) (मोटनम्‌); 
निषेध, गर्व, गम्भीरता, मौन तथा मान ( प्रणय कोप ) घारण करने तथा 
क्षितिज ( दिगन्तर ) के अवलोकन में मी इसी स्थान की योजना 
की जाए ॥ १६२-९६५ ॥ 
समो यत्र स्थितो वामरूयश्रः पक्षस्थितो ऽपरः । 
संमुन्नतकरटिर्वामस्त्बबहित्थन्तु तद्गवेत्‌॥ १६५ ॥ 
अवहित्य ( स्थान )--बाँयाँ पेर सम”, दाहिना पेर तिरछा होकर 
क वाजू में रखा हुआ तथा कमर वार्यी ओर उठी हुईं रखने पर अवहित्थ? 
स्थान होता है ॥ ९६५ ॥ 
स्त्रीणामेतत्स्सृत स्थानं सछ्ञापे तु स्वभावजे । 
निश्चये परितोषे च वितक लजिते तथा ॥ १६६ ॥ 
विलास लीलाबिब्चोक श्टङ्गारात्मेनिरूपणे । 
स्थानमेतत्पयोक्तव्यं अंतृमार्गोबल्लोकने ॥ १६०॥ 
इस स्थान की योजना ख्लियों के स्वाभाविक संताप ( पारस्परिक 
संभाषण ), निश्चय, अतिहर्ष, वितर्क (या संयोग), लजायुक्त होने, विलास, 
लीला, विव्बोक, श्रुक्कार तथा इसी सहज अन्य रसों के प्रदर्शित करने तथा 
प्रियतम की बाट जोहने में की जानी चाहिए ॥ ?5६-९६७॥ 
पौदः समुत्थितश्चैक एकञ्चाग्रतलाश्चितः 


No A ५५ POA NN 


१. समस्थितो वामपादस्त्र्यत्रतालान्तरोऽपरः--क० । 
२. वामोन्नतं त्रिकं यस्मिन्नवहित्थे तु--क० । क० ग०--पुस्तकयोरव हित्थ- 
स्थानस्यापरं लक्षणमपि इश्यते 
पुरो विचलितस्त््यश्रस्तदन्योऽपसृतः सम: । 
पादस्तालान्तरन्यस्त स्रिक्रमीषत्समुन्नतम्‌ ॥ 
पाणिळंताख्यो यत्रेकस्तदन्यस्तु नितम्बगः । 
अवहित्थं समाख्यातं स्थानमागमभूषणे: ॥ 
३. स्थानमेतत्तु नारीणां-ऋ०। 
४. विवाहलीलालावण्पे--ग० विलासलीलाळावण्ये- -घ्‌० । 
५. श्वद्धारादिनिरू्पणे--ग० । ६. तथा मार्गाव--ग० घ० । 
७. एकः समस्थितः पाद एकस्त्वत्र तलाळिचतः--क० | 
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सूचीविद्धमविद्धं वा तदश्वक्रान्तमुच्यते ॥ १६८॥ 
अश्चक्रान्तस्थान--यदि एक पैर उठा हुआ, दूसरा पैर “अप्रतल' संचर 
( दूसरा पैर उसके पंजे पर रखे हुए ) स्थिति में सूची या आविद्धा चारी 
में हो अथवा न हो तो ( भी ) 'अश्वक्रान्त? स्थान होता है ॥ ९१८ ॥ 
शाखावलम्बने कोर्य स्तवकग्रणे तथा। 
विश्चौमेष्वथ नीचानां नारीणाञ्चार्थयोगतः ॥ १६९ ॥ 
योजना-इस स्थान के द्वारा वृक्ष की टहनी को छूने गुच्छे को महण 
करने, अधम पात्र के विश्राम लेने तथा ख्नियों के क्रिती प्रयोजन को उसके. 
अर्थानुसार प्रदर्शन क्रिया जाता है॥ १६६ ॥ 
स्थानकन्तावदेच स्याद्यावच्चेष्टा प्रवतेते । 
भझञ्चं स्थानक नृत्ते चारी चेत्‌ समुपस्थिता ॥ १७०॥ 
पवे स्थानविधिः कायः खीणीं नुणामथापि च । 
पुनेश्वासां प्रवक्ष्यामि गति प्रकृतिसंस्थिताम्‌ ॥ १७१ ॥ 
ये “स्थान? किसी चेष्टा के प्रारंभ करने के पूर्व तक ही ( केवल कुछ 
क्षण तक ) किसी अभिनेत्री (नर्तकी) द्वारा प्रदर्शित किये जाएँ परन्तु इसी 
प्रकार “तृत्त? में चारी का प्रदर्शन प्रारंभ करने पर स्थान? समाप्त कर देना 
चाहिए । ( अर्थात्‌ चारी के पूर्व ही “स्थान” का प्रदर्शन किया जाए | ) 
पुरुष तथा त्नियों के लिए स्थान” के ये ही नियम हैं | अब में खिर्यो की उन 
गतियो को बतलाता हूँ जो उनके स्वमात्रानुसार होती हैं ॥ १७०-१७९ ॥' 
युवती खीयति 
कृत्वाबहित्थं स्थानन्तु वामञ्चाधोसुखं भुजम्‌ । 
१. अस्मात्‌ परं क पुस्तकेऽधिकं पद्यहयं लभ्यते । तद्यथा-- 
स्ललितं धूणितं चेव गलिताम्बरधारणम्‌ । 
कुसुमस्तवकादानं परिरक्षणमेव च॥ 
वित्रासं सललितं तरुशाखावलम्वनम्‌ । 
स्थानेऽस्मिन्‌ संविधानीयं स्रीणामेतत्‌ प्रयोक्तृभिः ॥ इति । 
२. कार्या-क० । 
३. विश्रान्तिषु तथैव स्यात्‌ पादताडन एव च--क० । 
४. देवानां दाराणाञ्चात्र योगतः--ख०; ग । ५. भग्नेऽवस्थानके--क० । 
६. सत्रीणां सम्यग्‌ हिजोत्तमाः--क०। ७. पुनरासां--क० । 
८, गतीस्तु प्रकृतिस्थिता:--क॒० । ९. करम्‌--ख०; ग० घ० । 
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नाभिप्रदेरो विन्यस्य सब्यञ्च कटकासुखम्‌ ॥ १७२ ॥ 

ततः सललित पाद तालमात्रसमुत्थितम्‌। 

दक्षिणं वामपादस्य वाह्यपाश्व विनिक्षिपेत्‌ ॥ १७३ ॥ 

तेनेव समकालञ्च लताख्य चामक सुजम्‌। 

दक्षिण विननमेत्पाश्वं न्यसेन्नाभितरे ततः ॥ १७४॥ 

नितम्ब दक्षिणङ्कत्वा इस्तञ्चोद्वेए्य वामकम्‌ | 

ततो वामपद्‌ दय्याङताइस्तश्च दक्षिणम्‌ ॥ १७५॥ 
लयोद्वाहितेनाथ शिरसानुगतेन च। 

किश्चिनतेन गात्रेणं गच्छेत्पश्चपदीं ततः ॥ १७६ ॥ 

( युवती स्री की गति में क्रमशः स्थान एवं कार्यों को इस प्रकार 
प्रदर्शित करते हैं ), सर्व प्रथम “अवहित्थ? स्थान को प्रदर्शित कर बांयी 
सुजा ( बाएँ हाथ ) को नीचे की ओर हाथ वाली रखे और दाहिना हाथ 
“कटकामुख' मुद्रा में नामि पर रखे। फिर दाहिने 'ललित-संचर” पाद को 
एक ताल के प्रमाण पर उठाए और उसे वार्ये पेर के बगल में रखे, फिर 
बाएं हाथ को उसी समय लता? मुद्रा में नामि पर रखकर दाहिनी कोख 
को झुकावे, फिर दाहिने हाथ को नितम्ब पर तथा बाएँ हाथ को उद्वेष्टित? 
मुद्रा में करे | फिर बाएं पैर को आगे बढ़ाए और दाहिने हाथ को लता? 
मुद्रा में रखे ( इस प्रकार स्थान तथा क्रियाओं के प्रदर्शनोपरान्त ) फिर 

शरीर को थोड़ा झुका कर तथा मस्तक को उद्वाहित” मुद्रा में रखते 
हुए पांच कदम चले ॥ ?७२-१७६ ॥ 
यो' विधिः पुरुषाणान्तु रङ्गपीठपरिक्रमे । 
स्र एब प्रमदानां चे कतंब्यो नास्ययोक्तूभिः॥ १७७॥ 

र॑च मंच पर पुरुष पात्रों के चलने की जो विधि है वही ल्रियो के लिए 

भी समझना चाहिए ॥ २७७ ॥ 
षट्कलन्तु' न कतेब्य तथाष्टकळमेव च। 


१. तालमात्रं समु--क० । २. बाह्ये पाइवें--क्‌० । 
_ ३. समतालाख्यं--क्‌० । ४. वामपादकम-क० । 
५. च नयेतु पाइवं--क्र; विनयेत्‌--क« ( म० )। 
६. लतापादञ्च- क्‌० । ७. शिरसोऽनुगतेन च--ख ०; ग० । 
८. चाज़न--क० । ९. साध: इलोकः ख०ग०पुस्तकयोर्नास्ति । 


१०. षट्कलं तत्तु कत्तंब्यं--क ०; षट्कं न प्रयोक्तव्यं--क० ( भ ) 1 
ह 
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१६६ नाव्यशाखम्‌ 


पादस्व पातनं तज्ज्ञेः खेदन' तद्भवेत्‌ खियाः ॥ १७८ ॥ 
ख्रियों की डग छः या आठ कला के प्रमाण वाली नहीं रखनी चाहिए 
क्योंकि ऐसी डग लियो को थका देती हे तथा प्रदर्शन करने में भी वड़ा 
आयास करना होता है ॥ २७८ ॥ 
सयौवनाना नारीणामेबं कार्या गतिदुंधेः । 
स्थानीया या स्त्रियस्तासां सम्प्रचक्ष्याम्यह गतिम्‌॥ १७९ ॥ 
युवती ख्रियों की गति इसी प्रकार की रहनी चाहिए | अव में मध्या 
( ग्रौढ़ा ) ब्वियों की गति वतलाता हूँ ॥ ९७९ ॥ 
ग्रौढ्वात्नी यति-- 
कत्वावहित्थ॑ स्थानन्तु चामं न्यस्य कडीतटे । 
आद्यञ्चारालसुत्तानं कुर्यान्नाभिस्तनान्तरे ॥ १८०॥ 
न निषण्णं न च स्तव्धन्न चापि परिवाहितम्‌ । 
कुत्वा गात्रं ततो गच्छेत्तनेवेह क्रमेण तु ॥ १८१॥ 
ये 'अर्वाहत्थ” स्थान को बाएं हाथ को कटि पर तथा दाहिने हाथ 
को 'अराल? मुद्रा में उपर की ओर मुंह करते हुए नाभि तथा स्तनों के 
मध्य रखते हुए ग्रदर्शित करने के पश्चात्‌ शरीर को ढीला, स्थिर और न 
हिलाते डुलाते हुए ( उसी प्रकार ) चलें ॥ १७९-१८? ॥ 
दासी ( ग्रेष्या ) की गति 
परेष्याणामपि कतेव्या गतिरुज्वान्तयामिनी । 
किञ्चिदुन्ञमितैर्गाच्रेराविद्धभुजविक्रमा ॥ १८२॥ 
स्थानकुत्वावदित्यश्व वामञ्चाधोसुखं भुजस्‌ । 
नाभिप्रदेशो विन्यस्य सव्यश्च खटकासुखम्‌ ॥ १८३ ॥ 
दातियों की गति? आन्ति के कारण उपर देखते हुए रखी जाए | वे 
शरीर को थोड़ा तान कर मुजाओ को घुमाती हुई रहें । ( अर्थात्‌ सुजाओं - 
को 'आविद्व? दा में रखें )। ये अवहित्थ स्थानः को बाएँ हाथ को 
नीचे तथा दाहिने हाथ को कटकामुख” मुद्रा में रखते हुए प्रदर्शित करते ` 
हुए ( उपर्युक्त नियमानुसार ) चलें ॥ १८९-१८३ ॥ = 


Se ७७ ४०४”*/४*”*”*”*” SN NINN NN, 


११. खेदने--क० । 
१. स्थवीयसीनामेतासां--ख०; ग० । २. कृत्वापविद्धं-ख ०; ग० । 
३. तेनैवाद्य क्रमेण तु-क०। ४. गतिविभ्रान्त--क० । 


५. राविद्धपदविक्रमा--क०; भाविद्धगतिविक्रमा-ख° घ० ! 
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त्रयोदशोऽध्यायः १६७ 


नपुंसक गति-- 
अर्धेनारीगतिः कायी स्त्रीपुसाभ्यां विमिश्चिता । 
उदात्तललितेगात्रः  पोदेलीलासमन्वितैः ॥ १८४ ॥ 


नपुंसक पात्र की गति में पुरुष तथा खत्री पात्र की मिश्रित गति?” 
रहनी चाहिए । ये शरीर को उदा तथा ललित हलचल में रखते हुए 
लालित्यपूर्ण डग मरें ॥ ?८४॥ 1 
यो पूर्वमेबाभिद्दिता ह्यत्तमानाङ्ग॑तिर्म॑यां। 
स्त्रीणां कापुरुषाणाञ्च तँतो5 घाधेन्तु योजयेत्‌ ॥ १८५॥ 
पहिले मैंने उत्तम पुरुष तथा स्री पात्रों की गति में जो समय बतलाया 
उसका आधा भाग खियों ( दासी आदि ख्रियों ) तथा उसका भी आघा 
माग नपुँसकपात्र की गति के लिए रखा जाए ॥ २८५ ॥ 
मेध्यमोत्तमनीचानां नुणां यद्गतिचेष्टितम्‌। 
स्त्रीणान्तदेव कतंव्यं ललितैः पदविक्रमेः ॥ १८६ ॥ 

' उत्तम, मध्यम, तथा अघम पुरुष पात्रों की जो गति" बतलाई गई, 
वही गति ( उत्तम, मध्यम तथा अधम ) ख्नीपांत्र की भी होती है केवल 
स्री पात्र के डग 'ललितसंचरपाद? स्थिति में रखे जाते हैं ॥ १८६ ॥ 

` बालगति-- 
बालानामपि कतंव्या स्वच्छन्दपंदविक्रमा । 
न तँस्यां सोष्ठवं कार्य न प्रमाणं प्रयोक्त॒मिः ॥ १८७॥ 
बालकों की गति उनके इच्छानुसार रखी जाए । इसमें न सोष्ठब ओर 
न समय-प्रमाण ( तालानुसारिता आदि ) रहता है ॥ १८७॥ 
नपुंसक ( अथवा स््री-युरुष-लक्षणधारी पात्र ) गति-- 
तृतीया प्रकृतिः काया नाज्ञा चेव नपुंसंका । 
नरस्वभावसुत्खुज्य सत्रीगति तत्र योजयेत्‌ ॥ १८८॥ 


NANNING SISSY YY YY YY YY 


१. पदेर्लीला--ख० । 

२. या मयाभिहितापूवे--क०; या पूर्वमेव विहिता--घ० । 

३. गतिबुंधा:--क० ( म० )। ४. तदर्धेन तु-क०। ` 

५, उत्तमाधममध्यानां-क० । ६. गतिविक्रमा--ख; ग० । 

७, तस्याः ख; ग०। ` = न प्रमाणं तथाविषमू--क० । 
९, नपुंसके--क० । 
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१३८ नाव्यशास्त्रस्र 


जो नपुंसक पात्र हैं उनमें पुरुष पात्र से विलग कर “खनी” पात्र की 
“गति” की योजना करनी चाहिए ॥ १८८ ॥ 
भूमिका परिवतन में पात्रों की गति-- 
विपययः प्रयोक्तव्यः पुरुषस्त्रीनपुंखकेः । 
स्वभाचमात्मनस्त्यकत्वा तद्भावगमनादिद ॥ १८९ ॥ 
पुरुष, श्री तथा नपुंसक पात्रों ने यदि अपना स्वरूप परिवर्तन कर जिस 
वेष को धारण क्रिया हो उसी के अनुरूप तब उन्हें “गति” का प्रदर्शन 
करना चाहिए ॥ 
याजेन क्रीडया चापि तथा भूयश्च चञ्चनात्‌ । 
स्त्री पुंसः प्रकृति कुर्यात्‌ रन्रीभावं पुरुषोऽपि च ॥ १९० ॥ 
घैयाँदायंण सत्वेन बुद्ध्या तद्वञ्च कर्मणा । 
स्त्री पुमांसं त्वभिनयेद्‌ वेषवाक्यचिचेष्टितेः॥ १९१॥ 
पुरुष स्री का तथा खरी पुरुष का वेष ( परिवर्तन ) व्याज, क्रीडा तथा 
घोखा देने के लिए करें | स्री पुरुष का अभिनय करते समय धैय, औदार्य, 
सत्व, बुद्धि ओर उपयुक्त वेष, वचन तथा कार्यों का प्रदर्शन करें ॥?९०-९९१॥ 
सञ्रीवेषमाषितै्युक्तः  प्रेक्षिताप्रेक्षितेस्तथी । 
सुटुसं्ञगतिश्चेव पुमान्‌ स्त्रीभावमाचरेत्‌ ॥ १९२॥ 
इसी प्रकार पुरुष ल्ली का अभिनय करते समय स्री के वेष तथा भाषण 
उसी के अनुसार कमी किसी वस्तु के देखने तथा न देखने की क्रियाओं 
द्वारा कोमल तथा मन्द गति का प्रदर्शन करे ॥ ?९२॥ 


नीचजाति की ख्नियों करी गति-- 
जातिहीनाश्च या नायः पुलिन्द्शबराङ्गनाः । 
याश्वापि तासां कतेव्या तज्ञातिसद॒शी गतिः ॥ १९३ ॥ 
जो नीच कुळ में उत्पन्न या पुलिन्द, भील आदि अनायंजाति की खिया 
हो उनकी अपनी जाति के अनुकूल स्वाभाविक गति” रखनी चाहिए ॥ 


ANNAN I SN 


१. विपर्यस्तप्रयोगस्तु पुरुषस्त्रीनपुंसके--क० । 

२. परभावेन योजयेत्‌--क० । 

३. निजां प्रक्ृतिमुस्सृज्य क्रीडयावम्चनेन वा--क० । 

४. सौष्ठवेनाथ सत्वेन--क०; धेर्योदारेण--क० । ४. युक्तं-क० । 
६. प्रेषिताप्रेषितैस्तथा--ख°०; ग०। ७. स्मिते--क० । 

८. मृदु मन्दगति-ख०; ग० । 


fr 
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तपस्विनी खरी गति-- 
बतस्थानां तपःस्थानां लिङ्गस्थानां तथा पुनः 
खस्थानाञ्चच नारीणां समपादस्प्रयोजयेत्‌॥ १९४ ॥ 
जो ख्रियां ब्रत, तप, दीक्षा लिए हुए संन्यासिनी तथा आकाझ्गामिनी 
दिव्य हों तो उनकी यति में समपाद” चारी की योजना की जाए ॥१९४॥ 
उद्धता येऽङ्गहाराः स्युर्याश्चायो मण्डलानि चा । 
तानि नास्यप्रयोगज्ञे्नं कतव्यानि योषिताम्‌॥ १९५॥ 
जो अङ्गहार, चारी ओर मण्डल उद्धत प्रकार के हों उनकी खरी पात्रों 
सें चतुर नाव्यनिर्देशक योजना न करे ॥ ?९५॥ 
(त्री तथा पुरुष पात्रों का ) आसन विघान-- 
अथार्सनविधिः कार्यः सत्रीणां नुणामथापि च । 
नानाभावसमायुक्तस्तथेवं शयचाश्चर्यः ॥ १९६ ॥ 
पुरुष तथा ख्नियों के बेठने की विधि ( आसन-विधि ) उनके विमि चच 
भावों से युक्त एवं प्रसंगानुसार रखना चाहिए और इसी प्रकार इनकी 
झयन विधि भी होती है ॥ ?९६॥ 
स्वस्थ दशा में उपवेश्न-विधि- 
विष्कॅग्मिताञ्चितौ पादो तरिक किञ्चित्समुन्नतम्‌। 
हस्ती कट्यरुविन्यस्तो स्वं स्थे स्यादुपवेशने ॥ १९७॥ 


१. तथव च--ख०; ग० घ०। २. स्वस्थानाम्चव-ख०; ग० घ० । 
३. योषिता-ख०; ग० ! ४. तंथासन--ख० । 
५. स्तथा च--क०. ग० । 
६. अनयोमंध्ये इलोकद्वयं क ( म० )मातृकायाम्‌ पठ्यते । तद्यथा 
स्वस्थं मन्दालसं क्लान्तं ्स्तालसमथापि च । 
विष्कम्भितमुत्कटिक मुक्तजानु तथासनम्‌ ॥ 
जातूयतं विमुक्तञ्च स्थानकान्युपवेशने । 
लक्षणं पुनरेतेषां विनियोगञ्च वक्ष्यते ॥ 
७. विष्कम्भेना-ख०; ग० घ० । ८. वक्षः--क० । 
९. हस्ताः कट्युरुविन्यस्ताः-ग०। १०. बाहुशीर्षा्रितं शिरः--ख० । 
११ अस्मादनन्तर- ` 
स्वभावाभिनये चेव तथा स्वस्थोपवेशने । 
आविष्कृतेषु सर्वेषु भावेष्वेतत्‌ प्रयोजयेत्‌ ॥ इति अधिक पद्यम्‌ क० पु० । 
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१७० नाव्यशाखम्‌ 


स्वस्थ दशा में ( विश्रामावस्था में ) ( स्वस्थे ) बैठने पर दोनों पैरों को 
वेशाखस्थान में फेलाकर सुन्दरता से रखे, पीठ थोड़ी तनी हुईं और दोनों 
हाथ उपर और पिंडली पर ( रखे ) रहना चाहिए ॥ २६७ ॥ 
विचारावस्था में उपवेशन-विधि-- 
'पाद्‌ः प्रसारितः किश्चिदेकञ्जेचासनाश्वयः । 
हार: पारश्वानतश्चेच सचिन्त उपवेदाने ॥ १९८॥ 
यदि कोई पुरुष गहरे विचार में बेठा हो तो उसे ( स्वस्थ दमा के 
स्वरूप में ) अपना एक पैर कुछ फेला कर रखना तथा दूसरा पैर किसी: 
आसन पर टिकाते हुए मस्तक को एक ओर झुका हुआ रखना चाहिए ॥ 
शोकावस्था में उपवेशन-विधि--- 
चिबुको पाञ्चितो इस्तो बाहुशीर्षानतं शिरः । 
सम्प्रण्टेन्द्रिमना भवेच्छोकोपवेशने ॥ १९९ ॥ 
यदि पुरुष गहरे शोक में हो तो (स्वस्थ दा के स्वरूप में) अपनी 
हुड्डी को दोनों हाथों पर रखे या उसका मस्तक दोनों भुजाओं के सहारे 
टिका रहे तथा मन ओर इन्द्रियां अपनी दक्षा को खोये से रहें ॥ १९९ ॥ 
मूर्छा आदि में उपवेशन-- 
प्रसाय बाहू शिथिलो तथा चोपाश्रयाश्रितः । 
मूच्छामद्भ्रमग्लानिविषादेघूपवेशयेतू._॥ २०० ॥ 
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१. एकः प्रसारितः किळ्चित्पादोऽन्यस्त्वासना श्रितः--क० । 
२. शिरः पाइवंगत्तम्चव स्थानं मन्दालसं तु तत्‌ । 
चिन्तायाञ्च तदौत्सुक्ये निर्वेदे विरहे तथा । 
विवादादिषु चाधेयं स्थानमेतत्‌ प्रयोक्तृभिः ॥ 
इति साधंइलोकमधिकम्‌ क० पुस्तके । 
३. चिबुकोपाश्रयौ हस्तौ बाहुशीर्षाश्रयं शिरः १ 
सम्प्रनष्ठेन्द्रयम ना विज्ञेयं क्लान्तमासनम्‌ ॥ 
बलेन निगृहीतस्य रिपुणा खण्डितस्य च । 
शोकरलातस्य चोत्सुक्ये स्थानमेतद्विनिदिशेत्‌ ॥ इति क० पुस्तके पाठः । 
४. शोकोत्सुक्योपवेशने--ग० घ० । 
चोपाश्रयाश्रितः-ख०, ग० घ० । : 
६. श्रमग्लानिविषादेषु मदे चोपविशेद्‌ बुध:--क० । 
७, क० ( भ० ) पुस्तके एतस्य स्थाने-- 
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यदि पुरुष मूर्च्छा, मद, श्रम, ग्लानि तथा विषाद की दशा में हो तो 
दोनों भुजाओं को फैलाकर ढीली छोड़ दे और कित्ती वस्तु के सहारे 
टिककर बेठे ॥ २०० ॥ 
लजा-रोग-निद्रा आदि में उपवेशन-- 
सवंपिण्डीकृताइस्तु संयुक्तः पादजाचुमिः। 
व्याधित्रीडितनिद्राखु भ्याने चोपविशेन्नरः ॥ २०२ ॥ 
यदि कोई ( पुरुष ) पात्र व्याधि, लजा, निद्रा तथा भ्यान में हो तो 
उसे पैर और घुटनों के बीच अपने शरीर को सिकुड़ा कर रखना 
चाहिए ॥ २०१ ॥ 
घार्मिक-विधि सम्पादन में उपवेशन-- 
तथा चोत्कटिक स्थानं स्फिक्पाष्णीनां समागमः । 
पिच्ये निवापे जप्ये च सन्ध्यास्वाचमनेऽपि च ॥ २०२॥ 
पितरों का तर्पण करने, मन्त्र जपने, सन्ध्या करने तथा आचमन करने 
में कूबड़ तनी हुई ( उत्कटिकं ) तथा दोनों पैरों के गों ( स्फिक्‌) और 
पंजो को मिलाकर बैठना चाहिए ॥ २०२ ॥ 
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स्रस्तौ हस्तौ .विमुक्तौ च शरीरमलसं तथा । 
खेदाळसं तथा चक्षुर्यत्र स्रस्तालसं तु तत्‌ ॥ 
श्रमग्लानौ मदे चेव मूर्च्छायां व्याधितेषु च । 
मोहे प्राणभये चेव विषादे चेव तद्धवेत्‌ ॥ इति वतते । 
१. सम्पाते--ख० । २. एतस्य स्थाने क ( म० ) पुस्तके तु-- 
विष्कम्भादव्चितो पादौ उरू विष्कम्भितो भुजौ । 
निमीलितं तथा चक्षुः स्थाने विष्कम्भनामनि ॥ 
स्ववक्षोगतया: दृष्टया योगध्याने ` विधीयते। 
स्वभावसंस्थया चेव नटानामुपवेशने॥ 
३. तथा चोत्कटकं स्थानं--ख०; तथा चोत्कटिकास्थान स्मिक्पार्ष्णीनांः 
समागमः--ग० । एतस्य स्थाने क ( म० ) पुस्तके च--- 
` समौ पादौ समाधाय समं - यदुपविश्यते । 
अस्पष्टभूतलन्चेव  ज्ञेयमुत्कटिकासनम्‌ ॥ 
पित्र्ये समाधिजप्ये च होमादिकरणेषु च । ` 
एतत्स्थानं विधातव्यं तथाचमनकमंणि ॥ इति वर्तते । 
४, पित्र्ये निवापसलिले--ख० । । 
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प्रियाप्रसादन में उपवेशन-- 
विष्फ॑स्मितम्पुनश्येव जानु भूमो निपातयेत्‌। 
प्रियाप्रसादने कार्य होमादिकरणेषु च। 
मंहीगताभ्यां जाजुभ्यामधोसुखमवस्थितम्‌॥ २०३ ॥ 


मान ले कर बैठी हुई प्रियतमा को रिज्ञाने तथा होम आदि धार्मिक 
विधि सम्पन्न करने की दशा में (सामान्य अवस्था में) पुरुष अपने फैले हुए 
घुटनों को पृथ्वी पर रखे और नीचा मुंह किये हुए बैठे ॥ २०२ ॥ 
देव वंदना आदि दश्चा में उपवेशन-- 
देवाभिघंन्दने कार्य रुषितानां प्रसादने । 
शोके चाक्रन्दने तीबें' सतानाओव दशने ॥ २०४ ॥ 
आसने च॑ कुसत्यानां नीचानाओव याचने । 
ह्वोमँमज्ञक्रियायाञ्च प्रेष्याणाञ्चैव कारयेत्‌ ॥ २०५ ॥ 
सुनीनां नियमेष्वेवं भवेदासनजो विधि; । 
देवगण की वन्दना, क्रुद्ध स्वामी को प्रसन्न करने, तीव्र शोक में कन्न 
करने, मृत पुरुष को देखने, ( छोटे मनुष्यों को ) सताने वाले पशुओं को 
डराने, नीच पुरुष या सेवकों से याचना करने तथा होम या यज्ञ क्रिया 
में दर्शनार्थ उपस्थित होने की दद्या में मी पूर्ववत्‌ नीचा मुंह और दोनों 


Pa 
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१. एतस्य स्थाने क० ( म० ) पुस्तके तु-- 
एकं जानु यदास्येव महीपृष्ठे निधीयते । 
मुक्तजानुकमेतद्ध विज्ञेयं ह्यासनं बुधैः ॥ 
एतत्कृतव्यलीकानां प्रियाणां सम्प्रसादने । 
माने कुट्रिमानाळ्च तथा भूम्यनुलेपने ॥ इति वतंते । 
२. एतस्य स्थाने क० ( म० ) पुस्तके च--महीगताम्यां जानुभ्यां स्थानं 


जानुगतं भवेत्‌--इति पाठ: । 
३. देवाभिगमने चेव--क०, ख०। ४. रुष्टानाञ्च--क ( म)। 
५. तीव्रं मृतानां--ख ०; तीव्रमृतानां--ग०। ६. सन्त्रासने-क्‌०। 
७ एतस्य स्थाने क ( म ) पुस्तके तु । 
भूमौ यदुध्वंपतनं तह्िमुक्तमिति स्मृतम्‌ । 
प्रहारे तत्रयोक्तब्यमावेगे क्रन्दिते तथा ॥ इति । 
=. नियमेष्वेष--ख०; ग० । 
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घुटनों को पृथ्वी पर टिका कर बैठना चाहिए । मुनिजन के दैनिक आचरण 
तथा नियम आदि में भी बैठने की यही विधि रखें ॥ २०४-२०९ ॥ 


विभिन्न पात्रों के लिये निर्दारित आसन-- 


तथासनविधिः कार्यो विविधो. नाटकाश्रयः॥ २०६॥ 

स्रीणाञ्च पुरुषाणाञ्च वाह्यश्राभ्यन्तरस्तथा । 

आभ्यन्तरस्तु नुपतेर्वाह्यो बाह्यगतस्य च ॥ २०७॥ 

नाटक में स्री तथा पुरुष पात्रों के लिए निर्धारित आसन विधान को 

सुनिये | यह दो प्रकार का होता है--( ? ) आभ्यन्तर ( स्वतन्त्र आसन ) 
तथा ( २) वाह्य ( सामान्यजन के हेतु) आसन-विधान | इन दोनों 
आसनों में आभ्यन्तर आसन राजा से तथा वाह्य आसन सामान्यजन से 
सम्बद्ध होते हैं ॥ २०६-२०७॥ 


पुरुष पात्रों के लिए निर्धारित आसन-- 
देवानां नुपतीनाञ्च दयात्‌ सिंहासन द्विजाः । 
पुरोधसाममात्यानां भवेडेचासनन्तथा ॥ २०८॥ 
मुण्डासनन्तु दातव्यं सेनानीयुवराजयोः । 
काष्ठासनं ब्राह्मणानां कुमाराणां कुथासनम्‌॥ २०९ ॥ 
पचे राजसभां प्राप्य कार्यस्त्वासनजो विधिः । 


हे मुनियो, नाख प्रदर्शन में देवता तथा राजा के लिए पिहातन, 
पुरोहित तथा अमात्यों ( मन्त्रियों ) के लिए वेत्रासन, सेनापति तथा 
युवराज के लिए मुण्डासन, ब्राह्मणों के लिए काष्ठासन ( चोकोर पाटला ) 
तथा राजकुमारो के लिए कुथात्तन (गलीचे सा आसन ) की व्यवस्था 
रहनी चाहिए। राजसभा में इन्हीं आसनों का यथायोग्य व्यक्तियों को 
देने का नियम रखना चाहिए ॥ २०८ ॥ 
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१. विधिवन्नाटकाश्रयः-क० । २. बाह्योऽयाभ्यन्त रस्तथा--क० । 

३. योज्यं--क० । ४. तथा--क० । 

५. कत्तेव्य॑-क० । . ६. अस्मादनन्तरं क० पुस्तके तु 
प्रकृतीनान्तु सर्वासां तथा ज्ञानसमुत्थितम्‌ । 


पुरुषाणां भवेदेष विधिरासनसंश्रयः ॥ इति अंधिकस । 
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त्री पात्र के लिये आसन -- 


नाव्यशासत्रस्‌ 


स्रीणाञ्चेवासनविर्धि सम्प्रवक्ष्याम्यंहम्पुनः ॥ २१० ॥ 
सिद्दासनन्तु राज्ञीनां देवीनां सुण्डमासनस्‌ । 
पुरोधो5मात्यपत्तीलां ढद्याइचासनन्तथा ॥ २११ ॥ 
भोगिनीनां तथा चेच वस्त्रं चर्म कुथापि वा । 
ब्राह्म॑णीतापसीनाञ्च पट्टासनमथापि च ॥ २१२॥ 
वेश्यानामपि कर्तव्यमासनं दि मखूरकम्‌ । 
शेषाणां प्रमदानाञ्च भवेद्‌ भूम्यासनं द्विजाः ॥ २१३ ॥ 
पचमाभ्यन्तरो ज्ञेयो वाह्मश्रासनजो विधिः। 
तथा स्वग्रहवातीरु छन्देनासनमिष्युते ॥ २१४ ॥ 


अब मैं स्री पात्रों के लिए दिये जाने वाले आसन नियम बतलाता 


हैं | पट्टरानी को सिंहासन, रानियों को मुण्डासन, पुरोहित और मन्त्रियों 
की पत्नियों को वेत्रासन, भोगिनी (राजा द्वारा विवाहित या रक्षित 
सेनापति आदि की कन्या) के लिए गलीचा, चर्म या वन्न निर्मित 
आसन, बाह्मणी तथा तापसी को पड्टासनं ( पाटला ), वैश्य तथा श्रेष्ठिजन 
की पल्ली को तक्रिये वाला आसन (जिसके सहारे आराम से बैठा जा 
सके -मसूरक ) दिया जाता है। शेष स्री पात्रों के लिए भूमि पर बैठने 
की विधि होती हे। आसन -का यही नियम आम्यन्तर तथा बाह्य 
के लिए निद्धारित है। तथा अपने घर में रहने पर सामान्य दशा में 
स्वतन्त्रतापूर्वक किसी भी आसन का स्वेच्छा से महण क्रिया जा 


सकता हे ॥ २१०-२१४ ॥ 


१. म्यतः परम्‌--क० । 


मुनि तथा संन्यासी पात्र के लिये आसन-- 


. नियर्मस्थो सुनीनाञ्च भवेदासनंजो विधिः । 


लिङ्गिनामौसनविधिः कार्यो व्रवसमाथ्चयः ॥ २१५॥ 


~ 


f 
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२. सिंहासनं महादेव्या राज्ञीनां--क० । 
३. भवेद्षेत्ना--क० | ४. भगिनीनान्तु कतं्यं वञ्जं चमं कुथापि वा--क० । 
५. ब्राह्मणीनां तापसीनां--$०, ब्राह्मणीनां यतीनाळ्च--ख०; ग० । 
६. वैज्याना--क०, ख5,। ¦ ` ७. एवमन्तःपुरे शेयो--क० । 
८. नियमस्थमुनीनाञ्च-ख०;ग०। ९, दासनतो--क०। 
१०.-लिङ्गिनां वांसनविधिः--खंऽ। ' ` | ` 
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मुनिजन के अपने नियमानुकूल आसन रहते हैं तथा विभिच 
सतावलम्बी संन्यासी पात्रों के उनके ब्रतानुसार आसन रहते हैं ॥ २९५॥ 
चृसीसुण्डाखनप्रायं वेत्रासनसथापि चा। 
होमे यज्षक्रियायाश्च पिञ्यर्थे च प्रयोजयेत्‌ ॥ २१६॥ 
जब होम, यज्ञ, तथा पितुतपण करना हो तो उत्त समय वसी 
मुण्डासतन.्या वेत्रासन पर वेठना चाहिए ॥ २९६ ॥ 
आसन का सामान्य विधान 
स्थानीया ये च पुरुषाः कुलविद्यासमन्विताः । 
तेषामासनसत्कारः कतव्य इह पार्थिवेः ॥ २१७॥ 
खमे समाखनं दद्यान्मध्यमे मध्यमासनम्‌ । 
अतिरिक्तेऽतिरिक्तञ्च हीने भूम्यासन भवेत्‌ ॥ २१८॥ 
उपाध्यायस्य नुपतेगुरूणाञ्चाग्रतो वुधेः 
सूञ्यासनन्तथा कायंमथचा काष्ठमाखनम्‌॥ २१९ ॥ 
नो-नाग-रथयानेछु भूमिकाष्ठासनेछु च! 
सहासनं न दुष्येत शुरूपाध्यायपार्थिचेः ॥ २२०॥ 
जो स्थानीय पुरुष अवस्था में बड़े, कुलीन तथा विद्वान हों उनका 
राजा उचित आसन देते हुए सत्कार करे | 
इनमें भी जो समान स्थिति के हों उन्हें बराबरी का, मध्यम पात्रों को 
मध्यम, श्रेष्ठ जन को (अपने ) से ऊंचा तथा हीन पात्रों का पृश्वी पर 
( नीचा ) आसन रखना चाहिए | 
बुद्धिमान पुरुष अपने उपाध्याय, राजा तथा गुरुजन के सम्मुख पृथ्वी 
पर या काष्टासन पर ही बेठे । (परन्तु) 
नौका, हाथी, रथ तथा यान में अपने गुरु, उपाध्याय तथा राजा के 
साथ-साथ वेठने पर भी आसन दोष नहीं रहता ॥ २९६-२२० ॥ 
ग्रयनावस्था में शरीर की स्थिति-- 
आकुञ्चितँ समञ्चैव प्रसारितविवतेने । 
उद्वाद्दित नर्तञ्चेव शयने कमं कोत्येते ॥ २२१॥ 
१. कतंत्र्यो गुरुपाथिवे:--क० । 
२. मध्ये मध्यं तथासनस्‌--क०। ३. गुरुणामग्रतो बुधैः--ग० । 
४. भूम्यासनं सदा कायंमथवा--ख० । ५ रथभुमीषु--कृ०। 
६. नवं षोढा शय्यास्थानानि तिदिशेत-क०॥ : ` ¦ 
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शयनावस्था में होने वाली छः स्थितियाँ हे--( ? ) आकुंचित, ( २ ) 
सम, ( रे ) प्रसारित, ( ४ ) विवर्तित, (५ ) उद्वाहित तथा ( § ) नत ॥ 
आकुंचित-- 
सर्वैराकुश्चितैरङ्गेः शय्याविद्धे तु जाजुनी । 
स्थानमाकुञ्चित नाम शीतार्तानां प्रयोजयेत्‌ ॥ २२२ ॥ 
दोनों घुटनों को बिछोने में रखकर सारे शरीर को द्युकाकर सिकुड़ाते 
हुए सोना 'आकुंचित” दशा कहलाती है। इसकी योजना ठण्ड से 
ठिठुरते पात्र में की जाती है ॥ २२२ ॥ 
सम-- 
उत्तानितसुखञ्चैव परत्यड्मुक्तकरन्तथा । 
सम नाम प्रसुंप्तस्य स्थानकं संविधीयते ॥ २२३ ॥ 
मुंह ऊपर की ओर, हाथ खाली ढीले और नीचे की ओर फैले हुए 
रखकर सोने को सम” स्थान जानो। इसकी सोये हुए पुरुष में योजना 
की जाए ॥ २२२ ॥ 
प्रसारित-- 
एक सुजमुपाधाय सम्प्रसारित-जानुकम्‌। 
स्थानं प्रसारितं नाम खुखंखुप्तस्य कारयेत्‌ ॥ २२७ ॥ 
एक बाँह को सिरहाना बनाकर जंघाओं को फैलाते हुए सोना 
'्रसारित” स्थान होता है | इसकी आनन्दपूर्वक या निश्चिन्तता से सोने की 
अवस्था बतलाने में योजना करनी चाहिए ॥ २२४ ॥ 
विवर्तित-- 
अधोमुखस्थितश्वैव विवतितमिति स्सृतम्‌ । 
शास्त्रक्षतस्रुतोत्क्षि्मत्तोन्मत्तेषु कारयेत्‌ ॥ २२५ ॥ 
नीचा मुंह कर सोना “विवतित” कहलाता है । शत्नो के घाव लग जाने, 
मरण, ऊपर से या ऊंचे त्यान से गिर जाने, (उत्क्षिप्त), नशे के कारण मस्त 
हो जाने तथा पागल होने की दशा में इसकी योजना की जाती है ॥ २९५ ॥ 


१, शीतानान्तु--ख०; ग०। २. तु सुप्तत्य--ख ०; ग०। 


३. खलु सुप्तस्य--ख ०; ग० । 
४, विवतंतमु--क०; विकतंनमू--ख०; ग० । 
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उद्वाहित परि र ( 
अंसोपरि शिरः कृत्वा कूपंरश्षोभमेच च । 
उद्घाहितन्तु विज्ञेयं लीलायां वचने प्रभोः ॥ २२६॥ 

, यदि सिर को कन्धे पर या कलाई को दवाते हुए शयन करिया जाए 
.( कूर्परक्षोम ) तो उद्वाहित’ स्थान जानो । इसकी कीडा तथा ( अपने ) 
स्वामी के साथ संभाषण ( बैठने, अवेग्च ) करने की दशा में योजना 
की जाए ॥ २२६ ॥ 

` नत 

इषस्प्रसारिते जक्घे यत्न नस्तौ कराबुभौ । 
आलस्यश्रमखेदेषु नत स्थान विधीयते ॥ २२७॥ 
यदि जंघाएं थोड़ी फैली हुई हों ( तथा ) दोनों हाथ ढीले रखकर 
सोया जाने पर “नत? स्थान कहलाता है। इसकी योजना आलस्य, श्रम 
तथा थकावट क दशा प्रदर्शन में की जाए ॥ २२७॥ 
गतिप्रचारस्तु मयोदितोऽयं 
नोक्तश्चं यः सोऽर्थचरोन साध्यः । 
अतः परं रङ्गपँरिक्रमस्य 
वक्ष्यामि कक्ष्यान्तेरसंबिधानम्‌॥ २२८॥ 
हे मुनियो, इस प्रकार मैंने आपको गतिग्रचार के ये स्वरूप तथा लक्षण 
बतलाये। इसमें जो बातें बतलाई नं जा सकी हों उन्हे आप लोक- 
व्यवहार में प्रयुक्त अथो के आधार पर स्वयं साध लें। अब मैं रंगमंच 
(पर ) की (जाने वाली ) कक्ष्याओं की तथा उनमें संचार करने की 
विधियों को ( अगले अध्याय में ) कहँंगा ॥ २२८॥ 
इति भारतीये नाख्यशास्रे गतिप्रचारो नाम ्योद्शो ऽध्यायः 
भरतमुनि प्रणीत नावद्चान्न का 'गतिप्रचार' नामक त्रयोदञ्च अध्याय सम्पूर्ण 


— OS 
१. हस्तोपरि--क० । २. लीलयाविशने--क० । ३. सृष्टी-क० । 


४. अस्मात्‌ परं क--पुस्तके 'रङ्गे विकृष्टे' इत्यादि ( ना० शा० १३२० ) 
पद्यं 'वयोञ्नुछूपः प्रथमस्तु वेषः' ( १४।६८ ) इत्यादि पद्यञ्च समुपलभ्यते । 

५. नोक्तस्तु--क० । ६. रङ्गविधिक्रमस्य--ख०; गऽ । 

७. कक्ष्यां प्रविभागयुक्ताम्‌-ग०, घ० ¦ 

८. द्वादशोऽध्यायः--क, क (भ०), ख० । 

१२ ना? शा० ह्वि० 
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चतुदेशोऽध्याय 
( कक्ष्यापरिधि तथा लोकघर्मि-निरूपणाध्याय ) 
ये तु पूर्व मया प्रोक्ता्जयो चे नाख्यमण्डपाः । 
तेषां विभाग विज्ञाय ततः कक्ष्यां प्रयोजयेत्‌ ॥ १॥ 
नाठ्बय्ह के तीन प्रकारों को समझते हुए जिनका कि पहिले वर्णन 
क्रिया जा चुक्रा है अतः उनके विमेदों को जानकर रंग-मंच की कक्षाओं का 
विभाग नियत किया जाए? ॥ ? ॥ 
वाद्यों की स्थापना 
थणे नेयथ्ययुदृद्वारे मया पूर्व परकीतिंते। 
त॑योर्भाण्डस्य विन्यासो मध्ये कायः प्रयोकतृभिः ॥ २॥ 
नेपथ्य ग्रह के जिन दो द्वारों को पहिले बतलाया जा चुका है उनके 
मध्यवर्ती प्रदेश में (बीच में ) भाण्ड वाद्य वादकों को बिठाया जाए ॥२॥ 


१. पुवं अध्याय में गति के प्रचारादि में उपयोगो स्थानों का विभागपू्वंक 
उल्लेख नहीं किया गया । इन स्थानों का रंगमंच पर विभाजित रूप से निर्देश 
आवश्यक होने के कारण पिछले अध्याय से इस अध्याय की संगति स्थापित 
होती है। 

यद्यपि उद्देशक्रम में 'कक्या' का स्थान अन्तिम है तथापि विना कच्या के 
अभिनयादि उपपन्न नहीं हो सकते इसलिये यहां भरतमुनि ने उसे विषयप्र- 
तिपादन की आवश्यकता को दृष्टि में रखकर ही उचित स्थान दे दिया है । यहाँ 
क्रम का उल्लंघन भी इसी कारण हो गया है तथा इसके यहाँ प्रतिपादन करने 
का विशेष कारण यह भी है कि गन्तव्य प्रदेश का आश्रय लेने के कारण गतियों 
का एवं जल, स्थल आदि अनेक सम या विषम प्रदेशों का आश्रय रखने के 
कारण देशों का रंगमंच के प्रयोग स्थान पर कक्ष्या के बिना प्रदर्शन सम्भव नहीं 
हो सकता था । अतएव इस कारण भी कक्ष्याओं का निरूपण अब आगे नहीं 
बढ़ाया जा सकता था । 


Ne *********८*/५” ०० ७७०७० ६५ AANA AAA AAA SANA ANNE: 


१. अथ त्रयोदशोऽऽयायः--क०, ख० । २. कक्षां--ख० । 
३. नेपथ्यरङ्गभुमौ तु यौ विभागौ प्रकीतितौ--क०। 
४. प्रकोतिताः-क० । ५, तेषां--क० । 
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कक्ष्या-गत विभाग-- 
कक्ष्याचिमागो निर्देश्यो रङ्ग पीठपरिक्रमात्‌। 
परिक्रमेणं रङ्गस्य ह्यन्या कक्ष्या भवेद्हि ॥३॥ 
रंगमंच की परिधि के भाग में चलने से उसके विभाग सूचित (या 
तीत ) हो जाते हैं । जव किसी पात्र को अपनी कक्ष्या परिधि परिवर्तित 
करना हो वह उसे परिक्रमण-या अन्य कक्ष्या में चलने-के द्वारा प्रदर्शित 
करे ॥ ३॥ 
कक्ष्या विभाग की. उपयोगिता-- 
कक्ष्याविभागे ज्ञेयानि ग्रहाणि नगराणि च। 
उद्यानारामसरितस्त्वाश्रमा अटवी तथा ॥४॥ 
पृर्थिवी सागराश्चैव तैलोक्यं सचराचरम्‌। 
वर्षाणि सत्त द्वीपाश्च पवता विविधास्तथा ॥ ५॥ 
आलोकश्चैच लोकश्च रसातलमथापि च । 
-देस्येनागालयाशचेव शुद्दाणि भर्वनानि च॥ ६॥ 
इस कक्ष्या विभाग की परिघि में ( जो पात्र के किसी विभाग विशेष 
पर स्थित होने से जानी जाती हो तथा जिस इश्य का निरूपण करना 
इष्ट हो ) शह, नगर, उद्यान, आदि से युक्त प्रदेश, माम तथा नगर, नदी 
आश्रम, वन, पृथ्वी, समुद्र, जड़, चेतन पदार्थ समन्वित त्रैलोक्य, प्रथी के 
किसी भी वर्ष, द्वीप, विविध पर्वत, लोकालोक पर्वत, पाताल, दैत्य तथा 
सपो के निवासस्थान, आराम गृह तथा नगर आ जाते हैं ॥ ४-६ ॥ 


१. इस विवरण से प्रतीत होता है कि केवल रंगमंच पर विभिन्न स्थानों के 
द्वारा ही हृदय और प्रदेश बतलाये जाते थे और हृषझ्य-परिवतंन की अधिक 
आवश्यकता होने पर अन्य अंक के हारा यह भी हो सकता था। दृश्यों के 
परिवर्तनां पटपरिवर्तन जैसे किसी विधान का कम ही उपयोग होता था । 


१. कक्ष्याविभागौ निर्देश्यौ रङ्गपीठपरिक्रमेः-क० । 

२. परिक्रमे च--क० । ३. विधीयते--ग०, घ० । 

४. उद्यानारामसहितो देशो ग्रामोऽटवीं तथा--ख०, ग० । 

५ ससागरा च पृथिवी तथा त्रैलोक्यमेव च--क० । 

६. द्रीपा सप्ताथ वर्षाणि-क० । 

७. देत्यानामालयइचेव--ख०, ग०। ८. च वनाति च--घ० । 
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नेगरे वा वने चापि वर्ष वा पर्वतेऽपि वा । 
यज्ञ चाती प्रवेतेत तत्र कक्ष्यां प्रयोजयेत्‌ ॥ ७॥ 
ये परिधियां नाटक की कथावस्तु के विषयानुसार मंच पर (वहीं ) 
स्थापित की जाय जहाँ प्रस्तुत किये जाने वाले कथानक के नगर, वन, वर्ष 
या पर्वत के दृश्य ( रखे गये ) हों ॥ ७॥ 
रंगमंच पर सम्बन्धित प्रदेश की सूचनाएं 
वाह्यं चा मध्यमं वापि तयैवाभ्यन्तरं पुनः । 
दूरं वा सक्चिक् वा देशेन्तु परिक्पयेत्‌॥ ८ ॥ 
रंगमंच पर ये कक्ष्या विभाग अन्दर, वाहर, मध्य, दूर तथा समीप के 
प्रदेश से ( कथावस्तु के अनुसार परस्पर ) सम्बद्ध रहें ॥ ८ ॥ 
पूर्व परविष्टा ये रङ्ग शञेयास्तेऽभ्येन्तरा चुधैः। 
पश्चात्प्रविष्टा विज्ञेय कक्ष्या-भागे तु बाह्यतः ॥ ९॥ 
इन कक्ष्या विभागों की रूढ़ि ( प्रथा ) के अनुसार जो रंगमंच . पर 
पहिले प्रविष्ट हो चुके हों वे अभ्यन्तर पात्र (शह या प्रासाद आदि में स्थित) - 
तथा बाद में मंच पर प्रविष्ट होने वाले वाह्य पात्र कहलाते हैं ॥ ९ ॥ 
तेषान्तु दशनेच्छुयेः प्रविशेद्रङ्गमण्डलम्‌ । 
दक्षिणाभिमुखः, सोऽथ कुर्यादात्मनिवेदनम्‌ ॥ १० ॥ 
भोर जो पात्र इन ( पूर्व प्रविष्ट ) पात्रों को देखने या मिलने के लिए 
मंच पर आए वह अपनी बात दाहिनी ( दक्षिण दिद्या की ) ओर मुंह 
करते हुए कहे ॥ ?० ॥ 
रंगमंच की पूर्व-दिशा-- 
'येतो सुखं मवेद्गाण्डद्वारं नेपथ्यंकस्य च। 
सा” मन्तव्या तु दिकपूर्वा नाउ्ययोगेनं नित्यशः ॥ ११ ॥ 


१. तथा सप्तसमुद्राइच वर्षा वे पर्वतास्तथा--ख ०, ग० । ै 
२. वार्ताः प्रवत्तने--क० । ३. प्रवतंयेतु--ख ०, ग० । 
४. वाह्यळ्च--क० । ५. देशात्तु--ग० । 

६. समुपपादयेत्‌, समृपलच्येत्‌-क० । 

७. भ्यन्तरे बुधैः, तेऽभ्यन्तरस्थिताः-क०। ८. शैयाइच--क० । 
९. दशंनस्पश--क०; दशंनेच्छुः सन्‌--ख० । 


१०. मुख: सो वे--क०; मुखं सोश्य--ग० । 
११. पद्यमेतत्‌ ग-पुस्तके नास्ति । १२. नेपथ्यमेव च--क० । 
१३. पुर्वादिदिक्षु विज्ञेयं प्रयोगे नाठ्यसंश्रये--क० ¦ १४. योगेषु--क० । 
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जिस ओर भाण्ड-वाद्य तथा नेपथ्य-द्वारों का मुँह रहे उसे नाटक 
ग्रदर्शन के नियमानुसार पूर्व-दिशा समझी जाए ॥ १? ॥ 
रंगमंच पर प्रवेश-निर्गम-विधान--- 


निष्क्रामेद्यश्च तस्माद्वै स तेनेव तथा बजेत्‌ । 
यतस्तस्य कतं तेन पुरुषेण निवेशनम्‌ ॥ १२॥ 
जो व्यक्ति जिस स्थान से ( जिस भवन आदि से ) निष्क्रमण करे या 
जो अपना कार्य पूर्ण कर चुका हो--तो वह पूर्ववत्‌ उसी मार्ग से चला 
जाए जिसका प्रवेश के समय उसने आने में उपयोग किया था॥ ?२॥ 
निष्क्रान्तोऽर्थवशाच्चापि प्रविशेयदि तद्णृहम्‌ । 
यतः प्रातः ख॒ पुरुषस्तेन मार्गेण निष्क्रमेत्‌ ॥ १३॥ 
किसी कार्यवश वाहर निकल जाने पर यदि वही पात्र पुनः वहीं ( ग्रह 
या स्थान पर) आवे तो उसी मार्ग या द्वार से प्रवेश करे जिससे वह 
निकलकर ( बाहर ) गया था। | 
अर्थवार्थवशाच्चापि तेनेव सह गच्छति। 
तथैषें प्रविशेद्गेहमेकाकी सद्वितोऽपि चा॥ १४॥ 
तयोश्चापि प्रविशतोः कक्षौमन्यां विनिदिदोत्‌ । 
परिक्रमेण रङ्गस्य त्वन्या कछया विधीयते॥ १५॥ 
या किसी कार्यत ( जिसे कहा हो ) यदि वह उसी पात्र के साथ रह 
(आदि) में ( पुनः ) प्रवेश करे तो उस पात्र के साथ या अकेले--जैसा भी 
आवश्यक हो--वह उसी तरह प्रवेश करे | इस प्रकार दोनों पात्रों के ग्रवेश 
के समय अन्य कक्ष्या की सूचना दी जाए | रंगमंच पर एक या अनेक बार 
(जैसा भी आवश्यकतानुसार हो ) परिक्रमा करने से दूसरीक्क्ष्या सूचित हो 
जाती हे ॥ ?४-१५॥ 


१, निष्क्रामेचापि यस्तत्र नरः कार्येण केनचित्‌ । स निष्क्रमेत्तु तेनैव कृतं येन 


निवेशनम्‌ ख ०, ग । २. यतस्तस्य कृते--क० । 
३. वशाद्वापि- क०। ४. न विशेद्यदि-क० । 
५, प्राप्तः सः पुरुषो येन स तेनेव पथा व्रजेत्‌--क० । 
६. यदप्यर्थवशाच्चेव--क०। ७. तेनैव प्रविशेहेहू--क० । 
=. तयोदचेव--क० । ९. काष्ठामन्यां--ख०, ग॒० । 
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१८२ नाव्यशासत्तस्‌ 


सामूहिक-प्रवेश में पात्रों के वर्ग तथा स्थान-नियम-- 
समैश्च सहितो गच्छेन्नीचेश्च परिवारितः । 
अथ प्रेषणिकोश्यापि निर्देश्यौ ह्यग्रतो गतौ ॥ १६ ॥ 


यदि समान स्थिति के पात्र हों तो वे साथ-साथ और अधम पात्रों से 
युक्त होने पर उनसे घिरे हुए चले । इनमें अतिहारी का ( सामूहिक रूप में 
नृप पात्र की प्रवेश दशा में ) आगे-आगे चलना बतलाया जाए ॥ १६॥ 
दूर, मध्यम और संनिक्ष्ट भूमि की सूचना-- 
सैव भूमिस्तु बहुभिविकृष्टा स्यात्‌ परिक्रमेः । 
मध्या वा सन्निकृष्टा वा तेषामेघं विकल्पयेत्‌ ॥ १७॥ 
नाट्य मँच की यही भूमि यदि पात्र अधिक चले तो दूर प्रदेश को 
तथा कम चलने पर मध्यम व्यवधान वाळे या समीपतर प्रदेस को प्रदश्चित 
करती है! ॥ ?७ ॥ 
दिव्य पात्रों की प्रकट तथा प्रच्छ दशा में गति 
नगरे. वा चने वापि पवते खागरेऽपि वा । 
दिव्यानां गमनं कार्य वर्ष द्वीपेऽपि चा पुनः ॥ १८॥ 
आकाशेन विमानेन माययाप्यथवा पुनः । 
विविधाभिः क्रियाभिर्वा नानार्थामिः प्रयोगंतः ॥ १९॥ 
नाटके च्छन्नवेषाणां दिव्यानां भूमिसश्वरः । 
मालुषैः कारणादेषां यँदा भवति दशनम्‌ ॥ २०॥ 
कथावस्तु की विभिन्न अपेक्षाओं के अनुसार दिव्य पात्रों का नगर, 
वन, पर्वत, सागर, वर्ष (भारतवर्ष आदि ) तथा द्वीप आदि ( सभी ) 
ग्रदेशों में आकाश, वायुयान ( विमान ) या माया के द्वारा या करिसी दूसरे 
अन्य प्रकार से पहुँचना (या जाना ) बतलाया जाए । परन्तु करिसी दिव्य 


RRR i Ss SNS 
१. समीप या दुर प्रदेश से यात्रा करने का प्रसंग उत्तररामचरित के 
द्वितीयांक में देखा जा सकता है। 


१. परिवाहितः--ख ०; ग० । २. प्रेक्षणिकाइचापि-ख०; ग० । 
३. विज्ञेया-ख०; ग०। ४. विकल्पनात्‌-क० । 

५. वर्षाद्रीपेषु वा पुनः--क०; ढीपे वर्षेषु वा पुनः--ग० । 

६. प्रयोक्तृभिः-क०। ७. यथा--ख०; ग०। 


| 
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पात्र का अपना स्वरूप अ्रच्छन रखने की दक्षा में पृथ्वी पर चलना भी 
बतलाया जा सकता है; क्योंकि यहां वे मनुष्य स्वरूप धारण करने के 
कारण ही दिखाई देते हैं ॥ १८-२० ॥ 
[ भारंतेष्वथ हैमे वा इरिवषे इलावृते । 
रम्ये किउ्पुरुषे चापि कुरुषूत्तरकेषु चा ] 
दिव्यानां छन्द्गमनं सर्वेवषबु कीर्तितम्‌। 
भारते माडुषाणान्तु गमनं संविधीयते ॥ २१॥ 
दिव्य ( तथा दिव्यादिव्य ) पात्र जम्बू-द्वीप आदि सभी वर्षों में [ या 
भारतवर्ष, हिमाचल, हरिवष, इलावत खण्ड, किम्पुरुष ( किचर-देग्र ) 
अदे, उत्तर कुरु आहि प्रदेशों में | अपने इच्छानुसार जा आ सकते हैं 
परन्तु मानव (पात्र) केवल भारतवर्ष में ;ही घूमने वाले रखना 
चाहिए ॥ २? ॥ 
दूर देश की यात्रा में प्रस्थान-- 
विकृष्ट यस्तु गच्छेद्धि देशं कार्यवशान्नरः। 
अङकच्छेदे तमन्यस्मिशिर्दिशोद्धि प्रवेशके ॥ २२ ॥ 
यदि किसी पात्रविशेष का कार्यवञ्च दूरदेश में प्रस्थान बतलाया 
जाए तो अंक की वहीं समाप्ति करते हुए दूसरे अंक के ( प्रारंभ में ) प्रवेशक 
के द्वारा वही बात प्रदर्शित की जाए | 
एक अंक में तम्पाद्य ( किये जाने वाले ) कार्यों का समय निर्दारण-- 
अंल्कः प्रमाणे गत्वा तु कार्यलाभं विनिर्दिशेत्‌ | 
तथालाभे तु कायेऽस्या अङ्कच्छेदो विधीयते ॥ २३॥ 
यादि किसी कार्य में ( एक दिन की ) घटना चल रही हो तो उसकी 
दूरी को प्रदर्शित करना चाहिए परन्तु उस कायं से ( किसी ) फल के पूर्ण 
न होने की दशा में अंक समाप्त कर देना चाहिए ॥ २२ ॥ 


१. अयं इलोकः कादि पुस्तके प्रक्षिप्तः । २. वर्षेष्वेतेषु कारयेत्‌--ग० । 

३. एते पठचइलोकाः अत्र वत॑न्ते परम्‌ एषाञ्च संवादिन्यः कारिका 
दशरूपकाध्याये ( ना० शा० अ० २० ) अभिनवगुप्तेन व्याख्याताः न चात्र । 
सम्पा० । गच्छेद्यदि विकृष्टस्तु देशकालवशान्नरः--क्‌० । 

४. अङ्ुच्छेदेन चान्यस्मिन--क० घ०; अख्धुच्छेद न चान्यस्मिन्‌-ग० । 

५. निदिशेत्‌ प्रविश्ञेशके--ग० । 

६. अङ्कुप्रमाणं-कb०; अध्वप्रमाणं-ग०, घ० ७५. कार्यस्य--ग० । 
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क्षणो मुद्ृत्तों यामो वा दिवसो वापि नाटके । 
एकोडके संविधातब्यो वीजस्यार्थवशाबुगः ॥ २४॥ 
किसी नाट्यरचना में रखी जाने वाली घटनाएं बीजाथ का अनुप्तरण 
करते हुए क्षण, मुहूर्त, याम तथा दिन में बाँटते हुए एक अंक में रखी 
जाएं ॥ २४ ॥ 


अङ्कच्छेदे तु निदृत्त मासं वा वषमेव वा । 
नोध्वं वर्षात्‌ प्रकत्तेव्य का्यमळूलमाश्रयम्‌ ॥ २५ ॥ 

( किसी ) अंक के समाप्त होने पर वीते हुए मास या वर्ष बतलाए जा 
सकते हैं किन्तु ( एक ) अंक में होने वाले कार्य एक वर्ष से अधिक के नहीं 
होने चाहिए ॥ २५॥ 

पचन्तु भारते वर्षे कक्ष्याः कायाः प्रयोगतँ; । 
माञुषाणां गतिह्ंषा दिव्यानान्तु निबोधत ॥ २६ ॥ 

इसी प्रकार रंगमंच पर कक्ष्या का विभाग प्रयोग के अनुपार, मनुष्य _ 
पात्रों की पहुँच के अनुसार भारतवर्ष में ही प्रदश्चित करना चाहिये। 
में अब देव तथा गन्धर्व पात्रों के चलने तथा स्थित होने का वणन करता 
टँ । ( जिसे आप समझें )॥ २६ ॥ 

हिमवत्पृष्ठंसंस्थे तु केलासे पर्वेतोत्त मे । 
यक्षाश्च शुह्यकाश्चैव धनदाबुचराश्च ये ॥ २७॥ 
रक्षोभूत॑ पिशाचाश्च सर्व हैमवताः स्मृताः । 
हेमकूटे च गन्धर्वा विज्ञेयाः साप्सरोगणाः ॥ २८॥ 
सवे नागाश्च निषधे शेषवासुकितक्षकाः । 
महामेरौ ` ्रयस्रिशज्ज्ञेया देवगणो' चुघेः॥ २९॥ 


१. मध्याह्न दिवसोऽपि वा--क० । २. अद्धेंड्छे--क० 1 
- ३. त्वरथंवीजवशानुगः--क० । 
४. अङुच्छेदं पुनवृत्तं-क०; ग०। $. वर्षातु--ग० । 
६. कार्य माससमाश्रयम्‌-ग० । ७. प्रयोषतृभिऽ—क० । 
८. गतिर्या तु-क०, घ० गतौ येषां-ग०। ९. पृष्ठपाइवे तु--क० । 
१०. पर्वतोत्तरे-क० । ११ रक्षःपिशाचभूताञ्च--ग० । 
१२. विज्ञेयाप्सरसां गणा:--क०॥ १३ शेषप्रभृतयः स्मृताः--क० । 
१४. तथा मेरौ-क०। ` १५. देवगणास्तया--घ० । 
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नीले तु वेट्टयंमये सिद्धा ब्रह्मणंयस्तथा। 

देत्यानां दानवानाञ्च श्‍वेतपवेत उच्यते ॥ ३०॥ 

पितरश्चापि विज्ञेया; ऽएङ्गषन्तं समाश्चिताः। 

इत्येते पेत श्रेष्ठां दिव्यवाला भवन्ति द्वि॥ ३१॥ 

तेषां कक्ष्याविभागर्श्च जम्बुद्वीपे भवेदयम्‌। 

जो यज्ञ, गुझ्झक, कुवेर के सेवक, राक्षस, भूत तथा पिशाच जैसे पात्र 
हों वे हिमालय या कैलास पर्वत पर निवास रहने के क्ारण-समी हैमवत? 
कहलाते है । ( अतएव हिमालय पर्वत पर इनका निवास, गति आदि 
प्रदर्शित किया जाए )। गन्धर्व तथा अप्सराएं हैमकूट पर्वत पर रहती हैं । 
शेष, वासुकी तथा तक्षक आदि सभी नाग का “निषघ” में निवास रहता 
है । तैतीस ( करोड़ ) देवताओं का समूह सुमेरु पर्वत पर तथा सिदध और 
बह्मर्षिगण वेडू्यमणिमय नीलपर्वत पर रहते है । दैत्य और दानवों का 
निवास श्वेत पर्वत पर तथा पितरों का आवास शग पर्वत पर माना जाता 
हे। ये ही वे श्रेष्ठ पर्वत हैं जिन पर देवता तथा यक्ष आदि दिव्यपात्रो 
का आवास रहता है। अत एव ( नाटक की कथावस्तु के प्रसंगानुसार 
मंच पर इनसे सम्बद्ध कथा प्रदर्शित करने की स्थिति में ) कक्ष्याओं का 
विभाग करते समय इन पर्वतों को जम्बू द्वीप में मानते हुए रखा 
जाए ॥ १७-२१ ) | 
देवगण के काय . 

तेषां ने चेष्टितं कार्य स्चैः स्चेः कमेपराक्रमेः ॥ ३२ ॥ 

परिच्छेदविदोषास्तु तेषां मानुषलोकवत्‌। 

सर्वे भावास्तु देवानां कायां मानुषसंश्रयाः॥ ३३ ॥ 

तेष त्वनिमिषत्वं यत्तन्न कार्य प्रयोक्तृभिः । 

इह भावा रसाश्चैव दष्टथोमेष प्रतिष्ठिताः ॥ ३४ ॥ 


FANE SEEN NN MY WY YAY WANNA NAAN NY ४४” ४४" SY SSIS 


१. सिद्धा देवषेयस्तथा--क०; सिद्धब्नह्मार्षयस्तथा - ग० । 


२. इष्यते-क ०} ग० । ३. शुङ्गव ्विरिवासिनः-क० । 

४. पवंताः श्रेष्ठा:--क० । ४. प्रकीतिताः--ग० ! 

६. विभागस्तु-क० । ७. एतेषां--क०; तेषां तु -ख०; ग० | 
८. विशेषस्तु--क्‌०; ग० । ९. दिव्यानां गर? । 


१०. अनिमेषस्तु यस्तेषां स न कार्य:--क०; तेषामनमिषं यत्तु--ख० । 
११. दृष्टावेव--ग० । ट १ 
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ष्ट्या हि सूचितो भावः पश्चंदज्ञेविंभाव्यते । 
पवे कक्ष्याविभागस्तु मया प्रोक्तो द्विजोत्तमाः ॥ ३५॥ 
पुनश्चैव प्रवक्ष्यामि प्रकत्तीनान्तु लक्षणम्‌ 
इन पात्रों के कार्य तथा चेष्टाएँ अपनी शक्ति तथा प्रकृति के अनुसार 
रखी जाएँ किन्तु इनके आचार एवं स्वरूप को मनुष्यों के समान ही रखा 
जाए | दिव्य पात्रों की समी चेष्टां और समी भाव मानवीय होने 
चाहिए। दिव्यपात्रों की दृष्टि अनिमेष ( पलक न मिलने वाली ) नहीं 
रहनी चाहिए (चाहे वह इन पात्रों की प्रकृति ही वयों न हो) बयोंकि इस 
नाख्-प्रदर्शन में समी भाव दृष्टि पर आश्चत होते हैं । तथा भाव सर्वप्रथम 
दृष्टि द्वारा अभिव्यक्त होकर पुनः अंगावयत्ों द्वारा अभिनीत किया जाता 
है। हे मुनिर्यो, इस प्रकार मंच पर होने वाला ककया विभाग का मेंने 
निरूपण किया | अब गै ग्रवृत्तियों का स्वरूप बतलाता हूँ ॥ ३९-२५ ॥ 
प्रवृत्तियां और उनकी चार विधाएं-- 
चतुर्विधा प्रवृत्तिश्च प्रोक्तां नाख्यप्रयोक्ठ्भिः । 
आवन्ती दाक्षिणात्या च पाञ्चाली चोदूमागधी ॥ ३६॥ 
नाट्य प्रयोक्ता जन की मान्यता के अनुसार प्रवृत्तियों के चार प्रकार 


१. कक्ष्या विभाग के निरूपण के उपरान्त यद्यपि धर्मी ( नाट्य या लोक- 
धर्मी ) का वर्णन क्रम प्राप्त था किन्तु 'यन्न वार्ता प्रवर्तेत' ( ना० शा० १४७ ) 
के अनुसार कच्याविभाग से जब देशभेद अभिहित किया जाता हो तो इसी से 
देश के विभाग द्वारा प्रवृत्तियों का भी आक्षेप द्वारा अवबोध हो जाएगा; क्योंकि 
कक्ष्याविभाग के नियमानुसार जब किसी पात्र का उत्तर-द्वार से प्रवेश हो 
तो निश्चित ही ऐसा पात्र आवन्त्य या दाक्षिणात्य होगा । अतएव ऐसे कार्यो 
का बिना प्रवृत्तियों के ज्ञान के सम्पादन नहीं किया जा सकता है। इसी 
उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए भरत मुनि ने कक्ष्याविभाग के तुरन्त बाद 
सवंप्रथम प्रवृत्तियों का ही औचित्य मानकर विवरण देना आरम्भ किया । 


१. पुनरङ्गे-ग०। | 

२. अतः परं धर्मीलक्षणं कासुचित्‌ मातृकासु लभ्यते त्च परस्तादेव वतंते 
इति नात्रोट्टङ्कितम्‌ । 

३. विज्ञेया नाट्यकोविदेः, प्रयोज्या नाव्ययोक्तूभिः-क; ध्रोक्ता नाट्य- 
प्रयोगतः--ग०। ४. चेव मागधी; चान्ध्रमागधी; सोढूमागधी--क० । 
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है--( 2 ) आवन्ती, (२) दाक्षिणात्या, (३ ) पांचाली तथा (४) 
मागधी ॥ २६ ॥ 

अन्नाइ--प्रवृत्तिरिति कस्मात्‌? उच्यते--पथिढ्यां नानादेश- 
वेषभौषाचारा चातीः ज्यापयतीति प्रबूर्तिःप्रबृत्तिश्व निवेदने :अत्राह- 
यथा पृथिव्यां नानादेशाः सन्ति। कर्थप्रासां चतुविंधत्वमुपपन्नं 
समानलक्षणश्चासां प्रयोगः ? उच्यते-तर्चु सत्यम्‌, आसां समान- 
लक्षणप्रयोगः, किन्तु नानादेशवेषभाषाचारो लोक इति कृत्वा 
लोकानुमतेन बुत्तिसंश्रितस्यं नाव्यस्थ मया चतुविधत्वमभिदितमू-- 
भारती”, आरभटी, सात्वती केशिकी चेति। 

चुत्तिसंश्रितेश्च प्रयोगेरभिद्दितो' देशाः, यतः प्रवृत्तिचतुए्य- 
मभिनिब्ंत्तं? प्रयोगश्रोत्पादितः । 

( गद्य भाग )--प्रश्‍न--इसे परवृत्ति क्यों कहा गया ? उत्तर-विश्व के 
विमित प्रदेशों के स्थानीय वेश, आचार, माषा तथा कार्य व्यवहार को 
सूचित करने के कारण ये भवृति” कहलाती हें । तिया अत्ति! का 
अर्थ है प्रदर्शित. सूचित या अवगत करवाना | इस विश्‍व में अनेक देश 
( तथा ग्रदेश ) हैँ । 

१. अत्रोच्यते-क० । २. यथा पृथिव्यां--क ० । 

३. भाषाचारवार्ताः--खः ग०। ४, प्रवृत्तिः वृत्तिरच निवेदने--ग० । 

५. निवेदनं--क; निवेदनेः- ख० । ६. बहवो देशा:--ग० । 

७. तदा कथ--क० । ८. एवमेततु--क; सत्यमेतत्‌ -ग० । 

९. लोकानुमतेऽनुवृत्तिसंश्रितस्य--ख; ग० । 

१०. भारती सात्वती केशिक्यारभटी--क० । 

११. प्रयोगोचिता--क ० ; प्रयोगेष्वभिरता-ख०; ग० । 

१२. यतो वृत्ति-क० । १३. अभिनिवृत्तं-ख; ग० । 

१४. अस्मादनन्तरं-- 

आ नमंदाया आसिन्धोरापूर्वावतिनस्तथा । 
आपरिचिमात्‌ समुद्राच्च तथा सौवीरराष्ट्रतः ॥ 
आहिमाद्रेस्तथा देशा विदेशेद्चान्तरेण ये । 
सात्वती कैशिकीयुक्ता तेषामावन्तिकी स्मृता ॥ 
इत्यधिकं--क० पुस्तकपादटिप्पण्याम्‌ । 
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प्रश्‍न--( पृथ्वी पर अनेक देश होने पर ) इन ग्रवृत्तियों के चार भेद 
रखना केसे उचित होगा ? जबकि इनके प्रयोग तथा लक्षण नाट्यप्रयोग 
में समान परिलक्षित होते हों ? 

उत्तर--यह ठीक है कि इनके ( कुछ ) समान लक्षण दिखाई देते है 
परन्तु मैंने मनुष्यों के देश, वेष, भाषा तथा रूढ़ियत व्यत्रहार विभिन होने 
के कारण एवं विविध देशी प्रजा की रुचि के अनुसार भारती, सात्वती, 
केञ्िक्री तथा आरभटी नामक चार वृत्तियों के आधार पर नाट्यप्रयोग के 
लिए इन प्रश्‍त्तिरयो के भी चार प्रकार ( ही ) मान लिए हैं| क्योंकि विभिच 
प्रदेश वृत्तियों के ( प्रयोग तथा ) प्रदर्शन से सम्बद्ध होते है । अतएव 
इसी आधार पर ग्रवृत्तियों के भी चार मेद उपपच हो गए, जिनमें समस्त 
नाव्य-प्रदर्शन समाहित हो सके । 

दाक्षिणात्या प्रव्वात्ति-- 

तत्र दाक्षिणात्यास्ताबद्व्ुनुत्तगीतवाद्याः केशिकीप्रायाः चतुरं- 
मुरलल्लिताङ्गाभिनयाश्च । तद्यथा-- 


(यद्य भाग)--इनमें दक्षिण प्रदेश की प्रजा अनेक नृत्त ( नृत्य ) गीत, 
वाद्य से युक्त तथा केश्रिक्नीशति सम्पन्न ललित अंगों से विविध प्रदर्शित 
अभिनय देखने की रुचि रखती है | दाक्षिण्य प्रदेश ये है-- 

मद्देन्दो मलयः सह्यो मेकलः कालमंजरः। 
पतेषुं संश्रिता देशास्ते ज्ञेया दक्षिणापथाः॥ ३७॥ 

महेन्द्र, मलय, सहृय, मेकल तथा काल (पाल) म॑ (प॑) जरे 

(कालपंजर) पर्वतों से युक्त (दक्षिण) प्रदेश "दक्षिणापथ? कहलाता है ॥३७॥ 
कोसंलास्तोसलाश्चैव कलिङ्गा यवनीः खसाः। ` 
द्रमिडान्श्रमहाराष्ट्रा वेण्णी वै वानवासजाः ॥ ३८॥ 


१. कालमंजर या कालपंजर वर्तमान कालंजर के ही नाम हैं। 
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१. चतुरललित-_क० । २. मेखलः--क०; मेखक:--ख; ग०.। .. : 
३ कालपळ्जर:--ख०; ग० । ४. एतेषु ये श्रिता देशा: स ज्ञेयो दक्षिणा- 


पथ:--ख ०; ग० | 
५. कोशळास्तोशला--क० । ६. यवनौसला:--क०; एव मोसछा:-ख० । 
७. द्रमिलाइच--क० । ८ भिल्ला--३० | 


९. वानवासिका;--क०; वानवासिजा:--ख०; ग० । 
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दक्षिणस्य समुद्रस्य तथा विन्ध्यस्य चान्तरे' । 
ये देशास्तेषु युञ्जीत दाक्षिणात्या तुं नित्यशः ॥ ३६॥ 

( तथा ) कोसल, तोसल, कलिंग, यवन, खस और द्रमिड, आन्त्र, 
महाराष्ट्र, वेण्ण, वानवासिक आदि विन्ध्याचल और. दक्षिण समुद्र के बीच 
वाले जो प्रदेश हैं उनमें भी दाक्षिणात्या अवृत्ति की योजना रखी जाए 
( क्योंकि ये भी उपर्युक्त रुचि ही रखते हैं ) ॥ २८-२९॥ | 

आवनन्‍्ती-प्रवृत्ति-- 

आवन्तिका वैदिशिकाः सोराष्द्रा* साळवास्तथा । 
सेन्धवास्त्वथ सौवीरा आनताः सालुदेयकाः ॥ ४०॥ 
दाशार्णास्त्रेपुराञ्जेत तथा वे मातिकोवताः । 
कुेन्त्यावन्तिकीमेते प्रबुखि नित्यमेव तु ॥ ४१॥ 
अवन्ती, विदिशा, सोराष्ट्र, मालव, सिन्धु, साबीर, ऑर्वदेय, दाद्यार्ण, 
त्रिपुर तथा ग्रत्तिकावत प्रदेशों में आवन्ती प्रवृत्ति महण करने की रुचि 
रहती है ॥ ४०-४१ ॥ 
सात्वतं केरिकीञ्चैच चृत्तिमेषा समाश्चिताः। 
भवेत्‌ प्रयोगो नान्यत्र स तु कार्यः प्रयोक्तृभिः ॥ ४२॥ 
इन प्रदेशों में सात्विकी तथा कैश्चिकी वृत्ति से संरिलिएहेनास्च प्रदर्शन 


१. आन्ध्र और महाराष्ट्र थोडे परिवर्तन से विद्यमान इसी नाम के वर्तमान 
प्रदेश ही हैं। इस विवरण में दिये हुए भौगौलिक-अभिधान पुराणों में भी इसी 
प्रकार उपलब्ध होते हैं । 

२. कृष्णा तथा पिनाकिनी नदी के तीर तथा तटवर्ती प्रदेश के निवासीगण' 
का 'वेण्ण' नाम है। 

३, अबुंदशब्द का अथे है वर्तमान आबूपवंतवाला प्रदेश । मृत्तिकावती' 


१. चोत्तरे-क० । 
२. संशितास्तेषु--ग० । -३. दाक्षिणात्यास्तु-ग० । ` 
४. आनतंकाः--क० । ५. सावंदेशका:--क० । 


६. वे मानिकावता:--क०; वेवत्तिकावताः--ख०; ग० । 
७. वृत्तिमेते समाध्षिता:--क० घ०; वृत्तिमेषा समाथिता-ख०, ग०। 
८. नास्ये च--क० ¦ कप 
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करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं देशों की प्रजा पर इस प्रवृत्ति का नाट्यप्रयोग 
निर्भर करता है ॥ ४२ ॥ 
अङ्गा वङ्गाः कलिङ्गाश्च वत्खाश्चैवोड्मागधाः । 
पौण्ड्नेपोलकाञ्वैव  अन्तर्गिरिबहिंगिराः ॥ ४३॥ 
तथा प्लवेकुमा हेया मलदा मळवतेकाः । 
बरह्मोत्तरप्रसृतयो भागंचा मार्गवास्तथा॥ ४७॥ 
पारञ्योतिषाः पुलिन्दाश्च वैदेहास्ताम्नलिछकाः । 
प्रौच्यप्रशृतयश्चैच युञ्जन्तीददोढ्मगधीम्‌॥ ४५॥ 

पूर्वीय प्रदेशों में ( जो ) अंग, वंग, कलिंगे, वत्स, उद ( ओढ ) 
मगध, पुण्ड, नेपाल, अन्तर्गिरि, वहिगिरि, प्लवंगम, मलदा, मह्लशर्तक, 
ब्रह्मोत्तर, भार्गव, मार्गव, प्राग्ज्योतिष, पुलिन्द (न्त्र), विदेह तथा 
ताम्रलिस ( आदि ) प्रदेश हैं वे ओढ्मागधी प्रबृत्ति के प्रयोग को पसन्द 
करते हैं ॥ ४२-४५ ॥ 

अन्येऽपि देशाः प्राच्यां ये पुराणे सम्प्रकीर्तिताः । 
तेछु प्रयुज्यते ह्येषा प्रबृत्तिश्वोदूमागघी ॥ ४६॥ 
इसी प्रकार पुराण आदि में जो पूर्वीय प्रदेश कहे गए हैं उनमें भी 
इसी ऑढ॒मागधी प्रवृत्ति का व्यवहार होता है [ और इस अतति में 
भारती तथा कैच्चिकी वृत्ति प्रधान रहती है । ] ॥ ४६ ॥ 
पांचालमध्यमा ग्रवृत्ति-- 
पाञ्चालाः शौरसेनाश्च काश्मीरा हास्तिनापुराः । 
बाह्वीकाः "शाकलाश्चैव मद्रकोशीनरास्तथा ॥ ४७॥ 

१. करिंग= वर्तमान उड़ीसा के आसपास का प्रदेश । मलदा = वर्तमान 
मालदह जिला जो बंगाल में है । मज्नवतंक = वर्तमान मज्ञभूम प्रदेश ( बंगाल 
में बांकुरा ) । भागव और मागंव शब्द अस्पष्ट हैं और सम्प्रति इस नाम के कोई 
प्रदेश प्राप्त नहीं होते । 

१. पौण्ड्रा नेपालिकाइचैव--ख०; ग०। २. बहिदुराः--ख०; ग० । 
३. प्छवङ्माहेन्द्र मलदामलवतंकाः-ल; ग० । ४. ताञ्रलिप्तकाः-ख०; ग० । 
५. प्रांशुप्रवुत्तयः क०; प्राङ्गाप्रावुत्तयः-ख०; ग० । 

६. युज्यन्ति चौढ़मागध्ी-ख०; ग०। ७ प्राच्यां-ख०; ग० । 

८. त्वेषा-ख०; ग०। ९. चान्ध्रमागधी-- क० । 
१०. शाल्यका--क० शाल्वका--घ० । 
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चतुदेशोञ्थ्यायः १९१ 


हिमवत्संश्रिता ये तु गंज्ञायाश्वोत्तरां दिशाम्‌। 
ये श्रिता वै जनपदास्तेषु (पाञ्चालमध्यमा ॥ ४८ ॥ 
पांचाल, ग्रौरसेन, काश्मीर, हस्तिनापुर, वाल्हीक, शाकल ( शल्यक 
या झाल्व ) मद्र. उश्चीनर प्रदेश तथा गंगा नदी के उत्तर में या हिमाचल 
यर स्थित प्रदेश हैं, ये सभी पांचालमध्यमा प्रदत्षि को ग्रहण करते हैं ॥ 
पाञ्चालमध्यमायान्तु सात्वत्यारभटी स्सृतौ । 
प्रयोगस्त्वरपगीताथं आविद्धगतिविक्रमः ॥ ४९ ॥ 
इस ( पांचालमध्यमा ) प्रवृत्ति में सात्वती तथा आरभटी वृत्ति का 
आधान्य रहता है । इसके व्यवहार में गीत की न्यूनता तथा असामान्य 
गति और पादंचालन का आधिक्य रखा जाता हे ॥ ४९॥ 
प्रवृत्ति ( के अवेक्षण ) में दो क्रियाएं 
द्विधा क्रिया भवत्यासां रङ्गपीठपरिक्रमे । 
प्रदृक्षिणप्रवेशी च तथा चेवाप्रदक्षिणा ॥ ५० ॥ 
रंगमंच पर चलने में उपयोग की जाने वाली क्रियाएं इन ग्रवृत्तियों के 
द्वारा दो अकार से प्रदर्शित की जाती हें-एक दाहिनी ओर से तथा दूसरी 
बायीं ओर से मंच पर ग्रवेश करते हुए ॥ ५०॥ 
आचन्ती दाक्षिणात्या च प्रदक्षिणपरिक्रमे । 
अपसव्यप्रबेशो तु पाञ्चाली चोढ्मागघी ॥ ५१ ॥ 
आवन्ती तथा दाक्षिणात्या श्रबृत्ति में दाहिनी ओर से रंगमंच पर 
अवेश कर चलना होता है तथा पांचाली ओर आँदमागघी प्रवृत्ति में यह 
बायीं ओर से रहता है ॥ ५९ ॥ 
आचन्त्यां दाक्षिणात्यायां पाश्वेद्वारमथोत्तरम्‌ । 
पाञ्चास्यामोढ्मागध्यां योज्यं द्वारन्तु दक्षिणम्‌ ॥ ५२॥ 
आवन्ती तथा दाक्षिणात्या प्रवृत्ति में उत्तर दिशा के बाजू के द्वार से 


तथा पांचाली और औओंढमागधी में दक्षिण प्रवृत्ति द्वार से प्रवेश करने की 
योजना करनी चाहिए ॥ ५२ ॥ 
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१. तथा प्राप्य प्रदक्षिणम्‌-क० । २. ये चाश्निता-क० । 
३ श्रिता-क० । ४ प्रदेशास्तु--ख०; ग० । 
५. प्रदेशा च--ख०; ग० । ६. योज्यं दार--ख०; ग०, घ० । 
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एकीभूताः पुनश्चैताः प्रयोक्तन्याः प्रयोक्तुभिः । 
पदं देशकालो चाप्यथेयुक्तिमवेष्य च ॥ ५३ ॥ 
परन्तु किसी विशेष सभा, स्थान, कार्य तथा प्रयोजन ( अथ ) या 
अर्थ विशेष की अभिब्यक्ति को देखते हुए इन नियमों को सम्मिलित 
( एकत्रित या समान ) भी कर सकते हैँ ॥ पर्‌ ॥ के 
येषु देशेषु या कोर्या प्रवृत्तिः परिकीतिता । 
तद्धत्तिकानि रूपाणि तेषु तज्ह्यः प्रयोजयेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
चतुर नाट्य ग्रयोक्ता इन प्रवृत्तियों में से जिन देशों में जो व्यवहार 
होते हो वहां नाट्य प्रदर्शन करते समय बेसी ही प्रवृत्तियां बतलाएं ॥५०॥ 
एकीभूताः फुँनस्त्वेताः नाटकादौ भवन्ति दि । 
अवेक्ष्य बत्तिबाहुस्यं तत्तत्‌ कमे समाचरेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
ये नियम ( नाटिकादि) नाट्य” रचना में सम्मिलित रूप में 
रखने पर संक्षिप्त किये जाएं तथा प्रवृत्तियों की अधिकता को देखते हुए 
प्रयोक्ताजन इनके आवश्यक या महत्वपूर्ण कुछेक कार्यों का प्रयोग या 
ग्रदर्शन करे | 
स्थे बाहुल्यमेकस्य शेषाणामथ बुद्धिमान्‌ । 
थेषीमन्यस्य बाहुल्यं प्रवृत्ति पूरयेत्तथा ॥ ५६॥ 
जिसमें सभी का सामूहिक (सार्थ) या मिश्र रूप हो वहां करिती एक का 
तथा जहां वैसा न हो वहां शेष का, इसी ग्रकार जहां दूसरे की अधिकता 
न हो वहां ग्रवृत्तियों की बीच में अधिकता से पूर्ति करनी चाहिए ॥ ५६ ॥ 
१. आशय यह हे कि जिन प्रदेशों या देशों में जिस वृत्ति का उपयोग होता 
हो या जिन वृत्तियो में जनसमुदाय रुचि ळेता हो वहाँ प्रस्तुत किये जाने वाले: 
नाटकादि में उसी देश के नायक, या अन्य प्रवृत्तियों को प्रधानता देते हुए नाव्य-- 
प्रयोग प्रस्तुत करना चाहिए । यह कार्य कविगण अपनी रचना में तथा प्रयोक्ता-. 
गण अपने प्रयोग के प्रस्तुतीकरण में विना किसी अपवाद के अवश्य रखें । 
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TT 


१. वर्षळ्च देशं कालळ्च--क०; देशं कालमवस्थाञ्च काव्ययुक्तिमवेक्ष्य च- 
क०; वषेळ्च देशं कालौ घाप्यर्थयुक्तिमवेक््य च--ख० । 
२. पूर्वक ०; ख; ग०। ३. यदा त्वेता:--क० । 
४. गानकादौ--ख०; ग०। २. कर्माचरेत्‌ सदा--ख० ग० । 

. -६. पद्यमिदं ख--पुस्तके नास्ति ।. ७. यस्यामन्येऽस्य--क० । 
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नाट्य रचना के दो सामान्य प्रकार-- 
प्रयोगो द्विविधश्वेष विज्ञेयो नाटंकाश्चयः । 
खुकुमारस्तथाविद्धो नास्ययुक्तिसमाश्चयः ॥ ५७॥ 
नाट्य व्यवहार ( नियम ) के अनुसार नाट्य प्रयोग दो प्रकार का 
सामान्य रूप में माना जाता है | ये हैं-सुकुमार तथा आविद्ध ॥ ५७ ,| 
आविद्ध नाट्य-प्रयोग-- 
यत््वाविद्धाङ्गहारन्तु छेद्यभेद्याहचौत्मकस्‌ । 
मायेन्द्रजालबहुँलं पुस्तनेपथ्यसंयुतम्‌ ॥ ५८ ॥ 
पुरुषेबंहुभियुक्तमल्पस्त्रीक तथे च। 
सात्वत्यारभटीप्रायं नाख्यमाविद्धमेव तत्‌ ॥ ५९ ॥ 
आविद्ध नाव्य-ग्रयोग में अँगहारो के साथ छेदन, भेदन तथा युद्ध का 
( युद्ध की चुनौती देने का ) प्रदर्शन रहता है । इसमें माया तथा इन्द्रजाल 
आदि ग्रक्तियों का उपयोग बतलाया जाता हे तथा मुख-रचना ( नेपथ्य ) 
में पलस्तर की बहुलता होती है । इसमें पुरुष-पात्र अधिक तथा ख्री-पात्र 
कम रखे जाते हैं और इसमें सात्वती और आरभटी वृत्ति का ( अधिका ), 
प्रदान रहता है ॥ ५८-५९ ॥ | 
डिमः समवकारश्च व्यायोगेद्वासृगो तथा । 
पतान्यौविद्धसंशाचि विज्ञेयानि प्रयोक्तृभिः ॥ ६० ॥ 
रूपकों में डिम, समवकार, व्यायोग तथा ईहाग्रग को नास्चकुञ्चलः 
महानुभाव आविद्ध नाट्यअरकार मानते हें 0010. 
पषा प्रयोगः कतेव्यो देव दानवराक्षसैः । 
उद्धता ये च पुरुषाः शौयेवीयेबलो'न्विताः ॥ ६१॥ . 
आविद्ध नाट्य प्रकार का प्रयोग देव, दानव, राक्षस तथा चोय), 
वीर्य एवं शक्ति सम्पन्न उद्धत प्रकृति के पुरुषों के द्वारा क्रिया जाना 
चाहिए ॥ ६? ॥ 


१. नाटकाशितः--क० । २. तत्राविद्धा--सत्वाविद्वाङ्ग--क० । 
३. हवात्मकः--क०। ४. बहुलो--क० । ५. संयुतः--क० ६ 
६. प्रयोगः पुरुषप्रायस्तथाल्पस्त्रीक एव च--क० । 
७. भटीयुक्तो ज्ञेय आविद्धसंक्षित:--क० । 
८. आविद्धसंज्ञा विज्ञेमाः प्रयोगस्य वशानुगाः--क० । 
९. एष--ग०। १०. देत्य--ख; ग०॥। ११. उद्धताश्चैव-क० ।; 
२. समन्विता;--क० । a 
१३ ना: शा० द्वि० 
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सुकुमार नाट्य-प्रयोग-- र्‍ 
नाटक सप्रकरणं भाणो चीथ्यङ्क एव च । 
सुकुमारप्रयोगाणि मालुषेष्वाश्षितानि तु ॥ ६२ ॥ 


नाटक, प्रकरण, वीथी तथा अंक को'सुकुमार नाट्य प्रयोग माना जाता 
हे तथा इसका अभिनय केवल मनुष्यों के द्वारा किया जाता हे ॥ §२॥ 


अथ वाह्यप्रयोगे तु प्रेक्षाग्ृहविवजिते । 
विदिक्ष्वपि भवेद्रज्ञ कदाचिद्गत्तराज्ञया ॥ ६३ ॥ 
यदि कोई नाट्य-प्रदर्शन खुली जगह पर किया जाए जहाँ स्थायी 
श्रेक्षाणह न हो तो स्वामी की आज्ञा से उत्त ग्रेक्षाशह का किसी विदिशा 
( ईद्चान्य आदि कोणों ) की ओर मी मुंह रखा जा सक्ता है॥ ३२ ॥ 
पृष्ठे कत्वा कुतपं नाट्य युङ्क्ते यतो सुखं भरतः । 
सा पूर्वा मन्तब्या प्रयोगे-कालेन नाय्यज्ञेः ॥ ६४॥ 
अभिनेता वाद्यो की ओर पीठ रखते हुए कमी अभिनय नहीं करता 
है अतएव वाद्याभिमुख स्थित नट के मुख की ओर ही पूर्व दिशा मान ली 
जाए ॥ ६४॥ 
'द्वाराणि षटचेंब भवन्ति चात्रं रङ्गस्य दिरभाण्डविनिश्चितानि । 
जाट्यप्रयोगेन खलु प्रवेरो प्राच्यां प्रतीच्याश्च दिशि प्रवेशः ॥६५॥ 
विधानसुत्क्रम्य यथात्र रङ्गे विना प्रमाणाद्विद्शिः प्रयोगे । 
द्वारन्तु यस्मात्समृदङ्गभाण्डं प्राचीं दिशि तां मनसार्ध्यचस्येत्‌ ॥६६॥ 
-चयोऽनुरूपः प्रथंमं तु वेषो वेषाचुरूपश्च गतिप्रचारः । 
-गतिप्रचाराचुगतञ्च पाठ्य पाञ्यानुरूपोऽमिनयश्च कायः ॥६७॥ 
प्रेक्षागृह के दिशा तथा उनके भागों के विभागानुसार ङः द्वार वतलाये 
“गये हैं परन्तु नाट्य प्रदर्शन के समय पात्रों का प्रवेश केवल पूर्व या पश्चिम 
द्वार से ही होना चाहिये । विना विधान के ( कदाचित्‌ स्वामी आदि के 
आदेश से ) ईशान्य आदि विदिक्‌ की ओर मी रङ्गमञ्च का द्वार रखा जा 


I >> ७० ५४० 2 ७५०" “१४% i a क PP PSP ND # आओ अल १ 


१. वोध्यङ्कनाटिके-ख; ग० । २. योज्यान्येतानि मानुषैः--क० । 
३. मवेद्रङ्ग:--ख०; ग० । ४ कृत्वास्य--ख०; ग० । 
५. प्रयोगकाले तु--ख०; ग० । ६. चास्य--ख; ग० । 


७. कृतः कथल्चिह्िदिश; प्रयोग;:--क०; लीना प्रमाणा द्विदिशः--ख०; ग० । 
5. मनसा व्यवस्येत--क० । ९. प्रथमस्तु-ख०; ग०। 
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सकता है | वैसे ही एदक्क आदि वाधों का जिघर मुंह रखा जाये उस द्वार 
को भी पूर्व द्वार स्वीकार करना चाहिये । नाट्य अदन में वय के अनुरूप 
( स्वाभाविकता उत्पन करने के लिए ) वेश, वेष के अनुरूप गति आदि 
क्रियाएँ, गति प्रचार के अनुकूल संवाद ( पाठ्य ) तथा तवाद के अनुकूल ही 
अभिनय का संयोजन रहना चाहिये ॥ 6५-६७ ॥ 
लोक तथा नाउब-धर्मो-- 
धर्मी यो किविधा प्रोक्ता मया पूर्व द्विजोत्तमाः । 
लौकिकी नाख्यधर्मी च तयोबेक्ष्यामि लक्षणम्‌ ॥ ६८॥ 
मैंने पहिले ( उद्देशक्थन के अवसर पर ) जो लोक तथा नाट्व-घर्मी 
वतलाये थे, अब उनका लक्षण बतलाता हूँ ॥ ६८॥ 
लोकधर्मी 
स्वभावमाचोपंगतं शुद्धन्त्वविकतं तथा। 
लोकवार्ता क्रियोपेतमङ्गलीलाविवजितम्‌ ॥ ६९॥ 
स्वभाषाभिनंयोपेतं नानास्त्रीपुरुषाश्रयम्‌ । 
यदीडदा भवेन्नास्यं लोकधर्मी तु सा स्सृता ॥ ७० ॥ 


यदि कोई रूपक लोक स्वभाव के अनुसार भाव प्रदर्शित करने वाला 
सादगी तथा विना बाहरी दिखावट वाला हो, ( अविकृतं ) जो अपनी 
( कथा वस्तु में ) सामान्य प्रजाजन के आचार तथा क्रियाएं प्रदर्शित 
करने वाला तथा आंगिक ग्रदर्शन जो--लीला तथा वर्तना आदि के 
.अभिनय--से रहित सादे एवं सहज भावश्रदर्शन करता हो, जिसमें विभिन्न 
पुरुष तथा स्री पात्र हों तो उसे 'लोकधर्मो” नाट्य प्रकार समझना 
चाहिये ॥ $९-७० ॥ 
नाट्वधर्मी-- 
अतिवाक्यक्रियोपेतमतिसत्वाति-भाषेकम्‌ । 
लोल्लाङ्गद्वारामिनयं नार्स्यलक्षणलक्षितम्‌ ॥ ७१ ॥ 


* तु-क० । २. स्वभावकर्पोपगतं--क॒० । 
- शुद्धञ्च विकृतत्च यत्‌--क० । ४. नानाभावरसान्वितम्‌--क० । 
. भिनयस्थानम्‌--क० । 


१ 
३ 
4 
६. अतिपत्वक्रियोपेतम्‌, गीतवाद्यक्रियोपेतम्‌--क० । 
७. भाविकम्‌--क०; भाषितम्‌-ख०; ग० । 

=. नाट्यताळलयान्वितम्‌-क० । 
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स्वरोलङ्कारसंयुक्तमस्वस्थपुरुषाधयम्‌ । 
यदीदशा भवेन्नाख्यं नाख्यधर्मी तु सा स्मृता ॥ ७२ ॥ 

यदि किसी रूपक में वाक्यावली, क्रियाएँ, प्राणी-वर्ग ( पुरुष या दिव्य 
जाति के पात्र ) तथा भाव असामान्य हों, जिसमें लीला ( मनोहर 
चेष्टाओं ) से युक्त अन्नहारों तथा लक्षण सम्पन्न नृत्य का प्रदर्शन हो, स्वर 

` तथा अलङ्कारों की (काव्य-रचना तथा रुगीत में) सुव्यवस्थित योजना हो, 
जिसमें ( भूमिका धारण करने वाले ) अदिव्य पुरुषों के भाव तथा चरित्र 
कुशलतापूर्वक वहन किये जाएँ तो उसे नाट्यघर्मी प्रकार जानिये ॥७९-७२॥ 
लोके. यदभियोज्यश्च पदमन्रोपयुज्यते । 
सूँतिमत्साभिंभाषञ्च नाख्यध्मी तु सा स्मृता ॥ ७३ ॥ 

जिसमें लोक प्रसिद्ध वस्तु का मूर्तरूप में बैती ही कुशलता से संवाद 

सहित प्रयोग किया जाये तो उसे भी “नाट्यधर्मी? जानो । ७२ ॥ 
आसन्नोक्तञ्च यद्वाक्यं न श्ण्वन्ति परश्परम्‌। 
अनुक्तं भूयते यच्च नाख्यधर्मी तुं सा स्खता॥ ७४॥ 

( प्रदर्शन के समय ) जहाँ समीपतर वचन भी न सुने जाएँ और 
अनुक्त वचन का भी सुनते हुए प्रत्युत्तर दिया जाता हो उसे भी “नाट्यधमी 
समझो ॥ ७४ ॥ 

शैलयानविमानानि चमंवर्मायुधध्वजाः । - 
मूर्तिमन्तः प्रयुज्यन्ते नाख्यधर्मी तु सा स्सृता ॥ ७५॥ 

जिसमें पर्वत, वाहन, विमान तथा ढाल; कवच, शस्र तथा ध्वज आदि 

का मूर्तरूप में प्रयोग किया गया हो तो उसे भी नाखधर्मौ' जानो | ७५॥ 
यें एकां भूमिकां कृत्वा झुंचीतेकान्तरेऽपराम्‌। 
कौशद्यादेककत्वाद्वा नाय्यधर्मीति सा स्मृता ॥ ७६॥ ` 


१. भमिनवपुप्ताचायं ने वतलाया है किं इसका उदाहरण है-माया-पुष्पक 
नामक नाटक में ब्रह्मशाप का मूर्तरूप में रङ्ग पर प्रवेश । 


SANNA “१००० ०५ 09:79 09 /९/ ०० 00 0० 00 09 /- ५ 797 #७ ढ७ ०० “* “ १००० 


१. सर्वालद्भार--क० 1. - २. नाव्यस्थ--क०; मस्बभुँ--ख० ग० । 
` ३. लोकप्रसिद्धद्रव्यन्तु यदा नाट्ये प्रयुज्यते--क०; ख० । 

४. वृत्तिमत्‌ साभिभाषळ्च-- ख०; ग० | ५. साभिलाषब्च--क० । 
६. कृतं हि तत्‌--क० । ७. पद्यद्वयं ख-ग पुस्तकयोर्नास्ति । 

८. पुनरन्यां प्रयोजयेत--क०। ९. क्रोशलादेकक्वत्यत्वात्‌--क० । 
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जिसमें अभिनेता एक भूमिका का निर्वाह कर चुकने पर पुनः दुसरी 
भूमिका घारण कर ले तथा अपनी कुशलता से दोनों भूमिकाओं का एक 
समान सफलतापूर्वक निर्वाह करे तो.उसे मी 'नाखधर्मी? जानो ॥ ७६ ॥ 
याऽगस्या प्रमदा सूत्या गम्या भूमिषु युज्यते । 
गस्या सूमिष्वगम्या वा नाख्यधर्मी तु सा स्सृता ॥ ७७॥ 
जो खी अभिनेत्री पहिले अगम्य खरी (पूज्य या वृद्धा ) की भूमिका 
धारण करने के उपरान्त गम्या खरी (नायिका या प्रेयसी) की भूमिका धारण 
करे या गम्या खरी की भूमिका के साथ अगम्या खरी की भूमिका भी घारण 
करे तो यह (केवल नाट्य प्रयोजन या कार्य चलाने के कारण ) “नाव्यधर्मीः 
कहलाता है ॥ ७७॥ 
ललितेरङ्गविन्यासैस्तथो त्क्षि्तपदक्रमेः । 
चुत्यते गम्यते चौपि नाञ्चधर्मी तु सा स्मृता ॥ ७८॥ 
(कित्ती नाटक में पात्रों की ) गति ललित अङ्गों की हलचल के साथ 
पैरों की डग भरते हुए. प्रदर्शित की जाने पर सामान्य गति होने पर भी 
(सुन्दरता के कारण) नृत्य की गति के समान असामान्य लगे तो उसे मी 
“नाव्यधर्गी' समझना चाहिये ॥ ७८ ॥ 
योऽयं स्वभावो लोकस्य सुखदुःखक्रियात्मकः । 
सोऽज्ञाभिनयसंयुक्तो नाख्यघर्मी प्रेकौर्तितः ॥ ७९॥ 
जव प्रतिदिन होने वाले स्वाभाविक सुख दुःखों की क्रियाओं का 
( अभिनेताओं के द्वारा ) अङ्गादि अभिनयों से युक्त हूबहू प्रदर्शन क्रिया 
जाता हो तो उसे भी "नाट्यधर्मी? समझना चाहिये ॥ ७९ ॥ 
यश्चेतिद्दासवेदार्थों ब्रह्मणा समुदाहृतः । 
दिरव्यमानुषरत्यर्थे नास्यघमी तु सः स्सृतः ॥ 
१. योज्यते-क०। 
२. यश्चा ्गहारविन्यासै- -क० । 
३. चव-_क० । 
४. यश्च स्वभावो--क० । 
५. तु सा स्मृता--क० । 
६. यतु सेतिहास--क० । 
७. काव्यसम्मतः, काव्यघमंतः--क० । 
८. देव--क० । ९. रत्यर्थो--क० । 
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( ग्रक्षि--त्रह्मा के द्वारा अभिहित इतिहास तथा वेद के अथों का 
निदर्शक जो नाट्यवेद निर्मित किया गया है । जो देवता और मनुष्यों का 
मनोरक्षक उपस्करण है उस नाव्चश्चा्न को भी नाट्वधर्मों' समझना 


चाहिये | ) 


यश्च कक्ष्याविभागोऽयं नानाचिधिसंमाश्चितः । 
रङ्गपीठगतः प्रोक्तो नाट्यधर्मी तु सः स्मृतः ॥ ८० ॥ 
अभी जो रङ्गमञ्च तथा उसकी कक्ष्याओं का विधिवत्‌ विभाग बतलाया 
गया वह भी “नाट्यधर्मी? प्रकार का उदाहरण समझिये ॥ ८० ॥ 
नाट्यधर्मीप्रवृत्तं हि सदा नाय्यं प्रयोजयेत्‌ । 
न ह्यङ्गामिनयात्‌ किंश्चिदते रागः प्रवतंते॥ ८१॥ 
सदा “नाट्यधर्मी” के द्वारा सम्पन्न होने वाले “नाट्य प्रयोग” का प्रदशन 
करना चाहिए | क्योंकि आंगिक अभिनय के ग्रदर्शन से हीन नाट्य-प्रयोग 
दशकों को प्रसच नहीं कर सकता ॥ ८९ ॥ 
सर्वस्य सहजो भावः स्वो ह्यमिनयोऽर्थतंः । 
अङ्ञालङ्कारचेष्टा तु नास्यघर्मी प्रकीतिंता॥ ८२॥ 
मनुष्यों में विद्यमान समी सहज भाव जब आंगिक अभिनय, अलङ्कार 
तथा चेष्टाओं के साथ आवश्यकतानुसार ( अर्थतः ) प्रदर्शित किये जाते 
हैँ तो वे सभी अन्ततोगत्वा नाट्यधर्मी ही कहलाते हैं ॥ ८२॥ 
एवं कक्ष्याविभोगस्तु धर्मी युक्तय पव च। 
विज्ञया नाउ्यतरचल्षेः प्रयोक्तव्याश्व तत्वतः ॥ ८३॥ 
( मैंने ) इस प्रकार कक्ष्या विभाग, धर्मी तथा प्रत्तियों के विषय में 
जो बतलाया उसे नाव्य-प्रयोक्ता ठीक से समझे और फिर उसे प्रयत्न- 
पूवंक ( यथातथ्य ) प्रदर्शित करे ॥ ८२ ॥ 
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१. देशसमाश्रयः--क० । 

२. किब्चिद्विता नाट्यं--क० । 

३. -थेज:--क० । 

४. धर्मीति संज्ञिता-क० । 

५. विभागास्तु--ग० । 

६. घर्मी-युक्तस्तथेव च-क; धमंयुक्ता: प्रकोतिता:--ग० । 
७. विज्ञेयो--क० । 

८. प्रयोक्तव्यरच- क० । 
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पतुदंशोउध्यायः १९९ 
उक्तो मयेहाभिनयो यथावच्छोखाकृतो यस्तु छतो5झृद्दारेः । 
पुनश्च वाक्याभिनयं यथावद्‌ वक्ष्ये स्वरव्यज्ञनवणेयुक्तम्‌ ॥ ८४:॥' 
इति भारतीये नाट्यशास्त्रे कक्ष्यौ-प्रवृत्ति-घमी-व्यञ्चको 
नाम चतुर्देशोऽष्यायः॥ 


— 


इस प्रकार मैंने ग्राखा तथा अङ्ग से निर्मित होनेवाले अभिनय का 
विधिवत्‌ वर्णन किया | ( अर्थात्‌ समग्र आंगिकाभिनय बतलाया ) अब मैं: 
स्वर तथा व्यंजन से निर्मित वाक्यामिनय ( वाचिकाभिनय ) को ( अगले 
अध्याय में ) बतला रहा हैँ ॥ ८४ ॥ 
सरत मुनि प्रणीत चाटबञ्चाल्न का कक्ष्या-प्वृत्ति धर्मी आदि का 
निरूपक “चतुर्दश अध्याय? समाप्त 
——SkS 
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१. भावः कृतो यश्च कृता ङ्गहारः--ख°; कृता ङ्गहारैः--ग० । 

२. वक्ष्यामि वाक्याभिनयं स्वशक्त्या भूयः स्वरव्यन्जन--क० । 

३. नाट्यघर्मीप्रवृत्तिव्यक्जनो नाम--क०; करयुक्तिधर्मोव्यज्जको नाम त्रयो- 
दशोऽध्यायः--ख०, प्रबृत्तिधमंव्यञ्जको नाम--ग० । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


पञ्चदशोऽध्यायः 


( वाचिकाभिनयाद्यध्याय ) 
यो वागभिनयः पूर्व मया प्रोक्तो छ्विजोत्तमाः। ` 
लक्षणन्तस्य वक्ष्यामि स्वरव्यञजनसम्भवम्‌॥ १॥ 

हे मुनिजन, अभिनयों के निरूपण के प्रसङ्ग में जो पहिले मैंने वाचिक 

अभिनय बतलाया था अब उसका ( अवसर प्राप्त होने के कारण ) स्वर 
. एवं व्यञ्जनों के द्वारा निर्मित होने वाला लक्षण बतलाता हूँ ॥ ? ॥ 

नाट्य ( रचना ) में संवादों का महत्व-- 

- चाचि यलस्तु कर्तव्यों नाख्यस्यैषौ तचुः स्म्रता । 
अङ्गनेपथ्यसँत्वानि वाक्यार्थं व्यञ्जयन्ति हि॥२॥ 

( कवि के द्वारा व्यादि निर्माण तथा अभिनेता के द्वारा प्रयोग के 
अवसर पर ) श्रच्दों पर विश्येष उद्योग (प्रयत्न) रहना चाहिये, क्योंकि यही 
सारे नाट्यप्रदर््न का कलेवर है। क्योंकि अङ्ग, नेपथ्य-रचना तथा सत्वा- 
'भिनय वाक्य के (शब्द के) अथाँ की ( ही ) अभिव्यक्ति करते हैं ( आशय 
यह कि--वाचिक अभिनय के ये सभी सहायक ( मात्र ) है | यदि वाचिक 
अभिनय शिथिल हो तो अन्य अभिनयो से प्रयोग सुरुचिपूर्ण नहीं वन 
सकता /॥ ९ ॥ 


१. चार प्रकार के अभिनय का ना० शा० अध्याय ६२३ पर उल्लेख किया 
जा चुका है । हर 

२. यह नियम अभिनेताओ और नाठ्यरचनाकार पर समान रूप से लागु 
है । अभिनवगुप्तपादाचायं का मत है कि नट के द्वारा अभिनय की और लेखक 
के द्वारा निर्माण की दशा में शब्दों की रचना पर ध्यान देना चाहिये। ( अभि० 
भा० पृ० २२० ) 

आङ्भिक अभिनय के पश्चात्‌ वाचिक अभिनय का स्वरूप निरूपण क्रम प्राप्त ; 
है; यह नाट्य का अनुप्राणक तत्व है तथा विषय के उत्तमता से प्रस्तुत करने में 
अतिशय महत्वशाली भी है इसीलिए वाचिक अभिनय का लक्षण बतलाने के 
“क्रम को चलाने के कारण इसकी पूवं अध्याय से संगति भी स्थापित होती है । 


१. प्रोक्तो मयापुर्व- क० २. यन्नो विधातव्या--क० ....|.0|| 
३. नाट्यस्येयं--क० । ४. तत्वानि-क०। १. वागर्थ--क ० । 
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वाडय़योनीह शास्त्राणि वाडनिष्ठानि तथैव च । 
तस्माद्वाचः परं नास्ति वार्धिं सर्वेस्य कारणम्‌ ॥ ३ ॥ 
इस जगत में सभी झात्र तथा वाडमय च्ब्दात्मक हैं तथा शव्दनिष्ठ 
( शब्दाश्रित ) भी | इसलिए वाणी से परे कुछ मी नहीं है और सभी का 
( भावों वस्तुओं आदि का ) कारण शब्द ही होता है ॥ रे ॥ 
वाचिकासिनय विभाग 


नौमाख्यातनिपातोपसगेतद्धितसमासनि्वेस्यँः । 
सन्धिविभक्तिनियुक्तो विशेयों वाचिकोसिनयः ॥ ४ ॥ 
यह वाचिकाभिनय नाम (संज्ञा ), आख्यात (क्रिया ), निपात, 
उपसर्ग, तद्धित, समास, सन्धि तथा विभक्ति (के ज्ञान ) से सम्बद्ध 
होता है ॥ ५ ॥ 
पाट्य के ( दो ) मेद-- 
ड्विविध हि स्मतं पाठ्य लंस्क्ृत प्राक्त तथा । 
तेयोर्चिमागं वक्ष्यामि यथावदनुपूर्वशः ॥ ५॥ 


( नाटक में स्थित ) पाठ्य दो प्रकार का हे--संस्कृत-पाठ्य तथा ग्राकृत- 
पाठ्य | अब में क्रमशः उनका विभागपूर्वक स्वरूप बतलाता हूँ । ५ || 


१. शब्द सभी का कारण होता है यह विचार भर्तृहरि द्वारा भी निरूपित 
किया गया है । तुलना कीजिये- वाक्यपदीय ब्रह्मकाण्ड की निम्न कारिकाओं से- 
शब्दस्य परिणामोऽयमित्याम्नायविदो विदुः । 
छन्दोभ्य एव प्रथममेतद्विशवं व्यवर्तत ॥ ( ब्र का० १२१) 
न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमाहते । 


अनुविद्धमिंव ज्ञानं सव शब्देन भासते॥ ( ब्र० का० १२४) 
सा सर्वे-विद्या-शिल्पानां कलानाळ्चोपबन्धनी । 


तद्ृशञादमिनिष्पत्तौ सव वस्तु विभाव्यते ॥ ( ब्र०का० १२६) _ 


१. वाङमयानि तु--क०॥ २. वाग्मि--क० । 

३. नामाख्यातनिपातैरुपसगंसमासतद्धितेयुंक्तः--ख०; ग० । 

४. विभक्तिषु युक्तौ - ख०; ग० । 

५. वाचिकोऽभिनयः--क०। अत्र व्या ख्यातृपाठस्त्वेवम्‌-- 
आगमनामाइ्यातोपसगंतद्धितनिपातसन्धियुतः । 


सवचनविभक्त्युपग्रहनिवंत्यो वाचिकाभिनयः ॥ 
६ यथा--क०। ७. अङ्गानि वक्ष्याम्यनयोः-क० । 
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२०२ नाव्यशास्त्रस्‌ 


पाठ्य के विमिच आघार 
ब्यञ्जनानि स्वरोश्चेच सन्धयोऽथ विभक्तयः । 
नामाख्यातोपसर्गाश्च निपातास्तद्धितास्तथा ।। ६ ॥ 
पतेरंज्ञेः समासैश्च नानाघातुस॑माश्रयम्‌ ! 
विज्ञयं संस्कृतं पाठ्यं प्रयोगश्च निबोधत ॥ ७॥ 
संस्कृत-पाव्य व्यज्षन, स्वर, सन्धि, विभक्ति, नाम (संज्ञा ) आख्यात 
( क्रिया ) उपसर्ग, निपात, ताडित समास तथा नाम घातु के द्वारा निर्मित 
(या आश्रय से युक्त ) होता है। अब में इनका सलक्षण प्रयोग बतलाता 
॥ ६-५ ॥ 
पाठ्यवर्ण-निरूपण-- 
अकारोद्याः स्वरा ज्ञेया औकारान्ताश्‍चतुदृश । 
हकारान्तानि कादीनि व्यञ्जनानि विढुवुघाः ॥ ८॥ 


अ” कार से प्रारम्भ होकर “आओ? कार तक पूर्ण हो जाने वाले चोदह 
स्वेर तथा क से प्रारम्भ होकर 'ह? पर समाप्त हो जाने वाले वर्ण व्यक्षन 
कहलाते हैं ॥ ८ ॥ 

` अन्न स्व॒राश्चतुदंश कादीनि व्यञ्जनानि यथा--अ आ इई उऊ. 
क ऋ ल र प ऐ ओ ओ स्वरा ज्ञयाः । व्यञ्जनानि यथा-क ख ग 
घङचछजझञ, टठडढण,तथद्‌धन, पफबभम,य 
रल व, श ष स द्दाःइतिव्यञ्जनचर्गाः । 


०० 


१. शिक्षा तथा प्रातिशाख्य ग्रन्थों में वर्णों स्वरों ) की विभिन्न संस्थाएँ 
बतलाई गई हैं जिनमें पाणनि-शिक्षा में इनकी संख्या २२ है । अन्य प्रातिशाख्यों 
“ और क्रकतन्त्रव्याकरण में इनकी संख्या क्रमशः १३, -१६ तथा २३ प्राप्त होती 
है। पाणिनिशिक्षा में अनुस्वार, विसगं जिह्वामूलीय और उपध्मानीय को भी 
व्यंजनान्तगंत माना गया है । 
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१. स्वरश्चव--क० । २ तथा समासा इत्येवं; एतेरज़्विधानेइ्च--क० । 
. गवेक्षितम्‌--क० । ४. तद्रक्ष्यामि समासतः--ख०; ग० । 


५. अकारादि--क० । ६. ककारादोनि हान्तानि--क० । . 
७. अस्मादनन्तरं क० पुस्तके तु-- 
अष्टौ स्थानानि वर्णानामुरः कण्ठः शिरस्तथा । 


जिह्वामूलळ्च दन्ताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च ॥ 
अकुहविसर्जनीयाः कण्ठाः, इचुयश्यास्तालव्याः, ऋटुरषा मूर्धन्याः, लुतुलसाः 
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( गद्यभाग ) ( अः से प्रारम्भ होने वाले ) स्वर चौदह हैं--अ, आ, 
इ, ई, उ, ज, ऋ, ळ, एऐ मो औं तथा क से प्रारम्म होने वाला 
व्यञ्जन समूह हे-क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, न, प, फ, व, भे, म, य, र, 
ल, व, झ, ष, स, ह | 
व्यज्ञन- तथा उनके उच्चारण स्थान 
वर्ग वर्ग समाख्यातो द्वौ वणो प्रागवस्थितो । 
अघोषा इति ये त्वन्ये सघोषाः परिकीतिंताः॥ ९॥ 
प्रत्येक वर्ग के प्रारम्भ के दो ( व्यज्जन ) वर्ण ( जेसे-क, ख तथा श, 
ष, स ) अघोष तथा शेष सभी वर्ण सधोष ( घोष ) कहलाते हैं ॥ ९ ॥ 


एते घोषाघोषाः कण्ठंयोष्ठः्या दन्त्यजिह्ननासिक्याः 
ऊष्माणस्ताळव्या विसजेनीयाश्च बोद्धव्याः॥ १०॥ 
ये घोष तथा अघोष वर्ण कण्ठ्य, ओष्ठ्य, दन्त्य, जिहथ, नासिक्य 
उष्माण, तालव्य तथा विसर्जनीय भेद से आठ स्थानों से उच्चारित 
होते हैं । 
गघङजज्ञञडढणद धन.ब म म यँ र ल वा मता घोषाः। 
कख़चछटठतथपफं शष सा इति वर्गेष्वधोषाः स्युः ॥ ११ ॥ 


इस व्यज्षन समूह गंगघड,जद्यजव,ड ढण, द धच बभ म, 


१. जिह्नथ वर्णो का किसी व्याकरण में विवरण नहीं मिलता, सम्भवत 
यह मूर्धन्य के स्थान का निर्देश करता है क्योंकि मूर्धन्य वर्णो की ध्वनि में 
जिह्वा का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। 


~ लि oer ७. ““८-८/५/५५"५॥*/४/* ५४४४४४४" 


दन्त्या; उपूपऽ्शानीया ओष्ठ्या; इत्युपध्मानीयः, इति जिह्वामूलीयः, ए ऐ कण्ठः 
तालव्यौ, ओ ओ कण्ठौष्ठ्यौ, वकारो दन्तोष्ठ्यः, ड-न-ण न-मा अनुनासिकाः, 
विसजंनीयस्यौरस्य इत्येके सवंमुखस्थानमवणंमित्यपरे । 
हौ ढौ वणौ तु वर्गाद्यौ शषसाइच त्रयोऽपरे । 
अघोषा घोषवन्तश्च ततोऽन्ये परिकीतिताः॥ इति-क० पुस्तकेऽधिकम्‌ । 
१. कण्ठ्यो्(ढ्य)दम्त (न्त्य)जिह्वानुनासिक्यः- ख०; ग० । 
२. स्तालव्यविसर्जनीयाइच--ख ०; ग० । 
३. तथैव य र ल व हा घोषा:--ख ०; ग० । 
४. प फ़ इति वर्गेष्वघोषाः स्युः--ख ० ग० । 


। 
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२०४ नाव्यशासत्रम्‌ 


तथा य र लव घोष” तथा क ख, च छ, ट ठ, त थ, और प फ़ अघोष” 
वर्ण कहलाते हैं ॥ १? ॥ ४ 

क ख़ ग घ डाः कण्ठस्थास्तालुस्थोनास्तु च छ ज झ आः । 

टउठडढणामूद्धन्याःत थ द्‌ ध नाश्वेव दन्तस्थाः॥ १२॥ 

क, ख, ग, घ, ङ को कण्ठय, च, छ, ज, झ को तालव्य, ट, ठ, ड, ढ, 
ण को मूर्धन्य तथा त, थ, द, ध, न को दन्त्य न्यजञन समझना चाहिये | 
अर्थात्‌ इनक्रा उचारण स्थान यही है ॥ ?२॥ 

पफबभमास्त्वोष्ठ्ाः स्युदेन्त्या हल्ला अहो च कण्ठस्थौ। , 

तालब्या इचु्यंशाः स्युः “ऋटुरषा मू्िनिं स्थिता ज्ञेयाः । १३॥ 

लारळदून्त्यो ओओऔकण्ठोष्ठयो ए पकारो च कण्डतालब्यौ । 

प, फ़, व, भ, म को ओष्ट्य, ळू, ल तथा सकोदन्त्थ, अ, ह को 
कण्ठ्य, इ, चु ( चवर्ग ) तथा य, झ को तालव्य तथा ऋ, र और षको 
मूधन्य, ल लू को दन्त्य, ओ, आं को कण्ठयाडय तथा ए, ऐ को तालव्य 
जानो ॥ ??-९४ ॥ 
कण्ठथों विसजेनीयो जिह्वामूलोद्गचौ क ख योः॥ १४॥ 
पफयोरोष्ठस्थानो भवेदुकारस्तथा स्वरो विवृतः । 
स्पृष्टाः काद्या मान्ताः श ष स हकारास्तथा विवृताः ॥ १५॥ 
अन्तःस्था संवत ज ङ ञ ण नमा नासिकोद्भवा शेयाः। 
ऊष्माणश्च श ष सद्दा य व र ल वर्णास्तथैव चान्तस्थाः ॥ १६॥ 
जिह्वामूलीयः कः प उपध्मानीयसंज्ञया ज्ञेयः'। 
कचरतपाः स्वरिताः स्युः खछठथफाः स्युस्तथा कण्ठः्ाः ॥ १७॥ 
कण्ठोर स्थान विद्याद्‌ गजंडेंद्वान पाठ्य लम्प्रयोगे तु । 
वेद्यो घिलजेनीयो जिह्यास्थानेस्थितो वरणः ॥ १८ ॥ 


४४७ ७८ 4५८ 


» ७७७० ६७ ०००० ० किक ९५१५४५ १५ su 


१. ताळुस्थाना मतास्तु--ख०; ग०। २. गहौ--क०। 
३. इयशा:--ख ०; ग० । ४. ऋ र षा--ख० | 
५. मुधंस्थिता:--ख०; ग०। ६. ओ औ कण्ठोष्ठस्थानौ--ख०; ग० । 
७. कण्ठ्यौ विसजंनीयौ जिल्वामूल्योद्रबौ कखयोः--क० । 
८. जिह्वामुलोद्भवः कपयोः--ख०; ग० । 
` ९. स्थानं भवेद्रकारः स्वराविद्ध;--क०; ग० । 
१०. संवृता:--ख ०; ग० । ११. ज्ञेयौ--क० । 
१२. तथाक्रम्या:---क० । १३. कृण्ठोरस्थानु--क० । 
१४. घझढधभान--क० । १५. जिह्वामूलस्थितो--क० । 
|| 
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पञ्चदशोऽध्यायः २०५ 


विग का कण्ठ तथा क, ख का जिह्वामूलीय, प, फ तथा उ का ओष्ठ 
तथा स्वरों का विद्वत उचारण स्थान है | क से म तक स्पष्ट तथा श, ष, स 
ह विद्वत कहलाते हैं । अन्तस्थ का संवृत ङ, ज, ण, न, म का नासिका 
उच्चारण स्थान है। श, प, स, ह उष्मा, य, र, ल, व अन्तस्थ, क 
जिह्वामूलीय तथा प उपध्मानीय होता है । 

क, च, ट, त, प स्वारित, ख, छ,ठ, थ, फ कण्ठय, ( क्रम्य ? ) ग, 


ज, ड, द, व ( घ, झ, ढ, घ, भ ) कण्ठ तथा उरस्थल से उच्चारित क्रिये 
जाते 


विसर्ज नीय जिह्वा के मूल भाग से उच्चरित होने वाला समझना 
चाहिये ॥ १४-१८ ॥ 
एते व्यक्षनवर्गाः समासतः संज्ञया कथिताः । 
शब्दप्रयोगेविषये स्वरांस्तु भूयः प्रवक्ष्यामि ॥ १९ ॥ 
इस प्रकार संक्षेप से व्यक्षनवर्ग का मैंने वर्णन किया। अव में शब्द 
प्रयोग के विषय में ( की दशा में ) स्वरों का कार्य बतलाता हूँ ॥ १९॥ 
स्वरः तथा उनका परिभाण-- 
य इमे स्वराश्चतुर्देश निदिशस्तत्र वै दश समानाः। _ 
पूवो हस्वस्तेषां परञ्चं दीघो विधातव्यः॥ २०॥ 
मैंने पाहिले जो चोदह स्वर बतलाये उनमें ? से १० तक के / स्वर ) 
समान कहलाते हैं | इन समान स्तरों में क्रमशः पहिला हृस्व और दूसरा 
दीघं होता है ॥ २० ॥ 
शब्दों के विमेद- 
पसिव्यंज्जनव्गेनामाख्यातोपसगविनिपातैः 
तड्धितसन्धिचिभक्तिमिरधिष्ठितः शब्द्‌ इत्युक्तः ।। २१ ॥ 


१. व्यंजनों के उच्चारण स्थान तथा उनकी परम्परा आदि के विशेष 
विवरण पाणिनि-शिक्षा तथा पातंजल-महाभाष्य आदि में भी देखे जा सकते हैं । 


MAANNNNNN NNN NANSNNNNANNN, NN ~ ANANNNNANNNNINN NNN 


१. शब्दविषयप्रयोगे--क० । 
२. अस्मात्परं-यस्मिन्‌ स्थानेषु समो विज्ञेयो यः सवणंसंज्ञोऽसौ । 
इति क० पुस्तकेऽधिकम्‌ । 
३. परस्तु दीर्घो विनिद्देंद्य:--क०; परश्च दीर्घोऽवगन्तथ्यः--क० । 
४. इत्थं व्यञ्जनयोगैः परेरच साख्याननामपदवि हितेः । ई 
` काव्यनिबन्धाइच स्युर्घातुनिपातोपसगैस्तु ।--क० । 
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२०६ नाव्यशास्रम्‌ 


प्रकार इन स्वर तथा व्यज्ञनो के योग से तथा आख्यात ( क्रिया, 
धातु नाम ( रा ), उपसर्ग, निपात, तद्धित, सन्धि तथा विभक्ति से 
अधिष्ठित शब्द होता है ॥ ११ ॥ 
ूर्चाचायैरुक्तं शब्दानां छक्षणन्तु विस्तरतः। . 
पुनरेच संहतार्थ लक्षणतः सम्प्रवक्ष्यामि ॥ २२॥ = 
. प्राचीन आचायों ने शब्द का विस्तारपूर्वक लक्षण ( निर्दिष्ट ) किया 
हे । में उनका संक्षेप में ( सार भूत ) लक्षण ग्रसंगवश्च बतलाउंगा ॥ ९९ ॥ 
नाम (सन्ना oS हैँ 
स्वोच्यार्यधिकारगुणैरथविशेषेषिंभूषितन्‍्योसम्‌ । 
प्रातिपदिकार्थेलिं्ैयुक्तं पश्चविधमिदं ज्ञेयम्‌ ॥ २३ ॥ 
 संज्ञा( नाम )-अपने सु” आदि विभक्ति त्यया तथा उनके द्वारा 
अकट होने वाले विशेष अथों से युक्त होती है । इसके पाँच प्रकार होते हैं 
तथा यह प्रातिपदिकौर्थ तथा लिंग से युक्त होती है॥ १२॥ | 


१. नाम या संज्ञा के पाँच प्रकार संक्षिप्तसार के अनुसार इस प्रकार हैं-- 
( १ ) उणाद्यन्त, ( २) कृदन्त, ( ३ ) तद्धितान्त, ( ४ ) समासान्त तथा ( ५ ) 
झाब्दानुक रण । क 
उणाद्यन्तं कृदन्तळ्च तडितान्तं तथव च । 
शब्दानुकरणं चैव नाम पञ्चविधं स्मृतम्‌ ॥ (संक्षिप्त सार-विवरणे--गोपीचन्द्रः ) 
२. प्रादिपदिंकार्थं के विषय में विविध मत हँ पाणिनि ने प्रातिपदिक या 


१, विस्तरतो लक्षणन्तु शब्दानाम्‌ । सङ्क्षेपादहमेषां ` लक्षणमर्थञ्च 
वक्ष्यामि--क० । र 


२. अस्मादनन्तरम्‌-- 
अर्थंप्रधानं नाम स्यादाख्यातन्तु क्रियाकृतम । 
द्योतयन्त्युपसर्गास्तु विशेषं भावसंश्रयम्‌ ॥ २३॥ 
नामाझ्याताथंविषयं विदोषं द्योतयन्ति ते । 
पृथक्‌ तत्रोपसर्गेम्यो निपाता नियमे च्युते ॥ २४॥ इति क० पुस्तक 
टिप्पण्याम धिकं पद्चद्वय मुपलभ्यते । 
३. एतस्य स्थाने च-- 
उद्दिष्टं शब्दानां लक्षणमेतत्‌ सम।सयोगेन । 
प्रकरणवशाद्धि तदहं विस्तरतः सम्प्रवक्ष्यामि ॥ इति क० पुस्तक्रे लभ्यते । 
“४. स्वाद्यत्य धिकार--ख ०, ग० । ५. विभूषितन्यासा--ख०; ग० । 
६. लिङ्गयुक्तम्‌--ख०, ग० । 
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यञ्चद्शोऽष्यायः २०७ 


तत्प्राहुः सप्तविधं षटकारकसंयुतं प्रथितसाध्यम्‌ । 
निर्देशसम्प्रदानो पादानप्रशृतिसन्ञाभिः ॥ २४ ॥ 
यह नाम साते श्रेणियों से तथा छः कारको से युक्त होता हे । कमी 
कभी यह सिद्ध वाच्यार्थ ( प्रथित ) तथा कमी-कमी साध्यभूत वाच्यार्थ 
(साध्य) वाला होता है। (ओर जब यह (विभिन्न) प्रत्ययों से युक्त होता है 
तो ) निर्देश, सम्दान, अपादान ग्रभृति संज्ञा को सूचित करता हैं ॥ २४ ॥ 
सम्प्रत्यतीतकालक्रियाद्सियोजित प्रथितसाध्यम्‌ । 
वचन नागतणुकत सुसंदशासयोजनचिभक्तम्‌॥ २५ ॥ 
जो क्रियाएँ वर्तमान तथा भूतकाल एवं इसके समान समय में होने 
वाले कार्य को वतलाने वाले अर्थ से सम्बद्ध शब्द बनाती हैं | वह “प्रथित” 
तथा जो कभी-कभी व्यवस्थित रस में निर्मित विभेद सम्पन्न शब्द वनाती 
ध्य कहलाती है 
आख्यात--( क्रिया ) 
पञ्चशातघातुयुक्त पञ्चणुणं पश्चविधमिद्‌ वापि । 
आख्यात पाठथेङृत ज्ञेयं नानार्थाश्रयविशेषम्‌ ॥ २६ ॥ 


नाम के दो प्रकार ( जाति तथा द्रत्र्य ) माने हैं, कात्यायन के मत में एक प्रकार 
और जोड़ा गया जिसे 'छिंग' कहते हैं । व्याघ्रपाद आचार्य के मत से संख्या 
तथा भाष्यकार पतंजलि के मत से 'कारक' के संयुक्त करने पर नाम के ये पाँच 
प्रकार हो जाते हैं। यथा- जाति, द्रव्य, लिङ्ग, संख्या तथा का रक । 

१. सात श्रेणी का अर्थ सात विभक्तियाँ हैं। प्रथित तथा साध्य दाब्दों का 
आश्रय यह भी है कि सिद्धवाच्याथं वाला शब्द जिसका प्रकृति, प्रत्यय आदि से 
विभाग करते हुए निवंचन न किया जा सके 'प्रथित? कहलाता है ( अर्थात्‌ 
रूढ़ शब्द ) तथा साध्य का आशय है कि प्रकृति प्रत्यय आदि से जिस शब्द का 


निवंचन किया जाए तथा अन्तनिहित अथं की अभिव्यक्ति हो सके। इसे हम 
दूसरे शब्दों में 'यौगिक' शब्द कह सकते हैं । 

'निर्देश” का सम्बन्ध 'कारक' से ( प्रतीत होता ) है । जेसा कि विवरण 
है और विभवत्यन्त प्रत्यय से इसकी पुष्टि भी होती है । 


TN I ०८ TO अबतक 000/0* +? ह1 


१. निर्देशसम्प्रदानोपादान--क० । 
२. सम्प्रत्यतीतकालप्रयोजित: क्रियादिसंयोगः प्रथित:--ख०; गऽ । 


३. वचनानागत--क०; साध्ये वचनानां यतियुक्तं-ख ०; ग० । 
४. सहशसंयोजन--ख०; ग०। ४. पद्यार्धमेतत्‌ ख० ग० पुस्तकयोर्नास्त । . 
५. पाठ्यमिदं--क० । ६. नामाश्रय--क०; नामार्थसंश्रय विशेषम्‌--ख० । 


क 
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पाँच सौ घातुओं का पचीप्त वगो में विभक्त होने वाला क्रिया का 
समूह आख्यात' कहलाता हे | ये पाठ्य या संवादों में संज्ञाओं के औंश्चित .. 
अथा से संयुक्त को जाती हैं ॥ २६ ॥ १ 
उपसग-- 
प्रातिपदिकार्थेयुक्तान्‌ धात्वथोचुपसजन्ति ये स्वार्थ । 
उपसर्गा ह्यद्दिणस्तस्मात्‌ ` संस्कारतस्तस्मिन्‌॥ २७ ॥ 
जो अपने अर्थों के द्वारा प्रातिपादिक अर्थ सम्पन्न घातु के मूल अर्थ को 
विशिष्टार्थ सम्पच्च वना देते हँ उन्हें संस्कार शत्र में ( व्याकरण श्राल्न में ) 
( इसी कारण ) 'उपसंर्ग' कहते हैं ॥ ९७ ॥ 
निपात— 
ग्रातिपदिकार्थयोगाद्धातुच्छन्दोनिरुक्तयुकत्या च । 
यस्मान्निपतन्ति पदे तस्मात्‌ प्रोक्ता निपातार्तु ॥ २८॥ 
क्योंकि प्रादिपदिक्राथ के साथ, घातु, छन्द, निक्चन, तथा युक्ति द्वारा 
उनके मलाथ को फैलाने के लिए संयुक्त होकर आते हैं| ( अतएव पद के 
समीप आने के कारण ) इन्हें निपातं कहते हैं ॥ २८ ॥ 


१. घातुओं की निश्‍चित संख्या नहीं बतलाई जा सकती क्‍योंकि विभिन्न 
व्याकरण ग्रन्थों में इनकी अलग-अलग संख्या बतलाई गई है । पाणिनि ने अपनी 
धातुओं को दस गणों में विभक्त किया है । परन्तु धातुओं का पच्चीस भागों में 
_. विभाग किसी भी व्याकरण ग्रन्थ में प्राप्त नहीं होता । 
 २.उपसग का भरत प्रोक्त स्वरूप निरुक्त ( १।१-३-४ ) में उद्धृत 
शाकटायन के बिवरण से मिलता है। ( तुलना कीजिए सम्बद्ध दोनों अंशों की। ) 

उपसर्गो का विविध अथंद्योतन निम्न इछोक से स्पष्ट है-- 


क्कचिद्‌ भिनत्ति धात्वर्थ क्चित्तमनुवर्तते । 
बिशिनष्टि तमेवाथंमुपसगंगतिरिधा ॥ 


३. पाणिनि के अनुसार अव्यय जो 'च' आदि वर्ग में पठित है 'निपात 
कहलाते हैं। पतंजलि के मत में विभक्ति तथा स्वरों का समानता रखने 
वाले अव्यय कारक के कार्ये की पूर्ति भी कर देते हैं । द्रष्ट० पात० महा० ३।४।२' 
( विभक्तिस्वरप्रतिरूपकाङ्च भवन्तीतिः निपात संज्ञाः ) 


~ 


१. युक्तं -क० । २. नुत्सृजन्ति-ख०; ग० । 
३. स्वार्थ--ख० । ४. संस्कारशास्त्रेऽस्मिद्‌--ख०; ग० । 


“न्हे 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


पञ्चदशोऽश्यायः २०९ 


ग्रत्यय-- § 
. प्रत्ययविभागजनिताः .. प्रकर्षसंयोगसंत्ववचनेश्ध । 
. . „ यस्मात्‌. पूरयतेऽथान्‌ प्रत्यय उक्तर्ततस्तस्मात्‌॥ २९॥ 
जो ग्रकर्ष, संयोग तथा भाव ( सत्व ) के द्वारा शब्दों के आंशिक अथो 
की पूर्ति करते हैं उन्हें इन विचारों (विश्वासों-रत्यय) को विकसित करने के 
कारण 'प्रत्यये कहा जाता है ॥ २६॥ 
ताख्धित-- 


'लोपअक्कति-प्रत्यय-बिभागसंयोगसत्व वचनेषु । 
ताँस्तान्‌ पूर्यन्ते5थां स्तेकुँ यतस्तद्धितस्तस्मात्‌ ॥ ३० ॥ 
क्योंकि यह शब्द के अथो को-लोप, प्रकृति तथा प्रत्यय के विभाग या 
संयोग द्वारा विकसित या पूर्ण करता है तथा उनके अन्तःस्थित (विचारया) 
मावाभिग्राय को वतलाता है अतएव "तद्धिते? कहलाता है ॥ ३० ॥ 
विभक्ति 


पकस्य बहुनां चा धातोलिङ्गस्यं वा पदानां चा। 
यस्मीद्विभजन्त्यर्थान्‌ विभक्तयः कीर्तितास्तस्मात्‌॥ ३१ ॥ 
एक या अनेक शब्दों के अथो का उनकी मूलधातु या लिङ्ग के 
अनुसार विभाग या विमेद करने के कारण “विभक्ति? कहलाती है ॥ ३2 ॥ 
it र्य sr lh US UE 11 


१. प्रत्यय की भरत ने व्यापक परिभाषा की है । अभिनवगुप्त ने इस लक्षण 
को ऐन्द्रव्याकरण के अनुसार तथा वहीं से लिया हुआ निरूपित किया है। घातु में 
अवस्थित अर्थं के बोघ. में जो सहायक हो उसे सामान्यतः 'प्रत्यय' कहा जाता 
है । ( येनाथः प्रतीयते स प्रत्ययः ) । 

२. भरतोक्त तद्धित का स्वरूप अन्य व्याकरण ग्रंथों से मेल नहीं खाता । 

३. विभक्ति शब्द का निर्वचन या व्युत्पत्ति लभ्य अथं लेकर यहाँ भरत ने 

१. तत्व--क०। २. तांस्तान्‌ पुरयते-क० | ३. लोक--ख०; ग० । 

४. तत्ववचनेस्तु--क० । 

५. ते ते पूर्यन्तेऽ्थाः-क०; तस्मात्‌ पूरयतेऽर्थान्‌-ख०; ग० । 

६. अर्थान्‌ हि तो यत:--क०; ततो यतः--ख०; ग० । 

७. लिङ्गस्यापदानां वा--ख०; ग० । 


८. विभञन्त्यथ ` यस्मिन्‌--क०, विभजन्त्यर्थ' यस्मात्‌ विभक्तयस्तेन ताः ˆ 


प्रोक्ता--ख ०; ग० । ११:१२: 
१४ ना” शा० द्वि०, 
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सन्धि-- | 
_ वर्णपदक्रमसिद्धः पंदेकयोगाच्च वर्णेयोगाच्य । 
सँन्योयते तु यस्मात्तस्मादुपदिश्यते सन्धिः ॥ ३२॥ 
जब प्थकृभूत पद, वर्ण या खर व्यञ्जन परस्पर शब्द या शब्दों के 
समीप आकर मिल जाते हों तो इस सन्धान या जोड़ के हो जाने को 
सन्धि” कहते हैं ॥ २२॥ 
विंशिशस्तु स्वरा यत्र व्यञ्जनं वापि योगतः। 
सन्धीयते पदे यस्मात्तस्मात्‌ सन्धिः प्रकीर्तितः ॥ ३३ ॥ 
अथवा दो विश्विष्ट सरो या पदों का कम ( यदि ) परस्पर मिल जाता 
हो तो उसे भी “सन्धि जानो ॥ रेरे ॥ 


उसके लक्षण को वतलाया गया है । इसी प्रकार का आशय कलापव्याकरण में 
दुगं सिंह ने भी व्यक्त किया है । यथाः--'अर्थ॑स्य विभजनाद्विभक्तिः' 

१. स्वर या व्यंजनों का केवल संयोग या सम्मिश्रण मान्न न तो सन्धि है 
न ही यह उसका' प्रयोजन है किन्तु ध्वनिगतप्रभाव तथा सम्भाषणगत 
आवश्यकता के कारण भी सन्धियाँ होती है । इन सन्धियों का पाच प्रकारों में 
विभाजन है और इसी कारण इनकी संज्ञा भी पाँच हैं-यथा-{ १) स्वर, 
(२ ) व्यंजन, ( ३ ) प्रकृतिभाव, ( ४ ) अनुस्वार तथा ( ५ ) विसर्गसन्धि । 


समीप आकर ( समय के लाघवाथं ) मिलने का कार्य--जो कि पृथक्‌ दो | 


ष्वनियों के अलग उच्चारण करने पर व्यर्थ ही अधिक समय ले लेता है--यदि 
'किया गया हो तो सन्धि कहलाता है। यह प्राचीन वेयाकरणों की 'अर्धमात्रा- 
लाघवेन पुत्रोत्सवं मन्यन्ते वेयाकरणाः' उक्ति के साथ ही सन्धि के उस नियम को 
मी- जिसके अनुसार अधंमात्रा का उच्चारण में व्यवधान होने से उसके पृथक्‌ 
उच्चारण के बजाय सम्मिलित उच्चारण ही 'सन्धि? करते हुए किया जाए--इस 
प्रकार के सिद्धान्त तथा उनकी स्वाभाविक वृत्ति तथा योजना को समर्थित करता 
है । यह सन्धि इसीलिए भी की जाती है कि दो जिससे इलोकार्थ एकत्र न हों । 


NT 


१. वणक्रमसंसिद्धः--क०; वणंक्रमसम्बद्धः-ख०;'ग० । 
२. पदेकयोगोऽन्यवर्णयोगाच्च--ख०; ग०.। 

:. = १३ सन्ध्रीयते च यस्मात्तस्मात्‌ सन्धिः समुद्दिष्ट--ख०; ग० । 
४. पद्यमेतत्‌ ख० ग० पुस्तकयोर्नास्ति । i | 
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समास | 
लुप्तविभक्तिनान्नामेकार्थ संरत्समासोऽपि। 
तत्पुरुषादिस्तज्जञनिर्दिष्ः षड्विधो विप्राः ॥ ३४ | 
नोमों की विभक्तियों का लोप करते हुए एकार्थक पद को जो संक्षेप 
करते हुए प्रस्तुत करता हो वह तत्पुरुष आदि छः ग्रकारों से युक्त समास” 
(कहलाता है ॥ ३४॥ 
एभिः शब्दविधानेविस्तारव्यञ्जनौर्थसंयुक्तैः । 
पद्बन्धाः कर्तव्या निवंद्धवन्धास्तु चूणी वा ॥ ३५॥ 
इस प्रकार शब्दशात्र के नियमों को ध्यान में रखते हुए शब्द रचना 
करना चाहिए जो गद्य ( चूर्ण) निबद्ध बन्ध या पद्यात्मक हो तथा जो 
शब्दों के विस्तार और अभिव्यक्ति से पूर्ण या युक्त हो ॥ २५ ॥ 
शब्द-द्वेविध्य --- 
विभक्त्यन्तं पद्‌ क्षेयं निर्बद्धं चूर्णमेव च । 
तत्र चूर्णपद्स्येद्द सन्निबोधत लक्षणम्‌ ॥ ३६ ॥ 
विभक्ति जिस शब्द के अन्त में सँयुक्त की जाये उसे 'पद” जानो । यह 
दो प्रकार होता है--निबद्ध तथा चूर्णपद | अब में चूर्णपद का लक्षण 
चतलाता हूँ जिसका गद्य लेखन में उपयोग किया जाता है ॥ २६ ॥ 


« लुप्तविभक्तिन म्ना एकार्थान्‌ संहरन्ति सडक्षेपातू--ख०; ग० । 
. तत्पुरुषा दिकसंज्ञेनि हिष्टः षड्विधः सोषपि---ख ०; ग० । 
« व्यग्जनात्व--ख ०; ग० । 
. वृत्तनिबन्धास्तु---ख ०; ग० । ] 
. चतुविधं पदं तच्च--क०; विभज्येकं पदं शेयं--ख ०; ग० । 
° निबन्ध- ख०; ग० । भा 
० बहिर्बोधत--ख०; ग० । 
« अनिबद्ध पदवुन्द--ख 5; ग० । ‘0 

९. छन्दो यथेष्टगुरुलाघवमु--क० । 4 32302 get 
१०. अथपिक्षाक्षरपद---क०; अर्थापेक्षाक्षरयुत--ख०; ज० । 


०९ Nr 
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जिसमें किसी निश्चित प्रकार से पदों की संयोजना न हो, जिसमें 
अक्षरों की संख्या नियत न हो तथा जो अपने उद्दिष्टार्थ को प्रकट करने के 
लिए अनेक वर्ण या पर्दो को स्वतन्त्रतापूर्वक ( रचना में ) समाविष्ट कर 
सके, तो उसे 'चूर्णपद? शब्द जानो ॥ २७॥ व 


निवद्धपद-- 
निवद्धाक्षरसंयुक्त यतिच्छेद्समन्वितम्‌ । 
निवद्धन्तु पद्‌ ञेयं प्रमोणनियतात्मकम्‌ ॥ ३८॥ 
जिसमें पदों तथा अक्षरों का निश्चित क्रम के अनुसार गठन हो, यति 
( विच्छेद ) समन्वित हो तथा जिसमें अक्षर संख्या का निश्चित प्रमाण रहे 
उसे “निवड” ( पद्योपयोगी ) शब्द समझना चाहिये ॥ २८ ॥ 


छन्द 
एवं नातार्थसंयुक्तेः पांदैवंणेविभूषितेः । 
चतुर्भिस्तु भवेद्यक्त छन्दोद्त्ताभिधानवत्‌ ॥ ३९ ॥ 
इस प्रकार शब्दों के गठन द्वारा जो पद्यरचना की जाती है उसमें 
चार पाद होते हें-उसमें अनेक अथोँ का अभिव्य्षन रहता हे तथा 
वणो के ( गुरु तथा लघु स्वरूपों के ) द्वारा यह निर्मित की जाती है | ऐसी 
रचना छन्द या वृत्त नाम से अभिहित की जाती है ॥ २९ ॥ 
छन्द ( वृर्चो ) के विभेद-- 
षड्चिशतिः ्मरतान्येभिः पौदेश्छन्दांसि संख्यया । 
खममद्ध्समञ्चेच तथा विषममेव च॥४०॥ 


DT >“ 2. 


. पदच्छेद--ख०; ग० | 

- प्रमाणनियताक्षरमु---क० । 

. पदवर्ण--क०; पदेवंणं-ख०; ग० । 

. भवेत्पादे--क०; भवेद्‌ वृत्त ख०; ग० । 

- छन्दोबृत्यभिघानवत्‌, छन्दोवृत्तवमाश्रयमू---क० । 
स्मृतानीह- ख०; ग० । ; 
पादे--ख ०; ग० । 

- समन्चा्धसमव्चेव--ख०; ग० 1 . 


£| G6 sm १० ०९ AN 0 “७ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


I ५/:--- -. 


पञ्चदशोऽध्यायः २१३ 


क "७६८० 


छन्दो शेयं समासेन जिविध॑ वृत्तमिष्यते । 


छन्दों के एक से २६ संख्या तक के अक्षरों में होने वाले पादों के कारण 
§ भेद हैं | इनके तीन प्रकार और भी हे-सम, अर्घसम तथा विषम 
चत्त ॥ ४०-४१ ॥ 


नानावूत्तविनिष्पक्ना शब्दस्येषा तचुः स्वता ॥ ४१ ॥ 
| 


छन्दोहीनो न शब्दो5स्ति न च्छन्द्‌ः शब्दवर्जितेम्‌ । 
एंच तूसयसंयोगो नाव्यस्योद्योतकः स्मृतः ॥ ४२ ॥ 
| यह छन्द--जो क्रि विभिन्न अक्षरों द्वारा वर्णिक वृत्त का स्वरूप 
7 घारण करता है- श्रब्दौं का ढांचा है । क्योंकि वृत्तहीन कोई शब्द तथा 
| शब्दहीन कोई वृत्त नहीं होता | ये दोनों परस्पर मिल कर ही नाट्य- 
अयोग को अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँचाते हैं ॥ ४१-५२ ॥ 


| 
|| 
छन्दों के ( वर्ण-संख्या के अनुसार पाद वाले ) विभेद-- 
पकाक्षरं भवेदुक्तमत्युक्त इथक्षरं भवेत्‌ । 
मेध्यं उ्यक्षरमित्याहुः प्रतिष्ठा चतुरक्षरा ॥ ४३ ॥ 
खुप्रतिष्ठा भवेत्‌ पञ्च षड्‌ गायत्री भवेदिद्द । 
सप्तोक्षरा भवेदुष्णिगणो चानुष्टुबिष्य ते ॥ ४४ ॥ 
नवाक्षरा तु बृद्दती !पड्लिश्बैचव दशाक्षरा। 
एंकोद्शाक्षरा निष्टुब्जगती द्वादशाक्षरा ॥ ४५ ॥ 


१. छन्दोयुक्ते-ख०; ग० । 

२. निबद्ध--ख० ग०। 

३. नानावृत्तविनिष्पन्नं शब्दमूळं तु ततस्मृतस्‌--क० । 

४. न शब्दश्छन्दसा हीनो-क० । 

५. वजितः--ख० ग० । 

६. तस्मात्तुभयसंयुक्ते नाट्यस्योद्योतके स्मृते--ख०; ग० । 
७. मध्यमं त्र्यक्षर प्रोक्त---क० । 


1 


१०. उच्यते क० । 


८. तथच च--क० । 
० ९. उष्णिक्‌ सप्ताक्षरक्षता त्वष्टा$नुष्टुप्‌ प्रकोतिता--क० । 
११. त्रिष्टुबेकादशा शेया--क० । 
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अयोद्शातिजगती शक्करी तु॒चतुर्देश। 
द्शंपञ्चातिशक्वया अष्टिः स्यात्‌ षोडशाक्षरा ॥ ४६ ॥ 


तथो सप्तद्शात्यष्टिः ध्ृतिर्शादशाङ्षरा । 
एकोनविशातिध्ृतिः कृतिविंशतिरेव च ॥ ४७॥ 


प्रक्रतिम्वैकविशत्या द्वाविशत्याकृतिस्तथा । 
विहृनतिः स्यात्त्रयोचिशा चतुर्विशापिं सङ्कृतिः ४८॥ 


पञ्चविशत्यभिछ्ृतिः षेडविशत्यक्षरोत्कृतिः । 


(अक्षर गणना के अनुसार होने वाले छन्दों के मेदों में ) एक अक्षर 
के पाद वाला बच 'उक्ता”, दो अक्षरों वाला अत्युक्ता”, तीन अक्षरों वाला 
मध्या”, चार अक्षरों वाला प्रतिष्ठा", पाँच अक्षरों वाला सुप्रतिष्ा?, छः 
अक्षरों का “गायत्री”, सात अक्षरों का उष्णिक्‌”, आठ अक्षरों का “अनुष्टुप, 
नो अक्षरों का बृहती', दस अक्षरों का “पंक्ति”, ग्यारह अक्षरों का त्रिष्टुप्‌? 
बारह अक्षरों का 'जगती?, तेरह अक्षरों का अतिजगती?, चोदह अक्षरों 
का शक्करी:, पन्द्रह अक्षरों का 'अतिकरी?, सोलह अक्षरों का “अधि” 
सत्रह अक्षरों का अत्यष्टि', अड्टारह अक्षरों का वति”, उचीस अक्षरों का 
अतिध्ठति?, बीस अक्षरों का कति”, इक्षीस अक्षरों का प्रकृतिः, बाईस 
अक्षरों का 'आइति?, तेईस अक्षरों का ।विकृतिः, चौबीस अक्षरों झा 
सिँक्कति?, पच्चीस अक्षरों का भतिङ्कति तथा छब्बीस अक्षरों का 
उक्कति होता है ॥ ४२-४९॥ 


अतोऽधिकाक्षर छन्दो मालावृत्तमिति स्मृतम्‌ ॥ ४९॥ 


COS ०००० ००००० ७००. SSeS ००५० ०००० ee SANNA 


१. अतिशक्करी पन्चदश षोडशाष्टि: प्रकीतिता--क् ० । 

२. अत्यष्टिः स्यातु सप्तदश--क० । 
३. एकाधिका चातिधुतिः-क० ।. 

४. स्त्वेकविशत्या--क० । 

५, विकृतिश्च त्रयो--ग० । 

६. चतुविश्ा च--ख०; ग० । 

७. षड्विश चोत्क्ृतिभवेत्‌--क० । 

८. यतु स्यात्‌--क०; यत्तु--ख०; ग० । 

९. तदिष्यते--ख०; ग० । 
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छन्दसान्तु तथो ह्येते भेदाः प्रस्तारयोगतः। 

असंख्येयप्रमाणानि वृत्तान्याहुरतो बुधाः ॥ ५०॥ 

गायत्रीप्रसृतित्वेषां प्रमाणं सम्प्रवेक्ष्यते । 

प्रयोगजानि सर्वाणि प्रार्यंशो न भवन्ति हि ॥ ५१॥ 

इससे अधिक अक्षरों के पाद वाले छन्द 'मालावृत्त” कहलाते हैं । छन्दों 

के ग्रस्तोर के ( योग ) द्वारा अनेक मेद वनते हैं--जिन्हें बुधजन जाने | , 
परन्तु इनकी संख्या गणना से परे है | गायत्री तथा अन्य कुछ छन्दों की 
ग्रस्तारगत संख्या या प्रमाण को ही यहाँ हम वतला रहे हैं | क्योंकि छन्दों 
के ये सभी भेद उपयोग में नहीं आते ॥ ४९-५१ ॥ 

बृत्तोनि च चतुःषष्टि गायञ्यां कीर्तितानि तु । 

शतं विशतिरणो च बृचान्युष्णग्‌ ह्ययोच्यते ॥ ५२॥ 

षड्पञ्चाराच्छँते द्वे च कृत्तानामर्प्यनुएमि। 

शतानि पञ्च वृत्तानां बहत्यां द्वादशेच तु॥ ५३॥` ` 

पङ्क याँ सहस्र वृत्तानां चतुर्विशतिरेव तु। 

जैष्छु भे ढे सदस्ते च चत्वारिंशत्तथा च ॥ ५७॥ 


१. भास्कराचार्य ने लीलावती में छन्दों के प्रस्तारजन्य भेदों को बनाने की 
गणितप्रक्रिया बतलाई है । ( दे) ली० व० ख० ८४) + 


Me 
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, भवेदेषां भेदो$नेकविधः पृथकू--ख ०; ग० । 

असंख्यपरि--ख ०; ग० । 

. संविधीयते--ख ०; ग० । 

प्रायस्तानि--क० ;ग० । 

. वृत्तानां हि चतुष्षष्टिर्गायत्री परिकोतिता--ख०; ग० । 

« न्युष्णिगथोच्यते--ख ० । 

छतं---ख ०; ग० । 

. प्यनुष्ठुमः--ख ०; ग० । 

. वृहत्या--क? । 

की पड़क्ते:---क०; ग०। दे pr 
« त्रिष्टुभो हि--क० । vie + न 
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सद्दखाण्यथ चत्वारि नवतिश्च षड्त्तरा। 

e 9 ° [a < 
जगत्यां समव णानां वृत्तानामिह सवशः ॥ ५५ ॥ 
शतमष्ट सहस्राणि इःयविका नवतिः पुनः । 

क ° २ ~ 
जगत्यामतिपूर्वायां चुत्तानां संवेशो भवेत्‌ ॥ ५६॥ 
शतानि जीण्यशीतिश्च सहस्ताण्यपि षोडशा । 
वृत्तानि चेव चत्वारि शक्कयाः परिसंख्यया ॥ ५७॥ 
द्वात्रिशत्त सद्दस्माणि सत्त चेच शतानि च। 
अष्टौ षष्टिश्च वृत्तानि ह्याश्रयन्त्यतिशक्करीम्‌ ॥ ५८॥ 


पञ्चषष्टि सहस्नाणि सहस्नाधेन्तु संख्यया । 
षड्विंराष्यच वृत्तानि तथाएयां गदितानि तु ॥ ५९॥ 


पकत्रिशत्सद्ञाणि व्रृत्तानाञ्च द्विसप्ततिः | 
तथा शतसहस्रश्च छन्द्स्यत्यष्टिसंज्ञिते॥ ६० ॥. 
श्रत्यामपि द्वि पिण्डेन वृत्तान्याकल्पितानि तु । 
तंज्शः शतसहस्त द्वे शतमेके तथेव च॥ ६१॥ 


द्विषष्टिश्च सहस्लाणि चत्वारिंशच्च  योगतः। 
चत्वारि चेव वृत्तानि समसंख्याश्रयाणि तु ॥ ६२॥ 
अतिधृत्यां सहस्राणि चतुर्विशतिरेव च। 
तथा शतसहस्राणि पञ्चवृत्तशतद्वयम्‌ ॥ ६३॥ 


अष्टाशीतिश्च दत्तानि वृत्तज्ञः कथितानि तु। 
शतसहृस्नाणि दश प्रोक्तानि खङ्क्यया ॥ ६४॥ 
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१. समपादानां-क०; जगत्यामतिपूर्वायां--ग० । 
२. परिमाणतः--क ०; ग० । 

३. वृत्तानां संश्रयन्त्यतिश्क्करीम्‌-क० । 

४. तथाष्टरो--क० । 

५. स्यादत्यष्टौ परिसंख्यया--क० । 

६. वृत्तमाकलितं मया--ख०; ग० । 

७. तथा--ख०; ग० । 

रू शतसंख्यानि यानि तु--ख०; ग० । 
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चत्वारिशत्तथाष्टी च सहस्न्नाणि शतानि च। 
पञ्चषट्ससतिश्चेच वृत्तानां 'परिमाणतः॥ ६५॥ 


तथा शतसहस्राणां मृतो बिशँतिभेवेत्‌ । 
सत चे गदितान्य्र नवतिश्चैव सङ्कुथया॥ ६६॥ 


सहस्राणि शातञ्जेकं द्विपञ्चाशत्तथेब च। 
बुत्तानि परिमाणेन वृत्तज्ञः गदितानि तु॥ ६७॥ 


w e 
चत्वारिंशत्तथेकश्च सहदस्ाणां शतानि तु। 
तथा चेह सहस्राणि नवतिश्चतुरुत्तरा॥ ६८॥ 


शतत्रय समाख्यात ह्याङृत्या्चतुरत्तरम्‌ || 
शेया शतसहस््ाणामशीतिस्व्यधिका वुधेः॥ ६९ ॥ 


अष्टाशीतिखहस्त्राणि चुत्तानां षट्शतानि च । 
अष्टौ चेव तु वृत्तानि विकृत्यां गदितानि तु ॥ ७०॥ 


तथा _ शतसहस्राणि सप्तपष्टिश्व सप्ततिः 
सत्त चेव सहस्राणि षोडश दे शते तथा ॥ ७१ ॥ 


कोडिश्चैवेह वृत्तानि सङ्कतो कथितानि चे। 
८ ( ) 
तथा शतसहस्राणि पञ्चचिशञ्च संख्यया ७२॥ 


तिस्नः कोट्यः सहस्राणि चतुष्पञ्चाशदेव च । 


शतन्रयम्‌ । चत्वारि चेव वृत्तानि कथितान्याकृतौ बुधैः ॥--क० ५ 
६. तथा ज्तसहस्राणामशीतित्रिकसंयुता । अष्टाशीति सह्राणि षडष्टौ च 
शतानि च । वृत्तानि विकृतौ छन्दस्युहिष्टानीह संख्यया--क० । 
७. कोटिष्षडधिका नित्यं सप्तसप्ताधिका पुनः । सप्त चेव सहस्राणि वृत्ता- 
नाम्च शतद्वयम्‌ । षोडशोत्तरमाख्यातं सङ्कृत्यां परिमाणतः ॥-क०। 
८. कोटित्रयळ्याभिकृत्यां पव्चरत्रिशद्धिरन्वितम्‌ । पब्चाराद्धिः सहखैस्तु 
चतुभिरधिकेस्तथा । चतुष्टयं शतानां च द्वात्रिशद्धिः समन्वितस्‌ ।--क० । 
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. प्रविभागशः--क्र० । 
- शतसह्राण-क० । 
कलितानि तु । विशतिनंवतिश्घव सप्त चेव हि सं्यया-क०। 
. प्रविभागेन--क० । 
बुधैः शतसहस्राणि चत्वारिशत्ततः परम्‌ । नवतिइचैव चत्वारि सहलाणि 


े २९८ नाव्यशासत्रम्‌ 


शतानि चत्वारि तथा द्वात्रिशत्‌ प्रविभागतः ॥ ७३ ॥ 
उत्तान्यभिक्ततो चेच छन्दोक्षे' कथितानि वे। 
५ क ~ ७५ 
घदकोख्यस्तु सददस्नाणां शतानि होकसप्ततिः ॥ ७४ ॥ 
अष्टौ चेच सहस्राणि शतान्यष्टौ तथेव च। 
तुष्षष्टिस्तु वुत्तानि ह्यत्छतावपि सद्धः्यया ॥ ७५॥ 
“ उक्तादत्क्रतिजातानि वृत्तसख्याविचक्षणेः । 
एतेन च विकस्पेन वृत्तान्येतानि निर्देशेत्‌ ॥ ७६ ॥ 


सवेषां छन्दसामेव वृत्तानि कथितानि दे। 
तिर्थ: कोख्यो दश तथा सहदस्नाणां शतानि च ॥ ७७॥ 
चत्वारिंशत्तथा द्वे च सहस्राणि दशैव तु। 
सप्तभिः सद्दितान्येच सप्तचेच शतानि च॥ ७८॥ 

( इन मेदों में ) गायत्री छन्द के वृत्तो का प्रमाण ( चौसठ ) ६४, 
उष्णिक्‌ छन्द के बृत्तों का प्रमाण ( एक सो अट्टाईंस ) ?२८, अनुष्ट्प बृत्त 
की संख्या ( दो तौ छप्पन ) २५६, बृहती की ११२, पंक्ति की १०२४ 
त्रिष्ट्प की २०४८, जगती की ४०९६, 'अतिजगती छन्द की ८१९२, शक्करी 

` की १६२८४, अतिश़्करी की २२७६८, अहि की ६५१२६, अत्याष्ट की 
१२१०७१, धति की १६२४४४, अतिध्ति की ५२४२८८, कृति की 


१०४८५७३, प्रकृति की २०९७१५२, आकृति की ४१९४२०४, विकृति की | 


८१८८६०८, संछाति की १६७७७२९६, अतिकृति की ( अभिक्कति की ) 
२२५५४४२२ तथा उत्कृति की प्रमाण संख्या ६७१०८८६४ हो जाती है । 
इस अकार क्रम से उत्कति आदि छन्दों की ( ग्रस्तारगत ) संख्या बतलायी 


fe TOP 


१. पट्कोव्यस्तु तथोत्कृत्यां लक्षाणामेकसप्ततिः । चतुःषष्टि शतान्यष्टौ सहता- 
ष्यष्ट एव तु ।--क०; ख० । 

२ सवषां छन्दसां पिण्डं कोटयोऽत्र त्रयोदश । शतानि सप्त सप्तेव सहस्राणि 
दशव च । तथा शतसहत्नाणां द्विचत्वारिशदत्र हि । षड़विशर्तिश्च वृत्तानामित्थं 
चानन्तमुच्यते ( चान्यत्‌ समुच्यते-ख०, ग० )--क० । 

३. वृत्तांशं कथितं मया-ख ०; ग० । : 

` ४, कोट्यस्रयोदश तथा चत्वारिटादुद्वयं तथा । ज्ञेयं शतसहस्राणां ततो दश 


च सप्त च । सह्राण ततः सप्तशतानि प्रविभागशः। षड्विशति च वृत्तानि 
वृत्तसंख्याविचक्षणेः ।--क ० । 
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गयी, जिनकी इसी के अनुसार योजना करनी चाहिये । इन समी छन्दो 
की सम्पूर्ण ्रमाण-संख्या का योग ?२४२१७७२६ होता है ॥ ५९-७८ ॥ 
छन्दों की विभेदक अन्य पद्धति यू 
षड्विशतिरिद्दान्यानि व्याख्यातानि समाखतः। 
समानि गणनायुक्तिमा्चित्य कथितानि वे॥ ७९ ॥ 
सर्वेषों छन्द्सामेचं चिके प्रयोजयेत्‌। 
एक चा विशति वापि सहस्त्र कोटिरेव धा॥ ८०॥ 
जेया हयौ चरिकास्तत्र संज्ञाभिः स्थानमक्षरम्‌। 
त्रीण्यक्षराणि विज्ञेयस्न्रिकोऽशः परिकल्पितः ॥ ८१ ॥ 


गुरुलघ्वक्षरछतः सवेवृत्तेषु नित्यशः। 


अभी मैंने गणना प्रमाण के द्वारा २६ अक्षरों तक के छन्दों के मेर्दो 
को बतलाया | इन छन्दो या वूर्चो का त्रिकों ( गणों ) के द्वारा गठन किया 
जाता है | चाहे ये वर्णवृत्त एक, बीस, सहस्र या करोड़ विमेदों को धारण 
किये हों किन्तु सामान्यतः इन वृत्त या इचों के स्वरूपगठन में यहाँ गणों 
का नियमविधान रहता है तथा इसी से सारा काम चलता है। 
ये गण आठ हैं जो तीन अक्षरों से निर्मित होते हैं। इनका अपने 
स्वरूपानुसार पृथक.प्थक्‌ नाम रहता है। गुरु तथा लघु वर्णों के तीन 
अक्षरों से निर्मित गण? कहलाते हैं तथा इन्हीं से प्रत्येक छन्द का आकार 
बनता है | इन्हें “त्रिक! भी कहते हैं ॥ ७९-८९ ॥ 
गुरुपूर्वो भकारः स्यान्मकारस्तु गुरु्र्‍यम्‌ ॥ ८२॥ 
जकारो गुरुमध्यंस्तु सकारोऽन्तशुसुस्तथा। 
लघुमध्यस्तुं रेफः स्यात्तंकारोऽन्तलश्चुस्तथा ॥ ८३ ॥ 
१. एतेषां तु पुनज्ञेये त्रिकेवृत्तप्रवतंनम्‌ । एकं वा विशतिर्वापि सहसत कोटिरेव 
च । स्वेषां छन्दसामेवं वृत्तानां वा द्विजोत्तमाः । ज्ञेयास्त्वष्टौ त्रिकास्तत्र स्वसँ- 
ज्ञाभिः पृथक्‌-पृथक्‌ ॥--ख०; ग० । 
२. मकारो गुरुकत्रयम्‌--क०; मकारस्तु गुर्रिकस्‌--ख ०; ग० । 
३. गुरुमध्यस्थः-ख०; ग० । 
४. लघुमध्यस्थितो रेफः-ख° ग० । 
५. सका रोध्न्तलघुस्तथा--ख ०; ग० । 


२»*-५ 
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लघुपूर्वों यकारस्तु नकारंस्तु लघुत्रयम्‌। 
इन त्रिको में यदि आदि गुरु हो तो मगण ( 5॥ ), तीनों गुरु हों तो 
मगण ( 555 ), गुरु मध्य में हो तो जगण (151 ), अन्त में गुरु हो तो 
सगण ( ॥5 ), मध्य में लघु हों तो रगण ( 515 ), अन्त में लघु हो तो 
तगण ( 55] ), आदि में लघु हो तो यगण (155 ) तथा तीनों लघु होने 
पर नगण ( ॥ ) कहलाता है ॥ ८२-८४ ॥ 


पते ह्यष्टौ त्रिको नाम्ना विज्ञेयौ ब्रह्मसम्भचाः ॥ ८४ ॥ 
लाघवार्थ पुनरमी छन्दोमानमवेक्ष्य च । 
फंभ्यो विनिगेताशान्या जातयोऽथ समादयः ॥ ८५॥ 
अस्राः सस्वराश्वीपि प्रोच्यन्ते वृत्तलक्षेणेः । 
गुवंक गितिविज्ञेयं तथा लघु ठ्रितिस्सृतम्‌ ॥ ८६॥ 
ये आठ 'त्रिक' ( गण ) हैं--जो बह्मा से उत्पन्न हुए। ये गण छन्द- 
झाल्ल में लाघव तथा छुन्दो के प्रमाण 'बतलाने के लिए निर्मित क्रिये 
गये हैं । ( इन्हीं से समादि वृत्त ) सम, अर्घसम तथा विषम और जाति 
(आर्यादि मात्रागणना के लक्षण वाली ) की उत्पत्ति हुई | ये छन्द के 
लक्षण-वेचाओं द्वारा सस्वर तथा अस्वर रूप में ( भी ) प्रयुक्त किये जाते 
हैं। यहाँ एक दीर्षवर्ण को यू? तथा लघु वर्ण को “छ? के संकेत द्वारा 
समझना भी चाहिये ॥ ८४-८६ ॥ | 


नियतः पद्विच्छेदो .यतिरित्यमिंसंशिता। 
गुरुदीधे प्लुतञ्चेच संयोगपरमेव च ॥ ८७॥ 


साचुस्वारविसगेश्च तथान्त्यञ्च लघु कचित्‌॥ ८८॥ 


RSI EP SSSI SAPS ७०-५५ ५०५५ SANS UNNI 


१. नकारश्‍च--क० । 
२. त्रिका ज्ञेया--क ० । ३. प्राज्ञैविज्ञेया--क०; ख० । 

४. मपेक्ष्य--क० । 

५. इदं इलोकार्थ ख०-ग० पुस्तकयोर्नास्ति । 

६. इचेव--ख ०; ग० । 

७. लक्षणम्‌-क०; लक्षणे--ख० । 

८. त्यभिघीयते--ख०; ग० । 

९. अस्मात्‌ परं कपुस्तके । १ 
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सम्पद्दिरामपादय्व देवेतास्थानमक्षरम्‌ । 
चरणे: स्वरा विधिङत्मिति छन्दोगतो विधिः ८९ ॥ 


( छन्दों में ) दो शब्दों ( पदों ) का निश्चित स्थान पर पृथक्‌ या 
विच्छिच रहना यति” या विराम कहलाता है । दीर्घ, प्लुत, अनुस्वार 
तथा विसर्ग से युक्त होने पर तथा संयुक्ताक्षर के पूर्व का वर्ण गुरु होता हे 
तथा कमी-कमी पादान्त में वर्ण गुरु तथा कमी लघु हो जाता है । 

छन्दोविधान में सम्पद्‌, विराम, पाद, देवता, स्थान, अक्षर, वर्ण, 
स्वर, विधि तथा वृत्त होते हैं ॥ ८७-८९ ॥ 


सम्पद्‌ 
नेवीतिरिक्त दीन वा यत्र सम्पद्यतेऽक्षेरम्‌ । 
विधाने छन्द्सामेषा सम्पदित्यंभिसंज्ञिता || ९०॥ 
जिस छन्द में वणो की संख्या न अधिक और न कम हो उत्त 
नियमानुसार पूर्ण छन्द को “सम्पद” जानो ॥ ९० ॥ 
विराम 
यत्रार्थस्य समातिः स्यात्‌ स विराम इति स्म्टृतः । 
छन्द में उदिष्ट अर्थ की समाप्ति हो जाना विराम” कहलाता है । 
पाद-- 
पादश्वे पद्यतेघोतोश्चर्तुभागः प्रकोतितः ॥ ९१ ॥ 
` वादः शब्द पद धातु से निष्पच होता है | छन्द का एक चौथाई भाग 
“पाद्‌? कहलाता है ॥ ९१ ॥ 


i SO शक“, RPDS CERT TET ७७२७ कक ह 


१. देवतस्थानमक्षरम्‌-ग० । 
२. वर्णस्वराधिकेः--क०; वणंस्वरोऽधिकं--ग० । 
३. हीनं नैवातिरिक्तञ्च यतत स्यात्‌ पादयोगतः । 
विधाते छन्दसामस्मिन्‌ सा हि सम्पदुदाहूता ॥--क० । 
४. क्रमः ¶० । 
५. विविधा--क० । 
६. त्यभिधीयते--क० । 
७. पादस्य--क० । “=: 
८. गत्यर्थात्‌ सम्प्रकीतितः--ऋ०, चतुर्भाग इति स्मृत-ग०॥ ` ` 
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छन्दों के अधिदेवता-- 
अंग्न्यादि दैवतं प्रोक्तम्‌-- 
अग्नि आदि इन छन्दों ( तथा गणों ) के अधिकारी देव होते हैं । 
स्थान | 
स्थानं द्विविधमुच्यते । 
शरीराधयसम्भूत॑ दिगोश्रयमथापि बौ ॥ ९२॥ 
शरीर तथा दिज्लाओं के आश्रित रहने से “स्थान? दो प्रकार का 
होता है॥ ९२ ॥ 
हॅस्बं दीर्ध प्लुतञ्चेव त्रिविधं चाक्षरं स्सृतम्‌ । 
श्वेतादयस्तथा वर्णाः विज्ञेयाः छन्द्सामिद्द ॥ ९३ ॥ 
भक्षर--हृस्व, दीर्घ तथा प्छुत (नामक) तीन प्रकार के अक्षर होते हैं । 
वर्ण- छन्दो के श्वेत आदि वर्ण होते हैं ॥ ९३॥ 
स्वर-- 
तारश्चैव हि मन्द्रश्च मर्ध्यमश्च निघा स्वैर । 
शुवाचिधाने चेवीस्य सम्प्रवक्ष्यामि लक्षणम्‌ ॥ ९४॥ 
तार, मन्द तथा मंध्यनामक तीन मेद सरो के (गेय-पदों के उपयोगार्थ) 
जानो | खरो का विशेष वर्णन मुवा-विघाच ( ना० च्रा० अ० ३२ ) में किया 
जायगा ॥ ९४ ॥ 


~ 


SAT 


१. देवा ह्यग्न्यादयः प्रोक्ता:--क० । 

२. ऋक्सामाश्रयमेव च--क०; दिशाश्रय--ख०; जिह्वाश्रय-ग० । 

३. अस्मात्परं क० पुस्तके । 
शारीर मन्त्रसम्भूतं छन्दो गायत्नसंज्ञितम्‌ । 
कुष्टे मध्यन्दिनं प्रोत चेष्टं परिकीत्यंते । 
तृतीयसवनळ्चापि शीर्षण्यं जागतं हि तत्‌ ॥ 

इति साधं: इलोको लम्यते । 

४. प्छुतं दोघेळ्च हुस्वळ्च--क० । 

५. ह्यक्षरं-क० । 

६. मध्यश्च त्रिविधः स्वरः--क० | 

७. स्मृत:--क० । 

«5, चेतेषा---क० । 
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पञ्चदशोऽध्यायः २२३ 
विधिर्गणंतश्चेच तथा चार्थेक्तोषपि च । 
गण तथा अर्थ के अनुकार किया गया कार्य विधि या नियम 
कहलाता है । 
वुत्त के तीन प्रकार 
बृत्तमर्धलमञ्चेव समं विषममेव च ॥ ९५॥ 
वर्णिक़ छन्द के तीन प्रकार हें-सम, अर्घसम तथा विषम-वृत्त ॥ ९५॥ 
छन्दसो यस्य पादे स्याद्धीन वाधिकमेच चा। - 
अक्षर तन्निवृत्‌ प्रोक्तं सुरुक्‌ चेति द्विजातिमि : ॥ ९६॥ 
अक्षराभ्यां यदा द्वाभ्यामधिक होनमेव वा । 
तच्छन्दो नामतो ज्ञेय स्वराडथ चिराडपि ॥ ९७॥ 
जिस छन्द के पाद में अक्षर की कमी या वृद्धि हो जाय उसे (क्रमशः) 
“निवृत? व “सुरुक्‌? कहते हैं । इसी प्रकार छन्द के पाद में दो अक्षरों की 
कमी या वृद्धि हो जाने पर उसे स्वराट्‌ या विराट कहते हैं ॥ ६६-९७ ॥ 
सर्वेषामेच दत्तानां तज्लेज्ञेया गणास्त्रिंकाः | 
दिव्यो दिव्येतरश्चेच दिव्यमाचुष एव च ॥ ९८॥ 
समी वणवृत्तों की तीन श्रेणियाँ होती हैं । दिव्य, दिव्येतर, ( मानुष ) 
तथा दिव्यमानुष ॥ ९८ ॥ 
गायञ्युष्णिगचुष्टुप च बृहती पङ्किरिव च। 
त्रिप च जगती चेव दिव्यो ऽय प्रथमो गणः ॥ ९९॥ 


र १. कालकृतश्चापि तथा चेवार्थंतो भवेत--क० । विधिः कालकृतञ्चव तथ- 
, वाधकृतो--ग० । 

२. विषमं सममेव वा--क० । 
पाद:--क० । 

वृत्त निवृदिति प्रोवतं-- क० । 
द्विजोत्तमा:--क० । 
सदा--क० । 

नाम तत्‌--क० । 
गणार््रय:--ख ० । 
दिव्यतरश्चेव--ख० । 

१०. दिव्यस्तु--क० । 


2 NGM AH ०९ ८७ 
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गायत्री, उष्णिक्‌ , अनुष्टुप्‌, बृहती, त्रिष्टुप्‌ तथा जगती दिव्यश्रेणी 
के अन्तर्गत आते हैं ॥ ९९ ॥ 
तथातिजगती चेव शक्करी ह्यातिशंक्करी । 
अष्टिरत्यष्टिरपि च ञ्चृतिश्चातिश्चतिगंणः ॥ १००॥ 
अतिजगती, करी, अतिशकरी, अत्यष्टि, धति तथा अतिधुति 
द्वितीय ( दिव्येतर ) श्रेणी में समाविष्ट किये जाते हैं ॥ १०० ॥ 
कृतिश्च प्रकतिम्चैच ह्याछतिविछृतिस्तथा । 
सङ्कुत्यभिकतीश्चेव ह्वत्छति्दिव्यमानुषः ॥ १०१ ॥ 
कृति, प्रकति, आकृति, विक्वपि, संक्कति, अमिति तथा उक्कति-- 
दिव्यमानुष श्रेणी के होते हैं ॥ १०१ ॥ 
। इति छन्दांसि यानीह मयोक्तानि द्विजोत्तमाः । 
बृत्तान्येतेघु नास्येऽस्मिन्‌ प्रयोज्यानि निबोधत ॥ १०२॥ 


इति भारतीये नाख्यशास्त्रे चाचिकाभिनये . 
OO ७० ® he 
छन्दोविधानं नाम . पञ्चदशोऽध्यायः । 


——S—— 


हे ब्राह्मणो, यहाँ मैंने छन्दोविधान बतलाया । अव उनका नाटकों में 
व्यवहारार्थं लक्षण अगले अध्याय में वतलाया जायया । आप इसे ध्यान 
से सुनिये ॥ १०२ ॥ 
नास्चञ्चाल्न का 'छन्दोविधान? नामक £५ वाँ अध्याय समाप्त 


>— oS — 


१. ( १०१ ) यहाँ सत्रह इलोक अधिक प्राप्त होते हैं । ये प्रक्षिप्त ( प्रतीत ) 


होने के कारण मुल पाठ में नहीं दिये गये । मुळ सहित इन इलोकों का अथं आगे 
परिशिष्ट में दिया जा रहा है। 
१. चातिशक्वरी --ग० । 

२. व्याकृति--ख ०; ग० । 

३. मानुषा-ख्‌०; ग० । 

४. छन्दांस्येतान्यथोक्तानि मयेवं तु द्विजोत्तमाः-क० । 
` ९. चतुदंशोऽध्यायः-क०; ख० । 


~~ 


SLY 
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षोडशोऽध्यायः. . 
वृत्तविधानाध्यायः ` | 
छंन्दांस्येचे द्वि यानीह मयोक्तानि डिजोत्तमाः । 
वृत्तोनि तेषु ना्येऽस्मिन्‌ प्रयोज्यानि निबोधन ॥ १ ॥ 
हे मुनियों, इत्त प्रकार मैंने जिन छन्दों को पहिले बतलाया था {अब 
उनका नाट्य-अयोग के व्यवहाराथ लक्षण सुनिये ॥?॥ 
आद्ये पुनरन्त्ये द्वे द्वे शुरूणी चेत्‌ । 
सी स्यात्तचुमध्या गायत्रसघुत्था॥ २॥ 
तनुमध्या--यह गायत्री छन्द के वर्ग में आता हे । इसके प्रत्येक पाद 
में प्रथम दो तथा अन्तिम वर्ण गुरु होता हे॥ २॥' | 


यथा- सत्यक्तचिमूघा * भ्रष्टाज्नननेचा । 
हस्तार्पितगण्डां कि त्य तनुमध्या ॥ ३ ॥ 
हे झशोदारि, तुमने अपने गहनों को क्यों ' निकाल दिया | तुम्हारी 
आंखें काजल से क्यों हीन हैं ओर तुम अपने कपोलों को हाथों के सहारे 
क्यों थामें हुए. हो ॥-र ॥ 
लघुगण औदौ भवति चतुष्कः 
| शुरूयुगमन्त्ये ` मकरकशीषो ॥ ४॥ 
मकरञ्चीषा-यदि प्रारम्भ के चार वर्ण लघु तथा अन्तिम दो वण गुरु 
हों तो ( गायत्री छन्द के वर्ग में.) मंकरश्ीष नामक वृत: होता है ॥ 9 ॥ 


१. इस वृत्त की तरह अन्य वृत्तों के लक्षण भी वर्णित वृत्त के उदाहरण हो 
सकते हैं । यह क्रम आगे भी देखा जा सकता है । 

२. वृत्तरल्लाकर तथा प्राकृत-पेंगल आदि छन्दोग्रन्थों मे इस छन्द का नाम 
“गशिवदना' तथा लक्षण उपयुक्त ही दिया गया मिलता है । 

१. इति च्छन्दांसि यानीह-ख०}'ग०'। हि 

२ वृत्तान्येतानि--क०; वृत्तान्येतेषु--ख०; ग०। ३. पादे--क० । 

४. मध्ये लघुनी चेदूवृत्तं तनुमध्या--क०; वृत्तं तनुमध्या-॑रूग० । 

५. वक्त्रा-ग०। ६. कित्वं तनुमध्ये--क; किल्चित्तनुमध्या ग० । 

७. आद्यो--ख०; ग०। ८. मन्ते--ग० । ९. मधुकरकशीर्षा--क० । 
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यथा-स्वयसुपयान्तं' भजसि न कान्तं । 
भयकरि कि त्वं मकरकशीषो॥ ५॥ 
हे भयकरि, तुम स्वयं होकर आने वाले अपने प्रिय का अभिनन्दन क्यों 
नहीं करतीं, क्या तुम्हारा भेजा ( सर ) मगर के समान ( जड़ ) है | 
[ पकमाचे षट्के स्यादूद्वितीयं पादे । 
ख्यातरूपा वृत्ते मालिनी सा नाल्ना ] 
. [यदि छः अक्षरों के पाद में दूसरा लघु तथा शेष गुरुवर्ण हो तो 
ऐसे प्रसिद्ध वृत्त का नाम “मालती” होगा । ] 
द्वितीयं पश्चमञ्चेच लघु यत्र प्रतिष्ठितम्‌। 
शेषाणि च शुरूणि स्युर्मालती नाम सा यथा ॥ ६॥ 
मालती--यदि छः अक्षरों के पाद में दूसरा तथा पाँचवाँ लघु तथा 
शेष बर्ण गुरु हों तो "मालती? वृत्त होता है ॥ ६ ॥ 
उदा०--शोभते बुद्धया पट्पदोविद्धया । 
मालतीमालया मॉनिनी लीलया ॥ ७॥ 
(यह ) मानिनी नायिका ( इस ) मालतीमाला को घारण करने पर 
बड़ी भली दीखती है | जिस पर मेँबरे मँडरा रहे हैं ॥ ७ ॥ 
षडक्षरकृते पादे लघु यत्र द्वितीयकम्‌। 
शेषाणि तु गुरूणि स्युर्मालिनी सा मता यथा ॥ ८ ॥ 
मालिनी-यदि छः अक्षरों के पाद में दूसरा वर्ण लघु तथा शेष वर्ण 
गुरु हों तो “मालिनी” नामक उत्त होता हे ॥ ८ ॥ 
यथा--स्ानगन्धाधिक्यैवंस्त्रेभूषायोगः । 
ब्यक्तमेबोसौ त्वं मालिनी प्रण्याता ॥ ९॥ 


अरी, स्नान करने, माला धारण करने और वन्न तथा भलङ्कारों के 


घारण करने पर तो तू सचमुच “मालिनी” ( माला धारण करने वाली ) नजर 
आने लगी है ॥ ९ ॥ 


१. वृत्तरत्ताकर तथा पिंगल आदि की इष्ट 'मालिनी” यह नहीं है। नाठ्य- 


शास्त्र में मालिनी का लक्षण नान्दीमुखी के नाम से प्राप्य है । 


१. कमलनिमास्ये परिजनमध्ये । वरतनु किं तवं मकरक॒शीर्षा--क० । 
२. षटपदाबद्धया-क०। ३. माछिनी-क०। ४. व्यक्तभूषा-क। 
५, एवेषां, एवेषा, एष्वेषा-क० । 
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द्वितीयञ्च चतुर्थश्च पञ्चमञ्च यदा लघु। 
यस्याः सप्ताक्षरे पादे शेया सा तूद्धता यथा ॥ १० ॥ 


उद्धता--सात अक्षरों के पाद वाले छन्दों में दूसरा, चौथा, पाँचवाँ वर्ण 
लघु हो तो 'उद्धता' बृत्त होता है । 


YY 


यथा-दन्तघातकृताङ्क' व्याकुलालकशोभम्‌। 
शंसंतीव तचास्यं निदेयं ˆ रतयुद्धम्‌ ॥ ११ ॥ 
अरी, तेरे चेहरे पर प्रियतम के दन्ताघात के ये निशान भोर 
चारों ओर बिखरे हुए ये बाल (तेरे) प्रणय समर को स्वयं प्रकट कर रहे हैं । 
( कहने से क्या लाभ ! ) 
आदौ दे नेध॑ने चेच शुरूणी यत्र वे सदा । 
पादे सप्ताक्षरे शेया नाज्ना श्रमरमालिका ॥ १२॥ 
अ्रमरमाला-सात अक्षरों के पाद वाले छन्दों में पहले दो तथा 
अन्तिम दो वर्ण गुरु हों तथा शेष वर्ण लघु हों तो भ्रमरमाला' बच 
होता है ॥ ?२॥ 


यथा--नानाकुसुमचित्रे प्रीत सुरभिमासे। 
पषा अ्रमति मत्ता कान्ते अमरमाला ॥ १३॥ 

प्रिये, इस ( वसन्त ऋतु के ) चेत मास में विभिन्न पुष्पों के उद्गम से- 
जो वड़ा ही अनोखा दिख रहा है--यह अमरावली मदमत्त होकर घूम 
रही है ॥ ?२ ॥ 

१. सोत्रिको यदि पादे अक्षरश्च गकारः। उष्णिगुत्थितपादा उद्धता खलु 
नाम्ना ॥ इति उद्ठतायाइचापर छक्षणं-क-पुस्तकेऽधिकम्‌ । 

२. कुन्तकृतासत्र-क०; नखाग्रमू--क; कुन्तङृता ह्र ग० । 


३. केशसंकुरिताग्रस्‌--क० । 
४. शंसते तव चबन्रं युद्धमुद्धतवेषम्‌-क०; ख०। ` 
५. निर्भरं--क० । ६. निधने--क०; ख० । 


७. पादे यदि निविष्टो सम्यग्विरचितो त्सो। अन्त्ये यदि गकारः सा तु 
अमरमाला-क०; ग० । 


८. काले मदनभोग्ये--क० । 
९. कुब्जेषु मधुमत्ता रीति भ्रमरमाला--क० । 
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२२८ नाव्यशाखम्‌ 


आद्यं तृतीयमन्त्यञ्च पञ्चमं सप्तमन्तथा | 
गुरूण्यष्टाक्षरे पादे सिहलेखेति सा यथा॥ १४॥ 
सिंह्लेखा- ( लीला ) यदि आठ अक्षरों के पाद में प्रथम, तृतीय, 
पञ्चम, सप्तम तथा अन्तिम ( आठवाँ ) वर्ण गुरू हो तो 'पिंहलेखा' बृ 
होता है ॥ १४ ॥ 
यथा-_यस्त्वया* हानेकभाचैश्वेष्टितं रदः खुगात्रि । 
तन्मनो मम प्रविष्ट वृत्तमत्र सिंदलेखम्‌॥ १५ ॥ 
हे शोभने, तूने एकान्त में जो अनेक भावाश्रित चेष्टाएँ कीं वे मेरे 
मन को आज सिंह के नखों के समान कुरेद रही हैं ॥ १५ ॥ 
चतुर्थश्च द्वितीयञ्च षष्टमष्टममेव च। 
गुरुण्यशक्षरे पादे यत्न तन्मत्तचेष्टिर्तम्‌ ॥ १६॥ 
मत्तचेष्टित--यदि आठ अक्षरों के पाद में दूसरा, चोथा, छठा तथा 
आठवाँ वर्ण गुरू हो तो 'म्तचेष्टितं' वृत्त होता है ॥ १६ ॥ 
यथा--चरावघूणितेक्षणं* विलम्विताङुलालकम्‌। 
असंस्थितेः पदेः प्रिया करोति मत्तचेश्टितम्‌ ॥ १७॥ 
यह प्रियतमा बार-बार अपनी आँखों को घुमाकर, वालों को लम्वे 


फैला कर और पैरों को लड़खड़ाता हुआ रखकर नच्नेवाजी की नकल . 


हि. ... 5 पाप oh कि 
१. मत्तचेष्टित का अन्य पिंगल तथा उत्तरकालीन छन्द ग्रन्थों में 'प्रमाणिका' 
नाम प्राप्य है परन्तु लक्षण यही है । 


१. जी तु यस्य गौ च पादे संस्थितो समस्तरूपी । तामनुष्ट्रभाशजयस्थां 
बावदन्ति सिंहलेखा (लीला)मु--क०; ख० ! 

२. त्वया हि नैक--क०। ३. चेष्टितो--क०। ४४ प्रदिष्टं । 

प्र सिहलीलम्‌--क०; ग०। अस्योदाहरणं. ग-पुस्तक पाठान्तरे भिन्नमेव 
इक्यते--वेरिवारणान्तकारिन्‌ वीर तावकं स्तुव ्ति । 

जन्यकानने कराळं वृत्तमत्र सिंहलीलम्‌ ॥ 

६. यदा तु जात्परौ रलो गकार एव च स्थितम्‌ । अनुष्ट्ुबुद्धवं तदा वदन्ति 
मत्तचेष्टितम्‌ ॥ इति क०; ग० पु० अधिकम्‌ । 

७. मदावधूणि--ख०; ग०। 5. विलम्बितालकाकुलम्‌-ग० । 
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षोडशोऽध्यायः २२९ 


अष्टाक्षरक्ृते पादे सर्वाण्येव भवन्ति ` द्वि। 
शुरूणि यस्मिन्‌ सा नाम्ना विद्यहलेखेति संशितो ॥ १८ ॥ 
विद्युल्लेखा--यदि आठ अक्षरों के पाद में समी वर्ण गुरू हों तो 
विद्युल्लेखा घृत्त' होता है ॥ १८ ॥ । 
यथा-- साम्भोभारेरानद्‌क्धिः श्यामाम्भोदेव्याप्ते व्योम्नि। 
औदित्यांशुस्पद्धिन्येषी दिक्षु भ्रान्ता विद्युन्माला ॥ १९ ॥ 
आकाश गरजते हुए काले बादलों की घटाओं से व्याप्त है और 
सूर्य के किरणों से स्पर्डा करने को (इनके वीच.) बिजली भी अनेक 
दिज्ञाओं से भागती हुईं आ रही है ॥ १९॥ | 
पञ्चम सप्तमञ्वान्त्यं गुरु पादेऽष्टके तथा । 
उन्‍्दोशैज्ञयमेतत्तु घुत्त चित्तविलासितम्‌ ॥ २०॥ 
चित्तविलसित---ग्रदि आठ अक्षरों के पाद में पाँचवाँ, सातवाँ और 
आठवां वर्ण गुरू हो तो 'चित्तविलसित? वृत्त होता है ॥ २० ॥ 
यथा--स्मितवशविप्रकाशेदेशनपदेरमीभिः । 
बरतलु पूर्णचन्द्रं तव सुखमाद्णोति॥ २१ ॥ 
हे वरतनु, मुसकान के समय प्रकट होने वाली दांतों की इस चमक के 
कारण तुम्हारा मुख पूर्णचन्द्र को आच्छादित (तिरस्कृत) कर रहा हे॥ २१ ॥ 
नवाक्षरकृते पादे त्रोणिस्युनैधनानि ख। 
गुरूणि यस्याः सा नाम्ना ज्ञेया मधुकरी यथाँ ॥ २२॥ 


Bae Ms es 581 20 2: से 
१. विद्यल्छेखा का नाम 'विद्युन्माला' वृत्तरत्नाकर आदि ग्रन्थों में दिया गया है। 


१. इदं लक्षणं क० ग० पु० यथा--- "म फोर 
मौ गी चान्त्यौ यस्याः पादे पादस्यान्ते विच्छेदर्रच । ७. ` 
सा चानुष्दुप्छन्दस्युक्ता नित्यं सञ्चिविद्युन्माला॥. . : 
२. साम्भोम्भोदैव्याप्तेव्योम्ता गम्भीरो घेर्नानाना दैः--क; अम्भोभारेरानदं्िः- 
ख०; साम्द्राम्भोभिर्नादाम्भोषै श्यामाकारे--ग०॥ : 5७३ १ 
३. आदित्यांशुप्रस्या ह्यबा--क०। > ४. स्पशिस्येषा-+क० । 
५. विद्युल्लेला-ख०; ग०। ६. एतदवृत्तलक्षणं ख० ग०--पु० नास्ति । 
७. इदं लक्षणं क-ग°. पु० त्वेवम्‌-- ह 
षडिह यदि लघूति स्युनिधनगतमकारश्चेत्‌ । 
बुधजनब्रृहृतीसंस्था भवति मधुकरी नाम्ना ॥ 
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२३० नाट्यशास्त्रस्‌ 


मधुकरी--यादि नौ अक्षरों के पाद में अन्तिम तीन वर्ण गुरु हों तो 
मधुकरी वृत्त होता है ॥ २२ ॥ 


यथा--?कुछुमितमभिपश्यन्ती 'विविधतरुगणेदछन्नम्‌ । 
चनमतिशयगन्धार्य म्रमति" मधुकरी हृष्टा ॥ २३ ॥ 
यह अमरी विभिन्न वृक्षों से पूर्ण तथा अनेक पुष्पों की सुगन्ध से व्याप्त 
इस वन को देखकर ग्रसक्षता से झूमने लगी है ॥ ररे ॥ 
दशाक्षरकृते पादे घोण्यादो त्रीणि नेधने” । 
यस्या गुरूणि सा ज्ञेया पङ्किरुर्पलमालिका' ॥ २४ ॥ 
उत्पलमाला--यदि दस अक्षर के पाद में प्रथम तथा अन्तिम तीन 
वर्ण गुरु हों तो 'उत्पलमाला”* बृत्त होता है ( इसे 'कुवलयमालिकार जानों- 
पाठान्तर से अर्थ ) 
यथा--अस्मिस्ते शिरसि तदा कान्ते 
'बेदूयेॅर्फटिक-खुचर्णाढ्ये । 
शोभा' स्चां न वद्दति तां वद्धा 
सुर्छिष्टा. कुवल्यमालेयम्‌॥ २५॥ 
प्रिये, यह कुबलयों की माला (जब) तुम्हारे वेदूर्य, स्फटिक तथा सुवर्ण 


के अळंकारों सहित श्रिरस्थ केशों से बंधी थी तब इसकी स्वाभाविक शोभा - 


आच्छादित हो रही थी ॥ २५ ॥ 


१. मधुकारी का पिंगल छन्द सुत्र में “मुजगशशिभृता' नाम मिलता है | 

२. कुवलयमाला का पिंगल छन्दःूत्र में 'पणव' नाम मिलता है । 

१. कुसुमितमपि पद्यम्ती-क; मपदयन्ती--ग० । 

२. शुभविहृगगणे--क ० । ३. नवनलिनसुगन्धाढथं--ख०, ग० । 

४. सुतनु--क० । ` १. नेधनानितु-कः । 

६. मालिनी--ख ०; ग० । अस्या लक्षणमपरं क-पु० त्वेवमु-- 
त्रीण्यादौ यदि हि गुरूणि स्युइचत्वारो यदि लघवो मध्ये । 
पङ्क्तावन्तगतमकारः स्याद्‌ विज्ञेया कुवलयमाला (सा)ख्या ॥ 

७. अमरनिभे कान्ते--ख०; ग० । 

८. नानारत्नरचितभूषाढधे--ख०; ग० । 

९. णोभामाबहृति शुभां मुध्नि-क; ख० । 


१०. प्रोत्फुल्ला--ख०; ग० । 
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षोडशोऽध्यायः २३१ 


द्वितीयञ्च चतुर्थश्च षएमष्टममेव च। 
ह्रस्व दशाक्षरे पादे यत्र सा शिखिसारणी ॥ २६॥ 
मयूर ( शिखि ) सारणी--यदि दस अक्षर के पाद में दूसरा, चोथा, 
छठा तथा आठवां वर्ण लघु हो तो “मयूरसारिणी” वृत्त होता है ॥ २६ ॥ 


यथा--नेव तेऽस्ति सङ्गमो मनुष्यै 
नोपि कामभोगचिद्वमन्यत्‌ । 
गर्भिणीबः दृहयसे ह्यनाये 
कि मयूरसारिणी त्वमेवम* ॥ २७ ॥ 
अरी, अनायें, तेरा मनुष्यों से मिलाप नहीं, न तूने कोई और उपभोग 
चिह्न धारण किया फिर भी तुम गर्मिणी के समान दिखाई दे रही हो आर 
मयूर के समान आचरण कर रही हो ॥ २७॥ 
आद्यं चतुथंमन्त्यञ्च सप्तमं दशमं तथा। 
गुरूणि भैष्ठुभे पादे यत्र स्युदोधकम्तु तत्‌ ॥ २८॥ 
दोघक--यदि ग्यारह अक्षरों के पाद में प्रथम, चतुर्थ, सातवां दसवां 
तथा अन्तिम वर्ण गुरू हो तो 'दोषक' वृत्त होता है ॥ २८ ॥ 
यथा- प्रस्ललिताग्रपद्प्रवियारं 
मत्तविघूणिंतगात्रविासम्‌ । 
पद्य विलासिनि कुञ्जरमेतं हः 
दोधकवृत्तमयं प्रकरोति ॥ २९॥ 


PT fs 3 32100 Ss os SR भछाकाकाकामाक 
१. मयूरसारिणी का पिंगल ने 'मयूरसारा' नाम दिया है तथा वृत्तरत्नाकर 
में भी इसका यही नाम मिलता है । 


१. क० ग० पुस्तकस्थं लक्षणं यया -- 
जौँ त्रिको तु पादगौ तु यस्या गों च संश्रितो तथा समस्तौ । 
पङ्क्तियोगसुप्रतिष्ठिताङ्गी ( ताङ्गा--ग० ) सा मयूरसारिणीति नाम्ना ॥ 

२. गभिणी च जायसे--क० । ३. त्वमेव--स्व०; ग० । 

४. अस्य क० ग०--पुस्तकस्थं लक्षणं तु- भी तु भगाविति ( भगो गिति 
ग० ) यस्य गणाः स्युस्स्याच्च यतिख्मिचतुभिरथोक्ता ( पाठवशाच्च गतिस्खरिता- 
स्यात्‌--क० ) । वैष्टुभमेव हि तत्खलु नाम्ना दोधकवृत्तमिति प्रवदन्ति ॥ 

५. प्रस्खलमानगतिप्रविचारो--क ० । ६: विछासः--क ० । 

७. कुल्जर एषो-क०। ` ८ वृत्तगतिं प्रकरोति--क०, ख० । 
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२३२ नाव्यशाखस्‌ 


अरे विलासिनी, जरा इस हाथी को तो देख--जो अपने आगे के 
पैरों को लड़खड़ाते हुए रखकर तथा शरीर की चेष्टाओं को मद्यप जेसी 
बनाकर छोटे बछड़े ( गोवत्स ) जेसी चेष्टाएं कर रहा हे ॥ २९ ॥ 
आदौ. दवौ पञ्चमञ्चेवाप्यष्ठमंः नेघनं तथा । 
शुरुण्येकाद्रो पादे यत्र तन्मोटक यथा ॥ ३० ॥ 
मोटक- यदि ग्यारह अक्षर के पाद में पहले दो, पंचम, अष्टम तथा 
अन्तिम वर्ण गुरू हो तो मोटक' घृ होता है ॥ २० ॥ 


=e Ud Ud 


यथा-पषोऽम्बुद्‌निम्वनतुस्यरवः 
>क्लीबः स्ललमानचिलम्बगतिः । 
श्रुत्वा घनगर्जितमद्वितटे 
वृक्षान प्रतिमोटयति द्विरदः ॥:३१ ॥ 
यह हाथी पर्वत-अदेश् में मेघों की गर्जना सुन उसी जैसी. मस्ती में 
लड़खड़ाती हुईं धीमी चाल से चल रहा है और वृक्षों को ( अपनी पैरों की ) 
ठोकर दे रहा है ॥ २१ ॥ 
नवम. सप्तमं षष्ठ 'तृतीयञ्च भवेलघु । 
पकाद्शाक्षरे पादे इन्द्रवज्रेति सा यथा“ ॥ ३२॥ 
इन्द्रवज्जा- यदि ग्यारह अक्षरों के पाद में तीसरा, छठा, सातवां तथा 
नवा अक्षर लघु हो तो हन्द्रवज्रा” वृत्त होता है ॥ २२॥ 
यथा--त्वे* दुनिरीक्ष्या दुरतिप्रलाद्‌। 
उकल १“ढु।खेकसाध्या कठिनेकभावा । 
सर्वास्ववस्थासु च कामतन्त्रे ी 
योग्यासि कि वा बहुनेन्द्रवज्ञा'' ॥ ३३॥ 


१. मोटक का छन्दोमंजरी में 'मोटनक'.नाम मिलता है । लक्षण. यही है । 


१. दवे आध्ये--कृ० 17 1२: गुरु एकादश्ञाक्षरे-क० । 

३. क्षीणः--क०। ४. स्खलदङ्ग--ख०। 

५ घननिस्स्वन--क० । ६. प्रतितोटयते--क०, मोटयते--ग० । 
७. लघन्यय--क०। ८.:स्मृुता--क०॥. `` 


९. दुष्प्रेक्षणीया विगतप्रसादा दुःखेन साध्या कठिनाभिघाता--क०, चन्द्र 
निरीक्ष्यादुरितस्वभावा--ग० । 


१०. दुःखेन साध्या कठिनौ स्तनौ ते--ज०। ९१. बच्चे--क० |. 
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तुम देखने में भद्दी, कठिनाई से प्रस होने वाली, कष्ट से अनुकूलता को 
ग्रहण करने वाली, कठोर मावों से व्याप्त तथा अनुराग की समी अवस्थाओं 
तथा भावनाओं से अनजान हो, थोड़े में बस इतना ही कहा जा सकता है 
कि तुम समी कामतत्त्र की बातों में अयोग्य और इन्द्र के वज्र जैसी कठोर 
( कठिन, जड़ ) हो ॥ रेरे ॥ ; 

एभिरेव तु संयुक्ता छघुमिस्रैष्टुभी यदा । 
उपेन्द्रवज्रा विज्ञेया लघ्वादाविद्द केवलम्‌ ॥ ३४ ॥ 

उपेन्द्रवज्जा- श्यारह - अक्षरों के ( त्रिष्टुप्‌ जाति के) पाद में यदि, 
प्रथम, तृतीय, पष्ठ, सप्तम तथा नवम अक्षर लघु हो तो. उपेन्द्रवज्रा एतत 
जानों ॥ २४ ॥ | न शा 

यथा-प्रिये' श्रिया वर्णविशेषणेन . 

२स्मितेन कान्त्या सुकुमारभावात्‌ । 
अमी गुणा रूपयुणानुरूपा - के 
*भवन्ति ते कि त्वसुपेन्द्रवज्ञा ॥ ३५ ॥ 

प्रिये, तुम्‌ अपनी शारीरिक -शोभा,. ( वेष के विनष्ट रंग, स्मित, 
कान्ति तथा शरीर की सुकुमारता से. युक्त हो ) तुम्हारे ये गुण 
तुम्हारे स्वरूप ( रूप ) तथा गुणों के अनुरूप ही है क्या तुम ईन्द्र का 
दूसरा वज्रमय शत्र तो नहीं.हो ?.॥ रे५॥ . | 

_ आद्यं तृतीयमन्त्यञ्च सप्तम॑ नवमं .तथा । 
` ` गुरूण्येकादशे पादे यत्र सां तु रथोद्धता ॥ ३६॥ 

रथोद्धता यादि ग्यारह अक्षरों के पाद में पहिला, तीसरा, : सातवां, 

नत्रां तथा अन्तिम वर्ण गुरू हो तो रथोद्धता वृत्त होता है ॥ २१ ॥ 


= Uo Uf om < 


यथा--कि त्वया सुभट* दूरवजित* 0220 
नात्मनो न सुहृदां प्रियं छतम्‌ । | 


१. दावथ--क०, लघ्वाढ्यमिह--ख० । 
२. प्रेम्णा थिया--क०; ख०; श्रिया च वणन विशेषणेन--ग० । 


३. यथा च कान्त्या सुकुमारयुक्त्या--क०। ४. स्मितेन--ख० । 
५. गुर्वेका दशके--क०॥ ३. सुभग--क० । 
७. वजितात्मना-क०। ८५. सुहृद:--क० । 
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यत्‌ पलायनपरायणस्य ते 
याति घूलिरधुना रथोद्धता' ॥ ३७॥ 
हे वीर, तुमने पूर्ण रूप से युद्धभूमि को छोड़ दी इस प्रकार तुमने 
न तो अपना और न ही मित्रों का हित किया । क्योंकि युद्धभूमि से 
भागने वाले तुम्हारे मार्ग से रथों से उठाई गई धूल अब मी उठ 
रही है ॥ ३७॥ 
आद्यं तृतीयमन्त्यश्च सप्तमं दशमं गुरु । 
श्यस्यास्तु त्रैष्टुभे पादे विज्ञेया स्वागता द्वि सा ''.३८॥ 
स्वागता--यादि ग्यारह अक्षरों के पाद में पहिला, तीसरा, सातवां तथा 
दसवां अक्षर गुरु हो तो स्वागता? वृत्त होता है ॥ २८ ॥ 


SS ७७४ क ४७४० सकी 


यथा--अद्य मे सफल्मायतनैत्रे 
जीवित मदनसंभयभाष म्‌ । 
आगतासि भवन मम यस्मात्‌ 
स्थागते तव वरोरु निषीद ॥ ३९॥ 
आज मेरे विशाल नयनों ने उनका विषय आप्त किया और इसी प्रकार 
मेरे जीवन तथा प्रेम ने भी, क्योकि आप मेरे घर पधारी, हे सुन्दरी, 
( वरोरू ) आपका स्वागत है, अब आप विराजिये ॥ २९ ॥ 
षष्ठश्च नवमञ्चेव “लघुनी त्रेष्टुमे यदि। 
ऽगुरूण्यन्यानि पादे तु सा शेया शालिनी यथा ॥ ४०॥ 
शालिनी--यदि ग्यारह अक्षरों के पाद में छठा तथा नवां अक्षर लघु 
( तथा शेष गुरू ) हो तो शालिनी? वृत्त होता है ॥ ४०॥ 


ores ५- १५-८५" --२-->-> 


१. क. पुस्तके उदाहरणान्तरमपि । तद्यया-- 
कि त्वया कुमतिसङ्गया सदा नाज्ञयेव सुहृदां प्रियं कृतम्‌ । 
यदु गृहाद्वचनरोषकम्पिता याति तुणंमबला रथोद्धता ॥ 

२. तथा--क० । ५ 

३. गुरूणि त्रैष्टुभे पादे यत्र सा स्वागता यथा--क०, ग० । 

४. संखितभावम्‌--क; ग०; संस्क्कतभावम्‌--ख० । 

५ सदनं--क०; ग० । ६. लघु स्यात्‌--ग० । 

७. चतुभिराच्चैविच्छेदः--ग० । 
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यथा--दुःशीळं' बा नियुंण वापरं वा 
 छोके घेयोदम्रिये न ब्रवीषिः। 
*तस्माच्छीळं साघुहेतोः सुवृत्तं 
माधुर्यात्‌ स्यात्‌ सर्वेथा शालिनी त्वम्‌ ॥ ४१॥ 
तुम इतनी धेर्यद्चालिनी हो कि तुमने कभी किसी व्यक्ति को-जो चरित्र- 
हीन गुणहीन या शत्रु भी क्यों न हो--कुशब्द नहीं कहा | हे साध्वी, इसी 
कारण तुम्हारा सभ्य (अथे ) व्यवहार चारों ओर व्याप्त है तथा तुम 
मधुरता से सर्वथा शोमित गृहिणी .रही हो ॥ ४? ॥ 
व्तुतीयञ्चैच षष्ठश्च नवमं द्वादशं तथा। 
“गुरूणि जागते पादे यत्र त्तोटक भवेत्‌ ॥ ४२॥ 
तोटक-- यदि बारह अक्षरों के पाद में तीसरा, छठा, नवां तथा 
बारहवां अक्षर गुरु हो तो 'तोटक' वृत्त होता है ॥ ४२॥ 
यथा--किमिदं कपडाअय दुविष ददं 
“बहुशाव्यमथोल्वणरुक्षकथम । 
“रुबजनप्रियसञ्जनभेद्कर 
नु. तोटकवृत्तमिद्‌ कुरुषे ॥ ४३ ॥ 
तुम यह धोखे बाजी से भरे असहनीय, अतिशय कपट, आग और 
सूखेपन लिये हुए वचनों को- जो सदाचारी आत्मीय व्यक्ति में मेद उत्पन 


~ 


१. शीलञ्जष्टे निगुंणे पापके वा (या प्रकोपा--ग० )-क०; दुःशीलं 
स्यादल्पकं वा सुशोलं--ख ० ।. २. ब्रवीति--ख० । 

३. आयं द्यीलं साध्वि हे तेऽनुवृत्तं माधुर्यात्‌ -ग० । 

४. ष्ठं तृतीयं नवमं गुरूष्यन्त्यमथापि वा--ख०; ग० । 

५. यत्र तु द्वादशे पादे तज्ज्ञेयं तोटकं बुधे ख °; ग०॥ 

( क ) पुस्तकस्थम्च तोटकलक्षणं यथा 
यदि सोऽत्र ( त्रिकसोःत्र--ग० ) भवेत्तु समुद्रसमरिषु चापि तथा नियमेन यतिः । 
सततं जगतीविहितं हि ततो गदितं खल तोटक बुत्तमिदम्‌ ॥ 
६. बहुगण्डमिके--क ०; ख०; बहुगजंमिवोहृण--ग० । 

७. कृतम्‌, पथम्‌-क० । `` 
८. सुजन ( स्वजन--ग० ) प्रियदु्जंनभेदकर-ग० । 
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करते हों, कहते हुए, सचमुच किसी छेदक ( काटने वाले--तोटक ) का 
आचरण कर रहे हो । ( इसमं सन्देह नहीं | ) ॥ ४२ ॥ 
आद्यं तृतीयमन्त्यञ्च पञ्चमं षष्ठमेष च। 
तथोपान्त्यं जगत्याञ्च शुरु चेत्‌ कुमुदप्रमा' ॥ ४७॥ 
कुमुदग्रमा--( कुमुदनिभा )~यदि बारह अक्षरों के पाद में पहला, 
तीसरा, पांचवा, छठा, सातवां, नगाँ, ग्यारहवां ( उपान्त्य ) तथा बारहवां 
अक्षर गुरु रहे तो 'कुमुदप्रमा ( निमा ) वृत्त होता है ॥ ४४ ॥ 
यथा-कुसुदनिभा त्वं कामबाणविद्धा 
किमसि नतश्रः शीतवातद्ग्धा। 
स्सूदुनलिनीवापाण्डुवकत्र शोभा 

हर कथमपि" जाता ह्यग्रतः सखीनाम्‌ ॥ ४५ ॥ 

ह नतभू सुन्दरी, तुम कुमुद के पुष्प के समान कोमल होकर (भी ) 
काम के वाण से केसे विध गई और तुम आज. अपनी सलियों के सामने 
पाले से जली नलिनी के. समान अपने पीले.मुंह से युक्त होकर क्‍यों आ 
रही हो ॥ ४५॥ 


दवादृशाक्षरके पादे सप्तमं ` द्शमं छु । 
आदो" पञ्चक्षरच्छेवञ्न्द्रढेखा तु सा यथा ॥ ४६॥ 


DIDI IID IND VIDIO] 


~ 


१. क--ग० पुरुत्तके कुमुदनिभाया लक्षणान्तरं सोदाहरणं यथ्रा—- 
यदि खलु पादे यो त्रिको :तथान्त्यो षड्भिरेव वर्णेयंदि च यतिः स्यात्‌ । 
नित्य सन्निविष्टा जगति विधाने कुमुदनिभा सा नामतः भ्रसिद्धा ॥ 
यथा-मन्मधेन विद्धा सलकितभावा नृत्तगीतयोगा ; प्रविकसिताक्षी । 
निन्द्यमद्य कि त्वं विगलितशोभा चन्द्रपादयुक्ता. कुमुदवती च ॥ 
मतान्तरे तु-- “क की ॐ - 
यदि खलु पादे न्यौ त्रिकी तथा यो २४३१३० 
यतिरपि वर्ण: षड्भिरेव चेतु .स्यात्‌ । ` 
जगति विधाने नित्यसन्निविष्टा अभीह 
कुमुदनिभा सा नामतः प्रसिद्धा ॥ इति लक्षणं लक्ष्यब्च । 
२. नलिनीव पाण्डु--ग० । ३. कथमसि--ग० 
४. यत्रान्यानि च दीर्घाणि--क० । | 
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चन्द्रलेखा--यदि बारह अक्षरों के पाद में सातवां तथा दसवां वर्ण 
लघु ( तथा शेष गुरु हो ) तथा पांच अक्षरों पर यति हो तो “चन्द्रलेखा? 
वृत्त होता है॥ ४६॥ . 
चक्रं सौम्यन्ते पद्मपत्रायताक्षं | 
'कामस्याचासं सुञ्नघोश्चांचमाखम\। 
कामस्यापीदं काममाहतुकामं 
कान्ते कान्त्या त्वं चन्द्रलेखेव 'भासिः॥ ४५॥ 
प्रिये, तुम्हारा मधुर ( सौम्य ) आनंन--जिसमें कमल के पत्रों के 
समान विश्ञाल नेत्र हैं तथा मोहों की चमक काम की विश्राम स्थली ( जैसी 
प्रतीत हो रही ) हे, वह आज काम की भी प्रणयववरचि को हर ले जाने को 
उद्यत हो रहा है और इसी कारण तुम अपनी देहदीप्ति से चन्द्रलेखा जेती 
झोभित हो रही हो ॥ ४७:॥ 


तृतीयमन्त्य नवम ' पञ्चमञ्च यदा शुरु। 
द्वादशाक्षरके पादे यत्र'.सा प्रमिताक्षरा ॥ ४८ ॥ 


ग्रमिताक्षरा-वारह अक्षरों के पाद में यदि तृतीय, पंचम, नवम तथा 
अन्तिम अक्षर गुरु हो तो प्रमिताक्षरा वृत्त होता हे ॥ ४८ ॥ 

यथा--स्मितभाषिणी” ह्यचपला परुषा 

शनिस्चतापचादविसुखी सततम्‌ । 
अपि कस्यचिद्य॒चतिरस्ति सुखा . 
. प्रमिताक्षरा स हि पुमान्‌ जयति ॥ ४९॥ 

यादि किसी की युवती मार्या स्मितपूर्वेक भाषण करने वाली हो, 
अचंचला तथा मृदहृदया हो, एकान्त में भी कठोर शब्दों या निन्दाव्यजँक 
शब्दों से बिलग रहती हो तो हे मित्र, वही पुरुष भांग्यज्ञाली या विजयी 

हे । उस पुरुष की ही जय हो ॥ ४९ ॥ 


= SE 
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१. ईषत्पाण्डवाभं-क० ! २. नोच्चप्रहासम्‌-क० । 

३. का त्वम्‌-क० । ४. तदा स्यात्‌-ख०; ग० । . 
५. स्मितहासिनी--ख ०; ग० । ६. वशवर्तिनी मधुरवाङ््निभृता--क० । 
७. यदि--ग० । ८. जगति--ख० 
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२३८ नाट्यशाखस्‌ 


द्वितोयमन्त्ये द्शमं चतुर्थ पञ्चमाष्ठमे। 
गुरूणि द्वादशे पादे बंशस्था जगती' तु सा ॥ ५०॥ 
वंशस्थ--यदि द्वादशाक्षर पाद में दूसरा, चौथा, पांचवां, आठवां, दसवां 
तथा अन्तिम वर्ण गुरु हो तो वंशस्थ” उत्त होता हे ॥ ५० ॥ 


os YY 


यथा-न मे ग्रिया' त्वं बहुमानवजिता 
कृता प्रिये ' ते परुषातिभाषणेः । 
तथा च पश्याम्यद्दमद्य विग्रं 
घच हि घंशस्थगर्ति करिष्यति ॥ ५१ 0 
तुम मुझे ( अब ) अतिशय प्रिय नहीं हो, तुम्हारे कठोर वचनो ने मुझे 
अग्रसन्न कर दिया | इस प्रकार में देखता हूं कि तुम्हारी स्वाभाविक या 
वंद्यानुकूल ( वंशस्थ ) वृत्ति निश्चय ही आज युद्ध को खड़ा कर देगी ॥ ५१ ॥ 
चतुर्थमन्त्यं दशमं सप्तमञ्च यदा शुरु। 
अवेद्धि जागते पादे “तदा स्याद्धरिणप्लुता ॥ ५२ ॥ 
हरिणप्लुता-बदि द्वादद्वाक्षर पाद में चतुर्थ, सप्तम, द्म तथा अन्तिम 
अक्षर गुरु हो तो हरिणप्छुता' वृत्त होता है ॥ ५२ ॥ 


यथा--परुषनाकथकशाभिइता त्षया नी 
१*्॒यबिलोकनपाश्वेनिरीक्षणेः । 


१. पिंगल० तथा वृत्तरत्ना० में भरतोक्त हरिणप्छता को 'दुतःविलम्बित' 
'कहा गया है । 
१. गदिता तु सा--क० । जगतीलक्षणं क--पुस्तके त्वैवं पठयते-- 
यदि त्रिको ज्तौ भवतस्तु पादत- 
स्तथेव च ज्ञाववसानसंस्थिती ( संज्ञिती--ग० )। 
तदा हि वृत्तं जगतीप्रतिष्ठितं 
वदन्ति वंशस्थमितीह नामतः ॥ इति । 
२. प्रियं यदुबहुमान--क० । ३. प्रियं प्रिया ते पइषाभिभाषिणी--क० । 


४. विक्रमं--ग० । ५. क्षणेत--क० । 
६. इदं करिष्यति-क०। ७. यस्यास्तु--क० । 
=. सा ज्ञेया हरिण--क० । ९. कथा--क० । 


१०, भयनिरीक्षणपाइवंविलोकनेः--क०; भयविलोकनपाइ्वभिरीक्षणा-ख०। 
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पोडशो<ध्यायः २३९ 


बरतलुः प्रततप्लुंतसपंणे- 
'रचुकरोति गतेद्देरिणप्छुतम्‌॥ ५३ ॥ 
वह सुन्दरी ( वरतनु ), कठोरवचनरूपी कद्या से पिट कर, भय से 
दोनों बगलों को देखते हुए तथा सतत चाँकड्डी मार चाल से भागने के 
कारण हरिण की यति का अनुकरण कर रही है ॥ परे ॥ 
सप्तमं नवम 'चान्त्यमुपाम्त्यञ्च यदा शुरु । 
द्वादशाक्षरके पादे कामद्त्तेति सा यथा ॥ ५७ ॥ 
कामदत्ता- यदि बारह अक्षरों के पाद में सातवां, नवां, ग्यारहवां तथा 
अन्तिम वर्ण गुरु हो तो कामदा एच होतां है ॥ ५४ ॥ 


= mm oY mY NY 


यथा-करजपद्विभूषिता यथा त्वं 
सुदति? दशनविक्षताधघरा च। 
गतिरपि चरणावलझमन्दा 
त्वमसि” सृगनिभाक्षिः कामद्त्ता ॥ ५५॥ 
सुन्दरि, तुम जिस प्रकार इन नखक्षतों से अलङत हो तथा तुम्हारा 
अघर दन्तक्षत से युक्त एवं तुम्हारी छड़खड़ाती और मन्द गति है। इसे 
देखकर ऐसा लगता है कि हे प्रिये, तुम प्रेम ( काम ) के लिये ही रदान की 
गईं हो ॥ ५५ ॥ 
आद्यं चतुर्थ दशमं सप्तमञ्च यदा” लघु। 
पादे'' तु जागते यस्या अप्रमेया तु*' खा स्सृता ॥ ५६॥ 
अग्रमेया-यदि बारह अक्षरों के पाद में पहिला, चोथा, सातवां, तथा 
दसवां वणे लघु हो तो अप्रमेया? वृत्त होता है ॥ ५६ ॥ 


१. अप्रमेया को पिगल तथा अन्य ग्रन्थों ने 'भुजद्भप्रयात' माना है 1 


१. प्रकुस्ते प्रगतं हरिणप्छुता--क० 1. 
२. चेव ह्यन्त्योपान्त्ये गुरूण्यथ । यच स्युर्जागते पादे--क० । 
३. काममत्तेति--ख०, ग०। ४. मता--क० । ५. सुतनु--क० । 


६ चरणारविन्दमन्दा--ख०; सक्षमन्दा--ग०॥ . ७. तदसि-क०। 
८. समाक्षि--क० । ९. काममत्ता--ख ०; ग० । 
१०. लघून्यय--क० । ११. द्वादशाक्षरके पादे--ख० । 


१२. तथाहि सा--ग० । 
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२४० नाव्यशास्तम 
यथा-न ते काचिदन्या समा इश्यते स्त्री 
१नुळोके विशिष्टा युणेरद्वितीयेः । 
त्रिलोक्यां गुणाप्रथान्‌ समाहृत्य सवान्‌ 
/. जगत्यप्रमेयासि दष्टाः विधात्रा ॥५७॥ ` 
इस मर्त्य लोक में तुम्हारे जैसी दूसरी स्त्री नही दिखाई देती। अपने 
असामान्य गुणों से तुम अप्रतिम हो अतएव विधाता ने तीनों मुवनो के सभी 
श्रेष्ठ गुणों को एकत्र कर तुम्हें बनाया है ऐसा दिखाई देता है ॥ ५७ ॥ 
. द्वितीयं. पञ्चमञ्चैव ` हाष्टमेकादशे तथा 
पादे यत्र ळघूनि स्युः पद्मिनी नाम सा यथा: ॥ ५८॥ 
पन्चिनी--यदि बारह अक्षर के पाद में द्वितीय, पंचम, अष्टम तथा एका 
दशवां वर्ण लघु हो तो पश्चिनी* बच होता हे ॥ ५८ ॥ 
यथा--दे्दतोयाशयां वक्‍्च'पझोज्वळा 
नेत्रभज्ञाकुछा दस्तद्दंसस्मिता* । 
केशपाशच्छदा चक्कवाकस्तनी 
__ _.. _ पद्मिनीव प्रिये भासि मे खबंदा ॥ ५९ ॥ 
हे प्रिये, तुम मुझे सदा पद्यसर जैसी दिखाई देती हो ।. क्योंकि तुम्हारा 
शरीर जलाशय, तुम्हारा मुख कमल, तुम्हारे नेत्र आकुल मंवरे, तुम्हारी 
सत्मित दन्तपंक्ति हंस, तुम्हारे केश कमल पत्र तथा. तुम्हारे उरोज 
चक्रवाक है ॥ १९॥  , | 
१. पद्चिनी को पिगल ते “स्रग्विणी? कहा.है। - 
ong गुणेर्याहितीया तृतीयापि चास्मित्‌ । ममेयं मतिर्लोकमालोक्य सव-- 
ख०; ग०। _ २. सृष्टा--ख०; ग०। ३. अष्टमेकादणं तथा -ख०। 
४. क-पुस्तकस्थमस्यैव लक्षणान्तरमेवस्‌ | 
राख्रिकाः सागराख्या निविष्टा यदा ( यदि-ख० ) . 
स्यात्‌ त्रिके च. निके युक्तरूपा यतिः। 
` सन्निविष्टा जगत्या ( जगत्यां-ग० ) स्ततः सा बुधै 
नामतश्चापि सङ्कीत्यते पझिनी॥ ` 
५. हंसैः सिता-क० । ६. उदाहरणान्तरमपि क--पुस्तके लभ्यते । 
तद्यथा--फुल्लपद्मानना त्वं द्विरेफेक्षणाः केशपत्रच्छदा चक्रवाकस्तनी । 
पीततोयावली बद्धकाम्चीगणा पद्मिनीव प्रिये भासि नीरे स्थिता ॥ इति। 
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षोडशोऽध्यायः २३१ 


आदौ षडदशमञ्चैव पादे यत्न लघुन्यथ । 
शेषाणि तु शुरूणि स्पुजागते 'पुटसंशिता ॥ ६० ॥ 
पुटइत्ता-यादि वारह अक्षरों के पाद में प्रथम छः तथा दसवां अक्षर 
लघु तथा शेष गुरु हों तो पुटवृत्त' नामक उच होता है ॥ ६०॥ . 


ल र. ७” की, २५ >> की ७४ 


यथा--उपवनसलिलानां बालपओ-* 
सेमरपरस्तानां कण्ठनादैः? | 
व्यृद्नमद्विळासेः कामिनीनां 
'कथयति पुरदुत्तं पुष्पमासः ॥ ६१ ॥ 
९ यह चेत्रसास ( अपने ) कमल कोरकों के जो सरोवररूप वन में हैं--तथा 
मोरों की गुंजार, कोयल की कूक ओर मदमत्त कामिनिजन के लीलापूर्ण 
विलास्तो के द्वारा युगलभाव (पुटवृत्त) की छवि की कहानी कह रहा है ॥$2॥ 
डिवीयान्त्ये चतुर्थश्च नवमैकादशे शुरू । 
ध्बिच्छेदो5तिजगत्यान्तु चतुर्भिः सा प्रभावती ॥ ६२ ॥ 
ग्रमावती-यादि बारह अक्षरों के पाद में दूसरा, चौथा, नवाँ, ग्यारहवां 
और अन्तिम वर्ण गुरू हो तो प्रभावती नामक बृत्त होता है ॥ ६२॥ 
यथा--'कथं न्विदं कमलविशाललोचने 
ग्रह. घनेः पिद्वितकरे दिवाकरे । 
'अचिन्त्ययन्त्यभिनववषेविद्युत- 
''स्त्वमागता खुतचु यथा प्रभावती ॥ ६३ ॥ 
१. पिंगल ने इसे 'पुट' कहा है । पुट-वृत्ता का 'पुटवृत्त' भी पाठान्तर 
मिलता है । 'पुटवृत्त' का आचायं अभिनव-गुप्त ने अथं किया है 'पुटस्य युगलस्य 
वृत्तम्‌” । यहां तदनुसार ही हमने भी अथं किया गया है । 


उ 


नि क Nh BSS आज शा अमन म कक 
१. पट्टु--क० । पुटवृत्तस्य लक्षणान्तरं क. ग. पुस्तकस्थमपि लिख्यते-- 
यदि चरणनिविष्टो नौ तथा म्यौ यतिविधिरपि युक्तधाष्टाभिरिष्टः । 

भवति च जगतीस्थः सवंदासो य इह हि पुटवृत्त॑ नामतस्तु ॥ 


२. पद्मे--क०.| ३. कष्ठनादे--क० । 
४. समदगतिविलासे--क०। ५. कथयसि पटुवृत्त--क० । 
६. पादे तु जगतीसंस्थे यत्र सा तु--क० । ७. अदः कथं--क० । 


८. गता--क० । ९. न मानसे भयमतिवृष्टिसम्भवं पराक्रमेस्त्वमसि--क० । 
१०. समागता--क० । ु 


१६ ना० शा० द्वि० 
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२४२ नाव्यशाखम्‌ 


सुन्दरि, तुम कमल के समान विशाल नैत्रों वाली हो, तुम ( इस ) 
चन्द्रमा के बादलों से ढक जाने पर, अन्धेरी हो जाने वाली इस रात में 
आरंम होने वाली ( अभिनव ) वर्षा और बिजली की परवाह किये विना और 
प्रमावती ( सूर्यपत्नी ) के समान मेरे घर केसे चली आई ?॥ १२ ॥ 
जरीज्यादावएमञ्चेव दशमं नेधनह॒यम्‌। 
*गुरुण्यतिजगस्यां तु चरिमिच्छेदैः प्रहर्षिणी ॥ ६४ ॥ 
्रहर्षिणी--यदि तेरह अक्षरों के पाद में पहिले तीन, आंठवां, 
दसवां, बारहवां तथा अन्तिमवर्ण गुरू हो तो प्रहृषिणी इत्त होता है | इसमें 
तीन स्थान पर यति रहती है ॥ ६४ ॥ 
. यथा--मावस्थैर्यघुरकथेः' सुभाषितेस्त्व 
सारोपस्खलितविल्ाम्वितेगतेश्च । 
श्शोभाढचेइरसि मनांसि कासुकानां' 
सुव्यक्त ह्यस्ति जगति प्रहर्षिणी च ॥ ६५॥ 
हे सुन्दरि, तुम प्रेमभाव से पूर्ण तथा मीठे झब्दों वाले सुभाषितों 
के एवं लड़ख़डाने बाले मन्द मन्द पदसंचालन के द्वारा कामिजन के 
चित्त हर लेती हो। इससे यही 'प्रकट होता हे कि इस संसार में तुम 
परम आल्हादक ( प्रहर्षिणी ) हो ॥ ६५ ॥ 
षष्ठञ्च सतमञ्चेव द्शमेकाददो” लघु । 
त्रयोद्शाक्षरे पादे ज्ञेय मत्तमयूरकम्‌॥ ६६॥ 
मत्तमयूर--यदि तेरह अक्षरों के पाद में छठा, सातवां, दसवां तथा 
ग्यारहवां अक्षर लघु हो तो 'मचमयूर” नामक वृत्त होता है ॥ ६६ ॥ 


Di A Ad YY Yo की 


यथा-विद्युन्नद्वा/ ससेन्द्रघनूरञ्जितदेद्द 

वातोदूधूताः श्वेतबलाकारुतशोभाः । 
१. गुरूणि पादे ह्यत्रेव यस्याः सा वे प्रहषिणी--क० । 
२. मधुरसकेः, मधुरतरे:--क० । ३. नानाङ्गै-ख०; ग° । 
४. मानवानां--क ० । ५. ह्यतिजगती-क० । 
६. प्रहषिणीव--ख०; ग० । 
७. दशे तथा । लघूनि यस्य पादे तु गच्छेन्मत्तमयूरताम्‌--क ० । 
८. सेन्द्रधनुर्योतितदेहा- ख ०; ग० । 
९. कृतचिह्वाः_क० [| 
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पते मेघा गर्जितनादोउ्ञ्चलचिह्ा 
प्रावदकाल मत्तमयूर' कथयन्ति ॥ ६७ ॥ 
ये वादल--जो कडक और चमक के प्रकट चिन्हों से बिजली और इन्द्र 
घनुष से युक्त होकर, वायु से संचालित और सफेद बगुलों की कतार से 
शोमित होकर वरसात की सूचना मदमत्तमयूरों को दे रहे हैं ॥ $७ ॥ 
आदी द्वे च चतुर्थश्ाप्यएमैकादरो गुरू । 
अन्त्योपान्त्ये च शक्कया वसन्ततिलका यथा॥ ६८॥ 
वसन्ततिलका--यदि चोदह अक्षरों के पाद में पहिले दो, चोथा, 
आठवां, ग्यारहवां, तेरहवां, ( उपान्त्य ) तथा अन्तिम अक्षर गुरु हो तो 
“वस्तन्ततिलका” वृत्त होता है ॥ ६८ ॥ 


vw ww = चेक vv पक 


यथा-—चित्रेवंसन्तकुखुमेः कृतकेशहस्ता 
स्रग्दाममाल्यरचनासुविसूषिताङ्गी । 
नागावतसकविसूषितकणपाचा 
साक्षाद्वसन्ततिळकेन विभाति नारी ॥ ६९॥ 

यह सुन्दर वेश धारिणी कामिनी--जिसने अपने केश्यो के जूड़े को 
विविध वासन्ती पुष्पों से सजा रखा हे । जो पुष्पों की मालाओं से अपना 
शरीर सजाए है। जिसने अपने कानों पर सुरपुंनाग पुष्पों को सजाया है । 
इस प्रकार जो सुन्दरी वसतन्तक्तु कें ललाट पर लगाए गए तिलक जैसी 
( वसन्ततिलका ) चोभित हो रही है॥ ६९॥ 

“पञ्चादौ शक्करीपादे शुरूणि त्रीणि नेधने। 
पञ्चाक्षरादो च यतिरसम्बाधा तु सा यथा ॥ ७०॥ 

असम्बाघा-यादि चोदहृ अक्षरों के पाद में आदि के पांच तथा अन्तिम 

१. गजितगम्भीरनिनादेः--क० । २. मत्तमयूराः--ख०; ग० । 

3. वसन्ततिलकेव सेतवाचायेणोद्धषिणीति, काश्यपेन सिंहोन्नतेति, गोमानसेन 
मधुमाघवीति रामकीतिना चेतोहितेति कृत्वा लक्षितेति जनाश्रय्यां स्पष्टम्‌ । 

४. हृतहस्त--क० । 

५. नागावतंसकविभूषितगण्डपाली; नानावतंसकविलम्बितकर्णपूरा; नाना- 
बतंसक शिरोधृतमुण्डमाला--क० । 

६. चतुदंशाक्षरे- पादे पञ्चादौ त्रीणि नेधने । 

यस्या गुरूण्यसम्बोधा नाम्ना ज्ञेया तु सा बुधैः ॥--क० । 
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तीन अक्षर गुरू हों तथा पांच अक्षरों पर यति हो तो 'अतम्बाधा! नामक 
वृत्त होता है ॥ ७० ॥ ह 
यथा--मानी लोकश्षः श्रुतबलकुलशीलाख्यो 
यस्मिन्‌ सम्मानं न खडशामजु पच्येद्धि । 
गच्छेत्ते त्यकत्वा तं 'हुतगतिरपर देश 
कीणी.नानाथेरवनिरियमसम्बाधा ॥ ७१ ॥ 
वह आत्मसम्मान रखने वाला पुरुष--जो संसार को जानता ह्हो 
(लोकन्न), विद्वान्‌, बलवान्‌, कुलवान तथा चरित्रवान्‌ हो | उसे जहां उचित 
सम्मान ग्राप्त न हो वहां नहीं रहना चाहिए। वह वहां से तुरन्त दूसरे 
( उचित ) प्रदेश के लिए प्रस्थान करे, क्योंकि अनेक अर्था से पृण पृथ्वी 
उसके लिए कहीं भी वाधा न देगी ॥ ७१ ॥ 
श्चत्वार्यादी गुरुणि स्युदेदामैकाददे तथा। 
अन्त्योपान्त्ये च शक्याः पादे तु शरभा यथा ॥ ७२॥ 
शरभा--यदि चौदह अक्षरों के पाद में आदि के चार; दसवां; ग्यारहवां, 
तेरहवाँ तथा चौदहृवां वर्ण गुरू हो तो रभा” नामक वृत्त होता है ॥ ७२ ॥ 


न न गा कळ पा पै 


यथा--एषा कान्ता व्रजति ललितं वेपमाना 
“गुल्मेश्छन्नं बनमभिनवैः सम्प्रवद्धम्‌। 
वह हा कष्टं किमिदमिति नो वेझि सूदो 
व्यक्त “कान्ते शरभललिता त्वं करोषि ॥ ७३ ॥ 
यह ललना ललितगति से झूमती हुई ( वेपमाना ) जा रही है उत्त 
वन में जो वि्ञाल पर्वतो तथा लतागुल्मों से आत्रेष्टित है । हाय. बड़े दुःख 
की बात है कि में मूर्ख ही रहा ओर इतना भी न समझ पाया कि प्रिये तुम 
क्रोध में आकर हाथी के वच्चे की चेष्टाएं ( झरमललिता ) करने पर उतारू 
(होगई)हो॥एरे॥ | 
१. सामान्यं-कb० । 
२. पर्येत--क० । 
३. द्रुतगति--ख०; ग० । 
४. आदो चतुगुरूणि--क० । 
५. गुल्मच्छन्न॑ वनमुरुनगेः सम्प्रवृद्धम्‌--क० । 
६. आहो कष्टं किमिदमिति संविझचेष्टा--क० । 
७. क्रोधाच्छरभललितं कत्तृकामा, क्रोधाचछरभललितं हर्तुकामा--क० । 
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आदौ षट्दशमओैब ळघु' चेव अयोद्शम। 
य्यक्नातिशाक्करे पादे ज्ञेया नान्दोसुखी) तु सा ॥ ७४॥ 
नान्दीमुखी--यदि पन्द्रह अक्षरों के पाद में पहिले छः, दसवां तथा 
तेरहवां अक्षर लघु हो तो "नान्दीमुखी? वृत्त होता है ॥ ७४ ॥ 


Ce re कळ कन का... खक. ह खक. आम. ® | 


यथा-न खलु तब कदाचित्‌ क्रोधताम्रायताक्षे 

श्रुकुटिचलितभन्गं इष्टपूचं मयास्यम्‌। 
किमिह वहुभिरुक्तैयो ममेच्छां हृदिस्था 
त्वमसि मधुरवाक्या देवि” नान्दीसुखीव ॥ ७५॥ 

हे देवि, मेने तुम्हारा कध में लाल आंखों वाला, टेढ़ी और चढ़ी हुई 
भोहों वाला मुंह नहीं देखा था। में अव और क्या कहूँ बस इतना ही कि 
तुम वही मेरे हृदय में बसने वाली मधुरमाषिणी नान्दीमुखी (जिसका मुंह 
नान्दी--( दुन्दुभि नगाड़े ) की तरह ( तुरन्त आवाज देने वाली या 
मंगलकारिणी ) हो ॥ ७५ ॥ 

आद्यं चतुर्थ षष्ठश्च नेधनञ्च यदा\ गुरु। 
षोडशाक्षरके पादे "गजं विकसित तु तत्‌'' ॥ ७६॥ 
गजविलसित--यदि सोलह अक्षर के पाद में पहिला, चौथा, छठा तथा 
अन्तिम अक्षर गुरू हो तो गजविलसित” नामक वृत्त होता है ॥ ७६ ॥ 

१. पिगलाचायंने नान्दीमुखी को 'मालिनी! कहा है । इसी प्रकार अन्य छन्द 
शास्त्रों ने भी । परन्तु प्राकृतभाषा के छन्दो ग्रन्थों में 'नान्दीमुखी' के रूप में ही 
इस छन्द का विवरण मिलता है । 

२. पिगलाचायं ने 'गजविलसित' को 'वृषभगजविलसित' संज्ञा दी है। 


= 


- लघूनि स्युसत्रयोदशम्‌--क० । २. यत्न पञ्चदशे--क० । 


यापा 


न 


.३. नात्दीमुखा--क० । ४. वृद--क० । 

५. अुकुटिपुटतरज़ु--क० । ६. तवास्यमु--क० । 
७. ममैषा--क० । ८. वेध्नि नान्दीमुखा त्वम्‌--क० । 
९. गुरूण्यथ--क० । १०. यत्रेभललितं--क० । 


११. गनविलसितलक्षणं क. पु. त्वेवं पठघते-- 
भ्री यदि नाइच नित्यमिह विरचितचरणाः ( चरणविरचिता:--ग० ) 
गदच तथा च वे भवति निधनमुपगतः । 
स्यादपि चाष्टिमेव यदि सततमनुगतं 
तत्लछु॒ वृत्तमग्रवुषभगजविलसितम्‌ ॥--क० । 
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यथा--तोयघरेः खुधीरघनपठुपट्दरवेः' 
स्जकद्म्बनीपकुटजकुसुमसुरभिः । 
कन्द्ळसेन्क्गोपकरचितमवनितळं 
वीक्ष्य करोत्यसौ वृषभगजबविलसितकम्‌ ॥ ७७॥ 
पृथ्वी को भुई-केलिया ( कन्दली ) तथा इन्द्रकीट ( इन्द्रगोप )से 
युक्त देखते हुए--जो कि सर्ज, कदम्ब, नीप एवं कुटज के सुमनों से सुवासित 
है और जो घन की गंभीर ध्वनि से पटुता से बजाए गए गम्भीर दंग के 
समान ( जो ) लगती है, प्रकट होने पर--क्रीडा करने वाले हाथी के समान 
यह व्यक्ति ( भी ) चेष्टाएं ( विलास ) करने लगा है ॥ ७७॥ 
आद्यात्‌ पराणि चे पञ्च द्वादशं सत्रयोद्शम्‌। 
३अन्त्योपान्त्ये च दीर्घाणि ळलितप्रवर हवि तत्‌, ॥ ७८ ॥ 
अ्रवरललिता- यदि सोलह अक्षरों के पाद में प्रारम्भ के ( दो से ) पांच, 
बारहवां, तथा तेरहवां, पन्द्रहवां और सोलहवां अक्षर गुरू हो तो 
श्रबरललित' वृत्त होता हे ॥ ७८ ॥ 


यथा-नखाळीढूं _ गात्रं “दशनखचितश्रोष्ठगण्डं 
शिरः पुष्पोन्मिश्ं प्रविछुलितकेशाळकान्तम्‌ । 
गतिः खिन्ना' चेय वद्नमपि“ सम्ञ्रान्तनेत्ञ` 
अद्दो स्छाष्यं वृत्तं प्रवरळलितं कामचेष्टम्‌'' ॥ ७९॥ 
( इस सुन्दरी का ) शरीर नखों से विक्षत है, इसके ओठ तथा कपोलों 
पर दन्तक्षत विद्यमान है, इसके मस्तक पर पुष्प सजे हुए हैं, केश इतस्ततः 
बिखरे हुए हैं, गति ( थकान के कारण ) धीमी है, मुंह घबराए नेत्र वाला 
१. पट्विद्षदनिनदितेः--क०। २. मत्तगजविलसितकमसौ--क० । 
३. अन्त्ये द्वे यत्र दीर्घाणि प्रवरं ललितं हि ततु-क० । 
४. लछितप्रवरलक्षणं क. पु. त्वेवम्‌-- 
यदा स्मौ पादस्थो भवत इव चेत्‌ न्सौ तथा गों 
तथा षड्मिस्चान्येयंतिरपि च वर्णेयंथा स्यात्‌ । 


तदप्यष्टौ नित्यं समनुगतमेवोक्तमन्येः 
प्रयोगशैवृत्त प्रवरललितं नामतस्तु ॥--क० । 
५, ददनविहतं--क० । ६. केशाग्रकान्त--क० । 
७. मन्दायामा--ख.; मन्दा चेयं-ग। ७. यद्‌ ज्रान्तनेत्रे--क० । 


९. ग्लाननेत्रम्‌--क० कामवेषमु--ग० । १०. गुरु स्मृतम्‌--क० । 
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लग रहा है। ओह / हो आश्रयं--प्रेम की यह कैसी महान्‌ महिमा है कि 
जिसने इस ग्रह्मंसनीय प्रकार द्वारा अपना विश्िष्ट स्थान बना रखा है ॥७९॥ 
आद्यात्‌ पराणि पञ्चाथ द्वादशं सत्रयोद्शम्‌। 
अन्त्य सत्तद्शे पादे शिखरिण्यां गुरूणि' च ॥ ८०॥ 
शिखरिणी- यदि सत्रह अक्षरों के पाद में दूसरा, तीसरा, चोथा, 
पांचवा, वारहवां, तेरहृवां तथा अन्तिम वर्ण गुरू होता है तो शिखरिणीः 
बृत्त होता है ॥ ८० ॥ 


= ७ १७) १३ आळ कक तिलक जाल 


यथा-मद्दानद्या भोग पुल्िनमिव ते भाति जघनं 
तथास्यं नेत्राभ्यां ख्रमरसद्दितं पहुजमिव । - 
्तचुस्परच्छायं खुतचु सुकुमारो न परुषः 
स्तनाभ्यां तुङ्गाभ्यां शिखरिणि-निभाभासिः वनिते? ॥८१॥ 
हे सुन्दरि, तुम्हारी जंघाएं महानदी के पुलिन के समान ( दीर्घ, शुभ्र ) 
है तथा नेत्रों सहित तुम्हारा मुंह अमर युक्त कमल जैसा है, तुम्हारे झरीर 
का स्पश कोमल है, कठोर नहीं और हे प्रिये, तुम अपने उन्नत उरोजों से 
एक पहाड़ी ( चिखरिणी ) जेसी झोमित हो रही हो ॥ ८१ ॥ 
यत्र पञ्च लळघुन्यादौ त्रयोद्शचतुदशे। 
षोडशे काददो चेव तत्‌ स्याद्‌ वृषभचेष्टितम्‌॥ ८२॥ 
१. लक्षणमिदं क-पु० त्वेवं पठघते-- 
चतु्भिंस्तस्येव प्रवरललितस्य त्रिकगणे- 
यंदा लो गश्चान्ते भवति चरणेऽत्यष्टिगदिते । 
यदा षड़्भिद्छेदो भवति यतिमार्गे विरचित--(यदि मार्गेविहित--क० ) 
स्तदा वृत्तेष्वेषा खु शिखरिणी नाम गदिता ॥ 


२. भोगे--ख०, ग० । ३. नेत्राढ्य--ख० । 
४. गतिमंन्दा चेयं सुतनु तब चेष्टा सुललिता--क० । 
१. पीनाभ्यां--क ० । ६. ममाभासि--क ० । 


७. दयिते--ख ०; ग० । 
८. लक्षणमिदं क--पुस्तकस्थमेवं लभ्यते-- 
यदि हि चरणे न्सौ स्रो स्लो गः क्रमाहिनिवेशिता: 
यदि खछु यतिः षड्भिवेणेस्तया दशभिः पुनः । 
यदि च विहितं स्यादत्यष्टिप्रयोगसुखाश्चयं 
-  वृषभललितं वृत्तं ज्ञेयं तथा हुरिणीति वा॥--क० । 
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वृषभचेष्टित यदि सत्रह अक्षरों के पाद में आदि के पांच, ग्यारहवां, 
तेरहवां, चौदहवां, तथा सत्रहवां अक्षर लघु हो तो उसे वृषभचेष्टित” वृत्त 
कहते हैं ॥ ८२ ॥ 


जन लाग जन तिल ७ ७ १३ १२७) १३ a) Ce खय की जमे 


स्वयुवतिवृत्तो गोष्ठाद्‌ गोष्ठं प्रयाति च निर्भयो 
बृषभळलितं चित्रं वत्तं करोति च शाद्वले ॥ ८३॥ 
(यह ) वृषम मेघों की गजना को सुनकर एवं अहंकार से पूर्ण होकर 
मदमच हो गया है आर अपने सांगों से प्रश्वी को खोदकर गर्जन के उत्तर में 
डकारता है | अपनी सजातीय ( अनुगामिनी ) गाओं के साथ एक गोष्ठ से 
दूसरे गोष्ट में निर्भय होकर विचरता है तथा हरे घास पर विभिन्न अचरज 
मरी क्रीडाओं को कर रहा है ॥ ८२ ॥ 
चत्वार्यादौ च दशमं गुरू यत्न त्रयोद्शम्‌। 
चतुर्दशं तथान्त्ये द्वे चेकादशमथापि च॥८४॥ 
यदा सप्तद्शे पादे शेषाणि च लघून्यथ। 
भवन्ति यस्मिन्‌ सा जेया श्रीधरा नामतो यथा” ॥ ८५॥ 
श्रीषरा--यदि सत्रह अक्षर के पाद में आदि के चार, दसवां, ग्यारहवां, 
तेरहवां, चोदहवां तथा अन्तिमवर्ण गुरु हो तो “श्रीधरा? नामक वृत्त 
होता है ॥ ८४-८५ ॥ 


१. वृषभचेष्टित को पिंगलाचाय ने 'हरिणी' माना है । 
२. "श्रीधरा’ का ही पिङ्धलादिसम्मत नाम 'मन्दाक्रान्ता' है । 


oe ae 


१. जलदनिनदं--ग० । 
२. गर्जन्मदोच्चयदर्पितो--ग० । 
३. दर्पाच्छूज़ेमू गः प्रतिनन्द्य च--क० । 
४. गुरूप्यय--ख० । 
« ५. तथा प्च एकादश--ख०॥ ६. यत्र--कं० | 
७. लक्षणमिदं--क--ग-पुस्तकस्थमेवम्‌-- 
मो श च स्युद्चरणरचितास्तौ गरू च प्रविष्टा--( गइच गोस्त्यप्रतिष्ठ--ग० ) 
इछेदः दिष्टो (इचेष्टो--ग०) यदि च दशभिः स्यात्तथान्ये (थे--ग०) इचतुभिः । 
अत्यष्टी च प्रतिनियमिता वर्णतः स्पष्टरूपा 
सा विज्ञेया दिजमुनिगणे: श्रीधरा नामतस्तु ॥--( क०; ग० ) 
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०३ १७ ०७ NY ज्य 3 uv 
यथा- खाने इचूणः खुखसुरभिमिगन्धवासेश्च धूपैः' 


व्यक्त कान्ते कमळनिळया "श्रीधरेचातिभासि ॥८६॥ 
हे प्रिये, ( कान्ते ) तुम अपने स्नान, चूर्ण, लेपन, आनन्ददायी सुवास 
के द्वारा (जो शरीर (कपोल से आशय है ) पर लगाई गई है ) ( इसी प्रकार 
तुम्हारे ) केश्यों में स्थित सुगन्धित पुष्पो तथा विविध धूप गन्धों के द्वारा 
और अपने शरीर पर धारण किये हुए अनेक रलजटित सुवर्णालंकारों के द्वारा ' 
तुम सचमुच कमल में निवास करने वाली सुन्दरता की देवी श्री ( लक्ष्मी ) 
सी लग रहो ॥८9॥ सह 
आद्यं चतुर्थ षष्ठळ्च दशमं नेधनं गुरु.। 
“तद्वंश पत्रपतितं दृशभिः सप्तभियेतिः ॥ ८७ ॥ 
यदि प्रथम, चतुर्थ, षष्ठ, दशम तथा अन्तिम वर्ण गुरु हो तथा दस 
और सात अक्षरों पर क्रमशः याति हो तो उसे “वंशपत्रपतित” बृत्त समझना 
चाहिये ॥ ८७ ॥ खे 
यथा-एपष गजो5द्विमस्तकतटे कलभपरिवुतः 
क्रीडति वृक्षशुस्मगदने कुसुमभरनते । 
मेघरवं निशम्य मुदितः पवनजवसमः 
खुन्दारि वंशपत्रपतितं पुनरपि कुर्ते ॥८८॥ _ 
हे सुन्दरि, यह हाथी कुछ छोटे-छोटे हृस्तिद्यावको से घिरकर वृक्ष तथा 
लताओं से घने और पुष्पों के मार से नमने वाले पर्वत के शिखर पर क्रोडा 
कर रहा है । अब यह मेघ के गर्जन को सुन हर्षबिमोर हो यह फिर वायु 
के वेग से बाँस के वृक्षों के पत्तों को पृथ्वी पर गिराने लगा है ॥ ८८ ॥ 
द्वितीयमम्त्यं षष्ठ चाप्यष्ठमं द्वादशं तथा। 
चतुदेशं पञ्चदशं पादे सप्तद्शाक्षरे॥ ८९॥ 
१. गन्धवाहैः सधुपैः--क.; गन्धसारेश्च धूपैः ख.; गण्डलेपै: सुधुपेः--ग० । 
२. पुष्पेर्माल्ये--ख० । 
३. कनकरचिते--ग० । 
४. श्रीधरेवावभासि--क०, श्रीधरा त्वं विभासि--ख० । 
५. यत्र सप्तदशे पादे वंशपत्राह्मयं तु ततु--क० । 
६. युवति-परिवुतः--क०। ७. पवनजववशातु-ग० । 
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भवन्ति यत्र दीघोणि दोषाणि च ळघून्यथ । 
चिळम्वितगतिः सा' तु विज्ञेया नामतो यथा" ॥ ९० ॥ 
विलम्बितगति--यदि सत्रह अक्षरों के पाद में दूसरा, छठा, आठवां, 
वारहवां, चोदहवां तथा पन्द्रहवां अक्षर गुरु हो तो उसे "विलम्बितगति” 
नामक वृत्त कहते हैं ॥ ८९-९० ॥ 
यथा-विश्रूर्णितविळरोचना `प्रथुविक्कीणेहारा पुनः 
, _ प्रठम्बरशना चळत्रुललितपाद्मन्दछ्कमाः। 
न मे प्रियमिदं जनस्य बहुमानरागेण य-° 
न्मदेन” विवशा विलम्बितगतिः कृता त्वं प्रिये ॥ ९१ ॥ 
हे प्रिय, तुम्हारी आँखें खुमारी के कारण घूम रही है, (स्वर्ण का ) 
बड़ा हार अपने स्थान से खिसक़ गया है। तुम्हारी करघनी शिथिल हो 
` जाने के कारण लटकने लगी है और तुम्हारे धीरे-धीरे रखे जाने वाळे पग 
लड़खड़ा रहे हैं । में इस तुम्हारी मन्दगति को खूब पसन्द कर रहा हूँ । जो 
तुमने इस जन के प्रेम में मदहोश होकर ( विवज्ञा ) आदर करने के लिये 
घारण की है ॥ ९? ॥ 
पञ्चादौ . पञ्चदशकं 'द्वादशेकादशे गुरु” । 
______ चतुदेरां *'तथान्त्ये दे चिचळेला' चती स्खृता॥ ९२॥ _ दे चित्रलेखा? ध्वृतौ स्सृता ॥ ९२॥ 
१. विलम्बित गति का पिंगलोक्त नाम 'पृथ्वी” है । 


IEA NN, 


१. तश्र-क०। 
२. लक्षणमिदं क--य पुस्तकस्थं स्वेवस्‌-- 
यदा द्विरुदितो हि पादमभिसंश्रितो ज्सौ त्रिक 
तथव च पुनस्तयोनिधनमाश्रितो यो लगी । ( ग्लो सगी--ग० ) 


त॒दाष्टिरिति पूरिका यतिरपि स्वभावाद्‌ यथा । 
विलम्बितगतिस्तथा निगदिता द्विजेर्नामतः ॥ 
३. प्रसूृतहारमालाधरा-क०; पृथुविघुर्णंहारा-ग० । 
४. वसना-क०। तै 
५. चलत्स्खलितगात्रपादक्रमा-क० । स्खलज्ञलितपाद-मन्दक्रमा--ख० । 
६. न मे प्रिमसज्जनेति--क० । ७. ते--क० । 
८. मदेन तु विलम्बितागतिकृता कदाचित प्रिये--क० । 
९. द्वादशं सानुगं गुरु -ख० । १०. धृती--क० । 
११. तथा पळ्च--ख० । १२. चित्रमाला गुरूणि तु--क० । 
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चित्रलेखा- यदि अठारह अक्षरों के पाद में आदि के पांच, ग्यारहवां, 
बारहवां, चोदहवां, पन्द्रहवां, सत्रहवां तथा अन्तिम वर्ण गुरु हों तो 
“चित्रलेखा? नामक वृत्त होता है ॥ ९२ ॥ 


यथा--नानारल्लाब्यैंवेहुभिरधिक हर भूषणेरङ्गसंस्थै 
नीनागन्धाठ्येमेद्नजननेरङ्गरागेश्च' हृद्यैः। 


केश खानाढथैः” कुसुमभर्तिवंखरगेश्च" तैस्तैः 
कान्ते* खङक्षेपात्‌ किमिद्द बहुना चित्रळेखेव' भासि॥९३॥ 
प्रिये, इन अनेक रत्न-जटित गहनों से जो तुमने अपने शरीर पर 
घारण कर रखे हैं ( और ) अनेक सुवास से पूर्ण मस्त बना देनेवाले शरीर 
के अंगरागों से तथा स्नान के वाद फूलों से सजाए गए इन केशों से और 
विविध रंगों वाले इन सुन्दर वरख्रो से तुम बहुत सुशोमित हो रही हरो । 
( और ) अधिक क्या बतलाएँ, ऐसा लगता है कि जैसे ( तुम ) चित्र में 
आलिखित ( चित्रलेखा ) सी दिखाई दे रही हो ॥ ९३ ॥ 
अन्त्यं सप्तद्शब्चेच षोडशं स चतुदेशम । 
ऽञ्योद्शं द्वादशञ्च षष्ठमध्ममेव च॥ ९४॥ 
त्रीण्यादौ च गुरूणि स्युर्ये स्मिस्त्वेकोनचिशके । 
पादे ळघूनि रोषाणि शादूळक्रीडितन्तु तत्‌ ॥ ९५॥ 
शार्टूलविक्रीडित--यदि उच्चीस अक्षरों के पाद में पहले तीन, छ ठा, 
१. चित्रलेखा को पिंगलाचायं ने 'कुसुमितलतावेज्लिता” माना है । 
१. रङ्जरागैविचित्रै--ख०; रञ्जहारेविचित्रेः-ग० । 
२. स्तानाएईं:--क० । ३. रचितैवंक्त्रागैइच--क ० । 
४. कान्ते:--क ० । ५. चित्रमालेव--क० । 
६. च चतुदंशम्‌--ख०; ग० । 
७. द्वादश सातुगळ्चेव--क ०; ढादशे साग्रगल्चेव--ख० । 
८. तत्शादूलविक्रीडितमु--ग० । 
९. क. पुस्तके शाइलविक्रीडितस्य लक्षणुन्त्वेवं पठ्यते -- 
म्सौ ज्सौ तो गुरू च प्रयोगनियता यस्मिश्चिविष्टास्रिका 
आद्या चान्त्ययतिश्चतुस्त्रिकयुता ज्ञेया परा सप्तभिः । 
नित्यं यत्पदमाथिता ह्मतिधुतिनित्यं कवीनां प्रियं 
तज्जेयं .- खळु वृत्तजातनिपुणेः शादूंलविक्रीडितस्‌ ॥ ` 


~= 
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आठवां, बारहवां, तेरहवां, चोदहवां, सोलहवां, सत्रहवां तथा अन्तिमवर्ण 
गुरू हो तो शादूलविक्रीडित? वृत्त होता है ॥ ९४-९५ ॥ 


SNN——S— NSN १७ १) -- पे पेले 


यथा --नानाशस्त्रशताशितोमरदताः प्रभृष्सर्वायुधाः ॥ 
निर्भिन्नोद्रपाद्वाहुवद्ना' निर्णाशिताः' शाच्रवः। 
घेयोत्साइपराक्रमप्रसतिभिस्तेस्तेर्विचित्रेगुंणे 
बु ते रिपुघाति भातिः समरे शादुःछविक्रीडितम्‌" ॥९६॥ 
तुम्हारे शत्रुगणों में अनेक शत्र, तोप, तोमर आदि से आहत हों अपने 
सारे शब्नों को छोड़ते हुए समाप्त हो गए और इनमें से कुछ शत्रुओ के पेट, 
पैर, भुजा तथा मस्तक फट जाने से वे भी नष्ट हो गए हैं और उनने अपने 
शत्रों को फेक दिये हैं इस प्रकार हे राजन्‌ धेयं, पराक्रम, उत्साह आदि 
तुम्हारे आश्चर्यकारी गुणों के कारण युद्ध में शत्रुओं को नाश करने का 
आपका यह कार्य सिंह की क्रीड़ा के समान झोमित होने लगा हे॥ ९६ ॥ 
चत्वायोदी च षष्ठळ्च सप्तमं स चतुदेशम्‌ । 
तथा पञ्चद्शञ्चैव षोडशं नेधन तथा॥ ९७॥ 
पतानि च गुरूणि स्युः शेषाणि तु लघून्यथ । 
पादे यत्न कतौ ज्ञेया नान्ना खुबदना तु सा ॥ ९८ ॥ 
सुबदना-यदि बीत अक्षरों के पाद में पहिले चार, छठा, सातवां, 


१. वक्त्रवदना--क; हस्तवदना:--ख; बक्त्रनयना;--ग० । 

६. निर्वासिता--ख; निर्भत्सिता--ग० । ३. छाति--ख० | 

४. क--पुस्तके शादूलूविक्रीडितस्योदाहरणान्तरमपि लभ्यते । तद्यया--- 

| तावरवं विजितेन्द्रियः शुभमते सर्वात्मना प्रत्यहं 
दाने शीलविधौ च योजय मनः स्वर्गापवर्गावहम्‌ । 
यावदुव्याधिजराप्रचण्डनखरो व्यायस्सटाभिभुंशं 
मृत्युस्ते न करोति जीवितमृगैः छ्यादुलवि क्रीडितम्‌ ॥ 

५, यत्र तु सा ज्ञेया--क० । 

६. यथा--क० । क--पुस्तके सुवदनाया लक्षणान्तर त्वेवं पठ्यते--: 
म्रौ भनो ग्भौ ल्गौ च सम्यग्यदि च विरचिता पादे ऋ्रमवद्यात्‌ 
विच्छेदः सप्तभिः स्यात्‌ पुनरपि च यतिः सप्ताक्षरकृता । 
यद्येषा संश्रिता स्यात्‌ कृतिमपि च पुनः दिलष्टाक्षरपदा 
बिद्वद्धिवृत्तजाती तत इह्‌ गदिता नाम्ना सुवदना ॥ 
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चाँदहवां, पन्द्रहवां, सोलहवां तथा अन्तिम वर्ण गुरू हो तो “सुवदना” 
नामक वृत्त होता है ॥ ९७-९८॥ 
यथा--नेत्रे ळीळालसान्ते कमळद्ळनिभे भ्रूचाप' रुचिरे 
गण्डोष्ठं पीनमध्यं समसहितघनाः' स्निग्घाच्य दशनाः । 
करर्णाचंसप्रलम्चौ चिवुकमपि ` नतं घोणा सुरुचिरा 
“ब्यक्त त्वं मत्येळोके वरत चिददितास्येका सुवदना ॥९९॥ 
हे सुन्दरि, तुम्हारी आंखें कमल दल के समान है जिसके साथ मोहे 
धनुष के समान सुन्दर दिखाई दे रही हैं, आंखों की नोंकें लीलापूर्ण. और 
अलस दिखाई दे रही हैं, तुम्हारे ओठ ओर कपोल अपने मध्य भाग में भरे 
हुए, दांतों की पांत चमकीली समान और घनी है, कान तथा कन्धे झुके 
हुए ( त ते हुए ) हैं, ठुड्डी झुक हुई और नासिका अत्यन्त सुन्दर दिखाई 
दे रही है। हे सुगात्रि, इस मनुष्यलोक में तुम ही एक ऐसी सुन्दरी हो जिसे 
इतने शोभन स्वरूप में बनाया गया है ॥ ९९ ॥ 
चत्वार्यादौ तथा षष्ठ समञ्च चतुदेशम्‌_ । 
अष्टादशं सप्तदशं तथा पञ्चदश पुनः ॥ १००॥ 
अन्त्योपान्त्ये गुरुण्यत्र ळघून्यन्यानि सवेदा । | 
एकविंशतिके पादे खग्धरा नाम सा यथा ॥ १०१॥ 
स्ररधरा--यदि इक्कीस अक्षरों के पाद में आदि के चार, छठा, सातवां, 
चोदहवां, पन्द्रहवाँ, सत्रहवां, अठारहवां, बीसवां तथा अन्तिम वर्ण गुरु हों 
तो “खर्धरा? नामक वृत्त होता है ॥ (००१०१ ॥  __ 
१. विनवे--क०; निहिते-ख०; ग०। २. घनं-ख०; ग०। | 
३. कणौ हुस्वप्रलम्बी--क०; क्णो पार्द्वावलम्बो--ख०; ग० । 
४. तटनता--क०; मपि नतौ--ग० । 
५. सर्वेस्वं--क ०; सर्वस्मिनु--ख ०; ग० । 
६. विदितास्येका--ख०; ग० । 
७, अन्त्यन्च विशकञ्चेव गुरुसंज्ञानि यत्र तु--क० । 
८. क-- पुस्तके स्रग्धराया लक्षणन्त्वेवं पठचते-- : 
आ भ्नौ यौ यदच सम्यग्यदि हि विरचिताः स्युस्तिकाः पादयोगे 
बर्ण: पूर्वोपदिष्टेयंतिराप च पुनः सप्तभिः सप्तभिः स्यात्‌ । 
वृत्त॑ सम्यग्यदि स्यात्‌ प्रकृतिमनुगतं तत््वविद्चिः प्रदिष्टं 
विज्ञेयं वृत्तजातौ कविजनदयिता खग्धरा नामतस्तु ॥ 
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यथा--चूताशोकारविन्देः कुरवकतिलकेः कणिकारेः शिरीषेः 
: पारिजातेचं यैः किशुकेः सातिसुक्तेः । 
पुआागेः बेकुठकुवलयैः किंशुकैः सातिसुक्तेः 
एतेनीनाप्रकारैः फुसुमसुरभिभिविंप्रकीर्णेश्च तेस्ते- 


चौसन्तेः पुष्पवृन्दैनेरवंर वसुधा जग्धरेवाच्य' भाति॥१०३॥ 


हे राजन्‌ , इन वसन्त ऋतु में अनेक पुष्पों की मीठी तथा मोहक सुगन्ध 
से--जो आम्र, अद्योक, अरविन्द, कुरवक, तिलक, कर्णिकार, शिरीष, पुनाग, 
पारिजात, वकुल, कुवलय, किंशुक तथा अतिमुक्त पुष्पों की हे । यह पृथ्वी 
ऐसी दिखाई देती है जेसे किसी अङ्गना ने पुष्पों की अनेक मालाएं पहिन 
रखी हो ॥ १०२ ॥ 
चतुर्थमाद्यं षष्ठञ्य दशमं द्वादशन्तथा । . 
षोडशाष्टाद्रो चेच नेधनञ्च शुरुप्यथ॥ १०४॥ 
द्वाचिशत्यक्षरे पादे शेषाणि च ळघून्यथ। 
भवन्ति यत्न तज्ज्ञेयं मद्रक नामतो यथा ॥ १०५॥ 
मद्रक--यदि वाईस अक्षरों के पाद में पहिला, चौथा, छठा, दसवां, 
बारहवां, सोलहवां, अठारह॒वां तथा अन्तिम वर्ण गुरू हो ( और बाकी लघु 
वर्ण हों ) तो 'मद्रक-वृत्त कहलाता है ॥ १०४-९०५ ॥ 
यथा-—उत्प्लुतमेकस्तचरणंः द्वितीयकररचितं' सुविनतं 
वंशसदक्बाद्यमघुर॑ विचित्रकरणानुगं बहुविधम्‌ । 
१. रेवावभाति-क°०। २. मद्रकवृत्तस्य लक्षणान्तरमेवं क- पुस्तके -- 
आ चरणे यदा विनियतौ त्रिक क्रमवशादथाकृतिविधौ 
त्रौ च ततःपरठ्च रुिरावनन्तरकृतो नगावपि पुनः । 
तच्च दशाष्टवणंरचिता चतुष्वंपि तथा यतिकष्च सततं 
मद्रकवृत्तमेव खळु नाट्ययोगकुशढैबुधैनिगदितम्‌ ॥ तथा 
काशी पुस्तके$स्य लक्षणस्य पाठस्त्वेवमु-- 
भ्रौ चरणे यदा विनियतो त्रिको क्रमवशादथाकृतिविधी 
नौ च ततः परश्च नियती तथा तदनु चापिता नरनगा: । 
स्याच्च दशाष्टबणंरचिता यतिः पुनरिह प्रिया च विदुषां 
श्चतिसुलसमथंसुभगं मद्रकवृत्तमेतदुदितं खलु ॥ 
३. उन्नतमेक-- ख ०, उद्यतमेंक- ग० । 
४. कररेचकं सललितं-ख०; ग०। ५. करणान्वितं--ख०; गं० । 
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मद्रकमेतद्द्य' सुभगे चिद्ग्धगतिचेछ्टितिः `सुळल्लितैः 
जृत्यसि? विश्रमाकुळपद्‌ “विविक्तरसभावितं शशिसुखि॥१०६॥ 
हे सुन्दरि, ( चन्द्रमुखी ) तुम आज वंशी, मृदंग के मधुर वादन के 
साथ भद्रक' नृत्य कर रही हो। इसमें तुमने एक हाथ और पैर को ऊँचा 
उठाया हुआ है और दूसरे को नवां लिया है, तुम्हारे पैर रेचित स्थिति में 
विश्राम रहित हो रहे हैं । तुम अनेक विभिन्न करणों को ग्रस, ललित तथा 
उत्साहपूर्ण गतियों के साथ वनाते हुए विश्िश रस-मयी भावना को अपने 
बिलासपूर्ण डगों द्वारा प्रकट करती जाती हो ॥ 2०६ ॥ 
अन्त्यमेकोनविशञ्च सप्तमं खञ्रयोद्‌शम्‌। 
'एकादर्श सप्तदशं पञ्चमञ्च. शुरूण्यथ॥ १०७॥ 
रोषाणि च लघूनि स्युरविकृत्याश्चरणे” बुधैः । 
वृत्त तद्श्बळलितं विज्ञेयं नामतो यथा ॥ १०८॥ 
अशवललिता- यदि तेइस अक्षरों के पाद में पांचवा, सातवां, ग्यारहवां, 
तेरहृवां, सत्रहवां, उन्ीसवां और अन्तिम वर्ण गुरु हों तो 'अश्‍वललिता? 
चत्त कहलाता है ॥ १०७-१०८ ॥ 
यथा-_\विविधतुरङ्नागरथयौधसङकुळमलं बलं समुदितं 
शरशतशक्तिक्कुन्तपरिघासियष्टिविततं बहुप्रहरणम्‌ । 


सेवमद्यसुभगैः-ग०। २. सललितैः--ख०; ग० । 
नित्यसुविभ्रमाकुलपदं वरोरु छलिताङ्गचेष्टितयुतस्‌--क० । 
वरोरु ललितक्रियं समरसम्‌--ग० । 

पञ्चमळ्च गुरूण्यय- ख०; ग० । 

` सप्तमं सत्रयोदशम्‌--ख०; ग० । 
विकृतौ चरणेषु च--ख०; ग० । 

० अदवललितलक्षणं क-- पुस्तके यथा -- रे 
यदि च नकार आदि-रचितः पदे विरचितोऽन्त एव च लगो 
यदि च जभौ त्रिधा च निहितौ क्रमेण खलु मध्यमावपि तथा । 
यदि च समाधितं हि विकृति यतिएच दशभिर्तथेकस हिते 
स्तत इह कीत्तितं मुनिगणैविशुरुचरितेस्तददवललितम्‌ ॥ 

९. रथहयनागयौधपुरुषेः सुसंकुलमले समुद्रितशरा- 

सनश्चरशक्तिकुन्तपरिघासिययष्टिबित्ुतंबहुप्रकरणस्‌ । क० । 
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'रिपुशतमु क्तशञ्ररचभीतशङ्कितभरं' भयाकुलदिशँ 
कृतमभिवीक्ष्य संयुगमुखे समपिंतशुणं त्वयाश्वळलितम्‌*॥१०९॥ 
इस पूर्णरूप से सुसज्जित अपनी सेना को देखते हुए जो अनेक घोडे, 
हाथी, रथ तथा पैदर्लो से भरी हुई है, इसमें अनगिनत बाण, शक्ति, भाले, 
परिधा तथा तलवारे फैली हुई है, शन्रुओं के द्वारा चलाये गये शन्नों के 
भयंकर शब्दों से ! कुछ ) पैदल सैनिक सबके भय के कारण सहम रहे हैं 
ओर दिश्चाएं भी मय से व्याप्त हो रही हैं । ऐसे समय आपने अपने घोड़े 
को युद्ध में आगे डाल कर जो एक क्रीडा मात्र प्रदर्शित की ( अश्वललितं ) 
प्रजानन के द्वारा आज भी आपका बह गुण बड़ा लोकप्रिय हो रहा है ॥2०९॥ 
षडादावष्टमञ्चैच . होकादशचतुव्‌रो । 
विश ससद्राञ्चेच त्रयोचिषं तथैच च॥ ११०॥ 
पतानि च लघूनि स्युः शेषाण्यथ शुरुणि च । 
चतुर्विंशतिके पादे मेघमाळेति खा यथा॥ १११॥ 
मेघमाला--यदि चोवीस अक्षरों के पाद में आदि के छः वर्ण, आठवां, 
ग्यारहवां, चोंदहवां, सत्रहवां, बीसवां और तेईसवां अक्षर लघु हो तथा शेष 
वर्ण गुरु हों तो मेघमाला? वृत्त होता है ॥ १? ०-१११ ॥ 


Ts on र्क ८ पे फि ४. न). २७ १) पल १ १) . १७ 


यथा--पवनजवसमाहता_ तीम्रगम्भीरनादाों बळाकावलीमेखळा 
क्षितिधरसदशोच्चरूपा” “मह्दानीठघूमाञ्जनाआम्बुगर्भोद्धवा । 
न्यान मन CNN TN Sr 
१. वसुगणमस्य भिन्न हतशत्रुनाश्चितशिरः प्रमथ्य तरसा--क० । 
२. शस्त्ररवभिन्नशङ्कितभटं भयाकुलमिद- ख०; शद्धित भटं भिन्नहतशत्रुनाशि 


भयाकुलमिदं--ग्‌० । 

३. समीप्सितगुणं- ख०; ग० । 

४. तददवललितमु--ग० । ५. चतुविशाक्षरे--क० । 

६. मेघमालालक्षणं क--पुस्तके यथा-- 
यदि खल.चरणस्थितौ नी त्रिको कृत्तिकाख्यास्तथा राःपर॑ स्युः क्रमाद्‌ 
भवति यदि यतिस्तथा सप्तभिः सप्तभिस्निष्वतोऽन्या यतिः पञ्च विद्यात्तथा । 
सततमभिनिविष्टदेहा तथा सङ्ङृती सुरिभिः सवदा हश्यते 
तत इह परिभाषिता शास्त्रविद्धिस्त्वियं मेघमाला यथा दण्डकः ॥ 

६. पवनबल--क; ख० । ७. तीब्रनादा बलाकावलीमेखलाश्ञोभिता--ग० । 

८. सहशोध्वंरूपा--क; ख० । 

९. महाधूमपुम्जायमानाम्बुगभोंद्भवा--ख ० । 
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खुरपतिधनुरुज्वकावद्धकक्ष्या' तडिद्योतसनाहपट्टोजञबळा' 
गगनतळविसारिणी प्रावुषेण्या डढं मेघमालाधिकं' शोभते ॥११२॥ 
आकाश यें व्याप्त होने वाली वर्षा के बादलों की यह पाँत जो हुवा 
के झोकों से आगे बढ़ती दिखाई दे रही है और इसी कारण तीब्र और 
गम्भीर ध्वनि कर रही है, इसने हंसों की पाँत की मेखला घारण की है | 
पवत के समान इसका अत्यन्त विशाल स्वरूप है। यह अत्यन्त नीले पानी 
को अपने अन्दर घारण क्रिये हे जो घुएँ या काजल के समान (लग रहा ) 
है । इसने इन्द्रधनुष-सा उज्ज्वल या चमकीला कमर-पट्टा घारण क्रिया है 
तथा बिजली की दीप्ति-के कवच-सी भास्वत्यभा वाली यह मेघमाला ङ्स 
समय सचमुच बड़ी सुहावनी दिखाई दे रही है ॥ ११२ ॥ 
आद्यञ्चैव” चतुर्थेज्च पश्चमं षष्ठमेव च । 
नवमं दृशामञ्चीच नेधनञ्चः भवेदूयुरू ॥ ११३ ॥ 
पञ्चविशतिके पादे शेषाणि च ळघून्यथ । 
वृत्तज्ञेः सा तु विज्ञेया क्रौञ्चपादीति नामतः*॥ ११४ ॥ 
क्रोज्बपदी--यादि पचीस अक्षरों के पाद में पहला, चोथा, पाँचवाँ, छठा, 
न्वा, दसवाँ, तथा अन्तिम अक्षर गुरू हो ( तथा शेष लघु हों ) तो 
क्रोंचपदी नामक वृत्त होता ॥ ११३-९2४ ॥ 


का = पमा पकर YY YY ~ 


यथा--यः किल दाक्ष्यं विदुतसोम* क्रतुवरमचमसमपगतकळशा' 
पातितयूपं क्षितचषालं'” विचयनमसमिधमपशुकचरुकम्‌'' । 


१. बदशोभा-ख० । २. बन्धोज्ज्वला--ख० । 

३. विचारिणी प्रावृषि ध्रोन्नता-ख०। ४. मेधमालावली- क० । 
५. आद्यं चतुथंभ्व तथा-ख०; ग० । . 

६. अन्त्यञ्चेव गुरूण्यथ--ख०; ग० । 

७. क्रीम्चपदालक्षणं क--पुस्तके यथा-- 

म्भौ यदि पादे स्मावपि चेष्टावभिकृतिरपि च हि यदि खछु विहिता 
नाइच समुद्राः स्युविनिविष्टा यदि च खलु गुरु भवति निधनगतम्‌ । . 
पञ्चभिरादो छेदमुपेता पुनरपि यतिरिह यदि खल दशभिः 
क्रोम्चपदेयं वृत्तविधाने सुरगणपितुगणमुनिगणविहिता ॥ 

८. विडुमसोमं-क०। ९. मनुपममपगतकळषं--ख० । 

१०. कपारं-ख°०। ११. विवसनसममिव सपशाकसहितम्‌--ख० । 
१७ ना० शा० द्वि० 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


२१५८ नाव्यशासत्रस्‌ 


कार्मुकमुक्तेनाशु चकार व्यपगतसुरगणपितृगणमिषुणा' 
नित्यमसो* ते देत्यगणारिः प्रदद्वतु' मखमिव रिपुगणमखिलम्‌' ॥११५॥ 
जिन भगवान शिव ने अपने बाण से सोमपात्र को शीघ्र छुढ़का दिया, 

कलश को फोड़ दिया और चमस को फेंक दिया, यूप को गिरा दिया, 
चषाल को फेंक डाला, ( आग में जलती हुईं ) समिधाओं को विच्छिन्न कर 
दिया, यज्ञीय पञ्मुओं को दूर कर चरू को लुढ़का दिया, देवता और पितरों 
को भगा दिया और इस प्रकार दक्ष के महायज्ञ का विध्वंस कर दिया वे ही 
भगवान इस यज्ञ के समान तुम्हारे शत्रुओं का सदा विनाश करें ॥ 2”५ ॥ 

अष्टावादौ गुरूणि स्युस्तथा चेकोनचिशकम्‌ । 

पकविशञ्च” चिश्ञेयं चतुर्विंशं सनेधनम्‌॥ ११६ ॥ 

एतानि शुरुसंख्यानि शेषाणि" च ळघून्यथ । 

षड्विंशत्यक्षरे' पादे तद्भुजङ्गविजञम्मितम्‌॥ ११७॥ 


सुजंगविजृम्मित-यदि छब्बीस अक्षरों के पाद में पहले आठ, उच्चीसवाँ, 


१. मुनिगण क० । 

२. स त्वतिमायो देत्यगणारिस्तव नुप मखमिव दहतु रिपुगणम्‌--क० । 

३. प्रददतु मुखमिव--ख० । 

४. पद्यस्यास्य स्थाने ग--पुस्तके तु भिन्नमेवोदाहरणं प्राप्यते। तच्च हलायुधेन 
पिङ्खलवुत्तावप्युदाहृतम्‌ अस्वि— 
या कपिलाक्षी पिङ्गलकेशी कलिरुचिरनुदिनमनुनयकठिना 
दीघंतराभि: स्थूलसिराभिः परिवृतवपुरतिशयकुटिलगतिः । 
आयतजङ्घा निम्नकपोला लघुतरकुचयुगपरिगतहृदया 
सा परिहार्या क्रौञ्चपदा स्त्री श्रुवमिह निरवधि सुखमभिलषता ॥ | 

५. एकविशं तथा चेव--ख०; ग० । 

६. पादे षड्विशकाक्षरे--ख०; ग० । 

७. यत्र नाम्ना तथा ज्ञेयं तद्गरुजङ्गविजञम्भितम्‌।-ख०; ग० । 

८. सुजङ्जविजुम्भितस्य क--पुस्तके लक्षणं यथा-- 


यस्मिन्‌ मौतोनाः सों नित्यं प्रतिचरणमथगदितात्निका ह्यनपर्वशः 
बड्बिश्त्यामेकोनायां च यदि हि खलु यतिरभिधा नड । 


पश्चादन्त्यौ ग्छौ संयोज्यी यदि भवति मनुजदयिता समाधितमुत्कृति 
नाम्ना वृत्त लोके ख्यातं कविवदनविकसनपरं मुजङ्गविजञ॒म्भितम्‌ ॥ 
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इक्क्रीसवाँ, चोवीसत्राँ तथा अन्तिमवण गुरू हो तो भुजंगविजुम्मित वृत्त 
होता हे ॥ ?९६-९१७॥ 
यथा-- 
रूपोपेतां' देवेः' सं समद्गजधिछखितगरति निरीक्ष्य तिळोत्तमां 
प्रादक्षिण्यात्पातां रष्टु बहुवदनमचतळनयन* शिर; कृतवान इरः 
दीधे निश्वस्यान्तशूडू स्तनवदनजघनरुचिरां' निरीक्ष्य तथा पुन 
पृष्ठे न्यस्तं देवेन्द्रेण प्रवरमणिकनकवलयं झुजङ्गविजम्मितम्‌ ॥११८॥ 
देवगण द्वारा निर्मित मत्तगजगामिनी उस परससुन्द्री तिलोत्तमा 
को देखते हुए--जो प्रदक्षिणा करने आई हुईं थी--मगवान शंकर ने अपने 
सभी नेत्रों को उसी ओर लगा दिया और अपने चिरों को निश्चल कर दिया । 
पुनः भगवान शिव ने अन्तकरण में अत्यन्त गूढ़ भाव से दीर्घ निश्वास 
लेकर उसे फिर देखा--जिसका उरोज, मुँह तथा जघन भाग का सौन्दर्य 
अवर्णनीय था | फिर उसे आश्रीष देने के लिए भगवान शिव ने उसकी पीठ 
पर श्रेष्ठ मणिखचित कनकवलयों वाला तथा सपो से अधिष्ठित अपना हाथ 
'रख दिया ॥ २१८ ॥ 
' [दण्डकं नाम चिश्ञेयसुत्कृतेरधिकाक्षरम्‌ । 
वृत्त मालादिकं तस्माचोक्त चादौ शुद्दादिना ॥ 
उत्कति के पाद से अधिक अक्षरों वाळे पाद होने पर दण्डक? समझना 
चाहिए | इसके माला आदि छन्द प्रमेद होते हैं जिन्हें आरंभ में ही गुह 
आदि ने बतलाया | ] 
[ यथा-सुदितजनपदाङुला स्फीतसस्याकरा 
भूतधात्री भचन्तं समभ्यचेतिः* 
डिरद्करचिछुपतहिन्ताळतालीचनास्त्वां 
नमस्यन्ति विन्ध्यादयः पकेताः 


१. रूपेऽनिन्द्यां--क०। २. देवः स्पृष्टां-ख०; ग० । 

३. प्रादक्षिण्यं प्राप्तां-ख०; ग० । 

४. वदननयनसहितं तिरस्कृतवान्‌ हरः--क *, शिरःशतवान्‌ हरिः--ख० । 
५. मुदा-क० । ६. ब्रह्मा दीघं निःइवस्यान्तः स्तनवदन--क० । 
७. कलितां-ख०; ग० । ८. कण्ठे न्यस्तं--क०; पृष्ठन्यस्तां--ग० 
९. इलोकावेतो प्रक्षिप्तो-दण्डकं नाम विज्ञेयं षड्विशादधिकाक्षरम्‌-ख०, ग० 1 
१०. समभ्यच्येते--क० । 


= 
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स्फुटितकलशशुक्तिनिर्गी णमुक्ता-? 
फळैरूमिंहस्तैनंमस्यन्ति वः सागराः 
सुदितजळचराकुलाः सम्प्रकीणमलाः 
कीतेयन्तीचः कीतिं महानिस्नगाः* ॥ ] 

प्रसन्न जनपद से व्याप्त, समृद्ध धान्य की खानि होकर यह पृथ्वी 

आपकी अर्चना कर रही हे, मद मत्त हाथियों की सूंडों से विध्वस्त तालवनों 
के समूहवाले विध्य आदि पर्वत भी आपके प्रति आनत हैं, विदीर्ण होने 
वाली शुक्तियों के कलग्चों से बाहर निकलते मौक्तिक वाले तरंग हस्तों द्वारा 
सागर भी आपके ग्रति प्रणत हे तथा ये महानदियाँ भी अपने सानन्द जल- 
चरों से व्याप्त हो निर्मला को विस्तीर्ण करती हुई आपकी शुभ्र कीतिं का 
मानों आख्यान गा रही हैं । | 

विषम तथा अर्धसमवृत्त-- 

पतानि समवृत्तानि मयोक्तानि द्विजोत्तमाः । 
विषमाडसमानान्तु' पुनवंक्ष्यामि ळक्षणम्‌॥ ११९ ॥ 

हे मुनिजन, मैंने अभी समवृत्त वतलाये हे । अव में अर्धसमवृत्त तथा 

विषमवृत्तों के लक्षण बतलाता हूँ ॥ 22९ ॥ 
यत्र पादास्तु विषमा नानावृत्तसमुरूचाः । 
ग्रथिताः पाद्योगेन तदूवृत्त विषम स्मृतम्‌ ॥ १२०॥ 
जिसमें अनेक इर्तो के असमान पाद हों तथा उनसे एक पूर्ण छन्द 
का निर्माण किया गया हो तो विषमगृत्त होता हे ॥ ?२०॥ 
द्वौ” समौ दवौ च विषमौ घृत्तेऽर्धविषमे तथा । 
स्चेपादेक्च  विषमेवृंत्त विषममुच्यते ॥ १२१॥ 

जिस छन्द में दो पाद ( पहले व तीसरे ) सम और दो (दूसरे व चोथे) 

पाद विषम हों तो उसे अर्घविषम ( अर्धसमवृत्त ) वृत्त, तथा दो पादों के 

१. विमब--क ० .। 

२. कीत॑यिष्यन्ति वण--क० । 

३. उदाहरणमेतत्‌ जनाश्रयां विद्यते । तद्‌ ग्रन्थकारेण रुद्रस्वामिना कुतः 
उद्धृतमिति निर्णेतुं न शक्यते । अयं दण्डकश्चण्डवृष्टिप्रयोग इति नाम्ना 
भासते । इति क० पु० टिप्पणं रामकृष्णकविम हाभागः । 

४. युग्मौजविषमाणाळ्च सम्प्रवक्ष्यामि--क० । 

५, समावेकान्तरौ पादी द्वौ द्वावद्धंसमौ स्मृती -क० । 
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असमान ( विषम ) रहने पर विषमत्टच होता हे | इसी प्रकार सभी ( चारों ) 
पादों के असमान रहने पर भी विषमवृच होता है ॥ 2२२ ॥ 
हस्वायमथ दीघोद्य दीर्घे हृस्वमथापि वा । 
युग्मोजविषमेः पादैडंत्तमघंससं भवेत्‌ ॥ १२२॥ 
यदि किसी वृत्त के सम तथा विषम पादों का ह स्व, आदि दीर्घ या हस्त 
स्वरूप हो तो उसे विषम वृत्त समझें || 2२२ ॥ 


पादे सिद्ध समं सिद्ध विषम सार्वपाद्किम्‌। 
डयोरधसम' विद्यादेष छेदस्तुः पादतः॥ १२३॥ 
पादों के अनुसार लक्षण करने में सभी समान पाद रहने पर समवृत्त, दो 
पादों के समान रहने पर अर्धसम-इत्त तथा समी पादों के (या तीन पादों के) 
असमान रहने पर विषमश्च होता है ॥ ?२२३॥ 


छेदतस्तु मया प्रोक्तं समवृत्तविकल्पनम्‌। 
निकविंषमवृत्तानां सम्प्रवक्ष्याभि लक्षणम्‌ ˆ॥ १२४॥ 
मैंने पादों के विभाजन द्वारा वृत्तों का लक्षण बतलाया | अब में अर्धसम 
वृतो के त्रिकों (गणों) द्वारा वनने वाले स्वरूप को (भी) बतलाता हूँ ॥१२४॥ 
` पथ्या-- 
सौ गौ तु प्रथमे पादे सौ इगो चापि' द्वितीयके । 
युग्मेऽघेविषमे* पादे ज्ञेया पथ्या तु सा ज्रिकेः॥ १२५॥ 
यदि ( अनुष्टुप्‌ में ) पहले पाद में सगण, सगण तथा दो गुरु हों, 
द्वितीय पाद में सगण, रगण लघु तथा गुरू हों तथा यही शेष सम तथा 
१. ह्वस्वाद्यं नेधनाद्यं वा--क० । 
२. योश्च पादयोरोज एषच्छेदस्तु वृत्तज:--क०, पादद्वयस्य संसिद्धौ 
सिद्धमद्धंसमं पुनः--ख०; ग०। 
३. भेदस्तु--ग० । 
४. छेदास्तु ये मया प्रोक्ताः समवृत्तविकल्पिताः । ख०; ग० । 
५. मस्मादनन्तर॑ क--पुस्तके-- 
नैधनेञ्यतरस्याँ वै प्रथमे पाद इष्यते। 
हितीये चरणे च स्यादित्यनुष्टप समासतः ॥ इति अधिकम्‌ । 
६. यत्र तथापरे-क० । 
७. एवं युरमोजयोज्ञेयं पथ्यावत्ते त्रिको यथा ।--क०; एवं युर्मोजको ज्ञेयो- 
ख०; ग० । 
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विषम पाद में रहे तो त्रिकों द्वारा जाना जानो वाला यह वृत्त पथ्या 
कहलाता है ॥ १२५ ॥ 


यथा--प्रिय-देवतमित्रासि, प्रिय सम्बन्धि-वान्धवा। 
प्रियदानरता पथ्या दयिते त्वं प्रियासि मे ॥ १२६॥ 
तुम देवता तथा मित्रों का आदर करती हो, सम्बन्धी तथा वान्धवों 
पर तुम्हारा स्नेह है, तुम सदा प्रेमपूर्वक इष्ट वस्तु को प्रस्तुत करती हो 
तथा हितवुद्धिवाली हो इसलिए हे प्रिये, मुझे तुम अत्यन्त प्रिय हो ॥ १२६ ॥ 
सर्वविषमपथ्या-- 
स्रौ गौ ठु' प्रथमे पादे यू सो ल्गो च द्वितीयके । 
पादे भौं ल्गौ तृतीये च चतुर्थ तु तसौ ळगो' ॥ १२७ ॥ 
` यदि ( अनुष्टुप जाति के वृत्त मे ) प्रथम पाद में म, र, ग, ग; दूसरे 
पाद में य, स, ल, ग; तीसरे पाद में रगण, भगण, लघु तथा गुरु त्था 
चोथे पाद में जगण, सगण लघु तथा गुरु हों तो सर्वविषमा पथ्या वृत्त 
कहलाता हे ॥ ?२७॥ 


Jv —NS YY = — छ) 


यथा-- नेवाचारो न ते [मत्रं न सम्बन्धिणुण-प्रिया । 


जी ची टा = च 


सवथा सचंविषमा पथ्या न भवसि प्रिये ॥ १२८॥ 
हे प्रिये, तुम्हारा व्यवहार अच्छा नहीं, तुम्हारा कोई मित्र नहीं, और न 
तुमने अपने सम्बन्धिजन के लिए अच्छे कार्य किये, तुम प्रत्येक बात में बड़ी 
स्थूल हो । इसी कारण तुम सभी को बड़ी असहमत वन रही हो ॥ ?२८॥ 
विपरीत पश्या 
अयुजोळेक्षणं' ह्येतद्विपरीतन्तु यत्र च! 
पथ्या हि विपरीता सा विज्ञेया नामतो यथा“ ॥ १२९ ॥ 
जिसमें प्रथम तथा तीसरे पाद के उपर्युक्त पथ्या के लक्षण विपरीत हो 
जाएं तो उसे विपरीतपथ्या बृत्त जानो ॥ ?२९॥ 
यथा--कृतेनः रमणस्य कि संखि रोपेण तेऽप्यर्थेम्‌। 
विपरीता न पथ्यासि, त्व जड़े केन मोहिता ॥ १३०॥ 
१. खलू भवेत्‌ पूर्व-क०। २. पथ्या स्तो ग्ली चतुथंके-क० । 
३. एतदुदाहरणं ख -ग० प॒स्तकयो नं बिद्यते । ४. युग्मयो--ग० । 
५. बुधेः--ख ०; ग० । 
६. त्वे जडे केन मोहिता विपरीता न पथ्यासि--क० । 
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तुमने अपने ग्रिय पर रोष दिखला कर क्‍या कर लिया ? ऐसा लगता 
है क्रि तुम मूर्ख हो और कुछ लोगों के द्वारा उभाड़ी जाने पर अव्यवस्थित 
मति ( मोहित ) हो रही हो । अतएव तुम इस समय बड़ी विपरीत या 
असहमत सी वन रही हो, जो ठीक नहीं हे ॥ ४२० ॥ 

( अनुष्टुप्‌ ) चपला े 
चतुर्थादक्षराद्यत्र bs स्यादयुक्ततः । 
अनुष्डुप्‌-चपळा' सा तु चिज्ञया नामतो यथा ॥ १३१ ॥ 

यदि अनुष्टुप्‌ वृत्त में चतुर्थ अक्षर से आगे पंचम, षष्ठ तथा सप्तम अक्षर 

लघु हो तो उसे अनुष्टुप्‌-चपला नाम से अभिहित किया जाता है ॥ १३१ ॥ 


उदा०--न खल्चस्याः प्रियतमः थोतव्य व्याहृतं सख्या । 
नारदस्य प्रतिक्कविः कथ्यते' चपलां द्दीयम्‌ ॥ १३२ ॥ 
यह उस ( कन्या ) का प्रियतम नहीं, यह बात मैंने अपनी सखी 
की जोर से बातचीत करने से जान ली। यह चंचला स्त्री सचमुच नारद 
की दूसरी प्रतिमा हे ( जो कलह-प्रिया है ) ॥ ०२२ ॥ 


विपुला 
विपुला तु युजि ज्ञेया लघुत्वात्‌ सप्तमस्य तु । 
स्त्र स्तमस्येच केषाञ्चिद्विपुलाः यथा ॥ १३३॥ 
यदि अनुष्टुप्‌ बृत्त के दूसरे तथा चोथे पाद में सातवाँ अक्षर लघु हो 
तो ( अनुष्टप ) विपुला बृत्त होता है। कुछ विद्वानों के मत में सभी पादों 
के सातवें वर्ण के लघु होने पर विपुला होती है ॥ १२२ ॥ 
यथा-संक्षिप्ता वज्रवन्मध्ये इेमकुस्भ-निभस्तनि। 
विपुलासि प्रिये” कस्यां, शरञ्चन्द-निभानने॥ १३४॥ 
हे प्रिये / तुम्हारा शरीर दुबला, तुम्हारा कटिभाय वज्र के समान 
पतला, उरोज सुवर्ण-कलश के समान, नितम्ब गुरु तथा विस्तीर्ण एवं मुख 
शारदीय चन्द्र के समान सुन्दर हैं ॥ ?२४॥ 


न नल पप जि शश 


१. विपुला--ग० । २. शूयते विपुला हीयम्‌--क० । 
३. विपुळेरनु--क०॥ ` ४. प्रिये श्रोण्या--क० । 
५. पूर्णचन्द्रतिभानने--क ० । । 
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यथा चा- गङ्गेघ मेघोपगमे आप्ठछाचित-वसुन्धरा । 


कूळवृक्षानारूजन्ती स्रवन्ती विपुलाचलात्‌) | १३५॥ 
तुम वर्षा के समय विद्यमान रहने वाली गंगा के समान पृथ्वी को लहरों 
से ठेलने वाली, किनारे के वृक्षों को ढहने वाली तथा ऊँचे पर्वतों से उतरने 
या गिरने वाली हो'॥ ?२५॥ 
एवं विविधयोगास्तु` पथ्यापादा भवन्ति हि । 
युग्मोजविषमेः पादैः रोषैरन्येरन्रिकेरथः॥ १३६॥ 
इस प्रकार पथ्या के पाद अनेक स्वरूप लिए हुए हैं । जो अपने सम, 
विषमपादों तथा शेष अन्य त्रिकों से निर्मित होते हैं ॥ ?३६॥ 
सणुर्वन्तः' सवेलघुस्िको नित्यं हि नेष्यते । 
प्रथमाद्क्षराद्यत्र चतुर्थात्‌ प्राग्लणुः स्मृतः ॥ १३७॥ 
इस एच में किसी त्रिक के अन्तिम वर्ण के गुरु वर्ण, ( उदा०--म० य० 
२० स० ) या लघु वर्णों में रखना ( न० ) या रहना ही इष्ट नहीं है । यहाँ 
( केवल ) प्रथम अक्षर के परचात्‌ एवं चोथे अक्षर के पूर्व एक लघु वर्ण 
होना ( ही ) वांच्छित हे ॥ ४२७ ॥ 
पथ्यावक्र-- 
पथ्यापादं समास्थाय* जीण्यन्ते तु शुरुण्यथ । 
भवन्ति पादे सततं चुधेस्तछक्च्रमुच्यते' ॥ १३८॥ 
यादि पथ्‌या के पाद में अन्त के तीन अक्षर गुरु हों तो उ से (पश्या ) 
वक्त्र ( अनुष्टुप्‌ ) वृत्त जानो ॥ 2२८ ॥ 


पि vv vv ww 


यथा--दन्तक्षताघर सुच, जागरग्ळाननेत्रान्तम्‌ । 


'रति-सम्भोगखिन्न ते दशेनीयतमं वकळम्‌ ॥ १३९ ॥ 


१ अस्मादनन्तरं क--पुस्तके-- : 


'आगता मेघसमये भीर भीरुकुलोहते । एकरात्री परगृहं चोरि वन्धनम हसि ॥' 
इति अधिकं समुपलभ्यते प्रक्षिप्तम्च । य र 


२. विपुलयोगास्तु--ख०; ग० । ३. स्तथा--ख०; गं०। 
४. गुवन्तकः--ख ०, ग० । ५. स्मृतस्‌--ग० । 

६. समान्यत्र--क०; समास्थाप्य--ख ०; ग० । 

७, यत्र तढु-ख०; ग० । ५. नेत्रम्चख०; ग० । 


९. प्रातः सम्भोग--ग० । 
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हे सुन्दरि, तुम्हारे अधर दन्तक्षतों से युक्त, जागरण से अलसाई 
कोने से युक्त आँखें तथा रति ( संभोग ) से थका हुआ तुम्हारा चेहरा और 
मी सुन्दर हो गया है ॥ ?२९ ॥ 
इत्येषा खर्वविषमा नामतोऽनुष्ड्बुच्यते । 
तद्विदां’ मतचैषस्यं त्रिकादक्षरतस्तथा ॥ १४०॥ 
अनुष्टुप्‌ जाति के सर्वविषम स्वरूप में ये भेद हो जाते हें। इसमें 
आचायों का मतेक्य नहीं है कि ये त्रिकों से या अक्षरों से लक्षित किये 
जाएँ ॥ १४० ॥ 


वानवासिक्रा 
पादे षोडशमात्रास्तु गारथांशक-नविकाल्पताः' । 
भिरं ° Noe 
चतुमिरंशकेज्ञया बुत्तज्ञेर्वानचासिका ॥ १४१ ॥ 


यदि सोलह मात्राओं से बनने वाळे पाद का गाथा छन्द में 
(जो कि चार भागों में विभक्त हो) त्रिकों (गणों ) के द्वारा या 
त्रिको के भागों द्वारा निरूपण किया जाए तो उसे वानवासिका उत्त 
कहते हैं* ॥ १४२ ॥ 
यथा--असंस्थितपदा छुविहूलाज्ञी मद्स्खलितचेडितेमेनोज्ञा। 

क यास्यसि वरोरु खुरतकाळे विषमा कि वानवासिका त्वम्‌ ॥ 

हे सुन्दरि, तुम्हारी चाल लड़खड़ाती हुई, शरीर आवेगपूर्ण हे और 
मधुपान के कारण तुम्हारी चेष्टाएँ बड़ी ही मधुर है । इस ग्रणयानन्द के 
अवसर पर तुम पीछे हटकर कहाँ जा रही हो? क्या तुम विषमभावना 
वाली ( विरागयुक्त ) वनवासिनी खरी तो नहीं? ॥ ?४२ ॥ 

केतुमती (टे जातीची 
स्ञजौ स्गौ च प्रथमे पादे तथा चेव तृतीयके। 

केतुमत्यां गणाः प्रोक्ता ओ न्गौ गश्च सदा बुघेः ॥ १४३ ॥ 

यदि प्रथम तथा तृतीय पाद में सगण, जगण, सगण तथा गुरु तथा 
द्वितीय और चतुर्थपाद में भगण, रगण, नगण तथा गुरु हों तो केतुमती 
वृत्त होता है ॥ १४३ ॥ 

* पिङ्गलाचायं ने इसे मात्रासमक माना है जिसका प्रभेद वानवासिका 


होता है । 


१. द्विधामतं हि वैषम्यं--ख०; ग० । 
२. यस्या नित्यं भवन्ति हि--क्र०; त्रिकांशक विकल्पिता--ग० । 
३. सविद्वलाज्ञी---क० । 
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अ ७. पै Yo oY YY 


यथा-स्फुरिताधर चकितनेत्रं' रक्तकपोळमग्चुजद्लाक्षम्‌ । 


किमिदं रूषापषठत-शोमं' केतुमतीसमं? वद्‌ सुखं ते॥ १४४ ॥ 
तुम्हारे ओठ फड़क रहे है, कमलदल के समान नेत्र चंचल हो उठे हैं 
और कपोल लाल हैं । बतलाओ तो भला, क्रोध के कारण लाल होकर 
यह मुँह अपने सौन्दर्य को क्यों नष्ट कर रहा है--जो कि केतुमती 
( आग की लपट ) के समान दिखाई दे रहा है? ॥ ?४४॥ 
अपरवकत्र 
चक्त्रस्यापरपू्ंस्य' चादौ नौ रो ळगौ त्रिकाः । 
न जो जरौ ह्वितीये च रोषाग्रं पुनरेच तु॥ १४५॥ 
यदि प्रथम और तृतीय पाद में नगण, नगण, रगण, लघु तथा गुरु और 
द्वितीय तथा चतुर्थ पाद में नंगण जगण तथा रगण हों तो उसे अपरवकत्र 
वृत्त कहते हैं ॥ १४५ ॥ 
द्वितीय व चतुर्थ पाद में नगण-- 


om ~ 


= YY we Yd 


यथा--खुतनु॒ जलपरीतलोचनः जळदनिरुद्धमिवेरदुमण्डलम्‌ । 


= = *»-- Y= 


किमिदमपर-चक्न्रमेव ते शशिवदने5द्य सुखं पराङ्सुखम्‌॥ 
अरी चन्द्रमुखी, तुम्हारी आँखें आँसुओं से लबालब क्यों भरी है ? 
तुम्हारा मुंह ऐसा लग रहा है जेसे मेघों से ढ़का हुआ चाँद हो और 
तुम्हारा यह दूसरी ओर मोडा हुआ मुँह तो किसी दूसरे जैसा ही दिखने 
लगा है । यह सब क्या है ॥ 7४8 ॥ 
पुष्पितामा 
नौ यों तु प्रथमे पादे न्जौ* ज्रौ गश्च तथापरे । 
यत्र तत्‌ पुष्पिताग्रा स्याद्यदि शेषन्तु पूवेवत्‌ ॥ १४७॥ 
यदि प्रथम तथा तृतीय पाद में नगण, नगण, रगण तथा यगण और 
१. चलितनेत्रं--क०; कलितनेत्रं---ग० । २. शेष॑--ख० । 
३. केतुमतिमुखाकृतिमुखं ते--ख ०; ग० । 
४. अपरवक्त्रस्यादौ तु म्लौ गिति त्रिकं त्रिकम्‌ । 
नजो जरो द्वितीये तु चतुर्थ पुनरेव तु ॥--क० । 
५, परीतलोचने-ख०; ग० । . 
६. मम तु तथापि मनोहरं मुखम्‌--ख०; ग० ।. 
७. नजो ज्रौ गस्तथा परे--ख ०; ग० । 
८. पादे तु पुष्पिताग्राया यथेतावपरी तथा--ख०; ग० ।. 
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दूसरे तथा चोथे पाद में नगण, जगण, जगण, रगण तथा गुरु हों तो 
पुष्पिताया वृत्त होता है ॥ ?४७॥ 


00 vv 


यथा--पवनरय' विघूतचारुशाखं प्रसुदितकोकिलकण्ठनाद्रम्य म्‌ । 


= NY mmm = ४/ १ पे 


सुकर 'परिगीयमान-शब्दं बरतलु पश््य बनं खुपुष्पिताग्रम॥१४८॥ 
न्द्रि, पुष्पों से अलंकृत इस वन को ( सिरे तक) देख जाओ | 

इसमें पवन के वेग से टहनियाँ हिल रही हैं, कोकिल आनन्द में आलाप 
कर रहे हैं और मोरे चारों ओर गरज रहे हैं ॥ ?४८॥ 

उद्गता 

स्जो? स्लो चादौ यथा न्सौ ज्गौ श्रौ ज्लो गश्च तथा पुनः 

स्जो स्जौ गश्च त्रिका होते उद्गतायाः प्रकीर्तिताः ॥१४९॥ 

जिसके प्रथम पाद में सगण, जगण, सगण तथा लघु हो, द्वितीय पाद 
में नगण, सगण, जगण तथा गुरु, तृतीय पाद में भाण, जगण, लघु 
तथा गुरु और चतुर्थ पाद में सगण, जगण, सगण तथा गुरु हो तो 
उद्गता इच होता है ॥ १४९॥ 


YY mY ल ज खा जळा om) कमन DS ७४ 


यथा--तव रोमराजिरतिभाति, सुतनु मदनस्य मञ्चरो। 


डड = पी जम की... ~“ 


नाभिकमठविवरोत्पतितार, भ्रमरावलीव कुखुमात्ससुद्गता* ॥ 
हे सुन्दारे, तुम्हारी यह रोमावाली--जो नामिकमल के मध्य से 
ऊपर की ओर उठ रही है, पुष्पों पर से जा उड्ने वाली मोरों की कतार-- 
जो कामदेव की कुसुमंजरी पर बैठी हो--के समान अतिशय ग्रोमित हो 
रही है ॥ १५० ॥ 
ललिता 
स्जो' सलौ च ततो न्सौ ज्गो नो सौ चेति तृतीयके । 
स्जौ स्जो गञ्च चतुर्थे तु ललिताया गणाः स्मृताः ॥ १५१॥ 


१. पवनबल--क० । २. रवगीयमानवृक्षं-ख ०; ग० । 
. भ्जी ज्लौ गश्च तृतीये स्युः स्जौ स्जौ गञ्च तुरीयके । 
एते त्रिकाः क्रमप्राप्ता उद्गतायां प्रकीतिताः ॥--खं०; ग०। 
४. कमले--ख ०; ग० । ५. कुसुमे समुदुगता--ख०; ग० । 
, सजी जश्च ललितापादे न्सौ जो गइच द्वितीयके । 
» + नौ सो चेव' तृतीये तु द्विः स्जौ. गदच चतुर्थके ॥--ख०; ग० । 
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जिसके प्रथमपाद में सगण, जगण, सगण तथा लघु; द्वितीय 
पाद में नगण, सगण, जगण और गुरु, ( अर्थात्‌ प्रथम दो पाद उद्गता के 
समान हों ) तृतीय पाद में दो नगण और दो सगण तथा चतुर्थ पाद में 
सगण, जगण, सगण, जगण और एक गुरु हो तो ललिता नामक वृत्त 
होता है ॥ १५१ ॥ 


यथा--'लळिता-कुल भ्रमित -चारुवसनकरचारुपछवा । 


प्रविकसित-कसलकान्तिप्तुखी प्रविभासि देवि खुरतश्रमातुरा ॥ 
है सुन्दरि, तुम अपने विकसित कमल के समान झोमा वाले मुँह से 
अतिश्चय सुझ्योमित हो रही हो ( और सम्प्रति ) ग्रीत्र सुकुमारता पूर्वक 
चलने पर सुन्दर लगने वाले तुम्हारे वस्त्र तथा हाथ भी वड़े अच्छे लग 
रहे हैं ॥ 0५२ ॥ 
एवमेतानि दुत्तानि समानि विषमाणि च। 
नाउकायेषु" काब्येषु प्रयोक्तव्यानि सूरिभिः ॥ १५३ ॥ 
ये सम तथा विषम प्रकार के उत्त हें जिनका नाटक तथा काव्य में 
सुधिजन प्रयोग करें ॥ ५२ ॥ 
सन्त्यन्यान्यपि वृत्तानि यान्युक्तानीह् पिण्डशः” । 
न च तानि प्रयोज्यानि 'इतशोभानिं तानि हि॥ १५४॥ 
इसके अतिरिक्त अनेक ग्रकार के अन्य मात्रिक वृत्त मी होते हैं, जिन्हें 
सामूहिक रूप में बतलाया गया पर उनका ( अप्रचलित स्वरूप हो तो ) 
प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे किसी प्रकार रचनासोन्दर्य को नहीं 
बढ़ाते हैं ॥ ?५४॥ _ 
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१. लकितावलि भ्रमरजासु बदनकरचारुपज्लवा । 
ललितासुतासुतनु वदतेऽद्य लोचने बलिता लतेव चलबाळपञ्लवा ॥-क० । 
- अ्रमिवाहवसनकरपल्लवा हि मे--ख०; ग° । 
« कमळकान्तमुखि प्रतिभासि--ख०; ग० । 
. नाटकादिषु-ग०। ५. पण्डिते:---ख०; ग० | 
- न शोभां जनयन्ति हि--ख० । 
७, यान्यतः परमत्र स्यु-ख०; ग० । 
८. घुवाविधाने व्याख्यास्ये-ख°; ग०। ९. तेषाल्वैव--ख०; ग० । 
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जो मात्रिक बृत्त यहाँ छोड़ दिये गए हैं उनकी गीत में योजना की 
जाए | इनका विशेष वर्णन श्रुवाओं के वर्णन के अवसर पर किया 
जाएगा ॥ ?५५ ॥ 
आर्या वृत्त 
वृत्तलक्षणसेवन्तु समासेन मयोदितम्‌। 
अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि ह्यायोणामपि' ळक्षणम्‌ ॥ १५६॥ 
यहाँ मैंने संक्षेप में वृत्तो का लक्षण और स्वरूप बतलाया । अब में 
आर्या के लक्षण बतलाता हूँ ॥ ?५६ ॥ 
पथ्या च विपुळा चेच चपला सुखतोऽपरा । 
जघने चपला चेव आयाः पञ्च प्रकीर्तिताः १५७॥ 
आर्या के पाँच प्रकार होते हैं--(?) पथ्या, (२) विपुला, (३) चपला, 
(४) मुखचपला तथा (५) जघनचपला ॥ १५७ ॥ 
आसान्तु? सम्प्रवक्ष्यामि यतिमात्राविकरपनम्‌। 
“लक्षण नियमऽ्चेच विकल्पगुणसंश्रयम्‌ ॥ १५८॥ 
अब में इन आर्याओं के लक्षण एवं उनमें होने वाली यति तथा मात्राएँ, 
उनके भेद तथा विकल्प के ( गुरु, लघु के विकल्प के ) नियम आदि 
बतलाता हू ॥ ?५८॥ 
यतिश्छेदस्तु विश्ञेयश्चतुर्माजो गणः स्सृतः । 
द्वितीयान्त्यौ युजौ पादावयु जौ” त्वपरौ स्तौ ॥ १५९ ॥ 
यति कहते हैं पाद के विभाय ( छेद ) को और ( इन आर्या आदि 
मात्रिक वो में ) गण चार मात्रा का होता है। द्वितीय तथा चतुर्थ पाद 
( युग्‌) या सम तथा प्रथम और तृतीय पाद को असम या अयुग पाद 
कहते हैं ॥ ?५९॥ 
शुरुमध्यविद्दीनस्तु चतुगणसमन्वितः । 
अयुग्गणो विधातव्यो युग्गणस्तु' यथेप्सितः ॥ १६० ॥ 
(आर्या में) मध्य-गुरु-गण ( अर्थात्‌ जगण ) को छोड़कर शेष सभी 


१. मेततु--ख०; ग०। २. आर्याणा--ख ०; ग० । 
३. आसाज्चैव प्रवक्ष्यामि--ख०; ग० । 

४. लक्षणेनियतांशेष्च विकल्पान्‌ गणसंथितान्‌--ख०; ग० । 
५. शेषौ चेवायुजौ स्मृतो--ख०; ग० । 

६. युग्गणः पञ्च चैव तु--ख०; ग० । 
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चार मात्रा के अयुग गण काव्य रचना में कवि द्वारा रखे जा सकतेहैं 
पर युग्‌ गण में ऐसा कोई प्रतिवन्ध नहीं है ॥ ?३० ॥ 
*बष्ठस्य द्विचिकरपस्य नेघने होकसंश्रितः' । 
्पश्चादर्थ तु षष्ठः स्यादेकमात्रस्तु केवळः ॥ १६१ ॥ 
षष्ठ गण के दो ( वैकल्पिक ) स्वरूप हैं और आठवाँ गण केवल एक 
वर्ण होता है। उत्तरार्ध में छठा गण केवल एक मात्रा से ही निर्मित 
होता है ॥ 2६? ॥ 
डिबिकहपस्तु षष्ठों यो शुरूमध्यो भवेत्तु सः । 
तथा” सर्वळघुश्चैचः यतिसंज्ञासमाश्िताः॥ १९२॥ 
छः गण के दो वैकाल्पक स्वरूपों में एक है “ज? जिसमें गुरु मध्य में 
होता है और दूसरा इसका रूप चार लघु वर्ण ( मात्रा ) वाला है । ये यति 
से सम्बद्ध या उस पर आश्रित रहते हैं ॥ ?६९॥ ` 
| "द्वितीयादिळघुक्ष॑यः समे” पञ्चमे यतिः । 
प्रथमाद्रिथान्त्ये' च पञ्चमे वा विधीयते ॥ १६३ ॥ 
जव दूसरा गण आदि लघु हो तथा पंचम-गण के बाद हो तो यति 
होती है, जबकि वह पूर्ण होता हो या षष्ठ गण के प्रथम अक्षर से या पाँचवे 
गण के बाद पूर्ण होता हो ॥ १६२ ॥ 
[ *"शरुमध्यविद्दीनस्तु चतुशुणसमन्वितः । 
अयुग्गणो विधातब्यः युग्गणस्तु स एव च ॥ 
ग्रस्‍क्षितः--मध्य गुरु अर्थात जगण को छोड़ कर चार गण से युक्त विषम 
गण वाले तथा शेष उसी ग्रकार सम गण वाले पाद रखे जाते हैं । ] 


१. षष्ठो$स्य द्विविकल्पः स्यात्‌--क०; षष्ठो वे द्विविकल्पस्तु--ख ० । 

२. संस्थित:--क०; ख० । 

३. पदचार्ध यो गणः षष्ठ एकमात्रः स इष्यते ।-क०; स उच्यते-ख०; ग० । 

४. षष्ठोऽत्र--ग० । ५. यथा-ख०। 

६. सर्वयतिदचेव यदि संज्ञां--क० यतिः संज्ञाः समाधितः--ग० । 

७. सद्वितीया द्विलघुनी सप्तमे सप्तमाद्यदि-क०, सा द्वितीया हिलघुका 
सप्तमे प्रथमे यतिः--ख; साढ्वितीयादू द्विलघुनि सप्तमे प्रथमाद्यति=ग० । 

८. प्रथमादि तथान्ते च--क; ग० । 

९. पञ्चमे तु--ग० । 

१०. प्रमाणश्चेव पन्चम:--ख० । 
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षोडषोऽध्यायः २७१ 


पथ्या आर्या--बिपुला आर्या-- 
'गणेषु निघु पादस्य यस्याः पथ्या तु सा भवेत्‌ । 
अतश्च विपुलान्या तु विन्नेयाऽयतिलक्षणा ॥ १६४ ॥ 
जिसमें तीन गण के पश्चात्‌ यति हो ( अर्थात्‌ जिसमें तीन गणों या 
£९ मात्रा का पाद हो ) उत्तमे पथ्या आर्या होती है पर विपुला आर्या इससे 
मिच्च हे क्योकि उसमे कित्ती प्रकार की ( पाद में ) याति नहीं होती 
( अयतिलक्षणा ) है ॥ 289 ॥ 
पश्या यथा-- 
` रक्तसदुपथनेचा ।सतदीघेबद्ुल-म्ृदुकेशी । 
कस्य तु एथुख्टुजधना तजुबाद्दसोदरी पथ्या ॥ १६५॥ 
ऐसी खी किसे इष्ट नहीं जो रक्तवर्ण के कोमल कमल जैसे नेत्रों वाली 
हो, जिसके काले, लम्वे, कोमल तथा घुँबराले वाल हों और मोटी तथा 
कोमल जाँपें हों, पतली बाँहें, कंधे तथा उदर हों ॥ १६५ ॥ 
वपुला यथा-- 
विपुळजघनवद्नस्तननयनैस्ता-्राधरोष्ठकरचरणेः । 
आयतनासागण्डैळेलाउकणेः शुभा कन्या* ॥ १६५॥ 
बहू कन्या शुभ लक्षण बाली होती है जिसका नितम्ब, चेहरा, उर:. 


१. प्रथमतृतीयी पादो द्वादशमात्रौ भवेत्त सा पथ्या । 
विपुलान्या खळु गदिता पूर्वोदितलक्षणोपेता ॥--क० 
ख० पुस्तकेऽ्रेषाधिका सार्धपञ्चइलोकी-- 
द्वितीयश्च चतुर्थश्च जकारी गुरुमध्यगौ । 
यस्याः स्यात्‌ पादयोगे तु विज्ञेया विपुला तु सा॥ 
मुखेऽस्य मुखचपला स्यादन्यत्र जघने तथा । 
उभयोरयोरेतल्छक्षणं हश्यते यदि। 
वृत्तज्ञेः सा तु विज्ञेया सवंतदचपला तथा । 
च्रिशन्मात्रास्तु पूर्वाद्धे विशति सप्त चापरे । 
उभयोरधंयोज्ञेयो मात्रापिण्डो विभागदा: । 
अधिकानि यानि त्रिशञ्गधस्तानि द्विगुणितानि तु । 
अक्षरन्रययुक्तानि ज्ञेयाभ्यत्र लघुनि तु । 
एतानि लघुसंज्ञानि निदिष्टानि समासतः । ` 
सर्वासामेव चार्याणामक्षराणि यथाक्रमस्‌ ॥ 
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२७२ नाव्वशाखम्‌ 


तथा नयन बड़े हों, हाथ ओर पेरों के तले लाल हों तथा नाक, कपोल, 
ललाट तथा कान ऊँचे उठे हुए हों ॥ २६५ ॥ 
चपला आर्या-- 
डितीयश्च चतुथेश्च गुरुमध्यगतो भवेत्‌ । 
उभयोरधेयोयंत्र विशेया चपला यथा ॥ १६६॥ 
चपला में द्वितीय और चतुर्थ गण ( “ब? या ) मध्य गुरु के रहते हैं 
जो दोनों के अर्घमाग में होता है ॥ 288 ॥ 
यथा--उद्धठगामिनी परुषभाषिणी कामचिहरूतवेषा । 
जानाति मांस-युक्ता खुरा-प्रिया खवंतश्चपला॥ १६७ ॥ 
वह त्री जो अपने पति के प्रतिकूल उद्धत आचरण करे ओर उसे 
कठोर वचन कहे, जिसके वेष ( वख्नादि ) में उपमोग के चिह्न दिखाई दे 
रहे हों, जिसके शरीर पर अधिक मांस हो, सुरा पीने की आदत हो, 
वह चंचला ख्री किसी को कभी भी प्राप्त हो सकती है ॥ 28७ ॥ 
मुखचपला तथा जघनचपला--आर्या 
पूवाध लक्षण होतद्स्याः' सा च मुखेन तु । 
पश्चिमार्धे' तु चपला यस्याः सा जघनेन तु ॥ १६८ ॥ 
जव चपला का लक्षण पूर्वाद्ध में उपलब्ध हो तो मुख चपला तथा 
उत्तरार्ध में लक्षण दिखे तो जघनचपला होती है ॥ ?६८॥ 
मुखचपला यथा-- ` 
आर्यासुखे तु चपला तथापि चायो न मे यतः सा तु। 
दक्षा गृहकृत्येषु तथा दुःखे भवति दुःखात्ता॥ १६९॥ 
मेरी स्री वाचाल है पर उसका व्यवहार बुरा नहीं है। वह गृहकार्य में 
चतुर है और मेरे दुःखी होने पर वह भी दुःखी हो जाती हे ॥ ०६९ ॥ 
जघनजपला यथा-- 
चरसुगनयने चपलासि वरोरू शशाङ्कदपंणनिमास्ये । ` 
कामस्य सारभूते पूर्वमद्चारुजघनन ॥ १७० ॥ 
हे सुन्दरि, तुम्हारी चंचल आँखें श्रेष्ठ हरिण के समान हैं और तुम्हारा 
मुख चाँद या दर्पण के समान ( स्‍+च्छ या आह्वादक ) है, तुम्हारी सुन्दर 


१. यस्याः सा चपलामुखे--क० । 
२. पद्चिमाध भवेद्यत्र जघने चपला तु सा--क० | 
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जंघाए काम की सार एवं पूर्णतः मादक है परन्तु तुम चपला (चंचल स्वभाव) 
होने से विश्वास के योग्य नहीं हो ॥ १७" ॥ 
उभयोरधयोरेतल्कक्षणं इश्यते यदि। 
वृत्तज्ञेः सा तु विज्ञेया सर्वतश्भपला तु सा ॥ १७२॥ 
यदि पूर्वाद्ध तथा उत्तरार्ध में “चपला? का लक्षण समान उपलब्ध हो तो 
इसे 'सर्वचपला? भार्या जानों ॥ १७२ ॥ 


कार्यो द्वादशमात्रौ च पादावाद्यौ तृतीयको । 
अष्टाद्श द्वितीयश्च तथा पशञ्चद्शोत्तमाः ॥ १७३॥ 
इस वृत्त में प्रथम तथा तृतीय पाद में बारह मात्राएं तथा दूसरे में 
अठारह और अन्तिम पाद में पन्द्रह मात्राएँ रखनी चाहिए ॥ १७२ ॥ 
'चतुःप्ग प्रकाराणां चतुष्कानां विशेषतः । 
प्रस्तारयोगमासाद्य बाहुल्यं सम्प्रद्शयेत्‌ ॥ १७४॥ 
विषम स्थान या पाद में स्थित रहने वाले चार प्रकार के अर्थात्‌ चार 
गण रखे जाते हैं । समस्थान या समपाद में पांच प्रकार के गण या पांच गण 
को रखते हैं । इनमें जो परस्पर संकीर्णता के द्वारा होने वाला वैशिष्ट्य है 
उसे प्रस्तारगत विस्तार से दिखलाया जाता है ॥ १७४ | 
पञ्च पञ्चाशद्न्त्या` तु त्रिशदाद्या तथैव च । 
आयो त्वक्षरपिण्डेन चिश्ञेयाऽत्र प्रयोक्तृभिः ॥ १७५॥ 
अन्त्या अर्थात्‌ अन्तिम सर्वलधु के पांच गण में रखा जाए इस प्रकार 
इनके पचपन ग्रमेद प्रस्तारगत विस्तार से होंगे | प्रथमार्ध में आदि के पाद 
के आद्यगण के तीस प्रस्तारगत प्रमेद होगे । दूसरे के छब्बीस प्रस्तारगत 
सेद होंगे | इस प्रकार प्रयोक्तागण आर्या के अक्षर समुदाय को समे ॥?७५॥ 
त्रिशतस्त्वथ वणेभ्यो ळघुवणेत्रयं भवेत्‌ । 
शेषाणि शुरुखंज्ञानि' एवं सरवेच निद्शित्‌ ॥ १७६॥ 
और इन तीस वर्ण गत अस्तार भेदों के प्रकार में द्वितीय और षष्ठ 
स्थान के साथ अन्तिम स्थान पर स्थित रहने से तीन लघु वर्ण बनते है 
तथा शेष गुरु संज्ञक वर्ण विभेद होते हैं, ऐसा सभी. स्थान पर समझना 
चाहिए ॥ २७६ ॥ 


१. इलोको5यं अभिनवगुप्तव्यास्यातत्वादत्र निवेशितः ! 
२. पन्चाशदाद्या-ख०। ३. गुरुसंख्यानि--क० । 
१८ ना० शा० द्वि० 
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*सर्वेषामेव चार्याणामक्षराणां यथाक्रमम्‌। 
सवषां जातिशत्तानां' पूर्वेमुत्तरसख्यया । 
चिकड्पंः गणनां कृत्वा संख्यां पिण्डेन दशयेत्‌ ॥ १७७ ॥ 
सभी जातिवृर्चो में विकल्पगत संख्या कें पूर्व विभेदों को उत्तर संख्या के 
साथ गुणा करके उससे जो समुदाय संख्या बने वही उसका प्रस्तार भेद 
होगा जिसे बोधक संख्या के रूप में दिखलाया जाए ॥ १७७ ॥ 
“आरयागीतिरथार्धे च केवळञ्चाष्टमिगेणेः । 
इतराघेंः तु षष्ठस्तु न ळघुर्गण इष्यते॥ १७८॥ 
आर्या गीति के अधे भाग मं आठ गण रखते हैं और आर्यागीति के 
ग्रथमार्ध के समान उत्तरार्ध में भी षष्ठ गण के दो मेद माने जाते हैं जिसमें 
लघुगण न हों ॥ १७८ ॥ 
“चृत्तेरेचन्तु विविधेर्नानाच्छन्द्सस्मुद्भवेः । 
काष्यबन्धास्तु कतेव्याः षटच्रिशल्लक्षणान्विताः ॥ १७९॥ 


इति भारतीये नाख्यशास्ने छन्दोचिचितिनाम षोडशोऽध्यायः । 


इन छन्दों के नियमों को जानकर विविध छन्दो में नाटक काव्य आदि 
* का कविजन २६ लक्षणों सहित निमाण करें ॥ १७९ ॥ 


भरतनाव्वशात्र का 'छन्दोर्विरचिति नामक सोलहवां अध्याय सम्पूर्ण ॥ 


-:>>>-६-<८०---->> 


१. पदयार्धमेतत्‌ क--पुस्तकेऽधिकस्‌ । 

२. यानि वृत्तानि--ख० । 

३. विकल्पं गणपित्वा तु संख्या पिण्डेन दशंयेत्‌--ख० । 

४. निदिददोतु--ग० । 

५. गीतिरथार्येव केवलं त्वप्टभि--ख ०; ग० । 

६. इतराथेऽपि षष्ठः स्यात्‌ स विकल्पो भवेद्र मणः--ख०; इतरा चापि षष्ठा 
, स्यात्‌ स विकल्पो भवेदगुणः--ग० । 

७. एवं चतुविधेवृत्ते-ख० । 
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सस दशोऽध्यायः 
( वाचिक्राभिमये ) कान्यादिलक्षणाध्याय 


( नाउच-रचना के छत्तीस ) लक्षण . 
भूषणाक्षरसङ्कातो शोभोदाइरणे तथा। 
हेतुसंशयदष्टान्ताः प्राप्त्यभिप्राय पव च ॥ १॥ 
निद्शांनं निरुक्तश्च सिद्धिश्चाथ विशेषणम्‌ । 
शुणातिपातातिशयौ तुल्यतकः पदोञ्चयः॥ २॥ 
१दिष्टञ्चेवोपदिध्ञ्च विचारोऽथ चिपर्ययः। 
स्रंशश्चाचुनयो माळा दाक्षिण्यं गद्दंणन्तथा ॥ ३॥ 
अर्थापत्तिः प्रसिद्धिश्च पृच्छा सारूप्यमेब च । 
मनोरथश्च ढेशाञ्च 'सङ्घोमो गुणकीर्तनम्‌ ॥ ४॥ 
अज्चेयाभ्यचुक्तसिद्धिश्च म्रिये वचनमेव च। 
बट्निशल्लक्षणान्येषं काव्यवन्धेषु निर्दिशेत्‌ ॥ ५ ॥ 

(द्रश्य) काव्य में छत्तीस लक्षण' समायोजित होते हैं । इनके नाम इस 

अकार हैं-( १ ) भूषण ( २ ) अक्षर-संघात ( रे ) शोभा ( ४ ) उदाहरण 


(५) हेतु (६) संशय (७) द्रशन्त (८)ग्रा्त (९)अभिग्राय , 


( १० ) निदर्शन ( 22 ) निरुक्त (१२) सिद्धि ( र्‌ ) विशेषण ( १४ ) 
गुणातिपात ( ४५ ) गुणातश्य ( 28 ) तुल्यतक (४७) पदोच्चय 
(१८ ) दिष्ट ( १९ ) उपदिष्ट ( २० ) विचार ( २? ) विपर्यय ( २२ ) अंश 
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१. 'लक्षणों' के विषय में नाट्यशास्र की टीकाओ में असमानता परिलक्षित 
होती है । आचायं अभिनवगुप्त ने दस विभिन्न मतों का इस सन्दर्भ में उल्लेख 
किया है । ऐसा प्रतीत होता है कि महापुरुष लक्षण शब्द से लक्षण शब्द इस 
सन्दर्भ में तुलना योग्य है । अपने विशिष्ट स्वरूप के कारण यह गुण, रोति, 
अलंकार आदि सभी से पार्थक्य रखता है। कुछ टीकाकारो ने लक्षणों को 
नाट्योपयोगी मानते हुए इसका व्यापक प्रसार भी बतलाया है । इसका विवेचन 
“परिशिष्ट में दिया गया है । 


१. दृष्टळ्येवोपदिष्टलच--ख०; ग०। २. क्षोभोऽ्य--ख०; ग० । 
` ३. ज्ञेयान्यक्त--ख०; ग०। , 
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(२३ ) अनुनय ( २४ ) माला ( २५ ) दाक्षिण्य ( २६ ) गर्हृण ( २७ ) 
अर्थापत्ति ( २८ ) प्रलिद्दि (२९) पृच्छा (२० ) सारूप्य (२?) 
मनोरथ ( ३२ ) लेश ( ररे ) संक्षेप ( संक्षोम ) ( ३४ ) गुणकीतन ( २५ ) 
अनुक्त सिद्धि तथा ( २६ ) प्रियवचन ( प्रियोक्ति ) ॥ 2-५ ॥ 
भूषण? 
अळड्कारेशुणेसचचः बहुभिः समळङ्कुतम्‌। 
भूषणैरिव *चित्रा्थैस्तदसूषणमिति स्सृतम्‌ ॥ ६॥ 
जो काव्य रचना अनेक अलङ्कारों तथा गुणों से अलङ्कारों से सजाए 
व्यक्ति के रीर के सहज सुशोभित हो रही हो उस विभिन्न अथ के गुण- 
सूचक लक्षण को भूषण? जानो ॥ $ ॥ 
अक्षरसंघात-- 
य्रारपैरक्षरेः र्हिष्टेर्विचित्रमुपवण्यंते । 
तमप्यक्षरसङ्घातं विद्या्लक्षणसन्ञितम्‌ ॥ ७॥ 
जहां थोढ़े क्लिट अक्षरों से विचित्र अर्थ की अभिव्यक्ति हो उसे अक्षर- 
संघात? नामक लक्षण जानो? ॥ ७ ॥ 


१. इस अध्याय में ( ३६ लक्षणों का निदशंक ) नाट्यशास्त्र का अंश दो 


पाठान्तरों में उपलब्ध है । इनमें एक पाठ को प्राचीन टीकाकारों ने लिया 
ओर उसी पाठ का विश्वनाथ तथा सिहभूपाल प्रभृति ने अनुसरण किया । 
इस पाठ में सभी लक्षणों के अनुष्ट्रप्‌ इलोक हैं। हमने भी अपने अनुबाद में इसे 
ही प्राथमिकता दी है। दूसरा पाठ--जो कि परवर्ती तथा परिष्कृत प्रतीत 
` होता है नाटयश्ात्र के टीकाकारों द्वारा गृहीत है । विशेषतः आचार्य कीतिधर, 
अभिनवगुप्तपाद तथा आचायं धनज्जय आदि के द्वारा । यह सत्रह लक्षणों में 
उक्त पाठ से अभिन्नता रखता है जिनमें आठ लक्षण तो दोनों पाठो के समान 
है। (द्वितीय पाठ को समग्र एवं सानुवाद “अनुबन्ध में देने का उद्योग किया 
गया है । ) इस प्रकार दोनों हो पाठान्तरों का अथं उपलब्ध करवाने का उद्योग 
हमने किया है । जिससे इस अध्याय के अध्ययन में बुद्धिभेद उत्पन्न न हो और 
आवश्यकताके अनुसार दोनों ही पाठो का उपयोग हो सके । 
२. दूसरे पाठ में इसे ही विभुषण माना गया है । लक्षण मनुबन्धाध्याय 
में दृष्टव्य । 
३. अक्षरसंघात का लक्षण दोनों पाठों में गृहीत है । 
१. विन्यस्तै--ख० । 
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शोभा 
सिद्धेरथेः सम इत्वा ह्यसिद्धोऽथंः प्रयुज्यते । 
यत्र "म्छिष्टा विचित्रार्था सा शोभेत्यभिधीयते ॥ ८॥ 
याद्‌ नवीन तथा मनोहारि अर्थ की अपिद्ध या अज्ञात विषय को सिद्ध 
याझात रूप में उद्धृत करते हुए इलेष के द्वारा अभिव्यक्ति हो तो इसे 
शोभा? नामक लक्षण समझना चाहिए! ॥ ८ ॥ 
उदाहरण-- 
यत्र 'तुल्याथयुक्तेन वाक्‍्येनाभिप्रद्शेनात्‌ । 
-साध्यते निषुणेरथेस्तदुदादरणं स्सृतम्‌॥ ९॥ 
जव समानार्थक वाक्यों द्वारा किसी अर्थ को प्रकट करते हुए निपुणजन 
अपने प्रयोजन को साधें तो उसे उदाहरण” नामक लक्षण समझना 
चाहिए! ॥९॥ 


यत्प्रयोजनसामर्थ्याद्वाक्यमिष्टार्थसाधनम्‌'। 
समासोक्त मनोग्राहि स हेतुरिति संज्ञितः ॥ १०॥ 
जब संक्षिप्त और हृदय गाही वाक्यावली द्वारा उसके दक्षतापूर्वक प्रयोग 
किये जाने के कारण इच्छित वस्तु की प्राप्ति हो जाए तो उसे 'हेतुः नामक 
लक्षण जानोंी ॥ १० ॥ 
संग्रय-- 
अपरिज्ञाततत्वार्थ वाक्यं यत्र समाप्यते । 
अनेकत्वाद्विचाराणां स संशय इति स्सृतः ॥ ११ ॥ 
जब विचारों की अधिकता रहने के कारण बिना ( उसके ) सम्पूर्ण 
आश्रय का ज्ञान किये ही वाक्य समाप्त हो जाए तो उसे “संशय? समझना 
चाहिएँ ॥ ?? ॥ 
१. शोभा का लक्षण दोनों पाठो में समानता युक्त है । र 
२. तुलना, सा० दर्पण ६ १७७ । उदाहरण का लक्षण अन्य पाठ में मिलता है। 
३. हेतु का लक्षण अन्य पाठ में दूसरा है । इस लक्षण का विस्पष्टरूप कदाचित 
अस्पष्ट सा है । अभिनवगुप्त की व्याख्या यहाँ विशद है । 
४. संशय का लक्षण दोनो पाठो में समान है । 
२. इलक्ष्णविचित्रार्था--ख०; यन्न दिलष्टं विचित्राथंमु--ग० । 
१. त्वल्पाथ--ख०; ग०। २. साध्यन्ते निपुणेररथा-ल०; ग० । 
3. साधकम्‌--ख ०; ग० । | - 
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हष्टान्त— 
सरबलोकमनोग्राद्वी यस्तु' पक्षाथेसाधकः । 
हेतोनिदर्हानळतः स इष्टान्त इति स्सृतः ॥ १२॥ 
हेतु तथा उदाहरण को देते हुए जिसमें करिसी विषय या वस्तु का 
मनोरंजक रूप में पक्ष-समर्थन किया जाए तो उस वचनावली को 'इष्टान्त? 
समझना चाहिए ॥ ?२॥ 
ग्राप्ति-- 
इृष्टेवायवान” कांश्चिङ्भावो यत्राजुमीयते" । 
ध्याप्ति तामभिजानीयाकुक्षणं नाटकाश्रयम्‌॥ १३ ॥ 
जब कुछ ( सूचनाओं के द्वारा या ) 'चेष्टाभों को देखकर किसी भाव को 
ताइ लिया जाए तो उसे 'ग्राप्ति? नामक ( श्रेष्ठ ) नाटकों में ग्राप्त होने वाला 
लक्षण समझना चाहिए" ॥ 2२ ॥ 


अभिग्राय-- 
अभूतपूर्वा यो “हाथेः साइश्यात्‌ परिकल्पितः । 
लोकस्य हृदयग्राही सोऽमिप्राय इति स्मतः ॥ १४॥ 
जो विचार मनोमाही स्वरुप वाला हो तथा जिसकी किसी ने कभी 
कल्पना मी न की हो--जब ( दो बिषयों की ) समानता के आधार पर उसे 
अस्तुत या निर्माण किया जाए तो उसे “अभिप्राय? समझना चाहिए? ॥ ?४॥ 
निदर्शन- ( या विपरीत इष्टि ) 
यत्रार्थोनां प्रसिद्धानां क्रियते परिकीर्तनम्‌ । 
श्व्रापेक्षाव्युदाखार्थं तन्निद्शनमुच्यते ॥ १५॥ 


१. “दृष्टान्त के लक्षण दोनों पाठों में भित्र हैं। इसकी दष्टान्तालङ्कार से भी 


तुलना की जा सकती है । 
२. 'प्राप्ति' के लक्षण दोनों पाठों में प्रायः समान हैं। 
३. “अभिप्राय के स्थान पर अन्य प्राठ में 'युक्ति! प्राप्त होता है। 


१. यदच--क ०; पक्षपक्षाथ--ख ०; ग० । 


२. वावयवं किञ्चिद्‌ क० । ३. थत्रोपमीयते-क ० । 

४. अप्राचि ज्चेंवतां प्राप्तिं णानीयाल्लक्षणं बुधः--क; प्राप्तुं तमपि 
जानीय-ख° । A 

५. योऽ्यथोः--ख०$ ग० । 


६. परोपेक्ष--क्र०; परापक्षाम्युदासाथं--ख० । 
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जिसमें पहिले कही गई किसी भूल या विपरीत इष्टि को दूर करने के 
लिए ( कुछ ) प्रसिद्ध बातों का समर्थन स्वरूप प्रयोग किया जाए तो उसे 
“निदञ्ञन? समझना चाहिए? || १५ ॥ 


निरवद्यस्य वाक्यस्य पूर्वोक्ता्थप्रसिद्धये' । 
*यडुच्यते तु वचन निरुक्तं तदुदाह्ृतम्‌॥ १६॥ 
पिछली अदुष्ट ( निरवद्य ) बात को पुष्ट करने के लिए उसके समर्थन 
में प्रयुक्त की जाने वाली वाक्यावली को निरुक' समझना चाहिए! ॥ १$॥ 
सिदि-- 
बहुनान्तुः प्रधानानां नाम 'यत्राभिकीत्यंते । 
अभिप्रेतार्थेसद्धयथ सा सिद्धिरमिधीयते ॥ १७॥ 

, जिसमें अपने इष्ट विषय को पूर्ण बतलाने के ( या ग्राप्त करने के ) लिए 
अनेक प्रसिद्ध बड़े व्यक्तियों के नाम लिए जाए तो उसे "सिद्धि? समझना 
चाहिए ॥ ?७॥ 

विशेषण 
सिद्धान्‌ बहुन प्रधानाथोलुक्त्वा यत्र प्रयुज्यते । 
विरोषयुक्तं वचनं विश्यं तद्विशेषणम्‌ १८॥ . 
जव अनेक प्रसिद्ध तथा बड़े विषयों को कहने के बाद उनकी विशेषता 
वतलाते हुए किसी बात को कहा जाए तो उसे विश्लेषण” समझना 
: चाहिएँ ॥ (८ ॥ 57 ङ; 16570 किक क के 
"३१. नदक्षंन! के स्थान पर अन्य पाठ में 'आशीः' प्राप्त होता है। निदर्शन 
के लक्षण का आचाय अभिनवगुप्त ने विवेचन नहीं किया केवल एक 
उदाहरण मात्र दे दिया है जिससे यह अधिक स्पष्ट नहीं हो पाया । 
२. 'निरुक्त? का लक्षण दोचों पाठों में समानता लिये हुए मिलता हे । दुसरे 
पाठ में इसके दो भेद भी निदर्शित किये गये हैं । 
३. 'सिद्धि' के लक्षण में दोनों पाठो में थोड़ी भिन्नता है। | 
४. 'विशेषण' के स्थान पर अन्य पाठ में “क्रम! मिलता हे । लक्षण वहीं 
इष्टव्य । 


० HESS SSSI SNUG SSS SCE Se शि] 
१. क्ताथः प्रसिद्धयति--क० । - 
२. तदप्यागमसम्भूतं निरुक्तमभिनिदिशेतु--क० । 
३. बहुनाळ्च प्रयुक्तानां--क० । ४. यत्राभिधीयते--क० । 
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गुणातिपात 
गुणामिधानेविविधैर्विपरीतार्थयोजितेः । 
गुणातिपातो 'मधुरेनिष्ठरार्थेमेचेद्यथाः॥ १९ ॥ 
जव किसी के गुण मधुर पदावली में वर्णन करने पर कठोर अर्थ को 
लाते हुए ( प्रकट करते हुए ) विपरीत आश्यय में (या योजना में ) लग 
जाए तो उसे “गुणातिपात” समज्ञना चाहिए! ॥ ?९॥ 
अतिशय 
बहन गुणान्‌ कीतयित्वा सामान्यजनसम्भवान । 
विशेषः कीर्त्यंते यस्तु ज्ञेयः सो५तिशयो वुधैः ॥ २०॥ 
जब सामान्य मनुष्यों में दिखने वाळे अनेक गुणों का बखान करने के 
बाद कुछ गुणगत विशेषताओं को (भी) बतलाया जाए तो उसे 'अतिश्य”* 
समझना चाहिए ॥ २० ॥ | 
` तुल्यतर्क ‘PT 
रुपकेस्पमाभियवाँ तुस्यार्थाभिः प्रयोजितः" । 
“अप्रत्यक्षार्थेसंस्पशेर्तुल्यतकः' प्रकीतितः°॥ २१ ॥ 
किसी परोक्षं अर्थ को उपमा या रूपक के द्वारा अर्थगत समानता 


बतलाते हुए प्रत्यक्षतंः अभिहित किया जाएँ तो उसेः 'तुल्यंतर्क > नामक 


लक्षण समझना चाहिए ॥ २१ ॥ 
बहुनान्तु” प्रयुक्तानां पदानां बहुभिः पदेः । 
डञ्चयः सडशार्थो यः स विशेयः पदोच्चयः ॥ २२॥ 
जब अनेक शब्दों का प्रयोग उन्हीं के समान दूसरे शब्दों को मिलाते 


१. अन्य पाठ में “गुणानुवाद” इसी का अभिधांन किया गया है। लक्षण भी 
भिन्न है । 

२. “अतिशय! का लक्षणं दोनों पाठों में भिन्न है।' 

३. 'तुल्यतक' के स्थान पर अन्ये पाठ में “आक्रन्दे” है । 


१. निष्ठुराथों--क० । २. भवेदथ- ख० 0 ग०। 
३. रुपमानेर्वा-ख०; ग०। ४ प्रयोक्तृभिः ख०; ग० । 
५. अप्रत्ययार्थ-ख०; ग०। ६. संस्पृष्ठ--क ० 1 


७. इति स्मृतः--क० । ८. संम्प्रयुक्ताना-++क० । 
९. पादानां खं०; ग० । 
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हुए--उसी अर्थ को बतलाने के लिए ( या उसी कार्य को बनाने के लिए ) 
किया जाए तो उसे 'पदोच्चय” समझना चाहिए! ॥ २२॥ 
दिष्ट ( दृष्ट )-- 
यथादेशं यथांकालं 'यथारूपञ्च वरण्येते। 
यत्‌ प्रत्यक्ष परोक्ष वा दिष्टः तद्वणंतोऽपिः वा ॥ २३॥ 
जव किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विषय का देश, काल तथा स्वरूप के 
अनुसार ठीक वेसा ही वणेन कर दिया जाए तो उसे दिष्ट” समझना 
चाहिए ॥ २२ ॥ 
उपदिष-- 
परियरह्य तु शा नार्थ यद्वाक्यमभिधीयते । 
'विद्वन्मनोद्दर स्वन्तशुपदिष्टं तदुच्यते॥ २४॥ 
जब किसी (इष्ट ) विषय को ज्ञात्र का आधार लेकर कहा जाए 
तथा जिससे विद्वान्‌ सन्तुष्ट हों जाए तो उसे “उपदिष्ट समझना 
चाहिए ॥ २४॥ 
विचार-- - 
“पूर्वाशयसमानाथैरपत्यक्षाथसाधनेः ` । 
“अनेकोपाधिसंयुक्तो विचारः परिकीर्तितः ॥ २५॥ 
जिसमें पिछली कही गई बातों के समान आश्रय वाले परोक्षाथ के 
साधक अनेक प्रकार के उपायों को दोषऱूर्ण ( या त्रुटिपूर्ण ) रूप से प्रकट 
किया जाए उसे “विचार” समझना चाहिए ॥ २५॥ 


१. 'पदोच्चय' के लक्षण दोनों पाठों में भिन्न हैं। 

२. 'दिष्ट' के स्थान पर अन्यत्र इष्ट! पाठ मिलता है । इसके स्थान पर अन्य 
पाठ में 'सारूप्य' रखा गया है । 

३. 'उपदिष्ट' के स्थान पर अन्य पाठ में 'उपपत्ति' प्राप्त होता है । 

४. विचार” का के स्थान पर अन्य पाठ में पश्‍चात्ताप है । 


१. पात्रन्च--क० । २. इष्ट क” । 

३. वणंकोऽपि--क० । ४. विदुमंनोहेर--क० । 

५. पूव शेष--क०; पूर्वदेश--ख०; ग० । 

६. तिरस्कृतांथंविषयो=-क°; अनेकोपोहसंयुक्तो-ख ०; ग० । 
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विपर्यय-- तः 
विचारस्यान्यथाभावस्तथाइष्टोपदिष्टयोः' । 
न्देहाज्ञायते* यत्र स विज्ञेयो चिपयंयः॥ २६॥ 
जब किसी ( बात ) को देखकर या कहकर फिर उसी विचार का 
सन्देह के कारण ( परित्याग या) विपरीत स्वरूप हो जाए तो उसे 
“विपर्यय” समझना चाहिए ॥ २६ ॥ 
अंत्र-- 
वाच्यमर्थ परित्यज्य इष्टादिभिरनेकधा । 
अन्यस्मिन्नेव पतनादाशु” स्रशः स दूष्यते ॥ २७॥ 
जब अहंकार ( घबराहट या शीत्रता ) आदि के कारण किसी व्यक्ति: 
द्वारा वाच्यार्थ को छोड़कर कुछ दूसरी ही बात मुंह से निकाली जाए तो 
उसे भ्रंश” समझना चाहिए" ॥ २७ ॥ 
भनुनय-- 
उभयोः प्रीतिजननो विरुद्धाभिनिवेशयोः । 
“अर्थस्य साधकन्त्रैव विज्ञेयो$चुनयो बुघैः ॥ २८ ॥ 
जो शब्दावली दो प्रतिपक्षी ( विरुद्ध ) व्यक्तियों की प्रीति सम्पादन 
करते हुए अपनी इृष्टसिद्धि को प्राप्त करे ( तो) उसे 'अनुनय”? समझना 
चाहिए | २८ ॥ 
माला-- 
अभिष्रेतार्थसिध्यथ' कीत्येन्ते यत्र स्रिमिः । 
प्रयोजनान्यनेकानि सा मालेत्यमिसंशिता ॥ २९ ॥ 
जब अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए विद्वानों के द्वारा अनेक 


१. “विपयंय? के स्थान पर अन्यपाठ में 'मिथ्याध्यवसाय” रखा गया है । 

२. अंश के स्थान पर अन्य पाठ में “प्रियवचन” था 'प्रियोक्ति' प्राप्त होता है ॥ 
३, “अनुनय” के स्थान पर अन्य पाठ में अनुवृत्ति' है । 

१. दिष्टोपदिष्ठयोः--क०; दृष्ठोपयोगतः--ख०; ग० । 

२. कल्प्यते यस्तु--ख०; कल्प्यते वस्तु--ग० । 

३. दिह भ्रंश: स इष्यते-=ख० ग० । ४. भिनिविष्टयोः-ख०; ग० । 
५. इयथस्य---क ० । . 

६. अनीप्सिताथ--क ०; ईप्सिता थंप्रसिद्धघथ--ख ०; ग० । 
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आवश्यकताओं की पूर्ति का सुझाव दिया जाए तो उसे माला” समझना 
चाहिए ॥ २९॥ 
दाक्षिण्य 
इष्टः प्रसन्नवद्नैयंत्‌ परस्यानुवर्तनम्‌'। 
क्रियते 'वाक्यचेष्टामिस्तद्दाक्षिण्यमुदाष्ठतम्‌'॥ ३०॥ 
जब सुसपूर्वक रसच मुंह, मीठे वचनों और अनुकूल चेष्टाओं के द्वारा 
एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ अनुकूल भाव में चलना हो तो इसे 
“दाक्षिण्य समझना चाहिए ॥ २०॥ 
गर्हण 
यत्र सङ्कीतेयन्‌ दोष शुणमर्थेन दशयेत्‌। 
“शुणातिपाताद्दोषाद्‌ वा ग्देण नाम तद्भवेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
जब दोषों को बतलाकर उन्हें गुण के रूप में वर्णित किया जाए या 
गुणों को बतलाकर उन्हें दोष सिद्ध कर दिया जाए तो “हण समझना 
चाहिए ॥ ३? ॥ 
अर्थापत्ति 
अर्थान्तरस्य कथने यत्रान्योऽथेः प्रतीयते । 
“वाक्यमाघुर्यसम्पन्ना सार्थापत्तिरुदाहृता॥ ३२॥ 
जब किसी मधुर शब्दावली के कहने पर उसी से दूसरे अर्थ की भी 
उसके साथ ही प्रतीति हो जाए तो अर्थापत्ति” समझना चाहिए ॥ २२ ॥ 


, "माला? का केवल उदाहरण ही अभिनवगुप्ताचायं ने दिया है। 
साहित्यदपंण में इसका भिन्न लक्षण मिलता है । 

२. 'दाक्षिण्य’ के स्थान पर अन्य पाठ में 'याळ्चा' प्राप्त होता है । 

. गण के स्थान पर अन्य पाठ में 'कपटसंघात' या “कपट' प्राप्त 
होता हे । | 


४. अर्थापत्ति के स्थान पर अन्य पाठ में “कार्य प्राप्त होता है । 


१. वर्णनम्‌--क०। . २, वान्यचेष्टाभि--ख०; ग० । 
३. मिति स्मृतम्‌--ख०; ग० । ४. दोषानू--क० । 
५. गुणाभिवादादुदोषाद्य-+क ० । ६. अन्यमर्थ समालोच्य--क० । 
७. प्रकादयते--क० । ८. वाक्यं माधुय॑संयुक्त--क ० । ` ` 


~ 


४) 


कि ता 
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प्रसिद्धि-- 
वाक्यैः सातिशयैरुक्ता 'चाक्यार्थस्य प्रसाधकेः। 
लोकप्रसिद्धेवेहुमि ` प्रसिद्धिरिति कीर्तिता ॥ ३३ ॥ . 
जब अतिशय उत्तम शब्दों वाले वाक्यों के द्रारा-जो अनेक लोक 
प्रसिद्ध तथा अपने ( अर्थ के ) साधक अथों को वाक्यों में लिए हुए हो-- 
कथन हो तो उसे प्रसिद्धि” समझना चाहिए ॥ रेरे ॥ 
४च्छा- 
'यत्राकारोद्गवेबीक्येरात्मानमथवा परम्‌ । 
पृच्छन्निवाभिधत्ते5थ सा पृच्छेत्यभिसंज्ञिता ॥ ३४ ॥ 
स्वयं को या दूसरे को सम्बोधन करते हुए जब कल्पित व्यक्ति या 
परोक्ष व्यक्ति द्वारा स्वयं को कुछ कहा या पूछा जाए तो उसे 'पृच्छा* 
समझना चाहिए ॥ २५ ॥ 
सारूप्य 
“दृष्टथ्युतानुभूताथकथनादि - समुद्भवम्‌ । 
“खाहइये क्षोमजनन सारूप्यमिति संज्ञितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
जब किसी वस्तु को देखते, सुनते या अनुभव करते हुए उसकी 
( सन्दिग्ध / समानता के कारण बुद्धि में भ्रम उत्पंत्र हो जाए तो उसे 
सारूप्य? समझना चाहिए ॥ ३५ ॥ 
मनोरथे-- 
__ हृदयस्थस्य*€ वाक्यस्य गूढार्थस्य' विभावकम्‌ । 
अन्यापदेशै;” कथनं मनोरथ इति स्सृतः॥ ३६॥ 


१. “प्रसिद्धिः के स्थान पर अन्य पाठ में 'अनुनीति' प्राप्त होता है । 
२. पृच्छा का लक्षण दोनों पाठों में समान है । 
३. साख्प्य के स्थान पर अन्य पाठ में 'अभिमान' प्राप्त होता है । 


जज 5 


१. स्ववाक्याथंप्रकाशकेः-क०। २. बहुर्यैः--क० । . 

३. यत्राकरो--ख०; ग०॥ ४. पृच्छेत्‌ प्रज्ञापयन्नर्थ--क्‌० । 
५. सतादि-क०। ६. कथनाभिः-ख०; ग० । 

७, साहश्यमक्षंजनितं-ख°०। द. हुदयाथंस्य--ख०; गे० । 
९. गूढ॒स्याथप्रकादकम--सुदिलष्टाथंप्रकादकम्‌--क० । 

१०. पदेशकथनं--क० । 
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जब हृदय में विद्यमान गुप्त अभिलाषाओ को अन्यापदेद्य ( दूसरे की 
अवस्थाओं के वर्णन ) के द्वारा निदरर््तित किया जाए तो इसे “मनोरथ” 
समझना चाहिए ॥ २३ ॥ 
लेश-- ट 
यद्वाक्यं 'वाक्यकुशळ्रुपायेनामिधीयते । 
नसहझार्थाभिनिष्पत्या स लेश इति कीर्तितः ॥ ३७॥ 
जब चतुर जन द्वारा किसी बात को विषय की समानता बतलाने वाली 
पदावली को अयुक्त करते हुए बड़ी खूबी से प्रस्तुत किया जाए तो उसे 
लेझर समझना चाहिए ॥ २७॥ 
क्षोभ-- 
परदोषैविचिचाथैयचात्मा -परिकी त्यन्ते । 
'्ञहष्टोऽन्योऽपि वा कश्चित्‌ स तु क्षोभ इति स्मृतः ॥ ३८॥ 
यदि किसी दोष रहित या न देखी हुई वस्तु को भी विचित्र अथो के 
अभिधान द्वारा दोष से युक्त स्वरूप वाली बतला दे उसे 'क्षोभ” समझना 
चाहिए |! २९ ॥ 
गुणकीतन-- 
लोके शुणातिरिक्तानां “गुणानाँ यत्र नामभिः । 
पको हि शव्द्यते तत्त॒ विज्ञेयं गुणकीतंनम्‌॥ ३९॥ 
जब संसार में उपलब्ध होने वाली सारी गुणों की संख्या और स्थिति 
से अधिक गुण एक व्यक्ति में बतलाए जाए तो उसे 'गुणकीतन” समझना 
चाहिए ॥ २९ ॥ 


नकल शान तनमन नननीनिननननननननननननननननना- _ननननन नाना हरिलाल 


१. मनोरथ का लक्षण द्वोनों पाठों में समान है । 

२. हिश' के स्थान पर अन्य पाठ में 'प्रतिषेध' प्राप्त होता है । 

३. 'क्षोभ' के स्थान पर संक्षोम तथा संक्षेप पाठ भी मिलता है । इसके 
स्थान पर अन्य पाठ में 'परिदेवन? प्राप्त होता है जिसके पाठ परिवाद, 
परिवादन तथा परिवेदन भी प्राप्त होते हैं । 

« गुणकीतंन का अन्य पाठ में लक्षण भिन्न है । 


, वादकुशले--ख० । 

« साहवद्यार्था--क०; सहक्ार्थाविनिष्पन्नः--ख०; ग० । 
. चाभिधीयते--क० । ४. अदुष्टी--क० । 
बहुनां--क ० । ६. एको$पि--ख०; ग० । 


SN ४ 
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अनुक्तसिद्धि 
प्रस्तावेनैव शोषो 5थे कृत्स्नो यत्र प्रतीयते' । 
चचनेन विनाचुक्तसिद्धि* सा परिकीर्तिता ॥ ४० ॥ 
जहां बिना अमिहित किये ही प्रस्ताव मात्र से किसी विषय के शेष भाग 
की प्रतीति हो जाए उसे “अनुक्तसिद्धि” समझना चाहिए ॥ ४० ॥ 
प्रियोक्ति- ` 
यत्‌ प्रसन्नेन मनसा पूज्यं पूजयितुं वचः । 
. इषंप्रकाशनार्थन्तु सा प्रियोक्तिरुदाह्ृता ॥ ४१ ॥ 
जब प्रसक्ष चित्त हो पूज्यजन के सम्मान और अपने हर्ष को प्रकट करने 
के लिए उपयुक्त शब्दों को उच्चारित किया जाए तो उसे 'ग्रियोक्ति^ समझना 
चाहिए ॥ ४? ॥ 
एतानि काव्यस्य च लक्षणानि षड्तरिशदुद्देशनिद्शेकानि'। 
_ “प्रवन्धशोमाकरणानि तज्ज्ञेः सम्यकप्रयोज्यानि “यथारसानि ॥ ४२॥ 
नाउचरचना में प्रयुक्त किये जाने वाले ये ही वे छत्तीस लक्षण हें जिन्हें 
नार्यरचना के अवसर पर द्रष्टि में रखा जाए और नाखरचना के शोभा 
धायक इन लक्षणों को उपयुक्त रसों के अनुकूल रखते हुए सदा प्रयुक्त करना 
चाहिए ॥ ४२ ॥ 
अलंकार ( तथा उनके लक्षण )-- 
उपमा ०रूपकञ्चैच दीपकं यमकं तथा। 
<काव्यस्येते ह्यलङ्काराश्चत्वार; परिकीर्तिताः ॥ ४३ ॥ 
१. अनुक्तसिडि के स्थान पर ही अभिनवगुप्त ने अन्य पाठ में 'परिदेवन! 
भी माना है तथा इसके स्थान पर 'क्षोभ' को भी संकेतित किया है । 
२. प्रियोक्ति का अन्य पाठ में लक्षण भिन्न है । अभिनवगुप्तपाद ने इसे 'भ्रंश' 
के स्थान पर भी उल्लिखित किया है । 


न नमन न m= = 


१. प्रदीयते--क० । 

२. जातु सिद्धि--क ०; विजानाति सिद्धिः-खः; विजानातु सिद्धि:--ग० । 
३. एतानि काव्यस्य विभूषणानि-क०; एतानि वा काव्यविभूषणानि-ख० । 
४. दुद्देश्यनिद्नानि ख०; ग० । ५. काब्येषु सोदाहरणानि-ख; ग० । 
६. रसानुरूपम्‌--क०; बलानुरूपम्‌ - ख० । 

७. दीपकळ्चेव रूपकं--ख०; ग० । 

८. अलङ्कारास्तु विज्ञेयाइचत्वारो नाटका्रयाः--क० । 
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नाटक आदि में सम्प्राप्त तथा प्रयोग किये जाने वाले अलंकार चार हैं | 
ने हँ--उपमा, रूपक, दीपक तथा यमक ॥ 2३ ॥ 
उपमा-- 
यत्किञ्चित्‌ काव्यबन्थेषु साद्दश्येनोपमीयते । 
उपमा नाम सा' ज्ञेया गुणाकृतिसमाअया ॥ ४४ ॥ 
काव्यरचना में जब दो पदार्थों की गुण या प्रकृति पर आश्रित होकर 
-साहश्य द्वारा तुलना की जाए तो उसे “उपमा?' समझना चाहिए ॥ ०४ ॥ 
एकस्येकेन सा कार्या' ह्यनेकेनाथवा पुनः 
अनेकस्य तथेकेन बहूनां बहुभिस्तथा ॥ ४९ ॥ 
यह तुलना एक पदार्थ की एक से या अनेक से, या अनेकों की एक से 
-या अनेकों की अनेकों से की जाती है ॥ 2५ ॥ 
तुब्यन्ते शशिनः वकत्रमित्येकेनेकसंधया? । 
९रशाडूवत्परकाशान्ते ज्योतीषीति भवेत्तु" या ॥ ४६॥ 
एकस्यानेकविषया सोपमा परिकीतिता। 
श्येनदर्दिणमाखानां' तुल्याथे' इति या भवेत्‌ ॥ ४७॥ 
पकस्य वहुभिः सा स्याडुपमा नाटकाश्रया'। 
"बहूनां बहुभिक्षंया घना इच गजा इति॥ ४८॥ 
( इनके कमः उदाहरण इप प्रकार हैं ) तेरा मुख चन्द्र के समान हैं? 
में एक की उपमा एक से दी गई हे । नक्षत्र चन्द्रमा की तरह प्रकाशित हैः, 
में अनेकों की उपमा एक से है | “बाज, मयूर ( तथा गिद्ध ) के समान नेत्र? 


१. यहाँ 'उपमीयते पद से उपमेय का, साहद्य पद से साधारण धर्म का 
गुणाङृति के हारा इवादि वाचक का तथा समाश्रय शब्द से उसी का 
आश्रय ग्रहण निदशित किया गया है । 


१. विज्ञेया--क० । 

२. कार्यानेकेनाप्ययवा पुनः--ख ०; ग० । 

३. इति ह्येककृता भवेत्‌--क०, ख० । 

४. चन्द्रवत्सम्प्रकाशान्ते जपोतींषीति द्विजोत्तमाः--क० । 

५. भवेद्धि या--क० । ६. एकेन सा स्वनेकेषामुपमा--क० । 
७. गुघ्चाणां--क० । =. तुल्याक्ष--क०। ` 

९. नाटकाश्रये-क० । 

१ 


०. घना इव गजा यत्र बहुनां बहुभिस्तथा--क० । 
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में एक की ( नेत्र की ) अनेकों से उपमा है तथा “हाथी बादलों की तरह है? 
में अनेकों की अनेकों से उपमा हे ॥ ४६-४८ ॥ 
उपमा के पांच प्रकार ( विभेद ) 
प्रशंसा चेव निन्दा च कल्पिता सदशी तथा | 
किञ्चिच्च सदशी शेया ह्यपमा पञ्चधा पुनः ॥ ४९॥ 
उपमा के पांच प्रकार हैं। जो (९ ) प्रद्नंसा, ( ? )निन्दा, (रे) 
कल्पिता, (४ ) सहञ्ी तथा ( ५ ) किञ्चित्‌ सहजशी ॥ ४९ ॥ 
प्रशंसा" यथा-- 
दृष्टा' तु तां विशाल्ाक्षीं तुतोष मचुजाथिपः। 
सुनिभिः खाघितां इच्छ्रात्‌? सिद्धि सूतिमतोमिव ॥ ५० ॥ 
प्रशंसा का उदाहरण--मुनिजन द्वारा कष्ट से अर्जित सिद्धि के समान 
उस विज्ञालाक्षी रमणी को देखकर वह राजा प्रस हुआ ॥ ५० ॥ 
निन्दा यथा-- 
सा तं सवयुणेद्दीनं सस्वजे कर्केशच्छचिम्‌ । 
चने कण्टकिन चली दावद्ग्धमिव दमम्‌ ॥ ५१ ॥ 
निन्दा का उदाहरण- उत्त रमणी ने सब गुणों से हीन वेढंगी शक्ल 
वाळे ( ककश्रच्छवि ) उस पुरुष का-दावाभि से दरघ कांटे वाले वृक्ष का 
लता के समान आलिंगन किया ॥ ५९ ॥ 
कल्पिता यथा-- 
रन्तो दानसलिल॑ लीळामन्थरगामिनः । 
मतङ्गजा विराजन्ते जङ्गमा इव पर्वेताः ॥ ५२ ॥ 
कल्पिता का उदाहरण--मदजल के वर्षण करने वाले, लीला से मन्द- 
मन्द गति दाली ये गजराज जंगम पर्वतो के समान दिखाई देते हैं ॥ ५२ ॥ 
सहद्यी यथा-- 
यत्वयाद्य छृतं कमं परचित्तानुरोधिना । 
सहशा तत्तवेच स्यादिति मानुषकमंणः'॥। ५३॥ 


— “५ 


१. प्रदांसया यथा--ख० । २. आलप्य तां--क० । > 
३. कुत्वा--क० । ४, संश्रिता पुरुषाधममु--क० । 
५. वह्निदग्ध- क०; दवदाघमिव- ख ० । 

६. मदवारिनिषिक्ताङ्ा-क०। ७. कमिणा--क० । 
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कार्य किया वह अतिमानुषकर्मा (मनुष्यों से भी बढ़कर कार्य कर लेने वाला) 
पुरुष आपके ही समान हे ॥ ५२ ॥ 
किश्वित्सहशी यथा-- 
सम्पूर्णचन्द्रबदना नीलोत्पलदळेक्षणा' । 
'मअत्तमातङ्गगमना सम्प्रात्तेयं “सखी मम ॥ ५७ ॥ 
किञ्चित्‌ ह्मी का उदाहरण--यह मेरी सखी आ गई, जो पूर्णचन्द्र के 
समान मुखवाली, नीलकमल के सह नेत्रों वाली तथा मद्मच हाथी के 
समान चालवाली है ॥ ५४ ॥ 
उपमायाः बुधैरेते ज्ञेया भेदाः समासतः। 
ये शोषा लक्षणेनोंक्तास्ते ग्राह्या ळोककाव्यतः॥ ५५॥ 
उपमा अलङ्कार के संक्षेप में ये ही भेद होते हैं | इसके जिन अन्य 
ग्रकारों को यहां लक्षणों द्वारा नहीं बहा गया उन्हें टोक चालित काग्यों के 
द्वारा समझा जाए ॥ ५५ ॥ 
दीपक 
'नानाधिकरणार्थानां शब्दानां सम्प्रदीपकम्‌ः। 
पकवाक्येन संयुक्त तद्दीपकमिद्दोच्यते॥ ५६॥ 
भिन्न विषयों वाले शब्दों का एक वाक्य में दीपक फे समान संयोग होने 
पर दीपक? (.अलंकार ) होता है ॥ ५६ ॥ 


१. एक अवान्तर वाक्य से बिना संयुक्त हुए ही 'दीपक' की तरह वाकय का 
प्रकाशक होने के कारण इसे 'दीपक? समझा जाए यही कारिका का आशय है। 
'दीपक' का आशय आचायं अभिनवगुप्त ने 'आकांक्षापूरक' माना है जो क्रिया, 
गुण तथा जात्यादि से होते हों । 


१. निभेक्षणा-क० । २. मत्तनागेन्द्र-क०। ३. प्रिया-क० । 
४. शेषा ये लक्षणे नोक्ताः संसाध्यास्तेऽपि लोकत:--क०, ये येषा लक्षणे 
नोक्ताःख०; ग० । 
५. नानाविकरण--क ०; नानाधिकरणस्थानां-क०; ग० । 
६. सम्प्रदीपनः--क ०; सम्प्रकीतितम्‌--ख०; सम्प्रदीपतः-ग० । 
७. संयोगो यस्तु--क०; संयोगो यस्तद्दीपकमुच्यत्ते--क०; ग० । 
८. अस्मादनन्तरमेकमधिक प्रक्षिप्तन्च पद्यं क--पुस्तके । तद्यया-- 
्रसृतं मधुरं वापि गुणैः सर्वेरलडक्ृतम्‌ । 
काव्ये यज्नाठके विप्रास्तद्दीपकमिति स्मृतम्‌ ॥ इति । 
१६ ना० शा० द्वि० 
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यथा-- 
सरांसि इंसैः कुसुमैश्च दृक्षाः मत्तेद्धिरेफेश्व सरोरुद्दाणि। 
गोष्टीभिरुद्यानवनानि चेव तस्मिन्नशून्यानि सदा क्रियन्ते ॥ ५७॥ 
उदाहरण :- वहाँ हंसी से सरोवर, पुष्पों से वृक्ष, मच मंवरों से कमल 
तथा गोष्ठियों से उपवन ( सदा ) ( शोभा ) युक्त रहते हैं ॥ ५७॥ 
रूपक 
स्वविकल्पेन' रचितं तुब्यावयवलक्षणम । 
Iकञ्चित्साइऱ्यसम्पन्नं यद्‌ रूप रूपकन्तु तत्‌॥ ५८॥ 
जो अपने विकल्प से निर्मित “तुल्य अवयवों वाला तथा थोड़ा साहश्य 
गुण युक्त ( अभिच ) रूप हो वह “रूपक? कहलाता है ॥ ५८ ॥ 
[ "चानाद्रव्याचुरागाद्येयंदोपम्यसुणाअयम्‌। 
रूपनिवणंनायुक्तं तद्रुपकमिति स्स्वृतम्‌ ॥ | 
[ प्रक्षित--अनेक द्रव्यो के सम्बन्ध से उपमा के गुणों का आश्रय लेकर 
जिसके स्वरूप का सम्यक वर्णन हो उसे रूपक' कहते हैं ॥ ] 
यथा-- 
पझ्माननास्ताः कुमुद्भभासा 'विकोशनीलोत्पलचारुने्ाः। 
“घापीखियो दंसकुलेः स्वनक्धिः विरेजुरन्योन्यमिद्दाळपन्त्यः* ॥ ५९ ॥ 
उदाहरण-वबे वापियों में स्थित कमलवदनी, कुमुदहासिनी तथा 
विकसित नीलकमल सह नेत्रों वाली ललनाएं कूजित हंसी के द्वारा एक 
दूसरे को बतलाती हुई शोमित हुईं ॥ ५९ ॥ 
१. 'रूपक' का प्रक्षिप्त कारिका में अन्य लक्षण दिया गया है । इसका यहाँ 


संनिवेश अभिनवगुप्तपाद द्वारा उद्धृत एवं व्याख्यात होने से मूल के 
साथ किया गया । ( सम्पा० ) 


१. स्वविकल्पेविरचितं--क०; ख० । 
२. नानाद्रव्यानुषद्धाद्येयदीपम्यं गुणाथयम्‌--ख०; ग० । 

३. प्रकाशा--ख ०; प्रहासा--क ०; ग० ।: 

४. विलोल--क ०; विकासिनीलो--ख ०; ग० 1. 

५. वापीतरुण्यो$धिककद्य भान्ति शोभा मिवान्योन्यमधिक्षिपत्त्यः ।--क० । 
६. नदब्निः--ख०;ग०॥ .. | 

७. मिवाळपन्त्य:--क०, रन्योन्यमिवाह्नयन्त्यः--ख ०; ग० । 
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यमक-- 
शाब्दाम्यासस्तु' यमक प।दाद्घु विकरिपतम्‌। 
विशेषद्शनञ्चास्य गदतो मे निबोधत॥ ६० ॥ 
शब्दों की आवृत्ति मक” कहलाती है। जो कि पादों से प्रारंभ होकर 
अनेक विधाओं को धारण करती हैं । अब इनके विशेष स्वरूप को वतलाता 
हैँ । आप ध्यान पूर्वक सुनें ॥ $० ॥ 
यमको के दस प्रकार-- 
*पादान्तयमकश्लेच काञ्चीयमकमेव च । 
थ्ससुद्यमकश्लैच विक्रान्तयमकन्तथा ॥ ६१ ॥ 
यमक चक्रचाळञ्च संदष्टयमक तथा । 
पादादियमकञ्चैच *तथाम्रेडितमेव च ॥ ६२॥ 
चतुव्यवसितञ्चैव माळायमकमेव च । 
एतद्दशविधं ज्ञेयं यमकं नाटकाश्रयम्‌॥ ६३॥ 
द्रश्य काव्य ( नाटक ) में होनेवाले यमक के दस प्रकार होते हैं | 
यथा--( ? ) पादान्तयमक, ( २) काञ्ची-यमक, ( रे) समुद्द-यमक, 
(४ ) विक्रान्त-यमक, (५) चक्रवाल-यमक, (5) संदष्ट्यमक, 


च 


(७ ) पादादि-यमक, (८ ) आम्रोडित-यमक, (९) चतुर्व्यवसित-यमक ` 


तथा ( ९० ) माला-यमक ॥ ६९-5२ ॥ 
पादान्तयमक-- 
चतुर्णा यत्र पादानामन्ते स्यात्‌ सममक्षरम्‌ । 
तद्धि पादान्तयमक विज्ञेयं नामतो यथा ॥ ६७ ॥ 
( लक्षण ) यदि चारों पादों के अन्त में समान पद ( अक्षर ) हो तो 
उसे पादान्तयमक' समझना चाहिये ॥ ६४॥ 
यथा--द्निक्षयात्‌ संद्ृतरदिममण्डलं 
दिवीव ठग्ने तपनीयमण्डळम्‌। 


2 0000 ह अ किक त क्ण पल > न ्न््नस्स्क्स्ा 
१. यमक' के भरतमुनि ने. १० प्रभेद किये हैं। आचायं भामह ने.इसके 


५ भेद माने हैं तथा भरतमुनि के १० प्रभेदों का अपने भेदों में अन्तर्भाव 
भी निदिष्ट किया है। ( द्र० भाम० काव्या० २९० ) 


१. शब्दाभ्यासं--के० । २. पदान्त--क० । 
३. सामुदुग--क०। ४. आम्नेडितमथापि च--क० । 
५. स्याद्‌ यमकाक्षरम्‌--क० । 
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विभाति तास्रे दिवि सूयंमण्डल 
यथा तरुण्याः स्तनभारमण्डठम्‌' ॥ ६५ ॥ 
दिन की समाप्ति पर ( सायंकाल ) सूर्य का रक्ताम मण्डल अपने 
रहिममण्डल को समेटते हुए, आकाश में स्वणिमवृत्त जेसा चमकते हुए 
तरुणियो के उरोजमण्डलों जैसा प्रतीत हो रहा है ॥ ६५॥ 
काञ्चीयमक 
पादस्यादौ तथान्ते' च यत्र’ स्यातां पदे समे । 
तत्‌ काञ्जीयमकं नामः विज्ञेयं खूरिभियंथा॥ ६६॥ 
यदि पाद के आदि तथा अन्त में समान पद हों तो उसे 'काञ्ची- 
यमक जानें ॥ 5 ॥ 
यथा-- यामं यामं चन्द्रवतीनां द्रवतीनां 
व्यक्ताव्यक्ता सा रजनीनां रजनीनाम्‌। 
फुले फुले सञ्चमरे वा भ्रमरे वा 
रामा रामा विस्मयते च स्मयते च ॥ ६७॥ 
चन्द्र से पूर्ण रात्रियों के लम्वे प्रहर ( याम ) का--जो सुन्दारियों के 
सानिध्य में बीत रहे हँ ज्ञान कभी रहता हे और कभी विखर जाता है 
तथा पुष्प अमरों से युक्त तथा विहीन हो. रहे हैं तथा अनिन्यि ललना गण 
कहीं उसके कारण मुस्करा रही हैं और विस्मित हो रही हैं ॥ ६७॥ 
समुद्ग यमक 
ऽअर्धेनेकेन यद्वूत्त॑ सर्वमेव समाप्यते । 
समुद्वयमक तत्तु" विज्ञेय नामतो यथा ॥ ६८॥ 
लक्षण वृत्त के अर्ध भाग की आवृत्ति द्वारा सम्पूर्ण वृत्त की पूर्ति “समुद्र 
यमक? कहलाती है ॥ १८ ॥ 
१. क० पुस्तके तु-- 
लोकानां प्रभविष्णुदेत्येन्धगदानिपातनसहिष्णु: । 


जयति सुरदैत्यजिष्णुभंगवानसुरवरमथनक्रा रि विष्णु: ॥ 
इति पद्यम्‌ अधिक प्रक्षिप्तळ्च । 


२. तथा चादौ--क०, ग० तथा चान्ते--ख० । 

३. स्यातां यत्र-ख०; स्यातां तत्र--ग०॥ ४. चेव--ग० । 

५. माया माया--ख०; ग० । ६. सारजनी सा रजनी सा--क० । 
७. सार्धेनेकेन-क० । 5. सवमेवं-क० । 

९. सामृह--क०॥ १०. नाम तज्ज्ञेयं पण्डितेय॑था-ख ०; ग० । 
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यथा-केतकीकुखुमपाण्डुरद्न्तः' शोभते प्रवरकाननहस्ती । 
केतकीकुखुमपाण्डुरद्न्तः` शोभते प्रवरकाननद्दस्ती ॥ ६९॥ 
इस विशाल वन-गज के दांत केतकी के पुष्पों जैसे श्वेत पीत दिखाई 
दे रहे हैं। तथा हाथी-रूपी विञ्यालवन अपने केतकी के पुष्पों के पीले नीले 
रंग के दांतों से और अधिक सुन्दर दिखलाई पड़ता है ॥ ६९ ॥ 
` विक्रान्त यमक-- 
एकेक पादसुत्क्रम्यः द्वौ पादौ सदशौ यदा? । 
विक्रान्तयमक नाम विज्ञेयं नामतो यथा ॥ ७०॥ 
यदि एक पाद को छोड़कर दूसरा पाद समान हो ( अर्थात्‌ द्वितीय और 
चतुर्थ पाद की रचना समान हो ) तो उसे “विक्रान्त यमक” जानें ॥ ७० ॥ 
यथा-स पूर्व वारणो भूत्वा द्विश्टक इव पवेतः । 
अभवद्दन्तवेकल्याद्वश्शक्ग इव पर्वतः ॥ ७१॥ 
यह हाथी पहिले अपने दो अंगों ( दांत, चोटी ) बाले पर्वत से तुलनीय 
रहता था अब इसके दोनों दांत टूट जाने से यही श्ङ्गहीन पर्वत जेसा हो 
रहा है॥ ७? ॥ 
चक्रवाल यमक-- 
पूर्वस्यान्तेन पादस्य “परस्यादियंदा समः । 
चक्रवच्यक्रवाल तद्‌ विज्ञेयं नामतो यथा ॥ ७२॥ 
यदि पादान्त शब्द की दूसरे पाद के प्रारंभ में आइइत्ति की जाए तो उसे 
“चृक्रवाल यमकः कहते हैं ॥ ७२ ॥ 
यथा--शेळास्तथा' शत्रुभिराहताइता 
हताश्च "“भूयस्त्वउपुङ्खगोः खगेः। 


१. मुकुल--ख०; ग० । २. मुकुल--ख०; ग० । 
३. मुत्क्षिप्प--ख० । ४. यदि--ग० । ९. तहिशेयमिदं--क० । 
६. सम्पूणंवारणो--ख०; स पूर्व वानरो--ग० । 
७. पादस्या--क० । 
८. चक्रवालयमकस्य लक्षणान्तरं क--पुस्तके तु - 
तुल्यात्‌ पादद्वया दन्त्या देकेना दियंदा समः । 
सवंत्र चक्रवाळं तद्विज्ञेयं नामतो यथा ॥ इति अधिकं प्रक्षिप्तञ्च । 
९. तलेस्तथा--क ०; शैला यथा--ख० ग० । 
१०. भूयोध्यनु--ख०; बाणैरनुपुङ्गगै--ग० । 
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खगैश्च सबैंयुंघिसञ्चिताश्चिता-' 
श्विताधिरुढा 'निहतास्तळेस्तळेः ॥ ७३ ॥ 
जैसे ये पर्वत झत्रुओं के बाणो और उनके पीछे आने वाले शिकारी 
पक्षियों से आहत होकर मर गए वैसी ही यह युद्ध भूमि भी ऐसे 'खों वाले 
पक्षियों की तरह बाणों से आच्छादित हो गई है और चिता पर रखे हुए शव 
इन पक्षियों की चोचों से और नखों से क्षतविक्षत हो गए हैं ॥ ७९ ॥ 
सन्दष्ट-यमक-- 
आदौ छे यत्र पादे तु भवेतामक्षरे ससे । 
३इएन्द्छयमक नाम विज्ञेयं नामतो यथा ॥ ७४॥ 
यदि पाद के प्रारंभ में दो समान शब्दों की आइत्ति होतो सन्दए- 
यमक? होता है ॥ ७४ ॥ 
यथा-- । 
पद्य प्य रमणस्य मे शुणान येन येन वशगां करोति माम्‌ | 
येन येन हि ममैति दशनं” तेन तेन वशगां करोति माम्‌ ॥ ७५॥ 
देखो देखो, मेरे प्रिय की विशेषताएं; जिनसे वह मुझे आकृष्ट कर रहा है 
यह जव मी मेरी दृष्टि में आता है तमी मुझे अपनी ओर झुका लेता है ॥७०॥ 
पादादियमक 
आदो पादे “तु यत्र स्यात्‌ समावेशसमाक्षरः` । 
पादादियमकं नाम विज्ञेय” नामतो यथा ॥ ७६॥ 
यदि प्रत्येक पाद के प्रारंभ में आनेवाले शब्द की आगे के सभी पादों में 
आवृत्ति हो तो “पादादियमक? होता है ॥ ७६ ॥ 
यथा-विष्णुः सजति भूतानि विष्णुः संहरते प्रजाः। 
चिप्णुः प्रसते त्रैलोक्यं ?विष्णुळोकाधिदेवतम्‌'? ॥७७॥ 


~ 


~ 


१. सळ्चिताञ्चिता--ग० । 

२. निहताः फले: फले:--ख; हि हता हता नराः--ग० । 

३. सन्दंशं--क० । ४. तद्‌ बुधे:--ख०; ग० । 

५. यस्य यस्य--ग० |. ६. गुणा:--क ०; ग० । 
७. दिनमेति--ख०; हि समेति-ग०। ५. पादस्य--ख०; ग०। 
५, समावेशः समाक्षरः--ख०; ग० | 

१०. तद्विज्ञेयं बुधैयंथा--ख०; ग०। ११. विष्णुप्रसुतं--क० । 
१२. यच्च--क०। १३, लोकादिदेवतमु--ख० । 
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विष्णु समस्त प्राणियों की रक्षा करते हैं, वे ही संहार करते हैं तथा वे 
ही त्रिलोकी का निर्माण भी करते हैँ | ये श्री विष्णु भगवान्‌ सभी लोकों के 
स्वामी हैं ॥ ७७॥ 
आम्रेडित यमक 
पादस्यान्त्यं पद्‌ 'यत्र द्विद्विरेकमिह्दोच्यते । 
नज्ञेयमाञ्रेडितं नाम यमक तत्त॒ सरिभिः ॥ ७८॥ 
यदि पाद का अन्तिम पद दो वार आउत्त हो तो उसे आम्रेडित यमक 
जानो ॥ ७८॥ 
यथा | 
विजुम्मितं निःश्वसित सुहुसुडुः कथं विधेय स्मरणं पदे पदे। 
यथा च ते ध्यानमिद पुनः पुनः “धुव गता ते रजनी विना विना ॥७९॥ 
लम्बी उसासे लेते हुए जैसे ही तुमने उसका नाम लिया उसका मुझे 
तुरन्त स्मरण हो आया और फिर निश्चल हो उसी के ध्यान में ( मेरी ) 
उदास होते हुए मेरी सारी रात बीत गई ॥ ७९ ॥ 
चतुर्व्यवत्तित यमक-- 
सर्व पादाः समा यत्र भवन्ति नियताक्षराः। 
चतुर्व्यचसितं नाम तद्विज्ञेयं बुधेयेथा ॥ ८०॥ 
यदि चारों पाद समान अक्षर वाले हों तो 'चतुर्व्यवसित-यमकः 
होता है ॥ ८० ॥ 
यथा-- वारणानामयमेच कालो वारणानामयमेव कालः । 
वारणानामयमेच कालो वारणानामयमेव काळः ॥ ८६ !। 
यह समय पुष्मों ( वारण ) ( की बहार ) का है, यही वह ऋतु हे जब 
हाथी ( वारण ) व्याधिरहित होता है। यह शत्रुओं के ( आक्रमण हेतु ) 
आने का समय और उनके ग्रतीकारार्थ वीरों के युद्धभूमि में कूदने का भी 
यही समय है ॥ ८९ ॥ 


१. यच्च--ग० । 

२. पादान्ताम्रेडित नाम विज्ञेयं निपुणेयंथा--ख०; ग० । 

३. यथाभिधानं--क०; ग०; कथाभिधानं--ख० । 

४. तथागता ते--ख ०; ग० । - र टी 

५. सावारणानामिति सवंत्र पाठ: । ख० पुस्तके; ग०. पुस्तके तु 'सावारणा- 
नामसमेव? इति पाठ: समुपलभ्यते । क कल 
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मालायमक-- 
नानारूपैः स्वरेयुक्त' यत्रैकं व्यञ्जनं भवेत्‌ । 
तन्माळायमकं नाम विज्ञेयं काव्यकोविदेः' ॥ ८२॥ 
जब अनेक व्यज्ञनों से युक्त एक ही स्वर विभिन्न शब्दों में आता हो तो 
उसे मालायमक कहते हैं ॥ ८२ ॥ 
यथा--हळी बळी हली माळी खेली माळी सळी जळी । 
“खलो बलो वलो मालो सुसळी त्वभिरक्षतुः॥ ८३ ॥ 
जो वीर, मालाओं से विभूषित, हाथ में अनाज की बाली रखे हुए, 
खिलाड़ी, लड़खड़ा कर चलने वाले, भावों से ओतप्रोत, शक्तिशाली, चंचल 
ेत्रों वाळे और हाथ में गदा धरने वाले हैं वे भगवान्‌ बलराम तुम्हारी 
रक्षा करें ॥ ८३ ॥ 
असौ हि रामा रतिविग्रहप्रिया” रहः प्रगल्भा रमणं मनोगतम्‌ˆ। 
रतेन रात्रौ' रमयेत्‌ परेण वा न चेदुदेष्यत्यरुणः पुरो रिपुः ॥८४॥ 
प्रणय द्वन्द्व में रु लेने वाली यह सुन्दरी रमणी रात में अपने 
गाढ आलिगन से अपने प्रियतम को विना लज्जा किये हुए तब तक 
रिझ्लाती रहेगी जब तक उसका शत्रु सूर्य सम्मुखवर्ती पूर्व दिशा में उद्य 
नहीं हो जाता ॥ ८४ ॥ 


स पुष्कराक्षः क्षतजोक्षिताक्षः* क्षरत्क्षतेभ्यः क्षतजं दुरीक्ष्यम्‌''। 


क्षतेंगंवाक्षेरिव संत्रृताङ्ग' साक्षात्‌ सहस्राक्ष इवावभाति ॥८५॥ 


यह वीर जो कमल के समान नेत्र वाला है, जिसके नेत्र क्रोध से भरे 
होने से रक्त से नहाए हुए से लगते हैं, जिसके घावों से रक्त बह रहा है और 
जिसके शरीर के घाव वातायन के समान मोटे और खुले हुए हैं, अतएव 
यह सम्प्रति सह नेत्रों वाले इन्द्र जैसा लग रहा है ॥ ८५ ॥ 


१. यत्र--ग०। २. पाठकेयंथा-ख ०; पण्डितेयंथा--ग ० । 
३. लली-ख०; ग०। ४. शूली जाली लली जली--ख०; ग० । 


५. बलो बलोच्चलोलाक्षो-ख०; ग० । 

६. त्वाभिरक्षतु--ग० । ७. विग्रहः--ख० । 

८. मनोदुगतम्‌--क०; रहोगतम्‌--ख०; ग० ।. 

९. रात्रि--ख०; ग० । १०, क्षतजीक्षिताक्ष:--ख० ; ग० । 
११. दुरीक्षः--ख ० । १२. संवृताक्ष--ख०; ग० । 
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पभिर्थक्रियाञुक्तैः' काव्यं कु्यात्तुः ळक्षणैः। 
अतः परं प्रवक्ष्यामि काव्यदोषान्‌ गुणाँस्तथा' ॥ ८६ ॥ 
नाटकों की रचना ( उनके ) विषय तथा काये ( अवस्था ) आदि का 
विचार करते हुए इन अलङ्कारों की योजना काव्य में करनी चाहिए | अव में 
काव्य रचनाओं में होने वाले दोषों को बतलाता हूँ ॥ ८६ ॥ 
काव्यदाष-- 
“गूदार्थमर्थान्तरमर्थहीनं भिन्नार्थमेकार्थमभिष्छुताथेम । 
न्यायादपेतं विषमं विसन्धि शब्दच्युतं* वे द्श काव्यदोषा: ॥८७॥ 
काव्यगत दोष दस (प्रकार के) हैं। यथा-( १ ) गूढार्थ, 
(२) अर्थान्तर, (रे) अर्थहीन, (४) भिचार्थ, (५ ) एकार्थ, 
($ ) अभिष्ठुतार्थ, (७ ) न्यायादपेत, (८ ) विषम, (९ ) विसन्धि 
तथा ( /० ) शब्दच्युत ॥ ८७ ॥ 
ऽपर्यायशब्दाभिद्वितं गूढार्थमितिः संज्ञितम्‌ । 
गूढ़ार्थः--जहां पर्यायवाचक ( अप्रसिद्ध ) शब्दों द्वारा वर्ण या विषय 
को कह दिया जाय तो उसे गूढार्थ? समझना चाहिए |" 
अवर्ण्य बण्यंते यत्र" तद्‌र्थान्तरमिष्यते ॥ ८८॥ 
अर्थान्तर--जहाँ अवर्णनीय विषय का वर्णन किया जाय उसे अर्थान्तर! 
दोष कहा जाता है ॥ ८८ ॥ 
१. “गृढार्थ' में क्लिष्ट शब्द का प्रयोग करने से अर्थ-ज्ञान में कठिनाई भा 


जाती है । जेसे-दशरथ के लिये 'एकाधिकनवविमान' पद का प्रयोग । 
परवति आचार्यों के 'निहताथ॑त्व” दोष से इसकी तुलना की जा सकती है। 


२. वणंनीय अर्थ के साय किसी अनभोष्ट या अवर्णनीय अर्थ की भी जव साथ- 
साथ प्रतीति हो तो 'अर्थान्तर' होता है । जेसे-'चिन्तामोहमनङ्गमङ्ग 
तनुते विप्रेक्षितं सुन्नुव:' यहाँ काम का बतलाना इष्ट है पर इसी के साथ 


बुद्धि में चिन्ता और मोह की भी बिना वर्णन के प्राप्ति हो जाती है । 
इसे मम्मटादि सम्मत 'अमतपरार्थता' दोष मानना चाहिए । 


` १. क्रियापेक्षं-ख०; क्रियापेक्षेः--ग० । 

२. कायं तु-ख० । ३. ऊध्वं तु वक्ष्यामि--ग० । 

४. समासतः--ख ०; दोषाँस्तयाविधान्‌-ग० । 

४. अगूढ--ग० । ६. च्युतञ्च शब्दात्‌- शब्दात्‌ च्युतं--क० । 
७. इतः आरभ्य साधइलोकपञ्चकं केषुचिदादश पुस्तकेषु नास्ति । 

८. मभिसंज्ञितस्‌-क०; ग°०। ९. यत्तु-क० । 
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अर्थहीन त्वसम्बद्ध 'सावशेषा्थमेव च । 
अर्थहीन--जो असम्बद्ध अर्थ हो या जो अर्थ असमाप्त ( अधूरा )हो 
तो उसे अर्थहीन? दोष कहा जाता है । 
भि्ार्थमभिविज्ञेयमसभ्यं' ्राम्यमेच च ॥ ८९ ॥ 
भिनार्थ-असभ्य या याम्य अर्थ के सूचक अर्थ को मिव्रार्थ' दोष 
जानो ॥ <९ ॥ 
विबक्षितोऽन्यः एवार्थों “यतरान्यार्थेन विद्यते। 
भिन्नार्थे तदपि” प्राहुः काव्यं काव्यविचिक्षणाः ॥ ९० ॥ 
अथवा जहाँ विविक्षित अर्थ के स्थान पर अविवक्षित अर्थ का कथन 
किया जाय तो उसे मौ विद्वान्‌ भिबार्थ दोष कहते हैं ॥ ९०॥ 
“विशेषाभिधानं यत्तदेकार्थेमिति स्टुतम्‌। 


१. पुर्वं कथन से उत्तर कथन के विरोध होने पर अर्थ के असम्बद्ध हो जाने 
से यह दोष हो जाता है। जैसे-बद्यापि स्मरति रसाल्सं मनो मे 
मुग्धायाः स्मरचतुराणि' इत्यादि । ( मेरा रस या आनन्द से मन्थर मन 
अभी भी उस स्मरचतुरा मुग्धा ( भोली ) का स्मरण करता है) यहाँ 
मुग्धा कहकर स्मरचतुरा बतलाना पुचंकथन से उत्तरकथन का विरोध 
है । इसी प्रकार असमाप्त या अधूरे कथन के रहने पर यह उदाहरण 
“व महात्माभाग्यवशचान्महापदमुपागतः ।' ( वह महामना भाग्यवश महान्‌ 
पद या महती आपत्ति को प्राप्त कर गया । ) प्रस्तुत उदाहरण में 
प्रकरण के अनुसार अन्य सम्बद्ध शब्द की न्यूनता या वक्तव्य शेष होने से 
'अथहीन' दोष हो गया है । 

२. भिन्नार्थ दोष की तीन अवस्था में उपलब्धि होगी । ( १ ) जहाँ व्यवधान 
के कारण अर्थ का अन्वय करने में कठिनाई आए, ( २) जहाँ असभ्य 
या ग्राम्य अर्थं का अभिधान हो तथा ( ३) विवक्षित या उद्दिष्ट अर्थ के 
बिपरीत कथन या उद्दिष्टाथ का अन्यथाकरण हो । 


PINS DD 


` 


१. सा त्वशेषार्थमेव च--ख०; ग० । 

२. मपि--क० । ३. विवक्षितान्य--क० । 

४. यतवन्यार्थेन भिद्यते--क०; ग०॥ ९. तत्त॒ ते--क० 1. 
६. काव्यविदो जंनाः--क०; काव्यविचक्षणा:--ख०; ग० । 

७. एकाथंस्याभिधानं यत्‌-ख ०; ग०। ' ? † „ ` 


“<< 
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एकाथ-जहां अनेक शब्दों का एक ही अर्थ के लिए प्रयोग किया जाय 
तो “एकाथ” नामक दोष होता है | 
१अभिप्लुतार्थ विज्ञेयं यत्‌ पदेन समस्यते ॥ ९१॥ 
अभिप्लुतार्थ--जिसके प्रत्येक पाद में संक्षेप में वाक्यार्थ ( पूर्णरूप से) 
स्थापित किया जाय उत्ते अमिप्छुतार्थ नामक दोष जानो ॥ ९१ || 
न्यायादपेतं चिज्ञेयं 'प्रमाणपरिवर्जिवम्‌ । 
न्यायादपेत--ग्रमाण रहित विषय का कथन “न्यायादपेत? नामक 
काव्य दोष कहलाता हे । 
वूत्तभेदो* अवेद्यत्र विषमं नाम तद्भवेत्‌ ॥ ९२॥ 
विषम--छन्दों संग होने पर “विषम?” नामक काव्य-दोष हो जाता है । 
“अनुपण्छिए शब्द यत्‌ तद्विसन्धीति कोर्तितम्‌ । 


१. एकार्थं दोष का उदाहरण है :- “कुन्देन्दुहारहरहाससितम्‌' यहाँ वर्ण्यं की 
शुअता के लिये कुन्द, चन्द्र, पुष्पमाला, शिवजी का हास आदि अनेक 
उपमाएँ दी जाने से यह कथन एक ही अथ की पूर्ति करता है । | 

२. प्रत्येक पाद में अर्थ समाप्त हो जाने के कारण एकवाक्यता न आने से 
अभिप्छुताथं दोष हो जाता है । जेसे :-- 

स॒ राजा नीतिकुशलः सरः कुमुदशोभितम्‌ । 
सवप्रिया वसन्तश्री ग्रीष्मे मालतिकागम: ॥ 

यहाँ प्रत्येक पाद का अर्थ दूसरे किसी पाद के विषय से सम्बद्ध नहीं है । 

३. प्रमाणरहित विषय का आशय है कि देश तथा काल के या कला एवं 
शास्त्रादि के विपरीत अभिधान करना न्यायादपेत दोष है । 

जेसे-सुबीरेष्वस्ति नगरी मधुरा नाम विधृता । 

अक्षोटनारिकेलाख्या यस्याः पर्यन्तभूमयः ॥ इति । 

४. यति भंग के या छन्द के लक्षण का व्यवस्थित अनुगमन न करने के 
कारण "विषम? नामक काव्यदोष होगा । इसे ही उत्तरवर्ती आचायों ने 


'हतवृत्तता' दोष कहा है । 
१. अविप्छुतार्थ--क० । 
२. नोपपन्नं भवेत्तु यत्‌--क ०; प्रमाणपंरिव तितसु--ग० । 
३. वृत्तभेदे--क ०; वृत्तदोषो--ख ०; ग०.। ॥ 
४, 


भनुपाखढ्शब्दशच विसन्धिः परिवजितः--क०; अनुप्रतिष्ठाशब्दे यत्‌ 
तद्विसन्धीति काशितम्‌--ख०; ग०। ` ५ ३ 
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वित्तन्धि--यदि शब्दों को परस्पर सन्धि हीन दशा में रखा जाय तो 
वहाँ 'वित्तन्धि' नामक दोष होता है । 
शब्द्च्युतञ्च  विज्ञेयमवणेस्वरयोजनात्‌' ॥ ९३ ॥ 
शब्दच्युत--जह्ां एक वर्ण या सवर का लोप कर दिया जाय तो वहाँ 
“ब्दच्युत** दोष होता हे ॥ ९२ ॥ 
“पते दोषा हि काव्यस्य मया सम्यक प्रकीतिंताः । 
गुणा विपययादेषां माघुयोदायेलक्षणाः ॥ ९७ ॥ 
काव्य के ये ही दोष हैं जो मैंने आपको बतलाए। इन्हीं दोषों का 
विपरीत स्वरूप में रहना “गुण” कहलाता है जो उनके लक्षणानुसार माधुर्य, 
आदाय आदि अर्था को वहन करते हो ॥ ९४ ॥ 
काव्य-गुण-- 
स्छेषः प्रसाद: समता समाधिः माधुर्यंमोजः पद्सौकुमायम्‌ । 
अर्थस्य च व्यक्तिरुदारता च कान्तिश्च 'काव्यस्य गुणा दशैते ॥ ९५ ॥ 


१. सन्धि के नियमों की उपेक्षा करने से काव्य में विसन्धि दोष हो 
जाता है । 

२. शब्दच्युत नामक दोष प्राकृतिक कारणों या देनिक आदत के कारण 
किन्ही वण के लोप करने या अन्यथा-करण के कारण होता है । 

आचायं अभिनवगुप्त ने इन दोषों में स्थूल दोषों को अनित्य तथा 

शेष अस्थूल दोषों को नित्य माना है। उनका मत है कि गृढ़ाथं का 
पताकास्थानकादि में प्रयोग करना, अनुवाद में अर्थान्तर दोष का प्रयोग 
करना, हास्य में अथंहीन दोष का प्रयोग, श्रोत्रियादि वक्ता के समक्ष 
भिन्माथं दोष का प्रयोग, दूसरे को समझाने में एकार्थ दोष का प्रयोग, 
उन्मादादि की दशा में अभिप्लुतार्थं दोष का प्रयोग तथा स्वयं के लिये 
भिन्नवुत्त या विसन्धिदोष का प्रयोग-स्थूल होने के कारण ग्राह्य या 
प्रयोज्य हो सकता है अथवा ऐसी स्थिति में ये दोष नहीं भी माने जा 
सकते हैं । 

१. सन्दाच्च्युतं-क०; शब्दहीनं--ख०; ग० । 

२,-मश्चब्दस्य च योजनात्‌ - ख०; ग०। 

३. एते दोषास्तु विज्ञेयाः सुरिभिर्नाटकाश्रयाः । 
एत एव विपयंस्ताः गुणाः काव्येषु कीतिताः ॥--ख ०; ग० । 

४. काव्याथंगुणा दशैते--ख० । 
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काव्य के दस गुण होते हैं।' यथा-=( १ ) इठेष (२) प्रसाद 
(२) समता (४) समाधि (५) माधुय (६) ओज (७) पद- 
सौकुमार्यं ( सुकुमारता ) (८) अथव्यक्ति (९) उदारता तथा 
( 2० ) कान्ति ॥ ९५॥ 
इलेष-- 
ईप्सितेनार्थजातेन 'सम्बद्धानां परस्परस्‌ । 
म्छिएता या पदानां 'स इळेष इत्यभिधीयते ॥ ९६ ॥ 
इए अर्थों से परस्पर-सम्बद्ध पदों की रिलष्टता ( मद्चणवन्धयोग ) को 
रलेषः-गुणः कहा जाता है ॥ ९६॥ 


१. भामह तथा दण्डी ने काव्य के दस गुण माने हैं परन्तु उनके वर्णन 
लक्षणादि भरतमुनि से भिन्न प्राप्त होते हैं। (द्र० भाम० काव्या० ३।१-४, 
काव्यादशं १।४१-९४ ) गुणों के लक्षण दो पाठों या तीन पाठों में मिलते हैं । 
हेमचन्द्राचायं आदि ने भरत के आधार पर गुणों का एक अलग ही पाठ 
लिया जिसका वतंमान नाट्यशास्र से भिन्न पाठ है। पर यह सभी गुणों 
के लक्षणों में नहीं 'है । इसीः कारण सभी लक्षणों को सम्मिलित करते 
हुए तथा कुछ स्वोद्वावित गुणों को बढ़ाकर भोज तथा विद्यानाथ प्रभूति 
' ने चौबीस गुण प्रतिपादित किये हैं। कुछ आलङ्कारिक वामन एवं दण्डी 
का अनुसरण करते हुए दस उनके सम्मत गुण मानते हैं। मम्मट तथा विद्वनाथ 
कविराज ने तीन गुण ही काव्य के लिये स्वीकृत किये। गुणों के लक्षणानुसारी 
विशद विवेचन का विकासपूर्ण क्रम हमने संक्षेप में परिशिष्ट में दे दिया है । 

२. आचायं अभिनवगुप्त के व्याख्यान के अनुसार कवि के द्वारा इष्ट अथों की 
परस्पर सम्बद्ध पदों के द्वारा योजना करने पर जब पदों का परस्पर सन्धान इष्ट 
अर्थं को उपपादित करता है तो 'इलेष' नामक गुण समझना चाहिए । जेसे वामन 
के द्वारा उदाहरण दिये गये निम्न पद्य में- 

हष्ट्वेकासनसंस्थिते प्रियतमे पश्चादुपेत्यादरात्‌ 
एकस्या नयने निमील्य विहितन्रीडानुबन्धच्छलः । 
ईषद्वक्रितकन्धरः सपुलकप्रमोज्ञसन्मानसा- 
मन्तर्हासलसत्कपोलफलकां धूर्तोऽपरां चुम्बति ॥ ( अम० श० ) 

( धृतं नायक एक आसन पर बेटी हुई अपनी दोनों प्रियाओं को देखकर 

आदरपूवंक चुपचाप पीछे से आया ओर क्रीडां के व्याज से एक प्रिया की आँख 


१. सम्बद्धानुपरस्परम्‌-ख०; ग० । २. हि-ख०; ग० । 
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[ 'विचारगहनं यत्‌ स्यात्‌ स्फुटक्षेव स्वभावतः । 
स्वतः सुप्रतिबद्धञ्च र्छिष्टं तत्‌ परिकीर्तितम ॥ ] 

[ प्रक्षित--जो रचना ( बृत्ति ) तर्क से विचार करने के उपरान्त ग्रहण 
की जाय, जो स्वभाव से स्फुट तथा स्वयं एक दूसरे से अच्छी प्रकार संग्रथित 
अर्थ वाली हो तो उसे भी इळेष? गुण कहते हैं। ] 

प्रसाद--- 

अप्यजुक्तो वुघैयेत्न शब्दोष्थों वा प्रतीयते। 
सुखशब्दार्थसंयोगात" प्रसादः ख तु कीत्यते ॥ ९७ ॥ 

सरल शब्दों तथा अर्थों के प्रयोग द्वारा बिना ( स्पष्टता बोधक ) 
व्याख्यान के ही जहां अर्थाववोध सरलता से होता हो तो उसे असाद” 
गुण जानो ॥ ९७ ॥ 

समता-- 

नातिचचूणंपदेयुक्ता न च व्यर्थामिधायिभिः। 

म्दुयाधनेश्च न छता समत्वात्‌ समता मता ॥ ९८॥ 
अपने हाथों से बन्द कर अपनी गर्दन टेढ़ी करके प्रेम से रोमान्चित एवं मुस्कराने 
वाली दूसरी प्रिया का चुम्बन करने लगा । ) 

उक्त उदाहरण में एक साथ तथा एक ही समय दोनों नायिका के हृदय 
ग्रहण करने के उद्योग को इतनी सम्बद्ध पदावली में उपपादित किया गया है कि 
जिससे किसी भी नायिका की असंभावना के लिये थोड़ा भी अवकाश नहीं रहता 
और नायक का कुटिलतापुणं आरम्भ भी हृदय में पेठकर माधुयं की ही सृष्टि 
करता है । 

१. अनुप्युक्त पदावली के अभाव के कारण बिना क्लिष्ट कल्पना के जब 
अथं स्वयं ( निमंलता के कारण ) प्रतीत होने लगे तो ्रसाद' गुण होता है । 
जेते :--'सवर्णा कन्यका रूपयोवनारम्भशालिनी ।' (रूप एवं यौवन की प्राप्ति 
के आरम्भ से. सुशोभित यह कन्या सजातीय अथवा इष्ट है ) । 

इस उदाहरण में अथं की निमंलता धूल से असम्पृक्त जल सदुश अतिस्पष्ट 
दिखलाई देती है तथा इस पद्य के उच्चारण मात्र से कन्या का विवाह के योग्य 
होना, सुन्दरतापूणं होने से हृदयाक्षंक रहना तथा गृहस्थ धमं के उपयुक्त होना 
आदि अर्थ स्वतः व्यक्त हो जाने के कारण 'प्रसाद' गुण है । 


१. विचायं ग्रहणं वृत्या-ग०। २. परिकीत्यंते--ग० । 
३. सम्बोधात्‌-ग०। ४. न दुर्बोधा तेसच कृता-ख०; ग० । 
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जिस रचना में असमस्त पद हो, वे व्यर्थ का अर्थ प्रकट न करते हों 
तथा दुबोध न हो तो उसे झब्दों की समानता कें कारण समता” नामक 
गुण कहते हैं ॥ ९८ ॥ 
[ 'अन्योन्य सदृशा यत्र तथा ह्यन्योन्यभूषणाः । 
अलङ्कारा शुणाञ्चैच समाः स्युः समता मताः ॥ ] 
[ प्रक्षित--जहां अलंकार तथा गुण समभाव से स्थित होकर एक दूसरे 
के ( परस्पर ) झोमावर्घक हों तो “समता? नामक गुण जानो । ] 
समाधि— 
अभियुक्तै विशेषस्तु योऽथीस्येद्दोपलक्ष्यतेः । 
तेन चार्थेन सम्पन्नः समाधिः परिकीर्तितः" ९९॥ 
प्रतिमाशील व्यक्तियों के द्वारा विशेष अर्थ जिस रचना में देख लिया 
जाय तो उसे समाधिः गुण जानों ॥ ९९ ॥ 
[ उपमाद्युपदिष्टानामर्थाचां” यल्गतस्तथा । 
प्राधानाञ्चापि सङश्षेपात्‌ समाधिर्निणंयो' यतः ॥ ] 


१. आरम्भ किये हुए रचनाक्रम का परित्याग न करते हुए जब असमस्त 
पदावली में रचना की जाए तो निष्प्रयोजन तथा दुर्वोध अथ के अभिधान न होने 
से समता गुण कहलाता है । जैसे :-- 

“मनसि च गिरं गुह्वन्तीमे किरन्ति न कोकिलाः।' 

प्रस्तुत उदाहरण में विप्रलम्भ के उद्दीपक कथन को बिना निरर्थक पदावली 
का विस्तार करते हुए असमस्त रचना के द्वारा प्रस्तुत कर दिया गया है । 

२. जिस काव्य रचता के अन्य अथं का अति प्रतिभाशाली पुरुष ही अपूवंता 
के कारण उल्लेख कर सकें उस एकतानता से उन्नेय या समाहित मन से प्रतीत 
अर्थ विशेष के उल्लेख को 'समाधि' समझना चाहिए। यह अपूर्वता अयोनि 
अथवा अपूर्वार्थ तथा अन्यच्छाया योनि अथं से आती है । इसके अतिरिक्त यहाँ 
पदबन्ध में आरोह अवरोह के क्रम का निर्वाह भी अपेक्षित माना जाता है। 


१. अन्योन्य सदृशं यत्र तथा ह्यन्योन्यभूषणम्‌-ख०; ग० । 

२. समासात्‌ समता यथा-ग० । 

३. थंस्यैवोपरभ्यते-ख०; ग०। ४. परिकीत्यंते--ग० । 
५. उपमित्युपदिष्टानां-उपमात्यपदिष्टानां--क० । 

६. म्चातिसंयोगात्‌-क०; न्चातिसंयोग:-<ग> । 

७. परिकीत्यंते--क० । 
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[ ग्रक्षित--जहाँ उपमा आदि से व्यक्त होने वाले तथा सम्प्राप्त विषयों 
या अर्थों का प्रयत्षपूवक समास आदि के द्वारा सुसम्बद्ध उपस्थापन ( प्रयोग ) 
किया जाय तो समाधि” गुण होता है । ] 

माधुर्य-- 

बहुशो यच्छतं वाक्यसुक्तं चापि पुनः पुनः । 
नोङ्वेजयति यस्माद्धि' तन्माघुयमिति स्म्वुतम्‌ ॥ १००॥ 

जो वाक्य अनेक वार सुनने या कहे जाने पर भी (अभीष्ट होने से ) 
उद्वेग उत्पन्न न करे तो उसे माधुर्य” गुण जानो ॥ १०० ॥ 

ओज 
समासवद्भिवंहुभि्विचित्रैश्वः पदेर्यृतम्‌ । 

साजुरागैरKदारैश्च तदोजः परिकीत्यंते ॥ १०१॥ 

जो रचना अनेक सामासिक तथा विचित्र-पदों से युक्त हो तथा 
जिसका अर्थ उदार तथा ध्वनि जिसकी अनुराग-मयी हो तो उसे ओज” 
गुण जानो ॥ १०१ ॥ 


१. जब संशय या विपयंय ज्ञान को उत्पन्न न करते हुए केवळ सुनने मात्र 
से या अनेक बार उच्चारण करने पर भी उद्देग या बेचैनी पैदा न होती हो 
तो 'माधुयं’ गुण होता है। जेसे--'गाहन्तां महिषा निपानसलिलस्‌' ( शा० 
२।६ ) इत्यादि । इसी प्रकार विचित्रता को उत्पन्न करने के उद्देश्य से अनेक 
बार अभिहित पदावली के मब्जुछ प्रयोग पर माधुयं गुण होता है । जैसे 
'अमृतममृतं कः सन्देहः मधून्यपि नान्यथा’ इत्यादि । 

२. अनेक सामासिक पदों से जव किसी रचनावन्ध को विचित्रता सम्पन्न 
करते हुए प्रस्तुत किया जाए तो 'ओज' गुण समझना चाहिए । जेसे वेणीसंहार के 
( वे० १२२ ) निम्न पद्य में 

मन्थायस्ताणंवाम्भःप्छुतिकुहरचलम्मन्दरध्वानघीरः । 
कोणाघातेषु गजंत्प्रलयघनघटान्योन्यस ङ्घट्चण्डः ॥ इत्यादि । 

इसी प्रकार जब सापेक्ष वणं रचना की जाए अर्थात्‌ एक वणं दूसरे वणं 
की अपेक्षा लिये हुए रचना में स्थापित किया जाए तो ऐसी सानुराग रचना को 
'ओज' समझना चाहिए । जैसे-- 

'विळरिंतमकरन्दा मञ्जरीनंयिन्तः' 


ANANANANNNANANANANANANANNANNANAANAAAANNANANAAAANNAAAAA AAA AAAS 


१. यत्कृतं-ख० । २. तस्माद्धि-क० । 
३. विविधः--ख ०; ग० । 
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[ अवगीतो5पि' हीनोऽपि स्यादुदात्तावभासकःः 1. 
यत्र शब्दार्थसम्पत्याः तदोजः परिकीर्तितम्‌ ॥ ] 

[ प्रक्षित--जो रचना निन्दित ( या हीन ) होने पर भी उदात्त-अर्थ की 
गरतीति करवाने वाली होतो शब्द और अर्थ की सम्पत्तिञ्ञालिनी ऐसी 
रचना “ओज” ( गुण युक्त ) कहलाती है। ] 

सोकृमार्य- 

व्युखप्रयोज्ये यंच्छब्देयेक्त छन्छिएसन्धिमिः । 
खुकुमाराथसंयुक्त सोकुमार्य' तदुच्यते ॥ १०२॥ 

जो सुछ्िष्ट सरलता से युक्त सन्धि के कारण सरलता से व्यवहार किये 
जाने वाले शब्दों तथा सुकुमार अर्थ से युक्त हो तो उसे “सौकुमार्य! गुण 
कहते हैं ॥ १०२ ॥ 


यहाँ र' वर्ण 'न्द' वणं की गुरुता की अपेक्षा से ग्रथित है । इसके अतिरिक्त 
जब एक वस्तु की अनेक पदों से विस्तारपूबंक वणंना की जाए--जैसे 
कालिदास के निम्न पद्य में--. 

“अथ नयनसमुत्थं ज्योतिरत्रेरिव द्योः सुरसरिदिव तेजो वह्लिनिष्ठघूतमेशम्‌ ।” 
( रघु० २७५ ) 
तथा संक्षेप में अर्थभूयस्त्व को प्रकट करने पर भी 'ओज' गुण समझना 
चाहिए । जैसे कुमारसंभव के निम्न पद्य में- 
“ते हिमालयमामन्त्र्य पुनः प्रेक्ष्य च शुलिनस्‌ । 
सिद्धञ्चास्मै निवेद्यार्थं तद्विसृष्टाः खमुद्ययुः ॥” (कु० सं० ६।९३) 
आचाय हेमचन्द्र ने भरत के 'अवगीतोऽपि' लक्षण के अनुसार ओजगुण 
का स्वरूप माना है । 

१. जब पदगत रूक्षता या अर्थ के परुष रहने पर भी सुकुमारतापूर्ण 
बन्ध रचना ग्रथित हो तो सौकुमायंगुण समझना चाहिए । जैसे-- 
एकाकी के लिये देवतासहाय जैसे पद का या मृत व्यक्ति के लिये 
यशःशेष पद का प्रयोग करना सुकुमारता है । 


१. अवगीतबिहीनोऽपि--क०; अवगीताविहीनोऽपि--ख० । 
` २. वभावकः--ख०; ग०। ३. सम्पत्तिस्तदोजः--ख०; ग० । 
४. मुख्यप्रयो--ख० । ५. सुकुमारक ०। . 


२० ना० शा० द्वि० 
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अर्थव्यक्ति-- 
सुप्रसिद्धाभिधाना' तु छोककर्मव्यवस्थिता । 
या क्रिया क्रियते काव्ये साथेन्यक्तिः प्रकीत्यंते ॥ १०३ ॥ 
जिस रचना में लोक में. अतिशय प्रसिद्ध अर्थ का सुप्रसिद्ध शब्दों द्वारा 
अभिघान हो तो उसे अर्थ-व्यक्ति' नामक गुण जानो ॥ ?०२ ॥ 
[ यस्याथोचप्रवेशेन मनसाः परिकड्प्यते । 
अनन्तरप्रयोगस्तु' साथ्थव्यक्तिरुदाहता ॥ ] 
[ ग्रक्षित--शच्द अयोग के तत्काल पश्चात्‌ जिसका अर्थ तुरन्त चित्त में 
अबेश कर जाए तो उसे 'अर्थव्यक्ति गुण जानो। | 
उदात ( उदारता ) ता-- 
दिव्यभावपरीतं यच्छुङ्गाराङ्गुतयोजितम्‌। 
अनेकभावसंयुक्तमुदारत्वं) प्रकीतितम्‌ ॥ १०४॥ 
रचना में जब दिव्यपात्रों की शङ्कार तथा अद्भुत-रस-युकत वर्णना हो 
जो अनेक भावों से पूर्ण हो तो उसे 'उदारता* गुण जानों ॥ ?०४ ॥ 


MISSIONS SS > तहस 
..१. जिस काव्य क्रिया में अभिधा व्यापार को प्रसिद्ध या ज्ञात वस्तु केलिये 
 गृहीत किया जाए ( जैसे--'गाहन्तां महिषा निपानसलिलम' इत्यादि ) 
अथवा जहाँ लोकप्रसिद्ध वस्तु का हुवहू वेसा ही सहज अभिधान हो 
तो उसे भी 'अथंव्यक्ति' गुण समझना चाहिए । जेसे- शाकुन्तल के 
'्रीवामङ्गाभिरामम्‌? ( द्या० १७ ) इत्यादि पद्य में । 
आचार्य हेमचन्द्र ने अपने लक्षण में 'यस्यार्थानुप्रवेशेन' इत्यादि भरत 
कारिका के पाठ को गृहीत किया है । 
` २. जहाँ मानुष भाव के योग्य होकर भी दिव्यता के साथ या कदणभाव 
से युक्त होकर भी श्युज्ञार के साथ विस्मयावहता को उत्पन्न करते हुए 
_ वर्णन किया जाए तो ऐसे अग्राम्य, अप्रसिद्ध या अज्ञात वर्णन से आप्लुत 
` काव्यवन्ध को 'उदारता? गुण समझना. चाहिए । जैसे मालती- 
माधव में :-- है | | | 
“त्वमेवं सौन्दर्या स॒ च रुचिरतायाः परिचितः 


१. सुप्रसिद्धा धातुना तु--ख०; ग०। : २. मनसः--क० । 
३. अनन्तरं प्रयोगस्य--ख० । ` ४. प्रकीतिता-क०। | 
४. मुदारं तत्‌-क०।  ' `` ‘i 
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[ अनेकार्थविशेषेयंद्‌ खुक्तेः सौष्ठवसंयुतेः' । 
उपेतमतिचित्रार्थेरुदात्तं तञ्च कोत्यंते ॥ ] 

[ प्रक्षित--अनेक विज्ञेप अ्थो से जो रचनागत पदावली निपुणता- 
पूवक कहे गए सुन्दर शब्दों के कारण अनेक विचित्र अथाँ को धारण करे तो 
उसे “उदात्त गुण जानो | 1 

कान्ति-- 

यन्मनः? श्रोत्रविषयमाह्णादयतिः हीन्दुवत्‌। 
“ळोळाद्यर्थापपन्नां चा तां कान्ति कवयो विदु: १०५ ॥ 
जिस रचना में पात्र की शङ्गारक्रीडा का किया जाने वाला वर्णन मन 


और कानों को जव आह्वादित कर दे तो उसे कान्ति” गुण जानो ॥१०५॥ 


कलानां सीमानं परमिह युवामेव भजथः ।' इत्यादि । 
इसी प्रकार जब चित्रपदों के बन्ध से विकटत्व या पदों के नतंन करने जेसी 
काव्यरचना हो तो उसे भी 'उदारता' ही कहते हैं । जेसे-- 
स्वचरणविनिविषनंपुरे नंतंकीनां झटिति रणितमासीत्तत्न चित्रं कलब्चा' इत्यादि । 
यहाँ आचार्य हेमचन्द्र ने 'अनेकार्थ विशेषे:! पाठ को गृहीत किया है। 

१. जो काव्यरचना श्युद्धार रस के विभावादि से या लीला-आदि चेष्टाओं के 
वर्णन से मन को आह्वादित करती हो उसे 'कान्ति! समझना चाहिए । 
इसे ही अन्य आचा दीप्तरसता का नाम देते हैं।. जेसे-- प्रेयान्‌ 
सोऽयमपाकृतः सशपथं. पादानतः कान्तया’ ( अ० श० ) इत्यादि। यहाँ 
ईर्ष्या अनुभाव, रति भाव तथा औत्सुक्य संचारी के द्वारा श्युज्ञाररस को 
दीप्त किये जाने से कान्ति नामक गुण है । इसके अतिरिक्त जो वणंगत 
काव्यबन्ध से श्रोत्र को आह्वादित करे तो ऐसी काव्यरचना भी “कान्ति” 
गुणशालिनी ही होगी। जेसे--'कुरज्ञीनेत्रालीस्तवकितवनालीपरिसरः' 
इत्यादि । यहाँ समासयुक्त रचना श्रोत्र को आह्वादित करते हुए 


एकतानता को बनाए रखती है, अतः मधुर काव्य के कारण 'कान्ति' 
गुण यहाँ भी समझना चाहिए । 


१. संज्ञितैः-क०। २. उपेतमनतिग्राह्मैर्दारं-क० । 

३. यो मनःश्रोत्रविषयः प्रसादजनको भवेत्‌--ग० । 

४. प्रह्लादजननं भवेत्‌-प्रह्नादजननं तथा--क० । 

५. शब्दबन्धोऽत्रयोगेन स कान्त इति भण्यते शब्दबन्धा्थंयोगेन तत्का न्तिरिति 


भण्यते, शब्दतत्वार्थसंयोगे तत्कान्तिरिति कीत्यंते--क०; शब्दबन्ध 
प्रयोगेण स कान्त इति भण्पते--ग० । 
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रसानुसारी अलंकार तथा छन्दों का ग्रयोग-विधान-- 
एचमेते ह्यलङ्कारा गुणा दोषाश्च कीतिताः । 
प्रयोगमेषाञ्च पुनर्वेक्यामि रससंश्रयम्‌। १०६॥ 
काव्य-रचना में स्थित अलंकार, दोष तथा गुणों का निरूपण किया 
गया | अब में उनका रसाश्रित प्रयोग वतलाता हूँ ॥ १०६ ॥ 
ळष्वक्षरम्रायरृतसुपमारूपकाश्रयम्‌ 
काव्ये कार्यन्तु 'नाय्यजञेवीररोद्राङ्गता्यम्‌॥ १०७॥ 
बीर, रोंद्र तथा. अद्भुत रसों के वर्णन में काव्य रचना लघु अक्षरों 
से युक्त हो तथा उसमें उपमा या रूपक अलंकारों का प्रयोग होना 
चाहिए ॥ १०७ ॥ 
गु्वेक्षरप्रायक्रत बीमत्से कर्णे तथा। 
कदाचिद्वीररोद्राम्यां 'यदाधषंणजं भवेत्‌ ॥ १०८॥ 
बीभत्स ( तथा करुण ) रस में गुरु अक्षरों वाली रचना हो और जब 
रौद्र तथा वीर रसों से करुण रस का वर्णन हो तब भौ यथाशक्य 
( कदाचित्‌ ) गुरु अक्षरों वाली रचना होना चाहिए ॥ १०८ ॥ 
२छूपदीपकसंयुक्तमारयाबरत्तसमाश्रयम्‌ । | 
अपुङ्गारे तु रसे कार्य *सदुवृत्त तथेव च ॥ १०९ ॥ 
भङ्गाररस में रूपक तथा दीपक अलंकारों का तथा आर्यावृत्त का तथा 
( फिर ) कोमल इचों का प्रयोग करना चाहिए ॥ ?०९ ॥ 
उत्तरोत्तरसंयुक्त चीरे पाठयन्तु ` यद्भवेत्‌। 
जगत्यातिजजगत्या' तु सङ्कत्या चेच योजयेत्‌ ॥ ११० ॥ 
वीररस की रचना में संयुक्त वर्णों का उत्तरोत्तर ( अधिक ) प्रयोग 
होना चाहिए तथा उसमें अतिजगती तथा संस्कृति जैसे वृत्तों का भी प्रयोग 
होना चाहिए ॥ ??०॥ 


१. शास्रनञैः-ख०; काव्यज्ञै:--ग० । 

२. यथा--क० । ३. नार्यावृत्त--ख० । 

४. काव्यं स्यान्नाटकाश्रयम्‌-ख° । 

५. काव्यन्त--ख ०; ग० । 

६. जगत्यां वा सडकृत्यां वाऽपि तद्भवेत्‌-ख०; ग० । 
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शयुद्धसम्फेडयोस्तज्शेरुत्कृति१ सम्प्रकीतिता । 
करुणे शारी चेव तथा चातिश्वतिभंवेत्‌ ॥ १११॥ 
युद्ध तथा उपद्रवों ( संकट ) के वर्णन में “उत्झात' छन्द का तथा 
करुण-रस में शक्करी तथा अतिश्वति छन्दों की योजना करना उचित 
होता है ॥ ??? ॥ 
यद्वीरे कीर्तितः छन्दस्त द्रौ द्रेऽपि प्रयोजयेत्‌ । 
रोषाणामर्थेथोगेन छन्दः कार्य 'प्रयोक्तूमिः ॥ ११२॥ 
जो 'छन्द्‌? वीररस के लिए उपयुक्त हों उन्हें रोद्ररस में भी प्रयोग हेतु 
उचित समझना चाहिए । शेष रसों में उनके अर्थानुसार यथोचित छन्दों की 
योजना की जाए ॥ ??२॥ 
अक्षरों की रसानुकूल योजना-विधि-- 
त्रिविधं ह्यक्षरं “काय कविमिनोटकाथयस्‌ । 
ह्रस्व दीर्घं प्लुतञ्चैव `रसमावविभावकम्‌॥ ११३ ॥ 
नाटकों ( काव्य ) की रचना में कविजन विभिन्न रसों तथा भावों कौ 
अभिव्यक्ति के लिए हृस्व, दीर्घ तथा प्छुत अक्षरों का प्रयोग करें ॥ १३ ॥ 
एकमात्र भवेद्धस्वं द्विमात्रं दीर्घ सुच्यते। 
प्लुतञ्चैव त्रिमात्रं स्याद्‌ अक्षरं वर्णसं्रयम्‌॥ ११७ ॥ 
स्वरों के उश्चारणों के नियम के अनुसार एक मात्रा का अक्षर हस्व, दो 
मात्राओं का दीर्घ तथा तीन मात्राओं का प्लुत कहलाता है ॥ ११४ ॥ 
प्छुत वर्ण का प्रयोग विधान-- 
स्मृते `चास्रयिते चेच तथा च परिदेविते । 
पठतां ब्राह्मणानाञ्च  जुतमक्षरमिष्यते॥ ११५॥ 
किसी बात के स्मरण करने, असूया तथा रोदन क्रियाओं में तथा 
ब्राह्मणों द्वारा वेद पठन करने में “पुत? की योजना करनी चाहिए ॥ १९५ ॥ 


१. तथैव थुद्धसंस्फोटावुत्कृत्या सम्प्रकीतितम्‌-क०; तथेव युद्धसम्फेटा वृत्कृत्यां 
सम्प्रकीतिती--ख०; ग० । 

२. ज्ञेया तथेवा तिधृति-- ख०; ग० । | 

३. कीत्यंते छत्द्रस्तद्रौद्रे सम्प्रयोजयेत्‌ु--ख० ॥। %, तथा रसः-ख० । 

५. काव्ये विज्ञेयं-ख०; काव्यं विज्ञेयं-ग०। ` ` प 

६. प्छुतं हुस्वळ्च दीघंढ्च--क० |. ७. पदबग्धसमाअग्रस्‌-क० 

८. स्वरयोजनात्‌-ग०। ९. वासुयिते--ख; चासयुते--ग० । 
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३१० नाब्यशास्रस्‌ 


आकारस्तु' स्सृते कायम्‌ 'ऊकारश्याभ्यस्‌यिते । 
परिदेविते च हाकारम्‌? ओङ्कारोऽध्ययने तथा ॥ ११६॥ 
स्मरण में 'आ? का असूया में उ' का, रोदन में “हा” का तथा वेदों के 
अध्ययन में “ओम्‌? का प्रयोग होना चाहिए ॥ 278 ॥ 
` हस्वदीधेप्लुतानीदद यथाभाचं यथारसम्‌। 
व्ककाब्यबन्धेष्वरोषेषु ह्यक्षराणि प्रयोजयेत्‌ ॥ ११७॥ 
इसके अतिरिक्त सभी प्रकार की काव्य-रचनाओं में भाव तथा रसों की 
स्थिति के अनुरूप हस्त, दीर्घ तथा प्छुत अक्षरों का प्रयोग करना 
चाहिए! ॥ ?९७॥ 
“यच्छन्दः पूरवमेबोक्त विषमाद्धससें समस्‌ । 
ध्डदारमधुरेः शब्दैस्तत्‌' कार्यन्तु रसाचुगम्‌ ॥ ११८॥ 
पूर्व अध्याय में जिन सम, अर्घसम तथा विषम छन्दों को बतलाया 
गया है उनका उदार तथा मधुर-शब्दावली द्वारा काव्यों में अर्थानुसारी 
प्रयोग किया जाए ॥ ११८ ॥ 
शब्दालुदारमछुरान प्रमदाभिधेयान 
"नाख्याश्रयाखु कतिषु प्रयतेत कतुंम्‌। 
तेभूंषिता झुवि विभान्ति हि काव्यवन्धाः है 
पद्माकरा विकसिता इच राजहंसेः ॥ ११९॥ 
नाटककार अपनी रचना में ऐसे शब्दों का प्रयोग करे जो ओँदार्य गुण 


१. आशय यह. कि दूर से बुलाने आदि के लिये व्याकरण शास्त्र में अभिहित 

प्छुत आदि नियमों का भी प्रयोग विधिवत्‌ करना चाहिए । 
SEBS SE २ 222 २-०००-पणफऑलटडट 

१. अकारस्तु स्मृते कार्ये--ग० । 

२. हुद्लारं वाप्यसुयिते--ख२; उकारदचाप्यसुचिते--ग० । 

३. हुँकार--ख ० । 

४. एतानि कान्ययोगेपु त्वक्षराणि निवेशयेतु क, काव्ययोगेष्वक्षराणि यथा 
शोभे निवेशयेतु--ख० । काव्ययोगेषु सर्वेषु ह्यक्षराणि तु योजयेतु-ग ०; । 

ए. ये बन्धाः पु्वमुद्दिष्टा विषमाधंसमा समाः--ख० । 

६. उदारबब्देमंधुरे: कार्यास्तेऽथंवश्षानुगा-ग० । 

७. कार्यास्ते स्वू रसानुगा:--ख०। ८. प्रमदाभिनेयानू--ख०? ग० । 

९. नाटयाश्रितानु--क ०; नाट्याश्रयान्‌ नु--ख० । न 
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सप्तदशोऽध्यायः ३१३ 


से पूर्ण, ( अर्थपूर्ण ) तथा मधुर हों, जिन्हे जियो के द्वारा उच्चारण किया 
( या गाया ) जा सके | यदि इन विशेषताओं से युक्त काव्य रचना होगी तो 
वह राजहंसी से युक्त कमल तरोवरों जेसी अति सुन्दर होकर सुशोभित 
होगी ॥ ११६ ॥ 
चेक्रीडितप्रश्चतिभिर्विङतेश्च शब्दै- 
युक्ता' न भान्ति ळालता भरतप्रयोगाः । 
यज्ञक्रियेचः *रुरूचमंश्चतेधरेताक्ते- 
वेश्या द्विजेरिय कमण्डलुदण्डद्दस्तैः ॥ १२०॥ 
“वेक्रीडित” जैसे रूक्ष शब्दों ( के प्रयोगों ) से युक्त नाट्यरचना सुन्दर 
नहीं लगती । जैसे इष्णाजिन तथा रूक्ष ( मृग ) चर्म को वहन करने वाले, 
यज्ञ के ब्रत से सने हुए कमण्डल और अक्षमाला युक्त हाथों बाले बझचारी 
गण का नर्तकी ( वेश्या ) के साथ हो जाना अनुचित होता है ॥ ?२०॥ 

१. यहाँ कारिका में उदार पद से झब्दगुण तथा मधुर पद से उसी के 
अनुकूल माधुर्यादि गुणों का प्रयोग सूचित किया गया है । इसी प्रकार 
प्रमदाभिघेय पद की अन्य व्याख्या भी है। तदनुसार प्रमद का अथं है 
आह्नादजनक जिनका अभिधेय अर्थात्‌ भावार्थं या ; हृदयगत-क्रियाविशेष 
हों ऐसे समग्र अथंगणों से युक्त भावों वाली पदावली का नाटकीय रचना 


में प्रयोग किया जाए । 
'चेक्रीडितः पद यडन्त है । यहाँ आदि शब्द से इसी प्रकार के प्यन्त या 


सन्नन्त पदों का भी प्रयोग नटों के लिये उचित नहीं होता यह संकेत 
दिया है । यहाँ अम्य व्याख्यान इस प्रकार भी है कि जैसे ललित अर्थात्‌ 
सुकुमार प्रयोग कठोर या रूक्ष पदावली से युक्त नहीं रहते ठीक उसी 
प्रकार जैसे वेदयाओं के साथ कमण्डलधारी ऋजुवृत्ति ब्रह्मचारी को 
रखना अनुचित है या जैसे यज्ञक्रिया में ब्रह्मचारी के साथ चेश्याओं 
का रखमा अनुचित होता है । इस प्रकार यह दृष्टान्त साधम्यं तथा 
वैधर्म्य दोनों प्रकार से बनकर रसानुकूल एवं व्याकरण शाख्रसम्मत 
प्रसिद्ध तथा प्रचलित शब्द प्रयोगों को ही नाटयरचना में समावेश केः 
उपयुक्त निद्शित कवाहै। ला निदशित करता है । 

१. प्रकृतिभि-ख०; ग०। २. मुक्ता-क०॥ ` 

३. कुष्णाजिनाक्षररू--ग०। ` 

४. एरवमंधरे: घृताक्तैः--ख०; चमंधुरेः-<ग० । 


दः 
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३३२ नाव्यशासत्रम्‌ 


खुदुळलितपदार्थ' गूढशब्दार्थद्वीन 
जनपद्सुखभोग्यं युक्तिमन्नृत्तयोज्यम्‌ । 
बहुरुतरसमाग सन्धिसन्धानयुक्त 
भवति जगति योग्यं नाटक प्रेक्षकाणास्‌ ॥ १२१ ॥ 


इति मारतीये नास्यशास्त्रे वागभिनये* काव्यल्क्षणो 
नाम सप्तदशो5ध्यायः । 


— oS —— 


जिस नाट्य-रचना में सदु तथा ललित अथा वाली पदावली हो, गूढ़ 
शब्द तथा अर्थ न हें, प्रेक्षक सुखपूर्वक देख और समझ सकें तथा आनन्द 
उपलब्ध करे, जिसमें युक्ति एवं विचारपूर्वक चत्त की योजना की गई हो. 
रस की ग्रवाहमय गति हो, सन्धियों का ( जिसमें ) स्पष्ट स्वरूप परिलक्षित 
होता हो वही नाटक संसार में प्रेक्षण योग्य हो जाता है ॥ ९२० ॥ 
भरतनाखज्ञात्र का वागमिनयान्तर्गत (लक्षणालंकार गुण-दोष-निरूपण तथा) 
` काव्यलक्षण नामक सत्रहवां अध्याय समाप्त । 


—— oO अर 


१. पदाढयं--ख०। ` 

२. बुधजनसुखभोग्यं-क ०; जनपदसुखबोध्यं-ख ०; वुधजनसुखयोग्यं --ग० । 
३. बुद्धिमन्नत्त--ग० । 

४. बहुरसकृतमाग--क ०, ग० । 

५. स भवति सुकवि काव्यं. नाटधकाले मनोज्ञमू--क० । 

६. वागभिनयो नाम षोडशोऽध्यायः--क०, ख० 1. 
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सप्तदशाध्यायालुबन्धः 


विसूषणञ्चाक्षरसंदतिश्च' शोभाभिमानो गुणकीतेनञ्च । 
प्रोत्लाहनोदाहरणे निरुक्तं शुणानुवादोऽतिशयः सहेतुः॥ १॥ 
सारुप्य-मिथ्याध्यवसायसिद्धि-पदोच्चयाकन्द्मनो रथाश्व । 
आख्यानयाश्ञाप्रतिषेधपृ८छादशन्तनिभौसनसंशयाश्थ ॥२॥ 
आशीः पियोक्तिः' कपट: क्षमा च प्राप्तिश्च पश्चात्तपन तथैव । 
अथाचुदुत्तिह्म॑पपत्तियुक्ती “कार्योऽनुनीतिः परिदेवनशञ्च॥ ३॥ 
षद्त्रिशदेतानि तुः ळक्षणानि प्रोक्तानि चे भूषणसस्मितानि । 
काव्येषु भावा्थगतानि तज्ज्ञः खम्यकप्रयोज्यानि यथारस तु ॥ ४॥ 
दृश्य काव्य के अज्ञभूत छत्तीस लक्षण' होते हैं। जिनके नाम इस 
प्रकार हँ ( ? ) विभूषण, ( २ ) अक्षरसंघात, ( २ ) शोभा, ( ४ ) अभिः 
मान, ( ५ ) गुणकीत॑न, ( § ) ग्रोत्साहना, ( ७ ) उदाहरण, ( ८ ) निरुक्त, 
( ९) गुणानुवाद, (१०) अतिशय, (१? ) हेतु, (१९) सारूप्य, 
( 22 ) मिथ्याध्यवसाय, ( ९४ ) सिद्धि, ( ?५ ) पदोचय, ( ?§ ) आत्रन्द, 
(९७ ) मनोरथ, ( १८ ) आख्यान, ( १९ ) याञ्चा, (२०) प्रतिषेष, 
१. दो भिन्न पाठों में पठित लक्षणों के क्रम में यहाँ अनुबन्धर्प में प्रदत्त 
इस पाठ को आचायं अभिनव गुप्त ने अपनी परम्परा में समागत पाठ 
स्वीकृत करते हुए मुख्य माना है। आचाय पाद ने ही दूसरे पाठ की 
भी व्याख्या की तथा इस पाठ की भी व्याख्या को तथा इस पाठ को भी 
उद्देश कथन के रूप में भरतमुनि सम्बद्ध भी बतलाया । इस प्रकार दो 
पाठों में विभक्त छक्षणों के स्वरूप को लेकर भोज आदि ने चौसठ काव्य 
लक्षण निरूपित किये । इन सभी लक्षणों का सोदाहरण विवेचन 
परिशिष्ट' में ही उचित मानकर यहाँ केवल अथंमात्र ही देकर हम 
न्तोष कर रहे हैं । ( सम्पा० व्याख्या० ) 


१. चाक्षरसङ्गतिशच--ख°; चाक्षरसंहितम्च--ग० । ` 


२. आख्यानवादाः-ख°।. ` ३. हृष्टाङ्ग-ख०। 
४. प्रियं वे कपटं क्षमा च--ग० । . ५. कार्यातुनीती--ग० । ` 
६. मया समासात्‌--क०।. ७. सोदाहरणेघु--क० । 


८. यथारसानि-क० । 
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३१४ नाव्यशासत्रम्‌ 


(२९ ) एच, (२२ ) इष्टन्त, (२२ ) निर्मान, (२४) संश्रय, 
(२५ ) आधश्यीड, ( २६ ) ग्रियोक्तति (२७) कपट, (२८) क्षमा, 
(२६ ) ग्राप्ति, (३० ) पश्चात्ताप, ( ३? ) अनुच्नत्ति, ( २२ ) उपपत्ति, 
( ३३ ) युक्त, (२४ ) कार्य, (२५) अनुनीति या अनुनय तथा 
( ३६ ) परिदेवन ॥ १-४ ॥ 
विभूषण-- 
अलङ्करेणेणेञ्चैच बहुभियेदलडुतम्‌ । 
भूषणरिव विन्यस्तेस्तद्यूषणमिति स्सृतम्‌ ॥ ५ ॥ 
जो रचना अनेक अलङ्कार तथा गुणों से अलंक्कत होने के कारण 
अलंकार से सजाए गए व्यक्ति की तरह सुञ्रोभित होने लगे तो विविध 
अर्थगुण सूचक ऐसे लक्षण को 'विभूषण” समझना चाहिए ॥ ५ ॥ 
अक्षरसंघात-- 
'यत्राल्पेरक्षरेः र्छि्टविचित्राथापवणेनम्‌ः । 
व्तद्ष्यक्षरसङ्घात विद्या्क्षणसंज्ञितम्‌॥ ६॥ 
जहाँ थोड़े अक्षरों के प्रयोग से छेषगत वैशिष्ट्य के कारण विविध एवं 
वैचित्र्य सम्पन अर्थ की अभिव्यक्ति होती हो तो उसे “अक्षरसंघात” नामक 
लक्षण समझना चाहिए ॥ $ ॥ 
शोभा-- “८० पा] 
सिद्धैरथैँः समं इत्वा “हासिद्धो$थेः प्रसाध्यते। 
यत्र “ञ्छक्ष्णा विचित्रार्था सा शोभेत्यभिसज्ञिता/ ॥ ७॥ 
यादि असि या अज्ञातार्थ की सिद्ध या ज्ञात रूप में उद्दत करते हुए 
छेष के कारण नवीन या मनोहारि स्थिति में अर्थासिव्यक्ति होती हो ऐसे 
लक्षण को श्रोमा”? समझना चाहिए ॥ ७॥ 
- 'विभूषण? का पर्याय अन्य पाठ में 'भूषण' दिया है । 
अक्षरसंघात' दोनों पाठो में समान प्राप्त होता है । 
'शोभा? का लक्षण भी दोनों पाठों.में समान है । 


(a 


२. 
३. 
१. यत्रार्थ:--क ० । 1 

२. विचित्रेरुपवणितम्‌-क०; विचित्रमुपवण्यंते--ग० । 
३ तमप्यक्षर-ग० । ४. यत्रासिद्ध-क ० । 

५. दिलष्टा--क०; इलद्णविचित्रार्था:--ख ०, ग० । 
६. त्यभिधोयते--ख०; ग० । 
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अभिमान 
थायमाणस्तु' बहुभिवंचनेः कार्ययुक्तिमिः। 
न यः पर्यंचतिष्ठेत सोऽभिमानस्तु संज्ञितः ॥ ८॥ 
जब कोई पुरुष अनेक कथनों, कार्यों तथा युक्तियों के द्वारा समझाने 
पर भी उसे नहीं समझ पाता या सन्तुष्ट न होता हो तो ऐसे लक्षण को 
“अभिमान” समझना चाहिए ॥ ८ ॥ 
गुणकी तन-- 
दौत्येमानेगुणेयंचन विविधार्थेससुञ्गवैः। 
दोषाः न परिकथ्यन्ते तउज्ञेयं गुणकीतनम्‌॥ ९॥ 
जव एक व्यक्ति के अनेक गुणों को--विविध उद्देश्यों से उद्भूत अथो में 
बतलाने के समय--दोषों का उद्घाटन न किया जाए तो ऐसी रचना को 
गुणकीतन”' समझना चाहिए ॥ ९॥ 
ग्रोत्साहून-- 
उत्साहजननेः स्पणटैरथैरौपम्यसंश्येः। 
प्रसिद्धैरुपगूढञ्च शेयं पोत्साइन बुधेः॥ १०॥ 
जहाँ ओपम्य का आश्रय या अन्वेषण करते हुए उत्साहवद्क एवं 
सुस्पष्ट अर्थ के द्वारा प्रसिद्ध व्यक्तित्व का वर्णन किया जाए.तो ऐसे लक्षण को 
ओत्साहन”? समझना चाहिए ॥ १०॥ 
उदाहरण 
यत्ञैकस्यापिः शब्दस्य दशनात्‌, सुबहुन्याप । 
यान्ति सिद्धिमनुक्तानि' तदुदाद्वरणं स्मृतम्‌ ॥ ११॥ 
१. 'अभिमान' के समान लक्षण होने पर अन्य पाठ में “सारूप्य' ( इसके 
स्थान पर ) प्राप्त होता है । 
गुणकीतंन' दोनों पाठों में गृहीत है किन्तु दोनों में ( इसके ) लक्षण 
भिन्न हे । 
, ३. प्रोत्साहन के स्थान पर अन्य पाठ में प्रियवचन या भ्रियोक्ति प्राप्त 


होता है । 


१. वार्यमाणस्तु--ख०; ग०। २. नार्यो यज्नानुतिष्ठन्ति--क० । 
३. मिमानः प्रकीतितः--क०। : ४. दोषांशान्‌ परिकल्म्यन्ते-क०। 
५. स्पगूढन्तु-क०। ६. यन्नैकस्यैव-क०। 


७. मनुक्तादि--ख ० : ग० । 
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जब किसी एक शब्द के उच्चारित होते ही अनेक अकथित या 
असंकेतित अथौँ की भी सूचना ग्राप्त होने लगे तो उसे उदाहरण” समझना 
चाहिए ॥ ?? ॥ | 


निरुक्त द्विविधं प्रोक्तं 'तथ्यञचातथ्यमेव च । 
शसिद्धिपूर्व भवेत्तथ्यमतथ्यञ्चाप्रलाधितम्‌॥ १२॥ 
निरुक्त के दो प्रमेद हे--( ? ) त्थ्य तथा (२ ) अतथ्य । इनमें जो 
अच्छी तरह से प्रसिद्ध या ज्ञात हो उसे 'तथ्य' तथा जो किसी प्रकार इसके 
विपरीत हो या अच्छी तरह से प्रसिद्ध न हो उसे "अतथ्य? नामक निरुक्त 
समझना चाहिए ॥ ?२॥ 
गुणानुवाद-- 
श्गुणाचुवादो हीनानामुत्तमेरुपमाकृतः । 
जब किसी हीन विषय की ' उत्तम विषय से तुलना की जाए तो ऐसे 
कथन वाले लक्षण को गुणानुवाद” समझना चाहिए । 
अतिशय - 
उत्तमाथोडिशिष्टो यः स चाप्यतिशयः स्सृतः ॥ १३ ॥ 
जब किसी उत्तम पदार्थ से तुलना करने पर भी किसी का ( उक्त अर्थ 
से भी ) अधिक वेशिष्ट प्रतीत होने लगे तो ऐसे लक्षण को 'अतिशयः* 
नरा चाहिए ॥ १३ ॥ 


बहनां भाषमाणानां `त्वेकस्यार्थविनिर्णयम्‌। 
सिद्धोपमानवचन॑ हेतुरित्यमिसंशितः ॥ १४ ॥ 
१. उदाहरण का नाम दोनों पाठो में है परन्तु लक्षण भिन्न हैं । 
२. अन्य पाठ में निरुक्त के दो विभेदों का उल्लेख नहीं है । 
. ३. गुणानुवाद' का अन्य पाठ में 'गुणातिपात' अभिधान मिलता है । 
४. यह लक्षण पूर्व पाठ के 'अतिश्षय' के लक्षण का पूरक लक्षण होकर थोड़ी 
भिन्नता रखता है । “अतिशयः का दोनों पाठों में सन्निवेश मिलता है । 
१. वातथ्य--ख०; ग०॥ २. सिद्धि प्रसाधितं तथ्य--क० । 
३. चाप्यसाधकमु--क०॥ ४. गुणाभिवादो--क० । 
५. उत्तमाथ विशिष्टो--क०; उत्तमारथविशेषो--ख०; ग० ।- 
६. भाष्यमाणानां--ख ०; ग० । 
७. अंनेकार्थ विनिद्चयः--क ०; अनेकार्थेविनिणंयात्‌--ग० । 
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अनेक व्यक्तियों के कथन को सुनकर किसी एक असाधारण अर्थ का 
प्रमाण पुरस्सर वचन के आधार पर निश्चय करना हेतु” कहलाता है ॥१४॥ 
सारूप्य-- 
१अपदेशस्तु परोक्षो यस्माडुत्पद्यते५चुकरणेन । 
लक्षणसमानकरणात्‌' सारूप्यं तत्त॒ विज्ञेयम? ॥ १५ ॥ 
किसी तथ्य को न जानकर यदि अनुकरण के अनुसार आधार लेकर 
लक्षण की आलोचना करते हुए सप्रमाण वस्तु का स्थापन किया जाए तो 
उसे “सारूप्य समझना चाहिए ॥ ?५॥ 
मिश्याष्यवसाय- 
असूतपूचैयंतरा्थेस्तत्तल्यार्थस्य निर्णयः । 
स मिथ्याध्यचसायस्तु परोच्यते काव्यलक्षणम्‌) ॥ १६॥ 
जहाँ किन्ही अतथ्यभूत या, अचत अथों के द्वारा उसी के समान असत्‌ 
वस्तु का वक्तृत्वपूर्ण पदावली में निर्धारण या विनिश्चय किया जाता हो तो 
उसे 'मिथ्याध्यवत्ताय” नामक काव्य लक्षण समझना चाहिए ॥ ?5॥ 
सिद 
बहुनाऽच प्रधानानां मध्ये यन्नाम कीत्यते । 
०पकाथेसाधनक्कत सा सिद्धिरिति कीर्तिता॥ १७॥ 
अनेक प्रसिद्ध या प्रमुख व्यक्ति या पदार्थों के बीच यदि एक अप्रसिद्ध 
नाम का अभिधान उसके असाधारणत्व के निदर्शनार्थ निविष्ट किया जाता 
है तो उसे “सिड” समझना चाहिए ॥ 2७॥ 


१. हेतु का सन्निवेश दोनों पाठों में है परन्तु लक्षण दोनों भिन्न हैं। 

२. सारूप्य के स्थान पर अन्य पाठ में दिष्ट या दृष्ट को रखा गया है। 

३. मिथ्याध्यवसाय के स्थान पर अन्य पाठ में 'विपयंय' मिलता है । 

४. सिद्धि! का लक्षण दोनों पाठों में मिलता है परन्तु लक्षणों में थोड़ा विभेद 
प्राप्त होता हे । 


१. अपदेशेन परोक्षो योऽथों ह्युत्पद्यते--क० । 

२. योगात्‌ क० । ३. निंदुर्देश्यम्‌-क० । 

४. अभूतपूर्व यत्रार्थे तुल्यस्या थस्य निणेय:--ख०; ग० । 
५. लक्षणे--ख० । 

६. नाम यत्राभिकीत्यंते--क० । 

७. अभिप्रेता थं सिद्धधर्थ-क० । 
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पदोचय-- 
गुणेबंहुभिरेका्थैः पदेयः सम्प्रशस्यते । 
पदोच्चयन्तु तं विद्यान्नानार्थेग्रथितार्थकम्‌'॥ १८ ॥ 
एक ही पदार्थ को निदर्शित करने वाले अनेक शब्द या वचर्नो के द्वारा 
जत्र किसी : वस्तु की प्रशंसा की जाए तो अनेक अर्थों या वचनों द्वारा 
इष्ट वस्तु को स्वरूप प्रदान करने वाले ऐसे लक्षण को 'पदोचय”'' समझना 
“चाहिए ॥ २८ ॥ 
आक्रन्द 
आत्मभावमुपन्यस्यः परखादृइययुक्तिमिः। 
तीब्रार्थभाषणं यत्‌ स्यादाक्रन्दः स तु कीर्तितः॥ १९॥ 
अन्य पुरुष के सम्मुख जब साहश्य या समानता को दर्शांने वाली युक्तियों 
से अपने अभीष्ट अप्रत्यक्ष अभिश्राय को प्रमुखतः स्पष्ट कथन ( के ) द्वारा 
सस्रमावाविष्करण करते हुए-रखा जाए तो वह “आकन्द” कहलाता है ॥१९॥ 
मनोरथ-- i 
हृद्यस्थस्य भावस्य खुर्छिष्टार्थप्रदशेकम्‌। 
ग्अन्यापदेशकथनेमंनोरथ इति स्स्वृतः ॥ २०॥ 
जव किसी गूढ़ मनोगत भाव को अन्य वस्तु कें कथन के व्याज के द्वारा 
वतलाया जाए तो ऐसी सुनियोजित वाक्यावली को “मनोरथ” समझना 
चाहिए ॥ ९० ॥ ` 


आख्यान 
“पृष्टेरप्टेरथवा निर्णयः क्रियते तु यः। 
आख्यानमिति तज्ज्ञेयं लक्षण नाटकाश्रयम्‌ ॥ २१॥ 


१. 'पदोच्चय’ का नाम तथा लक्षण दोनों पाठो में मिलता है । 
२. 'आक्रन्द’ के स्थान पर अन्य पाठ में 'तुल्यतक' रखा गया है। 
३. “मनोरथ! का लक्षण दोनों पाठों में गृहीत है । 


, ग्रथनात्मकम्‌-क; मथनात्मकम्‌--ख ०; कथनात्मकम्‌--ग० । 
„ भावेष्वपत्यस्य--ख०; गश । | 
 सुस्पष्टार्थप्रदशंकम्‌--ख०; ग० । 

- कथनं--ख ०; ग० । 

. अपृष्टेरथवा पृष्टे--ख ०; ग० । 


3८. ०८ ,० २७ «० 
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जव प्रश्‍नपूर्वक या बिना किसी प्रश्‍न या पूछताछ के ही कित्ती बात का 
निश्चय किया जाए तो उसे आख्यान” समझना चाहिए ॥ २? ॥ 
याञ्चा-- 
आदौ 'यत्‌ क्रोघजननमन्ते हथषेप्रवर्धेनम्‌। 
यन प्रिये पुनर्वाक्यं सा याञ्चा परिकोर्तिता ॥ २२ ॥ 
जिस वचन को हितकर समझ कर आरम्म में कहने पर क्रोध की तथा 
अन्त में हर्ष की उत्पत्ति हो तथा जो प्रियजन को ( उनकी ही भलाई के 
लिये ) कहा जाता हो तो ऐसा कथन “याञ्चा” कहलाता है ॥ २२॥ 
प्रातिषेध-- 
कार्येषु चिपरीतेषु यदि 'किड्चित्पवतेते । 
निवायंते च कायंज्ञेः प्रतिषेधः प्रकीतिंतः॥ २३॥ 
यदि कोई विपरीत काय में .ग्रवृत्त.हो या. किसी की निषिद्ध कार्य में 
रत्ति को देखकर उसे कार्यज्ञ या अनुभवी पुरुष उस कार्य से निवृत्त होने 
या हटने का उपदेश देता हो तो ऐसा कथन “प्रतिषेध? कहलाता है ॥२२॥ 
पृच्छा-- 
यज्ञाकारोहूवेर्बाक्येरात्मानमथवा परम । 
'पुच्छन्चिवामिधत्ते5$थ सा एच्छेत्यभिसंज्ञिता ॥ २४॥ 


१. 'आख्यान? के स्थान पर अन्य पाठ में “प्रसिद्धि! प्राप्त होता है । 
२, 'याळ्चा? के स्थान पर अन्य पाठ में दाक्षिण्य” प्राप्त होता है । याळ्चा 
का अन्य लक्षण भी प्राप्त होता है । जेसे :-- 
लाभोपपत्तिमाख्याय स्वयं दूतमुखेन वा । 
प्राथ्येते यत्र कन्याया सा याळ्चेत्यभिधीयते ॥ 
अर्थात्‌ स्व्रयं या दूत के द्वारा लाभ की उपलब्धि या संभावना को दर्शाते हुए 
जब किसी कन्या की प्रार्थना की जाए तो उसे 'याळ्चा' कहते हैं । अन्य 
विद्वानों का मत है कि केवल कन्या मात्र की याचना करने से यह 
याचना के एक पाइवं की ही सुचक होगी । कुछ अन्य इसे प्रियवचन से 
मेल खाने के कारण 'प्रियोक्ति' नामक लक्षण के स्थान पर मानते हैं। 
३. 'प्रतिषेध' के स्थान पर अन्य पाठ में 'लेश' रखा गया है। 


१. च क्रोधजं नित्यं-क०। . २. यत्तु-ख०; ग० ।. 
३. कर्चित्‌--ख०;. ग० । . ४ पृच्छत्यभिनयेनार्थ-ख०; ग०। ` 
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' जब किन्ही गूढ़ अमिग्रायो को संकेतितं करने वाले वाक्यों के द्वारा 
अन्य व्यक्ति या स्वयं को ही पूछते हुए जब किसी तथ्य या अर्थ का कथन 
किया जाए तो उसे पच्छा” समझना चाहिए ॥ २४ ॥ 

दृष्टान्त-- ' 
विद्वान? पूर्वोपलव्धी यत्‌ समत्वसुपपादयेत्‌ | . 
निदरदांनछृतस्तज्ज्ञेः स दृष्टान्त इति स्सतः ॥ २५॥ . 
जब कोई विद्वान्‌ व्यक्ति किसी पदार्थ की समता को अपनी पूर्व उपलव्ध, 
वस्तु के साथ तुलना-करते हुए स्थापित करे या बतलाबे तो उसे इशन्त” 
नामक लक्षण समझना चाहिए ॥ ९५ ॥ 
निर्भासन-- 
अनेकयुक्तिमद्वाक्यमनेकार्थप्रसाधकम्‌' । 
२अनेकचाक्यसंयुक्तं 'तन्निमोसनमुच्यते ॥ २६ ॥ 
जो कथन अनेक युक्तियों से युक्त, अनेक वाक्यों से भरा हुआ एवं 
अनेक उद्देश्य या प्रयोजन का साधक होता है तो उसे 'निर्भासन?? समझना 
चाहिए ॥ २६ ॥ 
संशय-- 
अपरिज्ञाततत्वार्थयत्र वाक्यं समाप्यते। 
०सोप्नेकत्वाद्विचाराणां संशयः परिकीतितः ॥ २७ ॥ 
जब वाक्य की समाप्ति किसी तथ्य या तात्विक अर्थ को जाने बिना ही 


_____ क ME 113 2 कत 
१. 'पृच्छा का दोनों पाठों में समान रूप से सन्निवेश है । 
२. 'दृष्टान्तः का दोनों पाठों में निवेश है । लक्षण भिन्न है । 
३. निर्भास या निर्भासन के स्थान पर अन्य पाठ में 'माला' मिलता है । 


१. विद्वत्‌ पुर्वो--क०; सिद्ध पुर्वोपलब्धी यः--ख ०; ग० । 
२. मनेकप्रकतिस्थितमू--क०। " 
३. वचनैयुक्ते--क० । 
४. मासनं नाम तद्भवेत्‌ ख०, ग० । 
५. अतेकत्वाद्रि--ख०; ग०। क ( भ० ) पुस्तके तु संशयस्य लक्षणं 
भिद्यते--तद्यथा-- परप्रशंसावचन प्रयुक्तं योऽभ्यसूयते । 
| पूर्वोत्तराथंव्याघातः संशयः स तु कीतितः ॥”” इति । 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


सप्तदशोऽध्यायः ` ३२१ 


` हो जाए तो अनेक विचारों के द्वारा प्रयुक्त ऐसे कथन को 'तंशय” समझना 
चाहिए ॥ २७ ॥ 
आशी . 
यथा' शाखाथसम्पन्ना' मनोरथससुञ्गवाम्‌?। 
अप्रार्थेनीयामन्यां“ वा विदुस्तामाशिषं बुधाः ॥ २८॥ 
; जव किसी नीति या श्राखर-के अनुसार मनोनुकूल भावना से उद्धृत 
विना करिसी प्राथना के करने पर जो आशीर्वाद दिया जाता.हो तो उसे 
-विद्वंजन 'आश्वी? नामक लक्षण कहते हैं ॥ २८ ॥ 
प्रियक्चन-- दु 
आदौ यत्‌ क्रोधज्ञननमन्ते इषंप्रवर्धनम्‌ । 
तत्‌ प्रियं वचन ज्ञेयमाशीर्वाद्समन्वितम्‌ ॥ २९ ॥ 
जो आरम्भ में कोध को और अन्त में हृष को उत्पन्न करते हुए . कित्ती 
आग्यीर्वाद की सूचना देता हो तो ऐसा कथन "प्रियवचन? ( या प्रियोक्ति ) 
कहलाता है ॥ २९ ॥ न 
कपटसँघात-- 
छलयुक्त्या त्वन्येषामभिसन्यानाभिभावक कपउम्‌ । 
डिचिप्रयोगयुक्तै बिश्ञेयः कपरसङ्घातः॥ ३०॥ 


१. 'संशय' का दोनों .पाठों में . निवेश है। लक्षणं भी समान है। इसके | 
अतिरिक्त 'भ' पाठ के अनुसार 
परप्रशंसाव्रचनं प्रयुक्तं योऽभ्यसुयते । 
- पू्वोत्तराथंव्याघातः संशयः स तु कीतित: ॥ 

. ( अन्य पुरुष की प्रशंसा में कहे. गये कथन को सुनकर जिसके मन में असूया 
उत्पन्न हो तथा पूवं कथन से उत्तर कथन का इसी कारण जब विरोध. होने लगे 
तो इसे संशय समझना चाहिए । .) 

२. 'आशीः' के स्थान पर अन्य पाठ में 'निदशंन' मिलता है । . 
३. प्रियवचनः या प्रियोक्ति के स्थान पर अन्य पाठ में भ्रंश प्राप्त 


होता है । 
> १. यदा--क०; यत्त--ग० । २. सम्पन्न॑ं--क्‌ ०. 
३. समुद्भवस्‌--क० । ४. नीयमन्यं वा--क० । 


2 


० छलयुकत्या यदान्येषां मत्वा नायकभावनम्‌ । i 
ह्वित्िप्रयोगयुक्तेन ज्ञेयं ` कपटसंज्ञितस्‌ ॥-क०। | 
२१ ना० शा० द्वि० 
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`. .जब एक साथ किसी को छलने या भ्रम उत्पन्न. करने के लिये दो या 
तीन बार कपट प्रयोग का सहारा लेते हुए कथन किया जाए तो ऐंसी उक्ति 
को 'कपटसंघात?” समझना चाहिए ॥ २० ॥ 
क्षमा-- CR 
`  दुजनोदाहृते रूक्षैः सभा” मध्येऽभिताडितः`। 
अक्कोधः क्रोधजननेचाक्यैयंः सा क्षमा भवेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
जब किन्ही दुष्ट पुरुषों के द्वारा सज्वनों के समक्ष समा में अभिहित 
उत्तेजक एवं क्रोध के उत्पन्न करने वाले वचनों से अभिभूत होने पर भी जो 
व्यक्ति श्रान्त एवं क्रोषहीन दा में स्थित हो तो ऐसे गुण को क्षमा” 
समझना चाहिए ॥ २१ ॥ 
प्राप्ति-- 1 
_ ` इष््रेवावयचंः किश्चिद्धांवो “यत्राचुमीयतें। | 
प्राधि तामभिजानीयाह्लक्षण नाटकाश्रयम्‌ ॥ ३२॥ 
जब ( किन्ही ) चेष्टाओं को देखकर ही किसी के मनोगत भाव को जान 
लिया जाए उसे उत्तम नाटकों में स्थित भाषि नामक लक्षण समझना 
“ चाहिए॥ २२॥: 
१. 'कपट' या 'कपटसंघात' के स्थान पर अम्य पाठ में “गहंण' मिलता है । 
भोज ने कपट का लक्षण इस प्रकार दिया है-- 
अदिव्य दिव्यमपि वा कृत्वा छूपविपयंयम्‌ । 
अविद्वान्‌ वळ्च्यते येन कपटं तदुदाहृतम्‌ ॥ - 
अर्थात्‌ जब किसी दिव्य या अदिव्य वेश को धारण कर अपने रूप में 
-परिवतन के दवारा किसी साधारण मनुष्य ( अविद्वान्‌ ) को धोखा दिया जाता हो 
तो यह कायं “कपट कहलाता है। 
“र. क्षमा के स्थान पर अन्य पाठ में 'विशेषण' मिलता है । 
३. 'प्राप्ति’ का दोनों पाठों में निवेश है । लक्षण भी समान हैं। 


१. सतां मध्ये-क०। : २. तिताडितः--ख०; गं० । 
३. हष्टेवावियवं--ख०; रष्टेर्वायवयेः--ग० । 
४. यन्नोपनीयते--क०; यत्रोपमीयते--ख०; ग० । 

` ५. तामपि--ग० | . र 
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पश्चाताप--अकार्य सहसा कृत्वाऽकृत्वा कार्यमथापि वा । 
सन्तापो मनसो यस्तु पश्चात्तापः 'प्रकीर्तितः ॥ ३३ ॥ 
किसी अविचारित या असत्‌ कार्य को या क्रिती कार्य को (पूर्ण) करने के 
बाद या न करने के वाद जो मानसिक ताप होता हो तो ऐसी द्रा में होने 
वाले कथन को पश्चात्ताप” कहते हैं ॥ ३३ ॥ 
अनुवृत्ति-- / 
पश्रयेणार्थसंयुक्तं यत्‌ परस्याचुवतेनम्‌ । 
खेद्दाद्दाक्षिण्ययोगाद्वा साचुवृत्तिस्तु संज्ञिता ॥ ३४॥ - 
जव किसी व्यक्ति के कथन का सोजन्यव्श, प्रेम या पक्षपात के कारण “ 
अनुसरण या समर्थन किया जाता है तो उसे 'अनुब्वि कहते हैं ॥ २४ ॥ 
उपपत्ति-- 
प्राप्तानां' यत्र दोषाणां क्रियते शमनं पुनः । 
सा? ज्ञेया ह्यपपत्तिस्तु लक्षण नाटकाअयम्‌ ॥ ३५॥ 
असत्‌ या अवास्ताविक दोषों के उपस्थित होने पर उनका उचित रूप 
से जब उपपत्तपूर्वक निराकरण किया जाता है तो ऐसा कथन "उपपत्ति? 
कहलाता है, जिसका .नाटकों में प्रयोग होता है ॥ २५ ॥ 
युक्ति खाध्यते यो5थेसम्बन्धो" महद्भिः समवायतः । 
परस्पराजुकूल्येन सा युक्तिः परिकीर्तिता ॥ ३६ ॥ 
जिस विचार की समानता एवं परस्पर अनुकूलता के आधार पर 
उत्कता 1 साथ प्रतिपादन या सिद्धि की जाए तो ऐसा कथन युक्ति” | 
लाता है ॥ 2 द 2 
ib Cb दोषं शुणमर्थन योजयेत्‌। 
“्गुणामिवादं दोषाद्ा कायं तल्लक्षणं विदुः ॥ ३७॥ 


'१. 'पश्चात्ताप' के स्थान पर अन्य पाठ में 'विचार' मिलता है। 
२. 'अनुवृत्ति’ के स्थान पर 'अनुनय' मिलता है । 

३. 'उपपत्ति' के स्थान पर अन्य पाठ में 'उपदिष्ट' मिलता है । 
४. 'युक्ति के स्थान पर अन्य पाठ में 'अभिप्राय' मिलता है । 


१. स उच्यते--कऋ० । २. प्रोक्तानां--क०। ३. ज्ञेया सा--क० । 
, . ४. सन्तानो-क०। ५. यत्र सङ्घीतंयन्‌--क० । 
` _६. गुणकीतिते हि दोषं--क०; गुणातिबादो दोषाद्वा-ख०; ग० | - 
७. तदिह कीतितम्‌- ख०; तदिह संज्ञितस्‌-ग०।' 
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जब किसी पदार्थ या व्यक्ति के गुण को दोष अथवा दोष को गुण में . 


परिणत करते हुए उपपादित किया जाता हे तो ऐसा कथन कार्य? 
कहलाता है ॥ २७॥ 0 

अनुनीति-- ु 
'अपूर्वक्रोधजनितमपराध॑ प्रसुज्य' यत्त्‌। 

सेवार्थ मधुर वाक्य 'सा5चुनीतिः प्रकीर्तिता ॥ ३८॥ «० 
कोधवञ् किसी के एक अपराध को विसार कर जब प्रेमवश या सेवा 


भावना से प्रेरित होकर मधुर वचन का उचारण किया जाता है तो ऐसे 


कथन को 'अनुनीति” कहते हैं ॥ २८ ॥ 
` _ परिदेवन ; 
_ ` '्दो्ेयंदन्यनामोक्तेः प्रसिद्धार्थे'* प्रयोजितः । ` 
` अन्यत्रार्थेन “सम्बद्धं शेयं तत्‌ परिदेवनम्‌ ॥ ३९॥ 

दूसरों के नाम परं उच्चारित दोषों की ग्रिड बातों द्वारा प्रयु वचनों 
को या गुणों का आधार लेकर जव अन्यत्र सम्बद्ध किया जाए या उस 
अन्यथा प्रतिपादित क्रिया जाए तो मिथ्यादोष के उपपादन से पूर्ण ऐसे 
कथन को परिदेवन? कहते हैं ॥ २९॥ - ` 

इति सप्तदंश्राथ्यायानुवन्धः समाप्तः | . 


१. 'कायं’ के स्थान पर अन्य पाठ में 'अर्थापत्ति' मिलता है । 


२. 'अनुनीति’ के स्थान पर अन्य पाठ में “अनुनय' मिलता है। आचाय 


अभिनव गुप्त ने इसके स्थान पर 'प्रसिद्धि' को भी निदशित किया है। 
३. 'परिदेवन? के स्थान पर 'क्षोभ' को अन्य पाठ में रखा गया है 
तथा 'अनुक्तिसिद्धि' को भी । भोज ने इसे परिवादन तथा सर्वेश्वर ने 


परिवेदन मान्ना है। शारदातनय ने परिवाद का संक्षिप्त लक्षण करते 


-हुए “परिवादो मृषादोषः अर्थात्‌ मिथ्यादोष के उपपादन को परिवाद' 


बतलाया है । 
१. अपूवक्षोभ--क०। ` २. प्रमाजंयेतू--ख०; ग० । 
३. मनुनीतिः--ख०; ग०। ४, यद्दोषैरन्य- ख०; ग० । 
५. प्रसिद्धाथंप्रयोजनम्‌-क०। ६. प्रयोजयेत्‌--ख०; ग०.। 
७. सम्बन्धी--ख०; ग । ८. परिवादनम्‌ू--क० । 
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अष्टादशोऽध्यायः : 
-साषाविधानाध्यायः 
` आक्कत-पाठय-लक्षण-- | 
एचन्तु' संस्कृत पाउथं मया प्रोक्तं समासतः । 
श्राक्तस्य" तु पाख्यस्य सम्प्रवक्ष्यामि ळक्षणम्‌॥ १॥ 
इस प्रकार ( पूर्व अध्याय में ) मैंने संक्षेप में संस्छृत-पाठध* के विषय में 
वतलाया | अव में ग्राकृत-पाठ्य का लक्षण कहता हूँ ॥ ? ॥ 
पतदेव विपर्यस्तं संस्कारगुणवर्जितम्‌ । 
बिज्ञेयं प्राकृत पाठ्य नानावस्थान्तरात्मकम्‌॥ २॥ 
"यही संस्कृतपाठ्य- जव संस्कार के गुणों से हीन होकर परिवर्तित - 


१. पिछले दो अध्यायों में वाचिक अभिनय के निरूपण के प्रसंग में संस्कृत 


- तथा प्राकृतपाठ्य का उल्लेख किया जा चका है । इनमें संस्कृतपाव्य के |. 


सन्दभ में विविध छन्दों का लक्षणपूदक निरूपण पिछले अध्याथ में होने 

` पर भी प्राकृत पाठ्य का स्वरूप शेष ही रह जाता है। अतएव इस _ 
अध्याय में प्राक्कत-पाठय का स्वरूप. निरूपण आवस्यक होने के कारण 
इसकी पूव अध्याय से -संगति ( स्थापित होती ) है। 'पाठ्य' का अथं 
है जो विशेषतापू्वक पढ़ा या कहा जाए या प्रयत्नपूर्वक पढ़े जाने या . 
कहे जाने के जो योग्य हो अथवा जो किसी. विशेष रूप में या विशेष 
विधि के हारा उच्चारित हो, क्योंकि आन्तरिक चित्तवृत्ति के अनुरूप 
जब किसी वचन का उच्चारण उपयुक्तता छिये हुए होता है तभी उसे 

` पाठयसंज्ञा प्राप्त होती है जिसकी आचायं द्वारा विधिवत्‌ शिक्षा दी जाए 
और ऐसा शिक्षित होकर किया हुआ उच्चारण ही 'पाठथ' कहलाता भी 
है । .आचायं अभिनवगुप्त ने पाठध शब्द के यही तीन प्रकार के निवंचन 
प्रस्तुत किये हैं। ( द्र० अभि० भा०--पठनाहँ, पठितुं शक्यम्‌ आचाय- 
यत्नेन वा पठनीयमिति पाठ्यम्‌ । ) 


~ 


१ पाठ्यन्तु संस्कृत विप्राः; एतत्तु--क० । 
२. द्विजोत्तमाः--ग० । ३. प्राकृतस्यापि--क० । 
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३२६ | 1 नाव्यशाखस्‌ 


स्वरूप वाला हो जाता है तो श्राकृतपाव्यः कहलाता है । विभिन्न दग्चाओं 
के कारण परिवर्तित होने वाला इसका अपना विशेष स्वरूप होता है ॥ २॥ 
गाइतपाठथ के तीन प्रकार 
` त्रिविधं तञ्च’ विज्ञेयं नाख्ययोगे' समासतः । ` 
समानशाव्दं ेविञ्रष्टं देशीगतमथापि च॥३॥ . 
नाट्य प्रदर्शन ( या रचना ) में होने वाला यह प्राइतपाठ्य तीन ग्रकार . 
का होता हे। यथा- (2) समानश्चब्दों या तत्सम से होने वाला 
( २) विभ्रष्ट या तद्भव शब्दों से होने वाला तथा ( २ ) देशी शब्दों से 
होने वाला? 12 ॥ टु , 
` [ '्पाठ्यमेकन्तु विज्ञेयं संस्कृत प्रातं तथा । | 
५कमलामळरेणुतरङ्गलोळसलिळादिचाक्यसम्पन्नम्‌ । 
प्राकतचन्येष्वेचं “संस्कृतमपि" योगसुपयाति ॥ ४॥ 
संस्कृत के समान ग्राङत में भी कमल, अमल, रेणु, तरंग, लोळ, सलिल 
आदि तमान शब्दों से निर्मित वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात्‌ 
ये समान रूप से प्रयुक्त होने से तत्सम शब्द हैं जिनका दोनों भाषाओं में 
अपने वाक्यों में नियमित प्रयोग किया जाता है ॥ ४॥ 
ये चणोः ''संयोगस्वरवणान्यत्वमूनताञ्चापि' । 
*ग्यान्त्यपदादौ प्रायो विश्रषांस्तान्‌ विदुर्विप्राः ॥ ५॥ 
जो शब्द स्वर या वर्ण के परिवर्तन के कारण पदों या वाक्यों के साथ 


LL Se CDN) Eh | et SIRES i 27“ +न5:-८८-5८ 
१; समानशब्द, विभ्रष्ट तथा देशीगत को परवर्ती व्याकरण तथा नाट्य के ` 
आचार्य ने तत्सम, तद्भव और देशी शाब्द से अभिहित किया । : 


` १. तद्धि-क० । २. नाठ्ययोगं--क० । 

३. शब्देविनष्टं-क०, शब्देविभ्रष्टं--ख ० । 

४. इदं एलोकार्घ ख० ग० पु० नास्ति । 

५. कमलदलरेणुकेसरवरङ्गसलिलादि-क०। , 5; 
` . ६. लोलजालादि, लोलसलीलादि-क० । - ७. ष्वेतत्‌--क० । 

८. संयुक्तमपि, संस्कृुतमिव--क० । 

९. भिव प्रयोगमुपयाति-ग० । 

१०. संयुक्ता:--क०; ख०; संयोगात्‌--ग० । 

११. न्यूनतां वापि--ग० । . 

१२. गच्छन्ति पदन्यस्तास्ते विभ्रष्टा इति ज्ञेयाः-ख ०; ग० । 
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अष्टादशोऽध्यायः _ ३२७ 


ग्रयोगार्थ सम्बद्ध किये जाने पर अपने समवेत स्वरूप को परिवंतित कर 
लेते हों तो उन्हें विभ्रष्ट या अपभ्रष्ट शब्द समझना चाहिए ॥ ५॥ 
[ ये? वर्णी वणंगता व्यञ्जनयुक्ताश्च ये स्वराः नियताः । 
तानपरस्परवृत्ते प्राककतयुक्त्या प्रचक्यामि ॥ ] 
( तथा वर्ण हों अथवा वणों में आने वाले व्यक्षन से युक्त जो नियत 
स्वर हों उनमें परस्पर होने वाली या विद्यमान रहने वाली स्वर या व्यंजन 
की स्थिति को भी में प्राकृत माषा के नियमों के अनुरूप निरूपण करता हूँ । 
स्वर तथा असंयुक्त व्यज्ञन-- 
'यथा--'पभोआरपराणिअ अंआरपर? “अ पाअप णत्थि। 
. चलआरमज्झिमाइ” “अ कचवग्गतवग्गणिइणाइ ॥ ६॥ 
[ पओकारपराणि च अङ्कारपरञ्च प्राते नास्ति। 
वसकारमध्ये च कचवर्गतवर्गनिधनानि॥ ] - 


a 


१. पद्यमेतत्‌-ख०, ग० पुस्तकयोर्नास्ति । 

२. 'एओआर” इत्यादिलक्षणस्लोकाः अतीवास्फुटा ख० ग° पुस्तकयोः । 
क० पुस्तकटिप््यां लक्षणइ्लोकानां स्थाने गद्यतामापन्नः पाठभेदोऽपि । 
स च यथा--क खघ त थ ध भसा हत्वं यान्ति। यथा--फलिह, 
मुह, मेह, वसहि, रह, दहि, सोहा दिअहेसु । षोः सकारो भवतः। 
यथा--ससंक विसमेसु । टतदा डत्वं यान्ति। यथा-विड पडि 
अदंडासु। टठड द य राः लत्वं यान्ति। यथा--विन लािअ तुळ 
पवितुळा विहलयदीसु । थकारो ढत्वं प्राप्नोति । यथा- वुढ्ढो। नकारो 
भवति णकारः । यथा--णयणं । पकारो फत्वं याति बत्वन्च। यथा 
फरुसं कबहं च । धकारः ढत्वं याति। यथा-वढि। लकारो ररव याति । 
यंथा--किर । टठो डतवं प्राप्नुतः । यथा-सढः फढमं फलिअं। तजौ 
यरं प्राप्नुतः । यथा--कयं धयं । श च ज तदपयवाः स्वरक्षेषा भवन्ति । 
यथा--पिउण, पउप, राइ, वई, णई, कइ, दइआ जयेसु । योगं याति 
यथा---अच्छरियं उच्छाहो अच्छरसा पच्छं । तुज्झं सज्झं विज्झो । 
- इलक्ष्णं- सह्ु । परीष्मो-गिह्यो। दृष्टो--दिट्ठो । हस्तो--हत्थो । 
`  यक्षो--जवखो । ब्रह्मा--बह्या । बृहस्पतिः--बृहप्पइ । यज्ञो-जन्तोत्ति। ` 

३. अआर -क० । ४. पाइए--क० । 
५. गज्झिआइ--क० । ६. कच्चवग्ग -<क० । 
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३२८ ५ नाव्वशाखम्‌ 


. जो शखर "ए? तथा 'ओ? के आगे आने वाले अर्थात्‌ “ऐ और “औ हो, 
अनुस्वार के आगे आनेवाले अर्थात्‌ विसर्ग हो प्रात भाषा में उनका कोई ' 
अयोग नहीं होता । इसी प्रकार प्राकृत भाषा में पाद ( अर्थात्‌ चार ) स्वरों 
(-ऋ, ऋ लू, लू.) का तथा “व? और “स? के बीच रहने वाले वर्णों 
(अर्थात्‌ `स? व? 'ष?) को तथा क, च और त वर्ग के. अन्तिम वर्ण 
( अर्थात्‌ ङ०, ज० और न ) का भी व्यवहार नहीं होता है । अर्थात्‌ इस 
भाषा में ये वारह वर्ण शब्दों ( पदों ) में नहीं रहते या लुप्त हो जाते हैं ॥६॥ 

~= 'वञच्चन्ति कगतद्यवा लो अत्थं च* से बहन्ति सरा। 

“खघथधम। उण 'इत्तं उवंति अत्थ असुद्धन्ता ॥ ७॥ 
[ प्राप्युवन्ति कगतद्यवा लोपं अधञ्च तेषां चहदन्ति स्वराः । 
-खघथधमाः पुनः हत्वसुपेयन्ति अर्थद्वामुञ्चमानाः ॥ ] 

. क,ख्‌गर,त, द, य और व का लोप हो जाता है । ( शेष स्वरों वाले 
उन्ही झब्दों से वंही अर्थ प्रकट होता है । और इनका आधा भाग स्तरों 
में मिल जाता हे ।. ख, घ, भ, घ, और म को (ह? आदेश हो जाता है । 
तथा इस परिवर्तन या आदेश के कारण अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं 
होता) ॥ ७॥ ) 


१. स्वर तथा असंयुक्त व्यंजन विषयक कारिकाए नाट्य मे प्रदान असंयुक्त व्यंजन विषयक कारिकाएं नाट्यात में प्राकृत में 
तथा विन्नष्ट-पाठो में प्राप्य है । यहाँ हमने बड़ौदा संस्करण के अनुसार » 
संशोधन कर पाठ लिया गया है । ( इन्हें कुछ विद्वान्‌ प्रक्षिप्त भी मानते 
हँ । ) हमने इनकी संस्कृत-छाया को लगाकर व्याख्या की है । 

२. जैसे स्पष्टतः--दूसरे शब्दों की अवस्था में कठोर ध्वनि या महाप्राणवणं ` 
में कोई परिवतंन नहीं होता है । जेसे--परिघ, अथ, वध, परिह, 
अह्‌, वह । त 

अल्पप्राण व्यंजन यहाँ अन्तःवर्ती अ से युक्त समझे जाना चाहिए इनमें अ? 
केवल उच्चारणाथं ही रखा गया है। ८ 
१ सारो. ( स्वर ) से यहाँ 'अथं' अभीष्ट है व्यंजन - ध्वनि नहीं । 


» SN 
~ जीत 


(१. वच्छति कगत्रजगदावा--वच्चति कटतदवयवा:--क० । 

२. व सिस्वहत्ति सरा--ख०। है 

३. खघघभउण--, खघधुधः उणइ--क०, खद्यथा भद्यया उण--ख० । 
४. हत्त उर्वेति--हत्त उषति--हत्त वेति--क०, हतं तुवेति--ख० । 
*. अंगवअं चंता, अत्थं समुंचंता-अरग अमच्चता-क; अत्थं अमुंधता-ख० । 
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अष्टादशोऽध्यायः ` ३२५ 


_ १उप्परहुत्तरआरो 'देट्वाहुत्ते अ पाअए णत्थि । ० 
मोत्तण भद्ववोद्रहपद्रह्ृदचन्दजाईसु ॥ ८॥ 

[ उपरिस्थ-रकारः अधस्थः च प्राकृते नास्ति । 
सुक्त्वा . भद्रवोद्रहहृदचन्द्रधात्रीषु ॥ ] 


ग्राकृत में १? ( रेफ या अर्डरकार ) का ऐसा कोई प्रयोग नहीं होता जो 
करिसी वर्ण के उपर या नीचे स्थित रहता हो | परन्तु केवल यह चियम मद्र, 


वोद्रह 


हृद, चन्द्र ओर धात्री शब्द को छोड़कर समझना चाहिए ॥ ८ ॥ 
खघथघभाणइथारो ` सुद्द-मेहकहाचइ-पइुणखु । 
*कगतद्यवाणं णिव्यं वीयम्मि ठिओ सरो होइ ॥ ९॥ 
[ खघथधभानां हकारः सुखमेघकथावधू प्रभूतेषु। . 
कगतद्यवाना नित्य द्वितीये स्थितः स्वरो भवति ॥ ] 


ख, घ, थ, घ, और म को हकारादेश हो जाता है जैसे-मुख-मुह) 
मेघ--मेह, कथा- कहा, वधू = बहु, प्रभूत--पहुअआ | तथा क, ग, द, 
और व--जो.कि इन वणों के पूर्वाक्षर हैं इनके प्रतिनिधि रहते हैं संदा ` 
द्वितीय सर के रूप में ॥ ९॥ 


Fe -) 


20 


, उपर अन्तरआरो, उप्पाहृत रयारो, उरउर हारो, उच्चरउरहारो०, 


उद्यरहुत्तरसाही, उच्चरउरआारो,' डप्परहुतुरअरो, ईयर उंत्तरहा रो-- 
क०; उधंरफुतरसासाहे--ख ० । 


, रेभत्तत्तो अ वाभए- णंधि, हेटाहुत्तो भ पाअए णत्थि, हेठ्ठाहुत्तो 


अपाणत्यि, हेणणहत्यो अ वाअए णत्थि--देहाफुत्तप्लययायए णत्थि 


` हद्धाहुस्तआ पइए णत्थि-क०। . 


०७ 


ES 


, मोत्तण भ्रुदावो दहृददहचन्द्रजाईसु, मोत्तण भद्रवोद्रहपद्रद्रह, . मोहूण 


भाभ्रवोभ्रहरुभट्गचन्द्र, मांभूषणभूभूझोभूवरुभूद्रहचन्द्र--(? ), मोंतूण 
भाद्रवोद्रवभद्रचन्द्र-मोत्तृण वं इदोद्रहपउजइसु--क० । 


, खयषधभाणहयाने-ख०। 


मुहकहापहुमुरिच्छेसु-क०। ` 

कगतिदयाण अणिच्चलोपजमपि ओसरो होइ, कगतदयपाण णिच्चं विइअ 
मिठिम सरो होई, कगनदजबाण णिचलोपम्मि उं ओसरो होई २ 
कगतदजवारमणिच्चं . वीयंति डिउसरो होइ-क०; कगतदजबाण 
विच्या बोगं मिंठिउ सरो होइच्छे-ख°। 
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'छ इति षकारो नित्यं वोद्धव्य; 'षटपदादियोगेषु । 
रकिलशाब्दान्त्यो रेफो भवति तथा 'खुत्ति खल शब्दः॥१०॥ 
_ *पदपद” आदि ( शब्द या गण ? ) में रहने वाले “ष” को ग्राकृत भाषा 
में नित्य 'छ? हो जाता है । जेसे-छतपद । किल शब्द का अन्तिम ल? का 
“र? हो जाता है और “कु? शब्द को ख' ख ( आदेश ) हो जाता है ॥१०॥ 
“ड इति च भवति टकारो “भटकटककुटीतटाद्यषु । 
सत्वं च भवति शषयोः “सर्वत्र यथा विसं सङ्का ॥ ११॥ 
ट? का “इ” हो जाता है भट, कुटी, तट इत्यादि शब्दों में 
( जैसे--भंट=भड, कुटी =कुडी, तट=तड )। तथा सर्वत्र श्र ष के 
स्थान पर “स? कार आदेश हो जाता है । जैसे विष=विस, शंका = संका 
इत्यादि ॥ ?? ॥ 
| अस्पष्टश्च दकारो भवत्यनादौ तकार इतराद्यः। 
'बडवातडागतुल्यो "भवति डकारोऽपि च ळकारः॥ १२॥ 


१. बट्पदादिगण के विषय में आचाय अभिनवगुप्त कुछ भी संकेत नहीं 
करते । न ही अन्यत्र इस गम का विवरण या संकेत प्राप्त हे । 


१. छे इति षकारो, च इति चकारो, इत्ति यआरो; छ इति षआरो--हृषि 
उषिति षकारो-क० । 

«२. षट्पादे तु, अपदादियोगे तु, षट्पदानि योग्ये तु--क० । 

३. कृति शब्दो रेफान्तेन भवन्ति तथा पुत्रि खलुशब्दः; किलं ` शाब्दो कोरे 
भवति तदा खुत्ति खळु शब्दः; खिल शब्दाद्यो रफो--क०; किल . शब्दो 
रेफान्तो-ख ० 

४. खृत्ति खिलशब्दः, भवति तथा त्ति खळु शब्दः, तथा खुनिखलशब्दः-क०. । 

५. त इति च भवति टकाते, ड इति च टकारो-क०। 

६. भटकटककुटीकुटावटाद्येषु, भटकटकुटीकुटावडाद्येषु, ` कटकटक'"' "`` 
नडकद्ुकुटी तडाष्वेषु, नटकटुटीतटाद्येषु-क०, भटकुटकुटितटाद्यषु-ख० । 

७. विससंका, यथा हि विससंका, तथापि ससकादेशः, तथापि ससकादे 
सा--क०; सवंत्र तथाहि विससंका- ख ० । 

८. इतराद्याः--क०; इतराद्ये--ख० । 

९. वडवाडडाग, वडवंडवा--क ० । 

१०. भवन्ति डकारोऽपि लकारं-क० । 


\ 
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` इतर” आदि शब्दो में स्थित “त? को--जो कि शब्दके ग्रारंस में बिद्यमान 
नहीं--अस्पष्ट द? के रूप में उच्चारित किया जाता हे तथा बडवा और 
तडाग शब्द में विद्यमान ड? का ल हो जाता हे। जैसे-वडवा = बलवा । 
तडाग = तलाग' ॥ ९२ ॥ 

*चद्धनगते च भावे . 'घकारवणोऽपि ढस्वमुपयाति । 
सर्वच च प्रयोगे भवति ःनकारोऽपि च णत्बसुपयाति ॥१३॥ 
“घः वर्ण को (जो शठ, पाठ, पीठिका आदि शब्दों में हो-) 'ढ? हो जाता 
है | समी प्रयोगों में “न? कार के स्थान पर “ण? कार का उच्चारण किया 
है । जेसेः--आपान = आवाण | ` दडे 
आपाणं आवाणं भवति पकारेण 'वत्वयुक्तेन। '. 
“अयथातथादिकेषु तु “्थकारवर्णा व्रजति धत्वम्‌॥ १४॥ 

_ धः कार को वर? कार हो जाता है। जैसे आपान = आवाण | 
और यथा तथा शब्द के अतिरिक्त शब्दों में स्थित “थ” कार को धकार 
हो जाता है । र 

: “परुस फरुसं विद्यात्‌ पकारवणोऽपि “फत्वसुपयाति। . 
यस्तु सृतः `सोऽपि मओ यश्च सग; सोऽपि तथेव ॥१५॥ 
Enis rE eo = 

१. जो बिना किसी विभेद के 'ड' उच्चारण किया जाता है वह 'द' है, जो 

. लकार की छाया लिए हुए है । इसे अस्पष्ट होने से रधुप्रयत्न के द्वारा 

उच्चा समझना चाहिए जैसे :--उदर = उलरम्‌ । ( अभि० भारती० ) 
२. वद्ध में 'ढ' को ढ़ हो जाता है । यथा--वर्डनमु त वड्ढणप्‌। 


का ह ESI AS 
१. वधुमधुशब्दे च तथा, शठपाठपीठि आदि सु, शठपाठपीठिकादिषु-क०, 


पधमधुशब्दे च तथा--ख० । ` रत 
२. धकार वर्णो हकारतां याति; टकारवर्णोऽपि ठत्वमुपयाति, ठकारवर्णोऽपि 
ढत्व--क० । 


.-मकारोऽपि च. णकारः-क०; ख० । . 

, आवाणं आधाणं भवति वकारेण च धयुक्तेन, पकारेण नत्वयुवतेन-क° । 
अयथातथादिषु केषु--क ० । 

, भकार वर्णो, धकार वर्णो ब्रजति पत्वम्‌, थकारवर्णो ब्रजति हत्वमु-क० । 
परुसं हरुसं--क० । द. पकारवर्णोऽपि हत्वमुपयाति-क० । 

, सोऽपि मटो, सोऽपि मडोडि यस्तु मृतः सोऽपि मऔ-क० | यस्तु मृग 
सोऽपि मओ यस्तु मृतः सोऽपि तथैब--ख० । 
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किसी स्थान पर स्थित “प? को फ? हो जाता है । जैसे-परूसं=फरूसं 
तथा “मृग? और मृत शब्द का प्राकृत में एक ही “मओ” रूप बनता है" ॥१५॥ 
१ओकारत्वै गच्छेदौकारश्रौषधादिषु. नियुक्तः | 
प्रचल्लाचिशच छाद्षुं भवति चकारोऽपि तु यकारः ॥१६॥ 
- ओषध' आदि शब्दों में स्थित 'ओ?को 'ओ”कार हो जाता है | जैसे-- 
ओषध = ओसढ़ । तथा प्रचय, अचिर और अचल शब्दों में स्थित “च? को 
` धयः हो जाता हे । यथा प्रचय = पयय, अचिर=अयिर, अचलन्अयल ॥१६॥ 
अपरस्परनिष्पच्ना ह्यवं प्राकृतसमाभ्रया वर्णी! । 
संयुक्तानां तु पुनर्वक्ष्ये परिषृत्तिसंयोगम्‌॥ १७॥ 
इस प्रकार मैंने असंयुक्त वणों वाले प्राकृत शब्दों के वर्ण ( परिवर्तन ) 
विषयक नियम बतलाए | अब में संयुक्त वणों के ( विषय में ) होने बाले 
परित्रतन, आदेश आदि नियमों को .वतलाता हूँ ॥ १७॥ 
संयुक्त-व्यज्षन-- 
अप्सत्सथ्याः छ इति तथा भ्यह्यध्या भवन्ति तु झकाराः 
एः इः स्तः त्थः ष्मो म्ह ६णो ण्ड ष्णो ण्हः क्षः खकाररूपोऽपि ॥१८॥ 
१ मृग तथा मृत शब्द में स्थित 'मा' में एक संघर्षीक्ृत बा ऊष्म 'दः-होगा 


जो 'याश्चुति' के अनुसार प्राचीन काल में ही ध्वनिपरिवर्तन के कारण 
छुप्त हो जाने से संप्रति प्रतीत नहीं होता है । 


२. यहाँ 'च? के लिए संभवतः याश्रति को मानना उसके सहसा सुस्पष्ट लोप 
को प्रकट नहीं करता प्रतीत होता है। 


१. ओकारत्वं गच्छन्ताकार--क०; ओकारट्बं गच्छत्योवार-ख.°; ग० । 
२. प्रचलायिताचल--प्रचलापिताचछा--क०; प्रचया चिरा-ख ०; ग० । 
३. चकारवर्णोऽपि च यकार:--ख०; ग० । 
४. अपरस्वरनिष्पन्ना-ख०} ग० । ट 
५. झप्सइचः छ इति तथा राज्ञे तु त्तकार योग उपयातः, तच्छो अच्छरपच्छ 

रूपे चसं संझाह्य स च सझो--( ? ) क०; इचत्सप्सां च्छ इति ध्यम्हयो- . 

भंवति तुज्झकार:--ख०; ग० । 

६. ब्रजति वे झत्वम्‌--क० । 

७ छो ट्टो स्तोव्रः शेषो लक्ष्मक्ष्मो ह्वृक्ष्णः खकारख्पोर्शव, स्तत्योघट्ढः क्षण ` 
ख इति चेव स्यात्‌, एचत्सथ्याः छ इत्यह्वुन्याम्वा भवन्ति तु काराः, 
षट स्तः त्थः भ्याह्लः क्लाष्टा हक्षः ख इति चेव स्यात्‌ (? )--क०; 

"छः टूठः स्तः त्य ष्णस्रधणां ह्वः क्षः खकाररूपो हि-ख०; ग०। 
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श्व, प्स, त्थ ओर थ्य को 'छ” कार तथा ध्य, ह्य और भ्य को “ह? 
कार हो जाता है । इसी प्रकार ट को 'टव” स्त को त्य' ष्म को “म्ह? ष्ण, 
क्ष्ण का "ण्ह? और 'क्ष? का रख? आदेश हो जाता है ॥ १८ ॥ 

आश्चर्य अच्छरिय निश्चयमिच्छन्ति 'णिच्छयं च यथा । 

स्यूतं वच्छ च यथा अप्सरसं तद्वद्च्छरअं। 

थ्उत्साहो उच्छाद्दो पथ्यं पच्छं च विश्ञेयम्‌॥ १९॥ 

इन नियमों से इस प्रकार शब्द हो जाते हैं :--ये करमशः आश्चर्य का 
अच्छरियं ( श्र के स्थान पर च्छ | निश्चय का णिच्छय ( वही नियम.) । 
उत्साह का अच्छाह (त्स के स्थान पर “च्छ? ) तथा पथ्य का पच्छ ( थ्य 
के स्थान पर 'छ' ) हो जाता है ॥ ४९ ॥ 

तुभ्यं तुञ्झं मह्यं मञ्झं विन्ध्यश्च भवति “विज्झोत्ति । 

ध्द दड्ठोत्ति तहा सतोऽपि च भवति इत्थोत्ति ॥ २०॥ 

तथा तुभ्यं का तुज्झं (-म्य-के स्थान पर “च )।. मह्यम्‌ का मञ्झम्‌ 
(ह्य के स्थान पर 'झ')। दष्ट का दढ़ (एके स्थान पर ढ़” )।. ओर 
हस्त का हत्य ( स्थ' के स्थान पर त्थ )॥ ९० ॥ . 

ग्रीष्मो 'गिम्होत्ति तथा र्छक्ष्णं सहृ - “सदा तु विशेयम्‌ । 
उष्ण उण्ह॑ यक्षो जक्खो पहुंकु भवति पयंक्को ॥२१॥ 
इसी ग्रकार औष्म का गिम्ह (ष्म के स्थान पर रह )। रहक्ष्ण का 
सण्ह (क्ष्ण के स्थान पर ण्ह )। उष्ण का उण्ह (ष्ण का ण्ह अथवा ' 


१, आइचर्यामात्सय-क०; आश्चर्य मात्सयं चेत्यनयोयंस्य रियं च तथा-- 
ख०; ग्‌० || * क 

२. णिच्छयंति तथा--क० । 

३. इलोकार्धमेतत्‌ ख० ग० पुस्तकयो नास्ति। ` 

४. उत्साहइचोत्छाहो--ख०; ग०। ५. विज्ञ इति--ख० । 

६. हृष्टो दज्ल इति स्यात्‌ हस्तोऽपि च हत्थ इत्येवम्‌ ख०; ग० । 

७ गिम्ह इति, गिह्न्ति--क ०; गिम्हो च तथा--ख ०; ग० 1. 

८. सण्ह तु सदा--क ०; प्हं तु सदा-ख>; ग० । 

९, उष्णन्च भवेदुण्ह॑ यक्षो जवखोत्ति योण्ह द्च - भवति पल्लङ्कु; उष्णन्च 
भवेदुष्णं यक्षो जक्खोत्ति पयंस्तस्‌--क०; कषण कण्हं च भवेद्यक्षो जक्खो 

_ पल्लंक पर्यङ्के ख°। र 
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३३४ नाव्यशाखस्‌ | 


कृष्ण का कण्ह-वही नियम ), यक्ष का जक्ख (क्ष के स्थान पर “व? ) 
तथा पर्यङ्क का पल्लंक ( र +य के स्थान पर “ल” )॥ २१ ॥ 
१चिपरीतं इमयोगे ब्रह्मादौ स्यात्‌ दृदस्पतो 'फत्वम्‌ । 
अयज्ञो भवति तु "जण्णो भीष्मो “भिम्होत्ति विज्ञेयः ॥ २२ ॥ 
ब्रह्मादि शब्दो में ह और म के योग में एक दूसरे के विपरीत स्थान में 
ये अक्षर हो जाते हैं जैसे ब्रह्मा-बह्या। ( यहां ह? और “म? उलट कर 
एक दूसरे के स्थान पर हो गए हैं | ) तथा बृहस्पति शब्द में ५२ को “फ 
हो जाता है जेसे-घृहृस्पति- घुहप्फई | इसी प्रकार यज्ञ? का 'जण्ह तथा 
भीष्म का मिम्ह रूप हो जाता है ॥ २२ ॥ 2 
ध्डपरिगतो ५घस्ताद्वा भवेत्ककारादिकस्तु यो वर्णः । 
स हि संयोग-चहीनः शुद्ध” कार्यः प्रयोगे5स्मिन्‌ ॥ २३ ॥ 
जब क किसी वर्ण के साथ संयुक्त हो या इस वर्ण के सिरे पर रेफ 
आदि अन्य वर्ण हो तो इनका उच्चारण दना में संयोग रहित रूप होता 
है। जैसे 'झ़क्र-सक्क | अर्क = अक्क आदि ( यहां र के संयुक्तवर्ण होने 
पर भी कही शेष रहा )॥ २२॥ 
एवमेतत्त विज्ञेयं संस्कृतं प्राकृतं तथा' । 
अत ऊब. प्रवक्ष्यामिं देशभाषाविकदपनम्‌ ॥ २७ ॥ 


१. सक्‍क आदि रूप स्पष्टतः स्वरभक्ति के नियम से सम्बद्ध हैं। किलेश 
( क्लेश ), दुबार ( द्वार ) आदि भी इसी नियम के अतिरिक्त उदाहरण 
हो सकते हैं । 


१. ब्रह्मा च भवति बह्यो वृहस्पतिबै बुहुपफइ भवति--क०; विपरीत 
मयोगेन ब्रह्मादो--ख ०; ग० । 
२. हत्वम्‌--क० । ३. यज्ञश्‍च भवति क०। 
४. जण्हो, यण्णो--क०। रर 
५. भिम्हत्ति--भिम्हत्ति--भीहा इति--क० । 
६. उपरिगतो हस्ताद्वा--ख०; उपरिगते तो$धस्तान्वा--ग० । 
७. शुद्धं कार्य प्रयोगे$स्मिन्‌ -ग० । 
- ८. पाव्यमेतत्त--क०; एवमेव तु--ग० । 
९. एवमेतत्‌ मया प्रोक्तं किल्चित्प्राकृतलक्षणम्‌ 1 
शेषं देशीप्रसिद्धञ्च ज्ञेयं विप्राः प्रयोगतः ॥ 
इति पाठः क० पुस्तके च । 
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इस प्रकार संस्कृत तथा आ्राइतभाषा के उच्चारण ( पाठ्य ) को सीखा 
जाए । अव में देशी भाषाओं का विभागपूर्वक वर्णन करता हूँ ॥ २४ ॥ 
भाषाओं के चार प्रकार-- 
भाषा चतुर्विधा ज्ञेया 'दशरूपे प्रयोगतः। 
संस्कृत प्राक्ृतञ्चैव यत्र पाठ्यं पुज्यते ॥ २५॥ 
नाटक आदि में प्रयुक्त की जाने वाली भाषाएँ चार प्रकार की होती हैं, . 
जिनमें पाठय रखा जाए। वे या तो संस्कृत या प्रात भाषा ( के किन्ही 
कारों में से ) होती हैं ॥ २५ ॥ 
अतिभाषारयेभाषा च जातिभाषा तथैव च। 
तथा योन्यन्तरी चैव भाषा नाख्ये प्रकीर्तिता ॥ २६॥ 
भाषाओं के नाट्य प्रयोग में होने वाले चार प्रकार होते हैं-- यथा--- 
(१) अतिमाषा, (२) आर्यमाषा, (रे) जातिमाषा तथा (७) जात्यन्तरी भाषा 
( योन्यन्तरी भाषा )' ॥ २६॥ 
अतिभाषा तु देवानामायंमाषा* तु भूभुजाम्‌ । 
संस्कारगुणसंयुक्ताः "“ससदीपप्रतिष्ठिता ॥ २७॥ 
देवगण की 'अतिभाषा? तथा मूपालों की 'आयभाषा”' होती है । इन 
१. आचायं अभिनवगुप्त ने अन्य पूववर्ती आचायों के मत में आय भाषा की 
अन्य भाषाओं से विलक्षणता का. निदान उनका वेदिक शब्द बाहल्य 


बतलाया ( जो दूसरे टीकाकारों का मत है )। इनका स्वयं का मत है . | 
कि वक्तृभेद से संस्कृत तथा प्राकृत-पाठ्य के चार प्रकार हो गए थे जसा ' 


कि भरत ने भी माना है। 

२. अतिभाषा तथा भार्यभाषा संभवतः भारतयोरोपीय भाषा की कोई बोली 

होंगी । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि संस्कृत का एक भाषा के रूप में 

१. दशरूपेषु योक्तृभिः--क; देशरूपप्रयोगतः--ख०; ग^ । 

२. अभिभाषा-क० । 

३. भाषा वे नाटकाधयाः--क०; भाषा नाटयप्रकीतिताः--ग० । 

४. सत्यादिभाषा देवानां-क०; अभिभाषा तु देवानां--ख० । 

५ आर्यभाषेति.कीतिता-क० । ६. सम्पन्ता--क« । 

७. सम्यङ्न्याम्मप्रतिष्ठिता, सम्यक्‌ राज्ये प्रतिष्ठता; सम्यग्‌ नाटयप्रतिष्ठिता- 
क०; सम्यस्ग्रामप्रतिष्ठिता--ख० । 
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भाषाओं में संस्कार रूप विशेष गुण विद्यमान होने से इनक्रा सातों द्वीपों में 
प्रचलन है ॥ २७ ॥ 
जातिभाषा-- 
द्विविधा जातिभाषा च प्रयोगे ससुदाह्वता। 
-उळेच्छशव्दोपचारा? च 'भारत वर्षमाश्रिता ॥ २८॥ 
नाटक में प्रयोग की जाने वाली जाति भाषा दो प्रकार की होती है । 
इनमें अनेक अनार्य तथा 'म्लेच्छों के द्वारा व्यवहार में आने वाले शब्द 
समाविष्ट रहते हैं, जो कि भारतवर्ष में बोली जाती है ॥ २८॥ 
जात्यन्तरी-भाषा-- 
अथ योन्यन्तरी भाषा ग्राम्मारण्यपशूद्धभवा । 
नाना-विहङ्गजाः चेच नाख्यधर्मीप्रतिष्ठिता' ॥ २९॥ 
तथा जात्यन्तरी भाषा? वह है जो आम में तथा जंगल में रहने वाले 
पशुओं तथा पक्षियों की भाषा होती हो--इसका नारधर्मी विधान से नाटक 
आदि प्रयोगों में अनुसरण किया जाए ॥ २९ ॥ 
_ पाठ्य के दो ग्रकार-- 
जातिभाषाश्रय पाठ्य द्विविधं समुदाह्वृतम्‌ । 
प्राकृत:संस्क्रतञ्चेच . चातुवण्यसमाथ्रंयम्‌ ॥ ३० ॥ 


भरत ने विस्पष्ट उल्लेख नहीं किया । भोज ने अतिभाषा तथा जाति- 
भाषा को क्रमशः श्रुति, पुराण ( आर्ष ) और लौकिक-भाषा माना है । 
१. नाव्यशासत्र या इसके अनुसार निमित किसी संस्कृत नाट्य रचना में 
जात्यन्तरीभाषा का प्रयोग प्राप्त नहीं होता न हो (इसके ) अन्यत्र 
भी उद्धरण या प्रयुक्त शब्द मिलते हैं । - 


१. विविधा--ख० । २. म्लेच्छदेशप्रयुक्ता च--क० । 


३. चाराच्च--क० । 
४. तथा भारतसंश्रया--, तथा भारमाश्रिता--क०। “५. 
' ४. ग्राम्यारण्य--ख०॥ ६. विहगजा चैव--ग० । ` 


७. नाटयधर्मे प्रतिष्ठिता--, नाटयधमंप्रयोगजा ०, नाट्यधम प्रयोगतः--क० 
नाट्यधर्मी प्रयोगतः--ख०; ग० । 
८. भाषाश्रितं--क० । ९ चातुवर्ण्या दिसंभ्रयमू--क० । 
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जातिभाषा में होने वाला पाठ्य दो प्रकार का होता है। जो क्रि. 
चारों बाझणादि वर्णों से सम्बद्ध है । वह हैं- एक संस्कृतपाठ्य तथा दूसरा 
ग्राकृत पाठ्य ॥ ३० ॥ 
संस्कृत पाठ्य के प्रदेश या अवसर 
घीरोद्धते सललिते' धीरोदात्ते तथैव च। 
धीरप्रशान्ते` च तथा पाठ्यं योज्यन्तु संस्कृतम्‌ ॥ ३१॥ 


जो घीरोद्धत, धीरललित, घीरोदात्त या धीरअद्यान्तः प्रकार के नायक 
हों तो उनमें संस्छतपाठ्य की योजना की जाए ॥ २१ ॥ 
प्रात पाठ्य के प्रदेश या अवसर-- 3 
पतेषामपि सवषां नायकानां 'प्रयोगजम्‌ । 
कारणब्यपदेशेन प्राक्त सम्प्रयोजयेत्‌ ॥ ३२॥ 
` इन सभी नायकों में ग्राकृत पाठ्य की योजना भी की जा सकती है, 
जव कि इस प्रकार के अवसर या. आवश्यकता आ पड़े ॥ र२॥ 
[ `दारिन्याध्ययनामावयदच्छादिभिरेव. बा ] . 
“्देश्वयण प्रमत्तानां दारिद्र्येण” प्लुतात्मनाम्‌ । 
“उन्मत्तस्यापि पठतः संस्कृतः न प्रयोजयेत्‌॥ ३३॥ 
यदि कोई उत्तम--पात्र अपने राज्य या ऐश्‍वर्य के ग्राप्त होने पर अपने 
पद में मच हो या फिर द्ररिद्रता से अभिभूत हो या उन्मच हो जाए तो 


००७ 


. नायको आदि के भेद तथा लक्षणादि ना० शा० अ० ३६ में देखिये । 


« धीरललिते--ख०; ग० । 

. प्रशान्तके चेव--क० । 

« एषामेव तु--ख०, ग० | 

. प्रयोगजा --क०; प्रयोगतः--ख ०; ग० । 

. पैद्याधमेतत्‌ ख० ग०' पुस्तकयोर्नास्ति । - 

. एश्वर्येण प्रमत्तस्य -ख ०; ग०। 

. दारिद्र्चेणाप्छुतस्य च--क०; दारिद्रथेण प्छुतस्य च--ग० । 

, अनधीतोत्तमानाब्च--क०; उत्तमस्यापि बुवत:--ख०; उत्तमस्यापि 

पठतः ग० | हक. र 
९. प्राकृतं सम्प्रयोजयेत्‌-ख ०; ग० । 
२२ ना० शा० हि० 
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३३८ 2. नाठ्वशाखस्‌ 


( उत्तकी इन विकल या मदमत्त दशारओ में ) संस्कृत” भाषा की योजना 
नहीं रहनी चाहिए । अर्थात्‌ ऐसी दशा में इस पात्र की मी प्राकतभाषा रखी 
जाए ॥ २२ ॥. 
ध्याजलिज्ञप्रविशनां' अमणानां तपस्विनाम्‌। 
` भिक्षुचक्रचराणाञ्च' प्रात सम्प्रयोजयेत्‌ || ३४ ॥ 
वे पात्र जो किसी न्याज' से साधु सन्यासी का वेष धारण किये हों, 
जो पात्र जैन साधु, साधु, भिक्षु तथा बाजीगर हों तो उनमें ग्राकृतपाठ्य की 
योजना की जाए ॥ २४ ॥ 
“बाळे ग्रहोपसष्टे च खीर्णा ख्रीप्रकृती तथा । 
नीचे मत्ते सल्निज्ञे च प्राकृत पाव्यमिष्यते ॥ ३५॥ 


१. जैसे 'अजुँन' पात्र के बृहुन्नला के रूप में अज्ञातवास में रहने.पर उसकी 
भाषा मागधी या शौरसेनी रखना उचित है । नाठ्यशास्त्र के इस उल्लेख 
के अनुकूल स्थिति तथा अनुसरण का किसी संस्कुत नाटक में विवरण 
नहीं मिलता । हां, 'विक्रमोवंशीयम्‌' में. देव के कारण विरही राजा की 
उन्माद अवस्था का वर्णन तथा प्राकृतापञ्रंश में संभाषण अवश्य 
उपलब्ध होता है ओर इस पर नाट्यशास्त्र के उपयुक्त नियम की 

` छाया भी कदाचित्‌ स्पष्ट परिलक्षित होती है । 

२. व्याज से साधु का वेश धारण करने का उल्लेख भास के 'कणंभारम्‌' में 
प्राप्त होता है जहां इन्द्र ब्राह्मण का वेष धारण करता है तव प्रयुक्त 
भाषा वहां प्राकृत मिलती है । विराधंगुप्त का भुद्राराक्षस' में संपेरे की 
अवस्था भें प्राकृत भाषा में संभाषण तथा योगन्धरायण का अन्य - 
( भिक्षु ) स्वरूप धारण करने पर 'प्रतिज्ञायोगन्धरायण! में. प्राकृत 
संभाषण उपर्युक्त नियमों के स्पष्टतः उदाहरण है । 


१. ऋतुलिङ्ग--क० । २. प्रतिष्ठानां-ख० ग०। ` 

३. श्रवणानां-क०। ` र 

४. चक्रधराणान्च--क०; चाष्टचराणाञ्च ख०; ग०। . 

५. पद्यमेतत्‌--कपुस्तके नास्ति । 

६. स्त्रीणाञ्च प्रकृतौ तथा--ख० 1: 
३७, पद्यस्यास्य स्थाने क पुस्तके' तु -- 

- भागवततापसोन्मत्तबालनीचग्रहोपसुष्टेष । `. 

. स्त्रीनीचजातिष॒ तथा नपुंसके प्राकृतं योज्यम्‌ ॥--इति पद्यं भ्यते । ` 
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इसी प्रकार वालक, किसी भूत या पिशाच से अस्त या लगे हुए: व्यक्ति, 
स्त्री प्रकति के पुरुष, नीच, जाति के पुरुष तथा कफनी झोला-घारी पाखण्ड 
साधुओं जैसे पात्रों की भी मापा प्राकत रखी जाए ॥ २५ ॥ 
ग्राकृत पाठ्यविधि के अपवाद be 
परित्राण्सुनिशाक्येछु' चोक्षेछुः आत्रियेछु च। ` 
रिष्ट ये चेच लिङ्गस्थाः संस्कृत तेषु योजयेत्‌ ॥ ३६॥ 
परन्तु जो पात्र संन्यासी, साधु, बोद्धमिश्षु, श्रोत्रिय तथा वेदपाठी बाह्मण 
हों और जो अपनी प्रतिष्ठा या स्थिति के. अनुरूप आचार-व्यवहार रखते 
हों तो उनकी ( नाट्यप्रयोग में ) संस्कत भाषा रखी जाए ॥ ३% ॥' 
- '्राइयाश्च गणिकायाश्च शिल्पकार्यास्तथेब च। 
` "काळावस्थान्तरकृतं योज्यं पाव्यन्तु संस्ततम्‌ ॥ ३७॥ 
यदि विशेष अवसर या स्थिति आ पड़े तो महारानी, वेश्या' तथा 
च्रिल्पकारी ( दासी ) आदि जैसे खरी पात्र मी संस्कृत-भाषा का व्यवहार कर. 
सकते हैं ॥ २७ ॥ किक | 
सन्धिविप्रहसम्बन्ध तथा” चापि शुभाशुभम्‌। 
ग्रहनक्षत्रचरितं खगानां खतमेव च॥३८॥ 
_ सचेमेतत्त' विज्ञेयं 'काव्यवन्धे ` थुभाशुभम्‌। 
चृपपत्न्या * स्मृतं तस्मात्‌ काळे पाठ्यन्तु संस्कृतम्‌ ॥ ३६॥ 
महारानी का इन अवसरों या अवस्थाओं में संस्कृतभाषा में संवाद (पाठय) _ 
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nt: SR वय कक पचन 
१. रानी, महारानी या मुख्य नायिका के रूप में स्त्रीपात्र दवारा संस्कृत्‌- 
संभाषण विशेष अवस्था में प्रायः अनेक नाटकों में प्राप्य है । उदाहरणाथ 
मालविकाग्निमित्र में मालविका द्वारा, मृच्छकटिक' में बसन्तसेना 

द्वारा तथा मालती-माघव में मालती हारा संस्कृत-पाव्य का सहारा 


लिया गया है । 
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१ मुनिशान्तेबु-ख० । 

२. चौक्ष्येष--क०; शाक्येषु--ख० चैक्षण (? )--ग० । 

३. हिजा--क; ग० । ४. देव्याइच--क० । 

५. कलावस्था--क०; कार्यावस्था-ग०। ६. सम्पन्न क? | 
(७, तथा च प्राप्तवाग्गतिम्‌--क०; तथा चाप्यशुभ शुभप्‌- ख०। 
-छ. मेतद्धि--ख०; ग०। ९. कार्यबन्धे--ग० । 

.१०. भवेत्‌ पाठयं संस्कृत द्िजसत्तमाः--क० । 
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रखा जाए जबकि--कोई संन्धि या विग्रह से सम्बन्धित बात चल रही हो,. 
आकाश में किसी उदितनक्षत्र के शुभ या अशुभ फल पर विचार किया जा 
रहा हो तथा किर्ती पक्षी की आवाज सुनकर उससे राजा के शुभ या भशुभ 
भविष्य की कल्पना की जानी हो ॥ २८-२९ ॥ 
क्रीडाथ सवेळोकस्य "प्रयोगे च सुख्राश्रयम्‌। 
२कलाम्यासाअयञ्चेच पाठ्य वेश्यासु संस्छतम्‌ ॥ ४०॥ 
विविध रुचि वाले प्रजाजन के विनोद के लिए तथा कलाओं के 
व्यवहार और ज्ञान को प्रदर्शित करने के लिए वेश्याओं का संस्कत भाषा में 
(मी ) संवाद रखा जाए जिसकी सरलता पूर्वक नाटक में व्यवस्था की जा 
सकती है? || ४० ॥ 
कलोपचारन्ञानाथ क्रीडा ` पार्थिवस्य च । 
निर्दिएं शिल्पकार्यास्तु* नाटके संस्कत वचः ॥ ४१ ४ 
नाट्य रचनाओं में शिल्पिका ( आदि ) स्त्री-पात्रों की राजा के मनो- 
रंजन तथा कलाओं के व्यावहारिक ज्ञान'के लिए प्रसंगोचित संस्कृत भाषा 
रखनी चाहिए ॥ ४? ॥ 
आज्नायसिद्ध॑ सर्चासां शुभमप्सरसां चचः। 
संखर्गोद्देवतांनाश्च तद्धि लोकोऽनुवतेते ॥ ४२॥ 
अप्सराओं के सभी संवाद संस्कृत में रखना शास्त्रानुमोदित 
( आम्नायसिद्ध ) हे और यही परम्परा भी है। क्योंकि इनका देवताओं से 
मुख्यतः संसर्ग रहता है लोक परम्परा में यह तथ्य अधिक रूढ़ मी" है ॥४२॥ 


१. इन सभी नियमों के अनुसार किसी सम्प्राप्त रूपक में संवाद प्राप्त नहीं 
होते । 

२. संभवततः भरत के समय ऐसे रूपक अवश्य अस्तित्व में थे जिनमें 
अप्सराओं के नायिका के रूप में तथा सहायक पात्र के रूप में रहने पर 
संस्कृत भाषा में पूर्णतः संवाद रखे गए हो । सम्प्रति कालिदासं के 
'विक्रमोवंशीयम्‌? में नायिका उत्रंशी के संवाद प्राकृत में तथा अन्य 
अप्सराओं के संवाद भी मुख्यतः प्राकृत भाषा ( शोरसेनी ), में 


उपलब्ध होते ही हैं 1 
१. प्रयोगस्य ख ०; ग० । २. क्रीडालीलाथंकम्चेब-ख०; ग०। 
३. छोकोपचार--ख ०; ग । ४. शिल्पकार्येषु-ख ०; ग० । 


५. सर्वेषां दिव्यानां वचनं शुभम्‌-क०; शुभम्चाप्सरमां वचः--ग० । 
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*छन्द्तः प्राृतं 'पाठ्यं स्खृतमप्खरसांः सुवि। 
साजुषाणाञ्ची कतेंब्यं कारणाथंब्यपेक्षया ॥ ४३ ॥ 
अप्सराओं के स्त्री जाति होने के कारण तथा उनके पृथ्वी पर विचरण 
. विहार की अवस्थाओं में स्वाभाविक या स्वेच्छापूर्वक आकृत पाठ्य रखना 
उचित है परन्तु ये ही जब किसी मानव की पत्नी.के रूप में रहे तो 
` अवसरानुकूल संस्कृत या ग्राकृत कोई भी पाठ्य रखा जाए ॥ ४३ ॥ 
न वर्वेरकिरातान्भ्रद्रमिळाद्यासु जातिषु। 
नाख्यप्रयोगे कतेब्य पाठ्य! भाषासंमाश्रयम्‌ ॥ ४४ ॥ 
परन्तु 'बचर, किरात, आन्य तथा द्रामिड ( द्रविड ) जाति के पात्रों की 
नाट््रचनाओं में उनकी अपनी जातीय भाषाएँ न रखी जाएँ ॥ ४४ ॥ 


<सर्वास्वेच हि शुडास्तु जातिषु' द्विजसत्तमाः। 

“शौरखेनीं समाश्रित्य भाषां काब्येषु योजयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
किन्तु इन जातियों की केवल ज्ञौरसेनी से मिलती जुलती किन्ही . 
प्रचलित भाषाओं का ( अवसर आने.पर ) प्रयोग किया जाए ॥ ४५ ॥ 


: १. वर्वर आदि के विषय में ना० शा० अध्याय १३।९९ का विवरण तथा 
टिप्पणियां द्रष्टव्य है । | 

२. इनमें मागधी, अधमागधी तथा सौरसेनी के अतिरिक्त अवन्ती, प्राच्या, 

वाल्हीका और दाक्षिणात्या के नाम भर यहाँ दिये गए हैं । मृच्छकटिक में 

अवन्ती तथा प्राच्या के उदाहरण मिलते हैं । वाल्हीका का स्वरूप क्या 

था यह नाटकों के प्रयोग के आधार पर सम्प्रति प्राप्त नहीं हें। यहां... 

: महाराष्ट्री प्राक्त का उल्लेख भरत द्वारा न किया जाना ( भरत की) 

प्राचीनता की ओर संकेत करता है क्योंकि शौरसेनी का उत्तरकालीन 

स्वर महाराष्ट्री की रचना में स्पष्टतः परिलक्षित होता है। 
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१. छन्दसां-क०; छन्दस्त:--ख० । २. वाक्यं-क०; ग० | 
३. मप्सरसामपि- क०॥ ४. मानुषाणाञ्च--क ०; ग० । 
` ५. द्रविडा-ख़०। ६. नाट्ययोगेषु- क्‌०; नाटययोगे तु--ख०; ग० । 
७. काव्यं--ख०; ग० । * न | 
८. जातिष्वेतासुं सर्वासु--ख०; ग०। . ९. श्रद्धासु च--ख०; ग० । 
१०. शौरसेनं समाभ्षित्य भाषाः कार्यास्तु नाटके--क०; भाषा कार्या तु 
नाटके ख०; ग० । 
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अथवा छन्दतः कायी 'देशमाषा प्रयोक्तृभिः। 
नानादेशाससुत्थं हि 'काव्यं भवति नाटके ॥ ४६॥ 

. या फिर स्वेच्छानुसार नाख निर्देशक इनकी कोई एक लोकभाषा रख लें 
क्योंकि नाख्बरचनाएँ तो विभिन्न प्रदेशों की भाषा में रचित काव्यरचनाओं से 
युक्त लिखी जा सकती हैं ॥ ४६ ॥ न 

सात मुख्य माषाएँ- 
मागध्यवन्तिजा प्राच्या "शौरसेन्यधंमागघी । 
वाह्णीका दाक्षिणात्या च सत्त भाषाः प्रकीविताः ॥ ४७॥ 
सात मुख्य (आहत ) भाषाएं हैं--(?) मागधी (२) अवन्ती 
(३) प्राच्या (४) सौरसेनी या शूरसेनी (५) अर्धमागधी ($) वाल्हीका 
तथा (७ ) दाक्षिणात्या ॥ ४७ ॥ 4 
*शकाराभीर-चाण्डालशवरद्रमिळान्ध्रजाः । 
हीना वसेचराणाञ्च विभाषा नोटके स्मरताः ॥ ४८ ॥ 
नाट्यरचना में इसके अतिरिक्त कुछ विभाषाऐँ' भी--जो गोण स्थिति 
रखती हों-रखी जाती है | जिनमें हैं-शाकारी, आभीरी, चाण्डाली, 
शाबरी, द्रामिड़ी, आन्धी तथा वनेचरों की अपनी जंगली भाषाएँ ॥ ४८ ॥ 
मुख्य ( प्राकृत ) भाषाओं का उपयोग या व्यवहार 
मागधी तु नरेन्द्राणामन्तः पुरखमाश्चया।, 
चेडानां रापुत्राणां 'भ्रेष्ठिनाश्वाधेमागधी ॥ ४९ ॥ 


१. विभाषा का लक्षण मृच्छटिक के प्राचीन टीकाकार पृथ्वीधर ने 'विविधाः 
भाषा हीनःप्रयोज्यत्वात्‌ विभाषाः' दिया है । अर्थात्‌ नीचपात्रों के.द्वारा 
व्यवहारं में आनेवाली विविध भाषाएं विभाषा कहलाती है । नाट्यशास्त्र 
में विद्यमान विभाषाओं में शाकारी, ढक्की तथा चाण्डाली का प्रयोग 
मृच्छकटिक में भी मिलता है। संभवतः भरत को अपने समय में इन . 
सभी विभाषांओं की उदाहरण रूप में उपलब्धि रही.हो। . 
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१. देवी भाषा-क०। २. कार्य--क० । 
) ३. शुरसेना--क०; सुरसेन्यधं--ख०; ग०। 

४. दाबराभीर--ख ०; ग० । 

५. सचरद्रमिडोढ़जाः--ख ०; द्रविडोद्रजाः--ग० । 

६. वनचराणां--क० ॥ 7 ७. स्मृता-ग० । ` स 
८. नराणान्चेवान्तःपुरनिवासिनाम्‌-क्र०; ग० । ९. श्रे्ठीनां--ग० 
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अष्टादशोडध्यायः ˆ _ ३४३ 


इनमें ( से ) राजा के अन्तःपुर ( रनिवास ) के रक्षक तथा सेवकों की 
मागधी भाषा तथा राजपुत्र,' चेट तथा श्रेष्ठिनन की अर्धभागधी भाषा 
नियत रहनी चाहिए ॥ ०९ ॥ 
पाच्या. विदूषकादीनां 'धूतोनामप्यवन्तिजा । 
नायिकानां सखोनाञ्च 'शुरसेन्यविरोधिनी ॥ ५० ॥ 
विदूपक* तथा उसके सह्य पात्रों की आच्या भाषा तथा धूर्तवृत्तिके पात्रों 
की “अवन्ती भाषा? रखी जाए । यदि कोई अड्चन (या असुविधा ) न हो 
तो नायिका तथा उनकी सारी सखियों की सौरसेनी भाषा रखी जाए ॥५०॥ 
व्यौधनागरकादीनां दाक्षिणात्याथ दीव्यताम्‌ । . 
वाह्लीकभाषोदीच्यानां खसानाञ्च स्वदेशा ॥ ५१ ॥ 
` सैनिकों, ( योध ) जुआरियों, नगरमुख्य आरक्षक ( नागररक) की 
दाक्षिणात्या? भाषा तथा मारत के उत्तर भाग के निवासी खसों की अपनी 
देश माषा वाल्हीकी रखी जाए ॥ ५१ ॥ 


१. राजपुत्र = सेवक क्षत्रिय, अर्थात्‌ जो अन्तःपुर में सेवक हो तथा क्षत्रिय- 
जाति के हों । श्रेष्ठि पात्र का संस्कृत भाषा या प्राकृत में संवाद प्राप्य 
है।- जेसे मुद्राराक्षस में चन्दनदास का प्राकृत में संभाषण । परन्तु 
अर्धमागधी भाषा में इनके संभाषण ( नियम ) की किसी नाट्य-रचना 
द्वारा पुष्टि नहीं मिलती । छ 

. विदूषक की मृच्छकटिक में 'प्राच्या' भाषा रखी गयी है तथा अन्य 
लक्षण ग्रन्थों में भी विदूषक की प्राच्या भाषा रखने का नियम है । 
` विदुषक के सौरसेनी में या अन्य भाषा में संवाद नाट्य रचनाओं में 

विरलता से ही प्राप्त हैं ॥ अवन्तीभाषा का प्रयोग मृच्छकटिक में वीरक 

और 'चन्दनक ( अंक ६ ) एक पारस्परिक विवाद में करते हैं । अंवन्ती 

भाषा के अधिक प्राचीन नमूने तथा विशेष-विवरण आदि रूपको में 
` नहीं मिलते । - | - ५ 

'३. मृच्छकटिक में चन्दनक की भाषा दाक्षिणात्या है ऐसा पृथ्वीधर का 

मत है। दाक्षिणात्या के स्वरूप के बारे में अन्यत्र कहीं से भी अधिके 
ज्ञात नहीं होता है । १ 


हु "१. योज्या भाषा अवन्तिजा--गे० । 
२. सुरसेनाविरोधि नी--ख ०; सोरसेन्य--ग० । 
३. योध--ख ०; यौधनागरिकादीनां--ग०॥ ४. दीप्यतामु--क० । 
५. खषाणां च स्वदेशजा--; स्वसानान्चेव भूमिषु--क० । 
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३४४ ` नाव्यशाखम्‌ ` 


विभाषाओं ( या उपमाषाओं ) का उपयोग-- 
शकाराणां शकादीनां तत्स्वभावश्च यो गणः। 
शकार भार्षा योक्तव्या 'चाण्डाली पुल्कसादिषु ॥ ५२॥ 

_ शकार, शक, तथा ( शवर जाति के या ) उसके अनुरूप स्वमाववाले 
वर्गों ( गणः ) की झाकारी'.माषा रखी जाए तथा पुल्कस डोम ओर इसके 
समान अन्य नीच जातियों की “चाण्डाली? भाषा रखी जाए ॥ ५२ ॥ 

अङ्गार-कारक-व्याधकाष्ठयन्त्रोपजीविनाम्‌ । 
योज्या” राकारभाषा तु किञ्चिद्वानौीकसी तथा ॥ ५३॥ 
कोयलों के व्यवसायी, बहेलिये ( व्याध ), लकड़ी और पत्तों को जंगल 
से ढोकर अपनी जीविका चलाने वाले श्रमिक जैसे पात्रों की तथा जंगल के 
निवासीजन की भी दावरी ( द्राकारी.) भाषा. रखनी चाहिए ॥ ५२ ॥ 
गजाश्वाजाविक्रोष्ट्रादिघोषस्थाननिवासिनाम्‌ । 
- आभीरोक्तिः शाबरी वा' द्रामिडी ' घनचारिषु ॥ ५४॥ 
जहां हाथी,-घोड़े, बकरे, भेड़, उंट या बैल गायों को बांधा या रखा 
जाता हो--उनः स्थानों के निवासियों की आभीरी* या झाबरीभाषा रखी 


` जाए तथा द्रविड़ आदि देज्ञों के व्यक्तियों या वनवासियों की 'द्राविड़ीः? भाषा ' 


रखी. जाती है ॥ ५४ ॥ 


१. मृच्छकटिक्त में ही शकार ऐसा उपलब्ध पात्र है ओर उसीकी शाकारी 
भाषा भी प्रयुक्त हुई है । इसके अतिरिक्त चाण्डालो द्वारा चाण्डाली भाषा 
का ( भी ) ब्यवहार इसी प्रकरण में मिल जाता है । 

२. आभीरी ओर द्राविड़ीभाषा के रूप उपलब्ध संस्कृत रूपको में नहीं 
मिलते, हो सकता है कि यह कोई द्राविडी बोली होगी,' शायद यह 
उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों की भी बोली हो जैसा कि भाषाविदों 
का अनुमान है । 


DOCS ५५त५ञ सम 


१. शकार--घोषकादीनां--क ०; शबराणां शकादीनां--ख०; ग० । 
२. सकार--क० । ३. पाम्चाली-ख०; ग० । 
४. पुत्कसादिषु-क०। ५. कारव्याधानां--ख०; ग० । 
६. पत्रयन्त्रोप--क०॥ ७. ज्ञेया शबरभाषा तु--ख० । 
८. गवाइवाजाविकोष्ट्राद-ख० ।. 
. ९. स्यातु--क०॥। १०. द्रमिलादिषु--ख० । 
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अष्टादशोऽध्यायः ३३५ 


सुरङ्गखनकादीनां सन्धिकाराश्वरक्षताम्‌। 
व्यसने नायकाश्चाष्यात्मरक्षासु "मागघी ॥ ५५॥ 
जो सुरंग आदि के खोदनेवाले कमकर हों, जेलों के पहरेदार, घोड़े के 
सईस ( या ऊंट के रेवारी ) हो या किसी आपत्ति में ग्रस्त-ज्ञायक या उसके 
समान दूसरे पात्र हो तो अपने स्वरूप के रक्षणार्थ या आच्छादनार्थ उनके 
मागंधी? भाषा में संवाद रखे जाते हैं ॥ ५५ ॥ 
विभिन्न देश्रमाषाओ के विभेदक लक्षण-- 
गज्ञासागरमध्ये तु ये देशाः सम्प्रकीर्तिताः । 
'पकारवहुलां भाषां तेषु तज्शः प्रयोजयेत्‌ ॥ ५६॥ 
भारत के गंगा नदी और सागर के मध्यवर्ती प्रदेशों की 'एकार? बहुलता 
चाली माषा रखी जाए ॥ ५६ ॥ 
विन्ध्यसागरमध्ये तु ये देशाः श्रतिमागताः 
नकारबहुळां तेषु भाषां - तज्ज्ञः प्रयोजयेत्‌ ॥ ५७॥ 
जो संभाग विन्ध्याचल पर्वत और सागर के मध्यवर्ती हों उनकी भाषा 
“न? कार की वहुलता वाली रहनी चाहिए ॥ ५७ ॥ 
“छुराष्ट्रवन्तिदेशेषु_ वेत्रवत्युत्तरेषु च। 
ये देशास्तेषु कुर्वीत 'चकारप्रायसंभ्रयाम्‌॥ ५८॥ 
वेत्रवती नदी के उत्तरवर्ती प्रदेशों तथा सोराष्ट्र और अवन्ती देशों की 
च? कारबहुल माषा रहनी चाहिए ॥ ५८ ॥ 


>२.*”५”* /४/*** ”*” ० +” PI VICES TTS SSN COO de] 


१. सुरङ्गाखनकादीनां--ख०; सुरङ्गवनकादीनां--ग० । 

२. ओद्रिका रसरक्षसाम्‌-क०; औष्ट्रिकानान्च रक्षताम्‌--ग० । 

३. नायिकादीनां-ग० । 

४. योजयेत्‌--क० । अस्मादनन्तरं क० पुरुषके 'न बवर किराताः 
इत्यादिपद्यं पुनरपि पठ्यते । 

५, सम्प्रवतिताः---ऋ० । 

६. षकार-क० । 

७. तकार--शकार--क्‌०। 

८. वेत्रवत्यन्तरेषु च--ग० । 

९, चकार बहुलामिह--ख०; ग०। ` 
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हिमवत्‌-सिन्धुसौवीरान्‌ ये' जनाः समुपाश्चिताः । 
स्उकारंबहुलां ततज्ज्ञस्तेषु भाषां प्रयोजयेत्‌ ॥-५९ ॥ 
वे लोग जो हिमाचल पवत, सिन्धु तथा सौवीर देश के ( समीपवति 
प्रदेशों के ) निवासी हों उनकी “य° कार बहुल-माषी रखी जाए. ॥ ५९ ॥ 
थ्चमण्वतीनदीतीरे ये “चाकुंदसमाथयाः । 
*ओकारवहुलां चित्यं तेषु भाषां प्रयोजयेत्‌॥ ६० ॥ 
वे लोग जो चम्बल ( चर्मण्वती ) नदी के. उत्त पार अरावली पर्वत 
( मेबाइ तथा मारवाड़ आदि प्रदेशों ) के समीपत्रर्ती ग्रदेश के निवासी 
हों तो उनकी आ' (या “त? ) कार बहुल माषा रखनी चाहिए ॥ ६०॥ 
एवं भाषाविधानन्तु कर्तब्य नाटकाध्यम्‌ । 
अन्न नोक्तं मया यत्तु ळोकादू ग्राह्यं वुधेस्तु तत्‌ ॥ ६१ ॥ 


इति भारतीये नाउ्यशासत्रे भाषाविधान “नामाष्टादशोऽध्यायः । 


३३६ 


नाटक में रहने वाली विभिन्न भाषाओं के ये ही नियम हैं | इसमें जो 
चात कहने में न आई हों उन्हें लोकाचार या सामान्य व्यवहार से लिया जा 


सकता है ॥ ६ ॥ ` 
भरतनाउतर्यात्र का भाषाविधान नामक अठारहवां अध्याय सम्पूर्ण | 


हि) 
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१. ये च देशाः समाश्रिता:--ख; येऽन्यदेशसमाश्रिंताः-ग० । 
,२. ओकार-क०। ३. तेषु नित्यं भाषां प्रयोजयेत्‌--ग० । 

४, सरस्वतीनदीतीरे पारियात्राबुंदाश्रिताः--ऋ०; चमंण्वती नदीपारे-ख० । 
५. समाश्रिताः ख०। ६. तकारक; ख० । 
७, क० ख० पुस्तकयोस्तु नात्राध्यायसमाप्तिः । 
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` एकोनविशोऽध्यायः 
` सम्बोधन तथा काकुस्वर-व्यंजनाध्याय 


सम्वोधन शब्दावली प्रयोग विधान-- 
एवं भाषाचिधानन्तु मया प्रोक्त द्विजोत्तमाः । 
पुनर्वाक्यविधानन्तु' लौकिकं खन्निवोधत ॥ १॥ 
उत्तमैमध्यमैचाचेयं सम्भाष्या यथा नराः। 
ञ्समानोत्छृएद्दीनाश्च नाटके तान्निबोधत ॥ २॥ 
मुनियो, मैंने नाट्यरचना में. प्रयुक्त की जाने वाली विविध भाषाओं के 
नियम वतलाए । अब में लौकिकताक्यों में व्यवहार क्रिये जाने बाले उत्तम, 
` मध्यम तथा अघम पात्रों के द्वारा उत्तम, मध्यम तथाः अधमं पात्रों को 
सम्बोधित किये जाने वाले नियत शब्द तथा उनके प्रयोग के विधान को 
बतलाता हूं ॥ १-१? ॥ 
देवता, गुरुजन तथा विद्वानों के लिए सम्बोधन शब्द-- 
~ देवानामपि ये देवा मद्दात्मानो ` महषयः । 
भगवन्निति ते वाच्या 'यास्तेषां योषितस्तथा॥ ३॥ 
जो देवताओं में भी श्रेष्ठतम स्थान लिए हुए देवगण हों, महात्मागण 
तथा महर्षि हों तो उन्हें “मगवन्‌”' शब्द से तथा उनकी. पत्नियों को भी 
इसी प्रकार ( भगवती" शब्द से ) सस्वोधित करना चाहिए ॥ र ॥ ___ 
. संस्कृत तथा प्राकृत नाट्यरचनाओं में होने वाले सभी व्यवहार तथा 
तदुचित सम्बोधन इस अध्याय में पूर्ण रूप से भरत द्वारा नहीं बतलाए 
गए । - केबल कुछ: सम्बोधन शब्द ही समझाने के लिये दिये गाए हैं। 
परवर्ती नाट्यश्ास्त्रीय रचनाओं में भी उक्त विषय पर - थोड़ा बहुत 


परिवत्तित उल्लेख ही प्राप्त होता है । - न 
जैसे शाकु० ( ४ अ० ) में काइयप को दिया गया सम्बोधन । इत्यादि । 
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यथावदूद्विजसत्तमाः-क० । 
प्रचारन्तु--ख०; विचारं तु--ग० । 
समानो वाहपहीनो वा-क ० । 
याश्चैषां-क; यास्तासां--ख० । 
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देवाश्च लिक्चिनश्वेव नानाश्चुतधराश्च ये । 
भगवन्निति ते वाच्याः पुरुषेः स्त्रीभिरेव च ॥ ४॥ 
इसी प्रकार जो "देवता, संन्यासी वेशधारी साधुजन तथा विविध शास्त्रों 
के विद्वान्‌ हों उन्हें भी पुरुष या स्त्रियों के द्वारा भगवन्‌? शब्द से सम्बोधित 
किया जाए ॥ ४ ॥ 
ब्राह्मण के लिए सम्वोधन शब्द 
आर्येति ब्राह्मणं ब्रूयात्‌ , 
ब्राह्मणों को आर्य शब्द से सम्बोधित किया जाए | 


राजा के लिए सम्बोधन ग्रच्द-- 
महाराजेति 'पार्थिवम्‌ । 


राजा को महाराज” शब्द से सम्बोधित किया जाए | 
गुरु तथा शिक्षक आदि के लिये सम्बोधन शब्दं-- 
उपाध्यायेति चाचाय बुद्ध तातेति चेबद्दि ॥ ५॥ 
उपाध्याय या शिक्षक को" “आचार्य? शब्द से सम्बोधित करना चाहिए 
आर बूढ़े मनुष्य को “तात”; ( बाबा ) शब्द से सम्बोधित किया जाए ॥५॥ 


ब्राह्मण द्वारा राजा के प्रति सम्बोधन शब्द-- 
नाम्ना राजेति चा वाच्या ब्राह्मणस्तु नराधिपाः 
तत्क्षाम्यं हि 'मद्दीपालेयंस्मात्‌ पूज्या द्विजाः स्सृताः ॥ ६॥ 
ब्राह्मणों के द्वारा राजा को उत्चीका नाम लेकर या अन्य शब्द सें 


१. उदाहरणाथ--अविमारक ना० (भास) में अग्नि और वरुण के सम्बोधन 
तथा माछ० वि० नाटक ( कालि० ) में परिब्राजिका का सम्बोधन । 

२. जसे मध्यम व्यायोग में भीम को ब्राह्मणोचित सम्बोधन दिया गया है। 

_ ३. जेसे प्रतिमा में दशरथ को सुमन्त्र द्वारा महाराज शब्द से दिया गया 

सम्बोधन । प 

४. जसे मुद्राराक्षस में चाणक्य का शिष्य द्वारा, उपाध्याय पद से सम्बोधन । 

५. जैसे प्रतिमा में सुमन्त्र का भरत को तात शब्द से सम्बोधन । 

६. जैसे मुद्रारा० में चन्द्रगुप्त को चाणक्य द्वारा दिये गए सम्बोधन । 
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१. इमश्रुधराइच--क ०; श्रुतिधरादच ये--ग० । 
२. पाथिव:--क० । ३. छन्दतो नामभिर्वाच्या-ख०; ग॑० । 
* ४. तु-ख० | ५. हिजोत्तमाः--ख ०; ग० । 
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उनकी इच्छानुसार सम्बोधित किया जाए तथा राजाओं को मी ब्राह्मणों को 
पूज्य मान कर ऐसे सम्बोधन क्रिये जाने पर उन्हें क्षमा करना चाहिए ॥६॥ 
ब्राह्मण का मन्त्री के प्रति सम्बोधन अब्द 
ब्राह्मण: सचिवो वाच्यो ह्यमात्य सचिवेति वा' । 
रोषेरन्यजने्बाच्यो हौनेरायेति नित्यशः॥ ७॥ 
व्राह्मणो के द्वारा मन्त्री को “अमात्य तथा “सचिव” शब्द से 
सम्बोधित क्रिया जाए तथा अन्य अधम तथा छोटे पद धारी पात्रों के द्वारा 
उन्हं “आय” शब्द से सदा सम्बोधित किया जाए ॥ ७॥ - 9 
समान अवस्था के व्यक्तियों के प्रति सम्बोधन-- 
समैः सम्भाषणं कार्य येन नाम्ना स संङ्ञितः । 
समान वयस्कों द्वारा जितका जो नाम हो उसे उसी नाम से सम्बोधित 
क्रिया जाए? | 
* हीन अवस्था के व्यक्तियों से सम्बोधन शब्द-- 
हीनैः? सपरिवारन्तु नाम्ना सम्भाष्य उत्तमः॥ ८॥ 


अधम पात्र के द्वारा उत्तम पुरुष को उसका नाम लेकर सम्बोधित 
किया जाए ( जव कि वह ऐसा करने की असामान्य अवस्था रखे ) ॥ ८ ॥ 


सेवक, शिल्पी आदि के लिये संबोधन-- 
*“नयोगाधिकृतस्थैव पुरुषाः योषितस्तथा । 
सेवकाः शिल्पिनश्वैव सम्भाष्यास्ते तथैव हि ॥ ९॥ _  सेवकाः शिल्पिनश्लेव सम्भाष्यास्त तथैव दि॥९॥ __ | 


१. इस नियम के अनुसार नाट्यरचनाओं में सम्बोधन अधिक मिलते 
नहीं हैं । 

२. जैसे राक्षस को आयं के अतिरिक्त प्रतीहारी का अमात्य सम्बोधन 
करना । ( दे० मुद्राः रा») 

३. जेसे मुद्राराक्षस में चाणक्य का राक्षस को दिया गया सम्बोधन । 

४. जेसे चारुदत्त द्वारा अपनी सेविका को उसका नाम, लेते हुए ( यथा-- 
रदनिके ) सम्बोधित करना । 


१. सचिवेर्वाच्ये--क०; सचिवेर्भाष्यो-ख°०। २. वै क०। 

३. सपरिचार तु वाच्यं नामोत्तमस्य तु--क०; सपरिहारं तु ख०; ग० । 
४. नियोगाधिकृता ये तु याः स्त्रियः पुरषास्तथा--ख ०; ग० । 

५. कारुकाः--क ०; कारकाः--ग्‌० । 
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जो पुरुष या स्त्रीपात्र नौकर हों उन्हें तथा कलाकार ( शिल्पी ) या 
उसकी पत्नी आदि को उनके स्थिति व्यवसाय या पदानुतार सम्बोधित किया 
जाए॥९॥. . ' क 
मान्यो' मावेति वक्तव्यः किश्चिदूनस्तु मार्षकः । 
- सामान्य पुरुष को माघ” तथा उससे कम स्थिति वाले पुरुष को 
` «मारिष? शब्द से सम्बोधित किया जाए | 
समान अवस्थावालों के सम्बोधन-- 
न्समानोऽथ वयस्येति ह हो इण्डेति चाधमः ॥ १० ॥ 
समान अवस्था वाले पुरुष एक दूसरे को “वयस्य” शब्द से तथा अधम 
युरुष को दह्रो! शब्द से सम्बोधित करें ॥ (० ॥ 
सूत का रथी पुरुष को सम्बोधन-- 
आय्युष्मन्निति वाच्यस्तु रथी थ्ूतेन सर्वदा । 
सूत्र के द्वारा रथ में स्थित पुरुष को “आयुष्मन्‌?” शब्द से सम्बोधित 
किया जाए | ३ टु -- 
“तपस्वीति प्रशान्तस्तु साधो इति च शब्द्यते ॥ ११॥ 
, तपस्वी और प्रशान्त स्वभाव के व्यक्ति को" “साधो” शब्द से सम्बोधित 
किया जाए ॥ ११ ॥ र वि.) 44 
१. जैसे माल० वि० नाठ० में राजा को हरदत्त द्वारो किया गया सम्बोधन | 
( माल० वि० २।१२।४ ).1 - र 
२. जैसे शकार का 'बिट' को “भाव शब्दं से सम्बोधन करना व जैसे 
अवि० ना० ( भास ) में सूत्रधार का पारिपारिबंक को "मारिष' 
सम्बोधन । 
' ३. जैसे मुद्रा रा० नाटक में सामिद्धार्भक और सुसमिद्धाथॅक के परस्पर _ 
सम्बोधन तथा चाणक्य का शिष्य को 'हं हो ब्राह्मण” सम्बोधित करना । 
४. जैसे--श्ञाकु० में ( अंक २) में सूत का दुष्यन्त को सम्बोधन तथा शा? 
,( अं० ५) में पुरोहित का.दोनों तपस्वी कुमारों को. सम्बोधन करना । 
_ ५, साधु” शब्द द्वारा सम्बोधित करने का उल्लेख सम्प्रति किन्ही नाटकों में ' 


प्राप्त नहीं होता। .. | 
१ मार्बो--क०॥ २. समानो हि-ख; ग० । 
३. होह वा इति वाधम:--ग० ॥ ४४. सुते तु सवंथा--क०॥ _ ५ 


५, तपस्वी च प्रशान्तदच साधो इति हि एव्द्त्े--ख०; ग०। ' 
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सेवकों का राजकुमार के प्रति सम्बोधन-- 


स्वामीति युवराजस्तु कुमारो भतेदारकः । 


सेवकों के द्वारा युवराज राजकुमार को स्वामी शब्द से तथा शेष 
राजकुमारों को 'भर्तुदारक? शब्द से सम्बोधित किया जाए | 


सोम्य भद्रसुखेत्येवं दे पूर्वश्चाधमं बदेत्‌ ॥ १२॥ 


अघम पात्र को हे ( अरे ) शब्द को पूर्व में रुक्त करते हुए “सोम्य” ' 
या “भद्रमुख? शब्द से सम्बोधित किया जाए ॥ ?२॥ 


यद्यस्य कमं शिल्पं वा विद्या.चा जातिरेव चा। 
स तेन नाम्ना सम्भाष्यो नाटकादौ? प्रयोक्तृभिः ॥ १३ ॥... 


` नाटक में जिस व्यक्ति का जो कार्य, हुनर ( शिल्प ) विद्या, जाति, जन्म 
( कुछ ) या उसकी अवस्था या स्थिति हो तो उसके अनुरूप ही उसे उत्ती 
नाम से सम्बोधित किया जाए ॥ ९२ ॥ MS 


वत्स पुत्रक तातेति नाम्ना गोत्रेण वा पुनः। 


वाच्यः शिष्यः सुतो वापि पित्रा चा "गुरुणापि वा ॥ १४॥ 


Fe) 


20 
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« इस प्रकार 'स्वामी' ,शब्द से युवराज को सम्बोधित करने के बजाय 


नाटकों में प्रायः राजा को सम्बोधन करना प्राप्त होता है । जैसे स्वप्न- 
वासवदत्त में योगन्धरायण को उदयन को सम्बोधित करना, आदि । 


- इसी प्रकार युवराज या राजकुमार के लिये एक सामान्य शब्द का प्रयोग 


मिळता है। जैसे प्रतिमा में प्रतिह्वारी राम को भतृंदारक शब्दसे सम्बोधित 
करती है, स्वामि शब्द सें नहीं । ( दे० प्र ना० १।२।९ ) ।. हां, इस 
सन्दर्भ में “कुमार' शब्द द्वारा सम्बोधित किया जाना अवश्य मिलता 


` है। जैसे प्रतिमा अं० ३ में भरत का - सम्बोधन तथा इसी प्रकार मुद्रा? 


रा० में मलयकेतु को भी । “सोम्य? शब्द का नाटकों में प्रयोग कम 
मिलता है पर भद्र या भद्रमुख शब्द का प्रयोग यत्र तत्र अवश्य मिलता 
है । जैसे प्रतिमा ओर शाकु० में। | 


. इस नियम के अधिक उदाहरण नहीं मिलने पर इसका उदाहरण 


मृच्छ क० में चारुदत के पुत्र द्वारा चाण्डालों को किया गया सम्बोधन 
कदाचित्‌ हो सकता है। टु र 


भाष्यो हि--क०॥ २, नाटकादिषु योक्तृभिः क० । ह 
नाटके नाव्यकोविदे:--क० । ४, गुरुणाध्यवा--ग० । 
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अपने शिष्य या पुत्र को गुरु के द्वारा वत्स, पुत्र, तात या उसके गोत्र, 
या नाम से सम्बोधित किया जाए ॥ १४ ॥ 
सम्भाष्या शावयनिग्नेन्था भदन्तेति प्रयोक्तृभिः । 
बोद्ध तथा जैन साधुओं को भदन्त” शब्द से सम्बोधित करना 
चाहिये | ! 
आमन्त्रणैरतु पाषण्डा शोषाः स्वखमयाश्रितैः ॥ १५॥ 
अन्य पाशुपत आदि सम्प्रदाय के साधुओं को उनके अपने नियमानुसारी 
सम्वोधनों से सम्बोधित करना चाहिए ॥ ?५॥ 
देवेति चुपति बांच्यो सृत्यैः प्रकतिभिस्तथा । 
भट्टेति सावंभौमस्तु नित्यं परिजनेन तु॥ १६॥ 
राजा को अपने प्रजाजन तथा सेवंकों के द्वारा 'दिव” शब्द से सम्बोधित 
करना चाहिए । परन्तु यदि यही सार्वभौम राजा हो तो सदा इसे भट्ट या 
“वर्ता” शब्द से सम्बोधित करना चाहिए ॥ 2६ ॥ 
राजन्नित्युषिभिवाच्यो हापत्यभत्ययेन वा। 
वयस्य राजन्निति वा भवेद्वाच्यो मद्दीपतिः ॥ १७॥ 
विदूषकेण राज्ञी च चेटी च -भवतीत्यपि। 
नाम्ना वयस्येत्यपि वा राज्ञा वाच्यो विदूषकः ॥ १८॥ 
ऋषियण के द्वारा राजा को उसके कुलागत नाम ( जेते पुरुवंद्य के 
लिए “पौरव” शब्द ) द्वारा सम्बोधित करना चाहिए. और विदूषक के. 
द्वारा राजा को “वयस्य” तथा "राजन्‌? शब्द से सम्बोधित क्रिया जाए | 
तथा इसी (विदूषक ) के द्वारा महारानी तथा उनकी दासियों को 
“भवती? शब्द से सम्बोधित किया जाए तथा राजा भी विदूषक को ,उसके' 
नाम या फिर “यस्य” शब्द से सम्बोधित करे ॥ १७-१८ ॥ 
सर्चेस्त्रीमिः पतिवौच्यः आयंपुत्रेति योवने । 
“अन्यदा पुनरार्येति मद्दाराजेति भूपतिः ॥ १९॥ 
१. भद्रं ते-क०। | 
२. शेषां स्वयमुपागतेः-ख ०; शेषास्तु समयाश्रितेः-ग० । 
३. परिजनेन वा-क० । ४. हि--ख ०; ग० । 
५, चेट्या च--ख०; ग० । | 
, ` ६. पद्यार्धमेतत्‌ ख० पुस्तके नास्ति। 
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सभी स्त्रियों को यौवन में अपने पति को आर्यपुत्र? शब्द से सम्बोधित 
करना चाहिए । परन्तु कुछ अवस्थाओं में पति को केवल “आय? शब्द से भी 
सम्बोधित किया जा सकता है । यदि पति राजा हो तो उसे महारानी द्वारा 
“महाराज? शब्द से सम्बोधित किया जाए ॥ ?९॥ 
आर्येति पूर्चेजो भ्राता वाच्यः पुत्र इवाडुजः' । 
पुरुषाभाषणं ह्योव कार्य नास्ये प्रयोक्तृभिः ॥ २०॥ 
वड़े माई को आय? शब्द से तथा छोटे माई को अपने पुत्र के समान 
उपयुक्त शब्द द्वारा सम्बोधित करना चाहिए | पुरुष पात्रों के द्वारा नाटकों 
में सम्बोधन का यही विधान है ॥ २०॥ 
पुनः ` स्त्रीणां `प्रवक्ष्यामि यथाभाष्यास्तु नाटके) 
तपस्विन्यो देचताश्च वाच्या भगवतीति च॥ २१॥ 
अंब में क्लियों के द्वारा ज्यों के ग्रति नाटक में किये जाने वाले 
सम्बोधन शब्द बतलाता हूँ । तपसी स्रिया तथा देवी को भगवती” शब्द से 
सम्बोधित क्रिया जाए ॥ २? ॥ 
गुरुभार्या तु वक्तव्या स्थानीया भवतीति च। 
पूज्य गुरुजन की पत्नियों या अन्य ज्येष्ठावस्था की सियो ( स्थानीय ) 
को भित्ती? शब्द से सम्बोधित किया जाए | 
प्राम्या च भद्रेति वाच्या वे बृद्धाम्बेति च नाटके ॥ २२॥ 
पहुंच या भेंट के उपयुक्त मामीण खरी ( मास्या ) को “मद्रे? तथा बूढ़ी 
त्री को अम्बा” ( माता शब्द से मी ) शब्द से सम्बोधित करना . 
चाहिए ॥ २२॥ - 
महारानी के प्रति सम्बोधन शब्द-- 
राजपत्नस्तु सम्भाष्याः सवाः परिजनेन वे । 
भट्टिनी स्वामिनी देवीत्येघ चे नाटके वुधेः॥ २३॥ 


NNN, 


 अस्मादनन्तरं--योषिद्विरथ काम्येति राजपुत्रेति योधनैः । इति 
पद्यार्धमधिकं क--पुस्तके हृष्यते । 

२. स्त्रीणाम्च वक्ष्यामि संभाषां नाटकाश्रयाम्‌-ग० । 

३. गुरुरायेंति--क० । ४. गम्या-क्र० । 

_ १५. वक्तव्या--ख ०; ग० । ६. वृद्धा वाच्येति नाटके--ग० । 
७ 
८ 


०७ ¦ 


राजपुत्र्यस्तु--क०; राजपत्न्यद्च--ग० । 
स्वामिनीत्येवं सवं दा--क०; देवी इत्येवं--ख०; ग० । 


२३ ना० शा० हविः . - 
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. नाटक में राज पत्नियों को सेवक तथा परिचारिकाओं के द्वारा भट्टिनी, 
स्पामिनी तथा देवी शब्द से सम्बोधित किया जाए ॥ २२॥ 
देवीति मद्दिषी वाच्या राक्षा परिजनेन बा । 
भोगिन्यः 'परिशिष्टास्तु स्वामिन्य इति वा पुनः ॥ २४॥ 
इनमें पटरानी को (देवी शब्द से परिजन तथा राजा के द्वारा भी 
सम्बोधित किया जाए | राजा की शेष पत्नियों को परिजन भट्टिनी? या 
स्ामिनी? शब्द से सम्बोधित करे ॥ २४ ॥ | 
राजकुमारियों. के लिये सम्बोधन-- 
` स्कुसायस्रेच वक्तव्याः पेष्याभिभंतंदारिक 
अविवाहित राजकुमारियों को ( उनकी ) दासियां भतृदारिकाः शब्द 
सम्बोधित करें | 
स्वसेति भगिनी वाच्या 'बत्सेति च यघीयसी ॥ २५॥ 
) बहिनिको भगिनी” तथा छोटी बहिन को वत्से? शब्द से 
सम्बोधित करना चाहिए ॥ २५॥ 
ब्राह्मणी, भिक्षुणी, आदि के सम्वोधन शब्द 
` . त्राह्मण्यायेति वक्तव्या लिङ्गस्था बतिनी च या । 
बाह्मणी, साधुनी या त्रतघारिणी खी को 'आर्या' शब्द से सम्बोधित 
करना चाहिए | 
पत्नी के प्रति सम्बोधन ब्द “ 
पत्नी चार्येति सम्भाष्या “पितृनाम्ना खुतस्य वा” ॥ २६ ॥ 
अपनी धर्मपत्नी को आय ज्ञब्द से या पिता और पुत्र-के नाम से 
सम्वद्ध करते हुए शच्दों से धम्बोधित किया जाए ॥ २६ ॥ 
लियो के अपनी सखियो के प्रति सम्बोधन--. 
समानाभिस्तथा सख्यः* हलेति स्यात्‌ परस्परम्‌ । 
१. भट्टिन्य: इति शेषास्तु-- ख०; ग० । ; 
२. पद्याधमेतत्‌ ख० ग० पुस्तकयोर्नास्ति । 7 
३. ज्येष्टा वत्सेति चानुजा--ख०; ग० । 
४. पितुर्नाम्ना--ख०; ग०। ५. सा--ख० ; ग० । 
६. सख्यो हला भाष्याः परस्परमू--ख 9; ग० । 
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नियो की जो हमजोंल या समवयस्का सखियाँ हों उन्हें वे परस्पर 
हला" ग़च्द से सम्बोधित करें। "| 
त्रियों के दासी के प्रति सम्बोधन शब्द-- 
` मेष्या इज्ञेति वक्तव्या स्त्रिया’ यत्तत्तमा भवेत्‌ ॥ २७॥ 
उत्तम ख्रियो के द्वारा सेविका या दाती को हंजे” शब्द से सम्बोधित 
करना चाहिए ॥ २७ ॥ ! 
वेश्या के प्रति सम्बोधन शब्द-- 
अञ्ञुकेति चः वक्तव्या वेश्या परिजनेन च । 
अत्तेति गणिकामाता वाच्या "परिजनेन हि॥ २८॥ 
वेश्या को उसके, परिचारक, सेवक आदि के द्वारा 'अज्जुकार शब्द से 
सम्बोधित किया जाए ओर जव यही वृद्धा हो तो अच” चन्द से सम्बोधित 
करना चाहिए ॥ २८ ॥ 
अणयावस्था में पत्नी के लिये सम्बोधन शब्द 
प्रियेति भार्या शङ्गारे चाच्या राज्ञेतरेण चा। _ 
पुरोधः सार्थवाद्दानां “भा्यास्त्वार्यंति सर्वदा ॥ २९॥ 
प्रणयावस्था में राजा के अतिरिक्त समी. पुरुष पत्नी को प्रिये) शब्द से 
सम्बोधित करें परन्तु पुरोहित भोर साथवाह की पत्नी को सदा आयें! 
शब्द से सम्बोधित क्रिया. जाए ॥ २९॥ 
नाटक में.पात्रों के नाम एवं उनकी विधि-- 
भ्त्ञिक्गाथानि नामानि कार्याणि कविभिः सदा” । 
धीत्पत्तिकानि यानि स्युरप्रख्यातानि नाठके ॥ ३० ॥ 
नाट्यकार को नाटक में अप्रख्यात पात्रों के ऐसे नाम जो कल्पित हों तो 
वे उनके गुण आदि से सम्बद्ध यौगिक रूप में ही रखना चाहिए.॥ २० ॥ 


१. स्त्रियो या तूत्तमा--ख०; ग० । 
२. भवेद्वाच्या--ख ०; भवेद्देश्या वाच्या परिजनेन.तु--ग०। 

, ३. या त्वत्र वृद्धा सा त्वत्ता भाष्या परिजनेन तु--क० ग०। - 
४. नाट्यजनेन--ख०; ग० | ९. नायेस्त्वार्ये ति--ग० । 
६. त ल्चिप्सार्थानि--क ०; तल्लिद्धस्थानि--ग० 1 

७. हिजाः--क०; ख० । 

८. स्युन प्रत्याख्याति क; न प्रत्याख्यानि--ख०; ग० । 
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ब्राह्मण तथा क्षेत्रिय पात्र के नाम-- 
"ब्रह्मक्षत्रस्य नामानि 'गोश्रकर्माबुरूपतः । 
काव्ये कार्याणि कविभिः 'शामेवमेछतानि दि ॥ ३१॥ 
इनमें मी ब्राह्मण तथा क्षत्रिय पात्रों के नाम उनके गोत्र तथा कर्म के 
अनुरूप रखे जाएँ तथा उनके अन्त में, शर्मन्‌ या वर्मन्‌ शब्द को रखा ` 
जाए ॥ ३१ ॥ 
वैश्य तथा झूरों के बाम-- 
` दत्तप्रायाणि नामानि वणिजां “सम्प्रयोजयेत्‌ । 
ˆ शौयोदात्तानि नामानि तथा शरेषु योजयेत्‌ ३२॥ 
वैश्य पात्र के नाम “दच” शब्द से युक्त और शूरों के नाम उनके शोर्य, 
औदार्य आदि गुणों के सूचक रहने चाहिए ॥ २२ ॥ 
रानियों तथा वेश्या के नाम-- 
विजंयार्थानि नामानि 'राजस्जीणाञ्च नित्यशः । 
दत्ता” मित्रा च सेना च वेइयांनामानि योजयेत्‌ ॥ ३३॥ 
राज-पत्नियों के नाम विजय परक अर्थ के सूचक रखने चाहिए तथा 
वे्याओं के नाम दत्ता, मित्रा तथा सेना शब्दान्त रखे जाएं ॥ रेरे ॥ 
दासी ( प्रेष्या ) के नाम-- ; 
नाना कुसुमनामानः प्रेष्याः कार्यास्तु नाटके । 
. नाटक में ग्रेष्याओं ( दासियों ) के नाम विविध पुष्पो पर रखे जाएं । 
चेट के नाम-- * 
मङ्गलार्थानि नामानि चेटानासपि योजयेत्‌* ॥ ३४ ॥ 
विट” ( आदि ) के नाम मंगलार्थ को लिए हुए रखे जाएं ॥ २४ ॥ 


१. ब्राह्मकषत्रस्य--ग०। २. धमंकर्मा--क० । 

३. शमंवर्मेत तानि हि--क०। ४, शमंवर्मेत तानि हि--क० । 

५: अस्मादनम्तरं--कापाछिकास्तु घण्टान्तनामानः समुदाहृताः ।' इति 
पद्याधंमधिकं प्रक्षिप्तळ्च क--पुस्तके वतंते । 

६. श्रे प्रयोजयेत्‌-क० । 

७. राजस्त्रीणाम्च कारयेत्‌--ख; राज्ञा स्त्रीयाळच कारयेतु--ग०'। ` 

८. दत्तां मित्रान्च सेनाळ्च--क० 1 

९. वेशयामित्राणि कारयेतु--क० । १०. कारयेतु--ग० 1. 
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उत्तम पात्रों के नाम-- 
गम्भीराथोनि नामानि 'ह्यत्तमानां प्रयोजयेत्‌ 
यस्माञ्ञामानुलरदा कर्म तेषां भविष्यति ॥ ३५॥ 

उत्तम पात्रों के नाम किसी गम्भीर अथ के सूचक रखे जाए क्योकि 

उन कार्य उनके नाम के अनुरूप ही नाटकादि में रहते हैं ॥ रेष ॥ 

अन्य पात्रों के नाम-- 

जातिचेए्टारूपाणि शेषाणामपि योजयेत्‌। 
नामानि एुरुषाणाश्च” स्त्रीणाक्षीक्तानि तत्वतः ॥ ३६॥ 
पव “नामविधानन्तु कर्तेव्यं कविभिः सदा । 

( इसके अतिरिक्त ) शेष पात्रों के नाम उनके जन्म; जाति तथा कार्य 

के अनुसार रखना चाहिए 

इस प्रकार खरी तथा पुरुषों के नाटक में रहने वाले नामों का मेंने 

औचित्यपूर्ण वर्णन कर दिया | 

नाट्यक्रार को अपनी रचना में इसी विधान के अनुसार.पात्रों के नाम! 

रखने चाहिए ॥ २३-२७ ॥ 
एवं भाषाविधानन्तु शात्वा कमौण्यशेषतः ॥ ३७॥ 
ततः पाञ्यं प्रयुञ्जीत 'बडळझारसंयुतम? । 

१. यद्यपि नाट्य शास्त्र में सम्बोधन एवं नाम रखने के विविध नियम 
बतलाए परन्तु इनके अनुसार सम्वोधन वर्तमान नाटघरचनामओों में 
उपलब्ध नहीं होते । इससे प्रतीत होता है कि नाटयशास्त्रीय अध्ययन 
या प्राचीन शास्त्रीय परिपाटी की ` शिथिलता ही इसमें मूलभूत कारण 
हुई । यह भी हो सकता है कि इन नियमों की अधिक अपेक्षा न रहने 
के कारण ही शायद उपेक्षा की गई हो । 


. योजयेदुत्तमेषु च--ख ०; ग०। २. कस्मान्नामानु--क० । 

. कारयेत--ख०; ग०१ ४ पुरुषाणान्तु--ख०; ग० । 

« नामाभिधानन्तु---ग० । ६. कविभिस्त्वथ--ग० । 

_ भाषाविधानानि-क०; भाषाविधानादि ज्ञात्वा सवमशेप्रतः- ख०; ग० । 
, पद्यार्धस्यास्य पाठान्तरं क--(.भ. ) पुस्तके--भाषाविधान्‌ विज्ञेयं 
ततः प्रकृतिसम्भवम्‌ ।? इति । 

९. संश्रयम्‌ - क० | 

१०. ततः पाठस्य वक्ष्यामि गुणाँइ्च द्विजसत्तमाः! स्वर बडजादिभियुक्तं 
नानारससमन्वितम्‌ । क० (? ) 


Nl GHW 
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३५८ नाव्यशास्रम्‌ द 

इस प्रकार विस्तारपूर्वक भाषा विधान आदि को ठीक तरह से 
जानकर नाट्यकार को छः अलंकारों ते युक्त पाठ्य” की योजना करनी 
चाहिए ॥ २७-२८ ॥ ` 

पाठ्य के गुण एवं स्वरूप-- 

पाञ्यशुणानिदानी चक्ष्यामः । तद्यथा-सत्तस्वराः, त्रीणि 
स्थानानि, चत्वारो वर्णाः, द्विविधा काकुः, पडलङ्काराः षडङ्ञानीति । 
पषामिदानीं 'लक्षणमभिव्याख्यास्यामः। तत्र सप्तस्वराः नाम-षडज- 

षभयान्धारमध्यमपञ्चमघेदतनिषादाः । त पते रखेपूएपाद्याः। यथा-- 

अब में “पाठ्य” के गुणों का वर्णन करता हूँ । इसमें सात स्वर, तीन 
स्थान, चार वण, दो प्रकार की काकु, छः अलंकार तथा पांच अंग होते हैं । 
अब में क्रमञ्चः उनके लक्षण वतलाता हूँ ! 

सात स्वर हैं-पडज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पंचम, धेइत तथा 
निषाद । इन स्वरों को विभिन्न रसों के अनुसार उपयुक्त एवं अनुकूल स्थिति 
में रखना चाहिए । 


विभिन्न रसों के अनुकूल सात स्वर 
हास्य शएङ्गारयोः कार्यो स्वरौ मध्यमपञ्चमौ ॥ ३८॥ 
षड्जषंभौ तथा चेच वीररोद्राद्भतेष्वथ। 
गान्धारश्च? निषादश्च कतंव्यो करुणे रसे ॥ ३९॥ 
धैचतश्चैच कतंव्यो वीभत्से सभयानके! ' 
हास्य तथा श्रृंगार रसत में मध्यम तथा पंचम स्वर तथा वीर, रोद्र और 
अद्भुत रस में षडज और ऋषभ स्वर ` रखना चाहिए। करुणरस में 
गान्धार तथा निषाद भोर वीभत्स और भयानक रस में घैवत स्वर रखा 
जाए ॥ २८-४० ॥ 
सरो के तीन स्थान तथा उनका उपयोग-- 
्रीणि' स्थानानि-उरः कण्ठ शिरः इति । भवत्यपिः च-- 
शारीयामथ वीणायां त्रिभ्यः स्थानेभ्य एव च ॥ ४० ॥ 


ASN ४८४८१”. ४५९०५ ५ NAAN A SN ९३%७ 


१. लक्षणान्यभिधा स्यामः क०, स्तेषामि दानीं लक्षणा न्य भिव्या र्यास्यामः ग० । 
२. च कतब्यो-क० । 

३. निषाददचेव गान्धारः करुणे संविधीयते । क० । . 

४. त्रीणि स्थानान्युरःकण्ठशिरांसीति भवन्त्यपि 1- ख०; ग० । 

५. भवति चात्र इलोकः--क० । 


~ 
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एको नविशोऽध्यायः | ३५९ 


'उरखः दिरसः कण्ठात्‌ स्वरः काकुः प्रवतंते । 
स्वरों के तीन स्थान हैं उरस्थल, कण्ठ तथा शीर्ष | जैसे-मानव 
ये शरीर में है उसी प्रकार वीणा में स्वर के तीन स्थान नियत होते हे । वे 
है--छाती, कण्ठ तथा मस्तकः ॥ ४०-४१ ॥ 


आभाषणऽ्च^दृरस्थे शिरसा सम्प्रयोजयेत्‌ ॥ ४१॥ 
नातिदूरे च कण्ठेन ह्युर्सा चेव पाश्वेतः। 
बहुत दूरी पर स्थित किसी व्यक्ति को बुलाने में शीर्षस्तर को उचारित 
क्या जाए | जो थोड़ी दूरी पर स्थित हो उसे कण्ठ-स्वर से तथा जो समीप -~ 
हो उसे छाती के स्थान से निस्सरत स्वर से बुलाया जाए ॥ ४९-४२ ॥ 


डरसोदाहत वाक्य शिरसा दीपयेद्‌ बुधः ॥ ४२ ॥ 
कण्ठेन शामनं कुर्यात्‌ पाध्ययोगेषु” सबेदा । 
पाठ्य स्त्रर.के पाठ के समय जब किसी वाक्य को छाती के स्थान से 
सस्मर प्रारंभ किया जाए तो उसे ीर्ष स्थान तक खींचना चाहिए तथा 
कण्ठ स्थान पर उतारना चाहिए ॥ ४२-७३ ॥. 


१. स्वरों की उत्पत्तिः नाद से हुई। जीवात्मा जब बोलने की इच्छा करता 
करता है तो सवे प्रथम उसे मानसिक प्रेरणा होती है। मन शरीर में 
स्थित अग्नि को प्रेरित करना है अग्नि पवन को और पवन नाभि 
स्थात से उठकर क्रमशः हृदय, कंठ ओर सिर ( शीषं ) में गति उत्पन्न , 
करते हुए अन्त में मुख द्वारा ध्वनिरूप में प्रकट होता है । इस नाभि 
स्थान से उत्पन्न ध्वनि को सुक्ष्म रूप में 'नाद' कहा जाता है । इस नाद 
के तीन प्रकार हैं । हृदय से उत्पन्न नाद को मन्द्र, कंठ से उत्पन्न नाद 
को मध्य तथा शीषे में उत्पन्न नाद को तार कहते हैं। यहां इसी आशय 
से स्वरों के स्थानों का शास्त्रकार द्वारा निर्देश किया गया है । 


CoS 


१. उरसा शिरसा-क० । 
२. आभाषण तु दूरस्थं शिरस्थेन स्वरेण हि । कण्ठेन नातिदूरे स्यादुरसा 
चव क० । 
. ३. नातिदूरे च कण्ठे च ह्मरसा च समीपतः ।--ख ०; नातिदुरेऽपि कण्ठेना- 
प्युरसा चापि पाइबंतः--ग० । 
-४. उरसोदाहरेद्‌-क० । ` शिरसोद्दीपयेद--ख० । 
६. कण्ठेन -क्षमयेच्चेव--क» । ' ७: योगे तु नित्यशः क०। 
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३६ ८, नाव्यशासत्र स्‌ 


चार वर्ण तथा उनका व्यवहार-- 
उदात्तश्चाचुदात्तश्च स्वरितः कम्पितस्तथा । 
वर्णाश्चत्वार एव स्युः पाठ्ययोगे तपोधनाः ॥ ४३ ॥ 
पाठ्य पाठ में चार स्वर ( उच्चारण स्थान ) होते हैं'! यथा- उदात्त, 
अनुदात्त, स्वरित तथा कम्पित ॥ ४२ ॥ 
तत्र दवास्यश्टङ्गारयोः स्वरितोदात्तेः,' वीररौद्राङ्गतेपूदात्तकम्पितेः,` ` 
क रुणबीभत्सभयानकेष्वनुदात्तस्वरितकम्पितेरिति? 
हास्य तथा शृङ्गार रस में स्वरित और उदात्त सर, बीर, रोंद्र तथा 
अद्भुत रसों में उदात्त तथा कम्पित स्वर, करुण, वात्सल्य और भयानक 
रस में अनुदात्त, स्वारित और कम्पित स्वर रहने चाहिए 
काकु के दो ग्रकार-- s 
द्विविधा काकुः-साकाङ्का निराकाङ्का' चेति । चाक्यस्य साकाङ्क 
निराकाङ्कत्वात्‌। | 
काकु के दो प्रकार हैं--एक साकांक्ष तथा दूसरा निंराकांक्ष । क्योंकि 
वाक्य का आहय इन्हीं दो बातों से सम्बद्ध या इन्हीं पर निर्भर 
रहता है । 
अनियुक्तार्थेकं वाक्यं साकाङ्गमिति सशितम । 
नियुक्तार्थन्तु यद्वाक्यं निराकाङ्क्षं तदुच्यते ॥ ४४॥ 
वाक्य जिसमें अपना पूर्ण रूप से अर्थ प्रकट ( निर्णीत ) नहीं 
होता 'साकांक्षः तथा जिसमें अपना अर्थ पूर्ण रूप से प्रकट होता हो 
“निराकांक्ष' कहलाता है ॥ ४४ ॥ 


तत्र साकाङ्झं' नाम-- तारादिमन्द्रान्तमनियुक्तार्थमनियातित- 
चणोलङ्कारं कण्ठोरःस्थलस्थानगतम्‌। निराकाङ्क्षः नामनियुक्ताथ 
निर्यातितवर्णाळङ्कारं ` शिरस्थानगतं मन्द्रादितारान्तमिति'" 


ee NN NAAN AS SANNA A rT 


१. स्वरितोदात्तवणंः पाव्यमुपपाद्य--क० । 


२. उदात्तं कम्पितं-क०। ३. कम्पितैवेर्णे: पाठ्यमुपाद्यम्‌- क० । 
४. निराकाडक्षेति-ख० । ४. अनियुक्तकमेकं-क० । 

६. तत्र साकाङ्का नाम वावयं-क० । ७. अनियुक्तार्थ-क० । 
८. निराकाङ्क्षा नाम निर्युक्तार्थ-क०। ९. कण्ठोरःस्थान--क० । 


१०. तारान्तं पाठ्यमिति--क; तारागतमिति-ग० । 


५ CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


PP id 


एुको नविशोऽध्यायः ३ - ३६१ 


यदि किसी वाक्य के उच्चारण के समय--जिसका अर्थ पूर्ण रूप से 


प्रकट न होता हो और जिसमें कंठ और वक्षःस्थल के. प्रदेश से स्वर उत्पन्न 


हो रहा हो, जो तार स्वर से प्रारम्भ होकर मन्द्र स्वर में समाप्त हो जाता. 

हो तथा वर्ण और अलंकारों की पूर्णता जिसमें न रहे तो उसे “साकांक्ष' 

काकु कहते हैं | - 
“निराकांक्ष' उसे कहते हैं जिसमें किसी वाक्य की उच्चारण दशा में 


जिसका अर्थ पूर्ण. रूप से प्रकट होता हो तथा जिसमें तार ( मूर्धन्य ) सर . 


से ग्रारम्म होकर मन्द्र स्वर में समाति हो जाती हो और जिसमें वर्ण और 
अलंकार पृणे रूप में विद्यमान हों । ( इन वाक्यों का आश्रय लेने के कार 
'काकुः भी दो प्रकार की हो जाती है । ) - 
छः अलंकार-- 
अथ पडलङ्कीरा नाम-- 23 
उच्चो दीप्तश्च मन्द्रश्च नीचो? दुतविलम्वितौ | 
"पाठ्यस्वैते ह्यलङ्कारा लक्षणञ्च “निबोधत ॥ ४५॥ 


` स्रों के छः अलंकार जो “पाठ्य में रहते हैं। वे हैं-(?) उच्च, ` 
(२) दीप्त, (२) मन्द्र, (४) नीच, (५) द्रुत तथा (६) विलम्बित ॥ ४५॥ 


अलकारों का विनियोग-- 


उच्चो नाम- शिरःस्थानगतस्तारस्वर', स च दूरस्था भाषण- 


चिस्मयोत्तरोत्तरसञ्जल्पद्राह्वानत्रासनाबाधाद्येषु' । 

“उच्च” स्वर उसे कहते हैं जो मूर्घस्थान से उत्पन हो ( मूर्धन्य ) और 
“तारः स्वर उसे जो थोड़ी ऊँची आवाज में बोला जाता हो । इसका उपयोग 
दूरस्थ व्यक्ति से संभाषण, विस्मय, परस्पर उत्तरअत्युत्तर, दूरस्थ व्यक्ति को 
पुकारना, त्रास तथा बाधा आदि में किया जाता है! 


Ne NE NNT 


१. षडलङ्गाराः- ख ०; ग० । 
२. दीप्तोऽथ,- क० । 
३ नीचद्रुतविलम्बिताःक० । 
४. पाठस्यैते--क० । 
५. विनिबोधत-क० । 
« ६. विस्मयोत्तरसंजल्पनदूराह्वानबाधाद्येु--क० । 
७. बाधा क्रृष्टकल्हाभिधानेषु भावेषु- क०; त्रासनार्थ वाद्यपु--ख०; ग० । 
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दीप्ती .नाम-शिरःस्थानयतस्तारतरः,' स चाक्षेपकलहः 
न “विवादामषेक्रुष्टाधषेणक्रोधशौयद््पती९णरुक्षाभिधाननिर्भत्सेनाकन्दि- 

तादियु । $ 

दास स्मर उसे कहते हैं जो मूर्धा स्थान से उल्पच हो और तारतर 
अर्थात्‌ कुछ अधिक ड'ची-आवाज से उच्चारित किया जाता हो। इसका 
संयोजन आक्षेप, युद्ध, कलह, विवाद ( झड़प ), अमर्ष, जोर से खींचना 
( आधर्षण ), क्रोध, चौय, अहंकार ( दर्प ) तेज या रुखा उत्तर देना, 
डांटना तथा रोना आदि के ग्रसंगो में किया जाता है । 


मन्दरो नाम उरःस्थानगतो १निवेंद्ग्लानिचिन्तौत्छुक्य दैन्य- 
व्याधि क्रोडायादृरास्नक्षतसूच्छीमदयुह्यार्थवचनादिछुः । 

सन्द्रसर वक्षः स्थल से उत्पच होता हे । इसकी योजना निवेंद, 
चलानि, शंका, चिन्ता, ओत्युक्य, देन्य, ( आवेग ) व्याधि, ( क्रीड़ा ) स्रों 
के गहरे घाव, मूर्च्छा, मद तथा गूढ़ार्थक शब्दों के कहने आदि में की 
तता क्क ' ४ 

नीचो नाम 'उरःस्थानस्थो मन्द्रतरः, स च स्यभावाभाषणब्याधि-* 
शमश्चमात-त्स्त-पतितमूचिछितादिषु । 

नीच सर वक्षःस्थले से उत्पन्न होने वाला और अत्यन्त मन्द्र (मन्द्रतर) 
सर होता हे । इसकी योजना स्वाभाविक संभाषण, व्याधि, मार्ग चलने से 
थक, त्रस्त तथा व्यक्ति करे गिरने, मूच्छित होने आदि दद्या में की जाती है । . 


, १. शिरस्थानातिरस्कारः सच--क० । 

२. वाद - क० | 

३. दामर्षोत्कुष्टाधपंण - ख०; गू० । 

४. दाक्रन्दनादिपु--क० | 

५. उरसि मद्रस्वरः- क्‌० । 

६. रलानि शङ्काचिन्तौ--क० । 

७. देन्यव्याधिगाढ--ख०; ग० । 

८, मुर्च्छामदा दिधु--ख०; ग० । ३ 

९. तत्रेव मन्द्रतर:--क० । डन ( 

१०. भयशान्तत्रस्तपतितमूच्छिता दिपु--क०; स्वभाषाभाषणव्याधितपथि- 
श्रान्तत्रस्त--ख०; ग० 1: : 
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हुतो .नाम कण्ठगतः*। स च स्वरितः ललूनमन्मनभयशीतउ्बर-? 
त्राखायस्तात्ययिककार्यावेदनादिछु। ` रः र्र 
- द्वुत स्वर कंठ स्थान से शीअतापूर्वक उच्चारित किया जाता हे । इसकी 
योजना ख्रियों के द्वारा बालकों को सान्त्वना देने या चुप करने तथां प्रिय 
के प्रस्ताव को अस्त्रीक्ृत करने में और भय, शीत, ज्वर, त्रास, आवेग, गुप्त 
एवं आवश्यक या ग्रीम्र किये जाने वाले ( आत्ययिक ) कार्य के वतलाने | 
आदि में करनी चाहिए । | 
चिळम्बितो नाम 'कण्ठगतस्थानगतस्तञुमन्द्रः, स च श्यज्ञार- 
करुणवितर्कितचिचारामर्षा सूयिता व्यक्तार्थप्रचादळञ्ञाचिन्तात्जेन' . 
चिस्मयदोषा चु कीतंनदीघेरोग-निपीडनादिु । | 
विलम्बित स्वर कण्ठ स्थान से उच्चारित होता हे तथा थोड़ा मन्द्र - 
स्वरूप वाला होता है । इसका अयोग प्रणय ( शगार ), वितर्क, विचार, 
अमर्ष, असूया, अटपटी बात कहने ( अव्यक्तार्थप्रवाद ), लज्जा, चिन्ता, 
तर्जन, आश्चर्य ( विस्मय ), दोष कथन या निन्दा, लम्बी बीमारी तथा पीड़ा 
आदि में करना चाहिए । 
अचाह्ुवहया ज्छोका भवन्ति 
£उत्तरोत्तरसज्ल्पपरुषाक्षेपणेषु च। 
तीद्णरूक्षाभिनयने आवेगे क्रन्दिते तथा ॥ ४६॥ 
्वरोक्षस्य समाह्वाने तर्जने त्रासने तथा। 
दूरस्थामाषणे चेव तथा निभेत्संनेषु च ॥ ४७॥ 
१. हुस्वो नाम--ख० । 


२.. कण्ठगतस्त्वरितलज्जितमन्मथभय--ख ०; कण्ठगतर्खरितवेहलनमदन- 
भय--ग० । प 


३. वातज्वरात्तंत्रस्तांकार्यवेदनादिपु- ख; शीतज्वरत्रस्तायस्तागूढ़का्य- ` 
वेदनादिषु--ग० । 

४. कृण्ठ्स्थानस्थो--ख०; कण्ठस्थानगृतः मन्द्रः--ग० । 

५. शुद्धारवितक--ख ०; श्वज्भारवितकित--ग० । 

६. मर्षाशवसित--क० ७. विस्मित--ख० । 

=. दोषानुकीतनेन -ख०॥ ९. दीघरोष-ग० । 


१०. संजल्पे--ख ०; ग० । ११. क्षेपणे तथा--ख ०; ग० । 
१२. तथाऽऽक्रन्दे च नित्यशाः--क० । - 
१३. परोक्षह्वयने चेव तजंनत्रासनेषु च--क० । 
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भावेष्वेतेपु नित्यं हि नानारससमाथया । 
उच्चा दीप्ता दुता चेव काकु कार्यो प्रयोकतूभिः ॥ ४८॥ 


इस विषय में ये आनुवंज्रीय होऊ हँ-- 
विभिन्न रस ओर भावों को उपयुक्त ( योग्य ) बनाने के लिए काकु 
स्वर को उच्च, दीप्त तथा द्रत रखना चाहिए जब कि मरन और उत्तर की. 
- झड़ी लग रही हो, कठोर वचनों में आरोप-प्रत्यारोप होते हों, तीखी ओर 
रूखी वात चलने में, आवेग, विलाप ( क्रन्दन ); अप्रत्यक्ष व्यक्ति को युद्ध के 
लिए ललकारने, किसी को भयभीत करने या कष्ट देने में दूर स्थित व्यक्ति 
को बुलाने में तथा ( किसी को ) घाँस देने की अवस्था दिखलाई जा रही 
हो ॥ 2६-४८ ॥ 
व्याधिते च ज्वरार्ते च "भयात शीतविप्लुते। 
३नियमस्थे वितके च गाढरास्त्रक्षतेपु' च ॥ ४९॥ 
“गुह्याथंचचने चेच चिन्तायां तपसि स्थिते। 


मन्द्रा नीचा” च कव्या “काकुनाँख्यप्रयोक्तृभिः ॥ ५०॥ 
जव व्याधि दग्रा, ज्वर, भूख, प्यास, तुच्छ व्यक्ति को देखने, नियमन, 


वितर्क, स्रों के. गहरे घाव हो जाने, गोप्य शब्दों को वहन करने, औत्सुक्य 
तथा किसी उग्र कथा के वतलाने के अवसर हो तो ऐसे अवसर पर मन्द्र 
ओर नीच काकु स्वर को रखना चाहिए ॥ ४९-५०॥ 

“छल्ले च मन्मने चेच भयाते शीतविप्लुते। 

मन्द्रा दुता च कतेव्या काङुर्नाट्यभ्रयोकत्भिः । ५१॥ . 

मन्द्र भोर द्रुत काकु स्वर तब रखना चाहिए जब कि ख्नियों के द्वारा 

बच्चों को वहलांने पुचक्रारने की, प्रणय प्रस्ताव की अस्त्रीक्ति, भय तथा 
शीत के द्वारा कष्ट पाने की दशा दिखलायी जा रही हो ॥ ५१ ॥ 


१. एषु नानारसोपेता नित्यमथंप्रदशिका-क०, सर्वेष्वेतेषु चेव-- 


ख०, ग्‌ ० । 
२. शोके च क्षुत्पिपासिते- क०, क्षोभे च क्षुत्पिपासिते-घ० । 
३. विषम-क०। ४. क्षते तथा-क०। 
५. गुढ़ाथ- क०.।. 


६. स्थिता--क०; हुता--ख ०; ग० । 
७. काकुः कार्या प्रयो--क० । 
८. मल्ले चे मदने चैव--क०। - 
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ह्नष्टानुसरणे  इष्टानिष्श्रतेः तथा। 
-इार्थल्यापने चेच `चिन्ताध्याने - तथैच च॥५२॥ 
उन्मादे$स्‌यिते* चेव उपालम्भे तथेव हि। 
शअब्यक्तार्थप्रचादे च कथायोगे तथेव च॥५३॥. 
उत्तरोत्तरसजल्पे काय़ेऽतिशयसंयुते । 
*चिकूते व्याधिते क्रोधे दुश्ले” शोके तथैब च ॥ ५४॥ 
चिस्मयामपेयोग्चैव  प्रहपे' परिदेविते। 
विलम्बिता च दीप्ता च काङ्मन्द्रा” च वै भवेत्‌ ॥ ५५॥ 
विलम्वित, दीप्त तथा मन्द्र काकु स्वर तब रखना चाहिए जब कि कोई 
खोई हुईं दस्तु दिखाई पड़े तो उसका पीछा करने, किसी अनचाहे व्यक्ति या - 
वात को सुनने, किसी इष्ट वस्तु को वतलाने या प्रकट करने, चिन्तामस्त 
होने, उन्माद, असूया, उपालम्म जैसे कार्य अत्यन्त गुप्त वात कहने, किसी 
कहानी के कहने, उत्तरोत्तर भाषण करने, अत्यन्त कार्य व्यस्त होने, बि.सी 
शरीर के अवयव के क्षत-विक्षत हो जाने या शरीर के किसी भाग में व्याधि 
उत्पन हो जाने ओर दुःख तथा शोक की दा उत्पच हो, तथा विस्मय, 
क्रोध, हर्ष या रुदन होता हो ॥ ५९-५५ ॥ 


. यानि सौम्यार्थयुक्तानि ' सुखभावरृतानि च । 
मन्द्रा विलम्बिता चेव तत्र काकुर्विधीयते ॥ ५६॥ 
मन्द्र और विठस्वित काकु खर तव रखे जाएं जब कि शन्दाबळी किस 
हर्षप्रद वात को या सुखकारी वृत्त को वतलाने वाली हो ॥५६॥ 
` १. नुसारेण--ख ०; ग० । २. श्रुती-- ख ०; ग० । 
३. हृष्टाथं-क०। ४. चिन्ताग्रस्ते--ख०; चिन्तायाने- ग० । 
५. सूयने- ख ०,। ६. अव्यक्ताथप्रदाने च तथा लोके- क०; ख० । 
७ विक्षते व्याधिते त्वद्धं--ख ०; ग० 1 
८. दुःखशोके-- ख ०; ग० । - 
९, अमर्षे विस्मये चैव--क० । १०. हर्षे च--ख ०; ग० । 
११.-मन्दा-क० । १२. अस्मादनन्तरं क--पुस्तके च 
च्वक्षरभ्रायक्षते गाुर्वक्षरकृते तथा । 
. उच्चा दीप्ता च कत्तव्य काकुस्तत्र प्रयोक्तृभिः ॥ 
इति अधिकं लभ्यते । | र 
१३. सुखनादकृतानि वैं--क ०; सुस्वभावकृतानि च- ग० । 
& १ 
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यानि स्युस्तीक्षणरुक्षाणि दीता चोच्चा च तेष्वापि । 
एवं नानाभ्रयोपेत॑ पाठ्य योज्य प्रयोक्तृभिः ॥५७॥ . 
दीप्त तथा उच्च काकु स्वर तव रखे जाए' जब कि उच्चारित शब्दों में ' 
कुछ तीखापन या खुद्रापन ( प्रकट होता ) हों । इस प्रकार नाऱ्य निदेशक 
विविध आश्रयों से युक्त काकु-त्वरों का पाठ्य? में प्रयोग करें ॥ ५७ ॥ 


विभिन्न रसों में नियत काकु स्पर 
हास्य श्टङ्गारकरुणेष्विष्टा काळुविळस्बिता । 
वौररोद्राद्धतेपूज्या दीपा चापि प्रशस्यते ॥ ५८॥ 
भयानके स बोभत्से द्रता नीचा च कौर्तिता । 
एवं भावरसोपेता काकुः? कार्या प्रयोकतृभिः॥ ५९ ॥ 
हास्य, इज्ञार तथा करुण रस में “विलस्वित”? काकु स्वर ओर वीर, 
राद्र तथा अद्भुत रसों मं दीप काकु खर प्रशस्त होता है ॥ ५८ ॥ 
तथा भयानक ओर वीमत्सरसं में द्रुत और नीच काकु सर उत्तम 
- दाता ह । इस प्रकार भाव तथा रतो के अनुकूल काकु स्वरों की उचित 
प्रदेशों में योजना की जाए ॥ ५९ ॥ 
उच्चारण के छः अंग-- , 
अथाङ्गानि पट्‌ -विच्छेदोऽपंणं विसर्गा5नुवन्धो दीपनं प्रशामन- 
मिति । तत्र विच्छेदो नाम 'विरामङ्तः। अर्पणं नाम “लीलायमान- 
मघुरवब्गुना स्त्ररेण पूरयतेब रङ्ग यत्‌ पठ्यते तद्पंणम्‌। चिखयो 
नाम चाक्यन्याखः । अझुवन्धो नाम पदान्तरेष्वाप विच्छेदः 
अजुच्छूसन वा । दीपन नाम िस्थानशोभि वर्धमानस्वरञ्चेति। 
2041 नाम तारगतानां स्वराणां प्रशाम्यतामवेस्वर्यणावतारण- 
| 


re 000॥00॥७0७॥॥७॥॥७७७७॥॥॥७ ७३३७० 0 / ai SN 


१. वोच्चा--ख० ।  .२. चापि--ग० । 

३. काकुर्योज्या--ख०; ग०। ४. अथ षडङ्गानि - क० । 
५. इति षडङ्गानि--ख०; ग० । ६. विरामः--क० । 
७. लीलावणंस्वरू पेणापूरयदि--ख०, ग०.। 

८. रसं--क० । ९. वाक्योपन्यासः--क० । 


१०. पदस्य विच्छेदमन्तरेणानुच्छवासनं-क० परान्तरष्व विच्छेद-ग० । 
११. अनुच्छ्वननं वा--ख०; अनुदच्छवासनं वा--ग० । 
१२. स्वराणामेकस्वर्येण--क०; णावरोहण--ख ०; णावतरणमिति--ग० । 
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एको नविशोऽध्यायः ३६७ 


अव ( उच्चारण के) छः अंग वतलाते हैं--ये हैं-(2) बिच्छेद 
(२) अपण, (२) विसग, (४) अनुवन्ध, (५) दीपन तथा (६) प्रशमन ।- ` 

इनमें विराम के कारण होने वाला ( अंग ) विच्छेद” : कहलाता है | 
( जिसका आगे विश्रद विवेचन दिया जा रहा हे )। 


लीला या सॉकुमाय से पूर्ण स्तरों में प्रेक्षाएह को भरते हुए जिस 
शब्दावली का पाठ किया जाए उसे अर्पण? कहते हैं | वाक्य का पूर्ण करना 
विसर्ग? कहलाता है | दो अथवा अधिक पदों (शब्दों ) के वीच विच्छेद 
न करना या उनके उच्चारण की दशा में सांस का न टूटना “अनुवन्ध? 
कहलाता है। जो स्वर तीनों (उरः, कंठ, मस्तक ) स्थान से उच्चारित 
होवर ऋमशः बढ्ता जाए तो दीपन? कहलाता हे । कचे चढाए हुए स्वरों 
को. घीरे-धीरे नीचे की ओर विना वेस्वर्य के लाना प्रशमन? कहलाता है । 

. पुषाश्चं रसगतः प्रयोगः-तत्र हास्यश्टङ्गारयोराकाङ्कायामपंण- 
विच्छेददीपनप्रशमनयुक्तं पाठयः कार्यम्‌ । दीपनप्रशमनयुक्त करुणे । 
चिच्छेद्प्रशामनदीपनानुवन्धबहुळं वीरसैद्राद्धतेषु, 'विसगोवच्छेद- 
युक्त वीभत्लभयानकयोरिति । 

अव उनके विभिन्न रसों में होने वाळे प्रयोग वतलाता हूँ । हास्य आर 
हार रस में पाठ्य को अर्पण, विच्छेद, दीपन और प्रशमन नामक अंगों 
से युक्त रखना चाहिए । करुण रस में दीपन ओर ग्रश्ममन ( अंगों ) से युक्त 
रखा जाए | वीर, रोंद्र तथा अद्भुत रसों में विच्छेद, ग्र्ममन, अर्पण, दीपन 
तथा अनुवन्ध युक्त पाठ्य रहना चाहिए। वीसत्स.ओर भयानक रत में 
विसर्ग, विच्छेद ( अर्पण ) युक्त पाट्च रखना चाहिए। | 

“ सर्बेषामप्येषांः “मन्द्रमध्यतारकृतः प्रयोगर्न्रिस्थानगतः। तत्र 

टूरस्थाभाषणे तार” शिरसा, नातिदूरं सध्यं कण्ठेन, , पाश्वंतो मन्द्रः 


१. एषां रस-क०। २. वाक्यं-ग०। 

३. करुणवीराद्धुतेषु समाकाइक्षविच्छेदभ्रशमनापणदीपनानुवन्धबहुळं पाट्यं 
प्रयोज्यम्‌ ख°; ग ० । 

४, बीभत्सभयानकयोविच्छेदा पणयुक्तमिति-ख ०; ग० । 

५. चैतेषां-ख०; ग० । ` | 

६. मध्यतारव्यवस्थया त्रिस्थानगतः प्रयोगः--ख०; ग० । 

७. ताररिशरसो - ग० । 
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० 


३६८ । नाटयशाखम्‌ 


सुरसा प्रयोजयेत्‌ पाळ्यमिति । मन्द्रात्तार न गच्छेत्‌ ताराद्वा 
मन्द्रमिति। ` 

इन सभी अंगों का मन्द्र, मध्य एवं तार स्रों के--जनकी तीन स्थान 
से उत्पत्ति हुई हे-माध्यम से प्रयोग - होता हे । किसी दूरस्थ पात्र को 
पुकारने में तार स्वर का--जो मूध स्थान से उत्पच होता हे--प्रयोग करना 
चाहिए | जो पात्र अधिक दूर पर.न हो उसे बुलाने में--कण्ठ स्थान से 
उत्पन. होने वाले, मध्य खर का प्रयोग करना चाहिए। तथा क्रिसी समीप 
स्थित पात्र से वातालाप करने में वक्षःस्थल से उत्पन्न होने वाले मन्द्र स्वर 
का प्रयोग करना चाहिए | ( कभी भी ) मन्द्र स्वर से ( एकदम ) तार सर 
या तार खर से मन्द्र स्वर पर नहीं पहुंच जाना चाहिए | 

एषाञ्च. द्रुतमध्यविलम्बिता्जयो लया 'रसेषूपपाद्याः । तत्र 
दास्यश्ऐङ्ञारयोमंच्यलयः, 'करुणे विलम्बितो, वीररोद्राद्‌ सुतबीभत्स- 
भयानकेषु दुत इति । 

इन स्वरों की तीन प्रकार की लय का भी विभिन्न रसों में उपयोग 


` क्रिया जाता है । हास्य.तथा- श्रज्ञार रस में मध्यलय, करुण में विलम्वित 


लय तथा वीर, रोद्र, अद्भुत, चीमत्स और भयानक रस में द्रत लय का 
ग्रयोग करना चाहिए | 

विराम ओर उसका लक्षण 

अथ विराम; अर्थेसमाध्ो कारयवशान्न छम्दोवशात्‌। कस्मात्‌ ? 
ददयन्ते ह्येकद्वित्रिचतुरक्षरा विराम; । यथा-- 

विराम? वत्तलाता हूँ । जिप्रका पाठ्य? में उपयोग होता है । य्ह 
(बिराम ) अथ की समाप्ति (या वाक्य के पूर्ण हो जाने ) के कारण या 
फिर परिस्थिति पर निर करता है । केवल छन्द के लक्षण पर ही बिराम 
नहीं किया जाता है। क्योंकि व्यवहार में यह पाया जाता है कि एक, दो 
तीन या चार अक्षरों पर मी विराम होता हे-जैसे निम्न पद्य में-- 
कि, गच्छ, मा विश, खुडुजेन, वारितोऽसिः 

काय, त्वया न, मम स्वजनोपभुक्तम । 
१. मन्द्रात्तारं गच्छेत्‌ ख०; मन्द्रात्तारं गच्छत्ताराद्वा मन्द्रमिति- ग०। 
२. अन्न च--क० । ३. पूपयोज्याः-क०.। ` 
४. करुणे च--क० । ५. बीभत्सकरुणयोविलम्बित:--क ० । 
६. कारितोऽस-क०। ७, युक्तमु--क० । 
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` एकोनविंशोऽध्यायः ३६९ 


सूचासु चाङ्करगते च  तथोपचारे 
स्चरपाक्षराणि हि पदानि भवन्ति काव्ये\॥ ६०॥ 

रे दुष्ट, क्या है, दूर हट, आगे मत बढ़, तू रोक दिया गया है | अरे 
निबल पुरुष / तू समी से उपहास किया जा रहा है। मुझे तुम ते कुछ मी 
काम नहीं । , 

इस प्रकार जिनमें थोड़े अक्षर भी हों पर काव्य में 'सूचा तथा अंकुर? 
( अभिनय ) से युक्त होने और विराम? की सम्बद्धता से ऐसे समय स्वत 
उनमें गुण्रालिता आ जाती हे ॥ ६०॥ 


एवं विरामे प्रयल्लोऽचुष्ठेयः। कस्मात्‌ ? विरामो ह्यर्थानुद्‌शंकः । 


` अतएव “विराम! के ग्रयोग के विषय में ध्यान रखना चाहिए । क्योंकि 
विराम अथोँ की स्पष्टता में सहायक होते हैं । 


३अन्न ञ्छोकः-. ` | 

'विरामेषु प्रयत्नो हि नित्यं कायः प्रयोक्तृभिः । < 

“कस्माद्भिनयो ह्यस्मित्नर्थापेक्षी यतः स्मृतः ॥ ६१॥ | 
इस विषय में प्राचीन अनुवंश्य श्लोक मी हैं ः-- | 
वाचिक अभिनय में “विरामो” पर सदा नाट्य निर्देशक को ध्यान देना 

चाहिए क्योंकि अभिनय उच्चारित शब्दों के अर्थ पर निर्भर होता है ॥६१॥ 

अलंकार तथा विरामों में हस्त संचालन-विधि-- 

यत्र व्यग्राबुभौ इस्तो तत्र इष्टिसमन्वितः । 

वाचिकाभिनयः कार्यो विरामेरयदशकःः॥ ६२॥ 

( नृत्य के समय ) आंखों को वहीं रखे जहां हाथ अपनी मुद्राओं को 
ग्रदर्शित करते हों तो ऐसी स्थिति में अथ को स्पष्ट करने के लिए विरामों 
के साथ वाचिकामिनय अवश्य रख देना चाहिए॥ ६२॥ 

१. सूचा तथा अङ्कुराभिनय के लक्षण नाटयशार् के अध्याय २४।४३ तथा 

२४।४४ पर ( भाग ३ में ) अवलोकन कर । 


१. सूचाङ्कुराभिनयनेषु-क०; शोकं शुचं कुर गते च- ख० । 


५२. काये-ख°०।' ३ भवत्यपि चक ० । 
४. विरामे तु प्रयत्नस्तु ग । ५, तस्माद--गु० । 
` ६. यतः स्थितः--ख०; ग०। ७, समन्विते:--क० । 


८. वाचिकोऽभिनयः-क० । ९, द्शिभिः--क० । 
२४ ना० शा० द्विः . 


CCO. Vasishtha Tripithi Collection. Digitized by eGangotri < 


३७० नाटयशास्त्रम्‌ 

प्रायो वीरे च रौद्रे च करो :प्रदरणाकुलौ। 

बीभत्से कुत्सितत्त्वाचच भवतः कुञ्चितौ करौ ॥ ६३॥ 

"हास्ये चोद्देशमात्रेण करुणे च प्रलम्बितो। ' ` 

अदूसुते विस्मयात्‌ स्तब्धो `भयाच्चेच भयानके ॥ ६४॥ 

इसी प्रकार रोद्र और वीर रस में हाथ शब्न प्रहार में व्यस्त रहते हे । ' 

बीभत्स रस में कुत्सित वस्तु के अवलोकन आदि के कारण हाथ सिकुड़े 
रहते हैं। हास्य रसं में हाथ किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर लटकाए हुए 
या ढीले रखे जाते हैं और अद्भुत रस में आश्चर्य के कारण हाथ स्तब्ध 
( निष्क्रिय ) हो जाते है ॥ ६३-६४ ॥ 


एवमादिषु चान्येषु? प्रविचारेऽथ' हस्तयोः। ` | 
अळङ्कारचिरामाभ्यां साध्यते ह्यर्थनिश्चयः॥ ६५॥ 
इसी प्रकार के अन्य अवसरों पर भी अलंकार और विरामों के द्वारा ही 
ग्रदर्शित अर्थ स्पष्ट होता है ॥ ६५॥ ` 


ये विरामाः स्मरता इत्ते” तेष्वलङ्कार दूष्यते । 

समात्ते$्थ पदे वापि तथा प्राणवशेन वा ॥ ६६॥ ` 

पद्बणसमासे च” द्रुते बह्व्थंसङ्कटे । 

कायो विरामः पादान्ते तथा प्राणवशेन वा ॥ ६७ ॥ 

शेषमर्थवशेनेब विरामं सम्प्रयोजयेत्‌ । 

द्यो में जो विराम रखे गए है उनमें अलंकारों की मी अपेक्षा रहती है । 

शब्द की अथ समाप्ति पर या सांस लेने के कारण जैसी भी स्थिति हो-- 
_ उसमें विराम अवश्य किया जाना चाहिए। इसी प्रकार जहाँ अक्षर और शब्द 
* दीघ समास्तावली में समाविष्ट हों, या उनका उच्चारण झीप्र गति से किया 
जा रहा हो, या उनसे अनेक अर्थ प्रकट हो रहे हों तो इनं सभी अवस्थाओं 
-मं पाद की समाप्ति या फिर सांस.लेने के लिये जहाँ भी आवश्यक रूप में 
रुकना होता हो तो वहाँ “विराम? रखे जाएँ | ( इसके अतिरिक्त ) शेष 
स्थानों पर अर्थ के अनुसार बिराम” की योजना की जाए॥ 88-६८ ॥ 


१. कुन्चितत्वाच्च--क० । 

` २. विस्मयाविष्टे स्तब्धौ कार्यो--क० । 
३. सर्वपु--ग०.। . ४. प्रविचारेषु--ख ०; अधिकारेषु--ग० । 
५. नृत्त---क ०; एते--ग० । 
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एको नविशोञ्ध्याय ; ३७१ 


अत्र च. भावगतानि 'रसगतानि च 'छृष्याक्षराणि बोद्धव्यानि । 
तद्यथा-- / 


(दूत )-इत्ती प्रसंग में भाव तथा रप में होने वाले कृष्याक्षरों को भी 
जान लेना चाहिए । 
'कष्याक्षर ओर उनका व्यवहार-- 
आकारेकारसंयु क्तमेकारोकारसंयुतम्‌ । 
व्यञ्जन यञ्गवेद्दीध कष्य तत्त विधीयते” ॥ ६८॥ 
जो व्यंजन आकार से युक्त या ए, ऐ, औं जैसे दीर्घाक्षर वाले स्वरूप के 
हों उन्हें इष्याक्षर समझना चाहिए ॥ ६८ ॥ 
चिषादे च वितरक च प्रझेऽथामषं' एव च। 
कलाकालप्रमाणेन पाठ्य काये” प्रयोक्तृभिः ॥ ६९ ॥ 
विषाद, वितर्क, ग्न ओर-क्रोध की अवस्था में ऐसे वणों के ( संवाद 
में ) आने पर उन पर एक कला का बिराम ( प्रमाणानुसार) रखा 
जाए ॥ ६९॥ 
शेषाणामर्थयोगेन चिरामे विस्मेद्ह । 
एकद्विन्निचतुःपञ्च-षट्कळञ्च विलम्बितम्‌ ७० ॥ 
( इसके अतिरिक्त ) शेष (अक्षरों के होने पर ) उनके अथों के 


१. कृष्यतीति ङृष्यो = विलम्बितो लयः तत्र साधूनि कृष्याक्षराणि 
सन्ध्यक्षराणीत्यर्थः 7 ( अभि० भार० ४०]] 11. पृ० ४०२) अर्थात्‌ 
विलम्बित लय के उपयुक्त सन्ध्यक्षर कृष्याक्षर समझना चाहिए। 
( जैसे आ ई ऊ जैसे दीर्घ अक्षर एवं सन्ध्यक्षर कृष्याक्षर हैं ) । 


१. अथक ०, ख०; अत्रानुगतानि चत्वार्यक्षराणि रसभावानुगतानि 
निदृष्टाण्यक्षराणि चोदुबोध्यानि-ग० । 


“ २. रसजातानि-ख°०। ३. कृष्याण्यक्षराणिख०। ड 
४.. एका रेकारसंयुक्तमोकारोकारसंयुतम्‌--ख ०; आकारे करसंयुक्तमेकारे 
| . कारसंयुतस्‌--ग० । > 
५. भवेदिह--ख ०; ग० । 


“६. चामषंणे--ख ०; वामषणे-ग० । 
७. योज्यं--क० । ` ८. विरमेदुबुधघः--क० । 
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३७२ नारयशास्त्रम्‌ 


अनुसार जो विराम रखे जाएं वे एक, दो, तीन, चार या पांच कलाओं के. 


समय के प्रमाण वाले हों ॥७०॥ | 
'विलम्बिते विरामे द्वि सदा गुर्वक्षरं भवेत्‌। 
षण्णां कलानां परतो विळम्बोः न विधीयते ॥ ७१॥ 
जो सबसे अधिक समय लेने वाळे ( अर्थात्‌ लम्बे ) विराम हों वहाँ गुरु 
अक्षर रहने चाहिए किन्तु छः कला से अधिक समय तक होने वाळे विराम 
नहीं हो ॥ ७९ ॥ दर 
(अथवा 'कारणोपेतं प्रयोग कार्यमेच च। | 
समीक्ष्य बुत्ते कतंब्यो विरामो रखभावतः*॥ ७२ ॥ 
या फिर किसी कार्य या अन्य आवस्यकता आ जाने पर और अधिक 
समय लेने वाले “बिराम” रखे-जा सकते हैं पर इन्हें रस तथा भावों की 
स्थिति को देखंते हुए ही रखना चाहिए ॥ ७२ ॥ | 
ये विरामाः स्ताः पाव्ये” धवृत्तपादसमुद्धवाः । 
- उत्क्रम्यापि क्रमं. तज्ज्ञे कायास्तेऽर्थवशानुयाः' ॥ ७३ ॥ 
काव्य रचना में “पादो? के विभाजन से ही "विरामो? की सृष्टि होती है 
पर रंगमंच पर उनके अथ को प्रकट करने के लिये चतुर जन निर्दिष्ट क्रम में 
परिवर्तन कर बिरामों को रख सकते हैं ॥ ७३ ॥ he 
नापशब्द्‌ं पठेत्तञ्ज्ञो “भिन्नवृत्त तथैव हि। 
विभ्रमन्नाविरामे$' दैन्ये" काकु न दीपयेत्‌ ७७॥ | 
कोई भी पात्र अशुद्ध शब्द : और लक्षणहीन छन्दों का पाठ न करें। 


निर्दिष्ट विराम स्थल के अलावा अन्य स्थानों पर देर तक न रुके. भोर दैन्य. 


पूर्ण अवस्था में संवादों को बोलते हुए काकु को दीप्त न करे ॥ ७४ ॥ 1 सादा को बोलते हुए काकु को दीप न करे ॥ ७७॥ _ 
१. विरामे च विलम्बे च यदा--ख०; ग० । 
२. लम्बनं-ख०; ग०। ३. करणोपेतं--ग० । 
४. कत्तव्या विरामा रसंभावतः--क० । 
.५. काव्ये--ख०; ग० । ६. वृत्ते-क० । 
` ७. रसाश्रयाः-क०; तेष्यंवशास्तदा--ग० । 
८. भिन्नवृत्तेन चेव हि--ख०; ग० । टक 
९. विश्रमेणाविरामेष--ख ०; ग० | 


१०. न काकुरसहीनकम्‌--ख०; ग० । 
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चर्जितं काव्यदोषेस्तु लक्षणाढ्यं णुणान्वितम्‌। 
स्वरालङ्कारसंयुक्तं पठेत्‌ 'पाठ्य यथाविधिः ७५ ॥ 
जिस काव्य रचना का अभिनेता द्वारा मंच पर पाठ किया जाए वह 
काव्य के दोषों से युक्त नहीं रहना चाहिए, वह लक्षण तथा गुणों से और 
स्वर तथा अलंकारों से युक्त ही होना चाहिए ॥ ७५ ॥ 
>अलड्डारा विरामाश्च ये पाख्ये संस्क्ृते मताः । 
तो पच सर्वे कतेब्याः सत्रीणां पाठ्ये त्वसंस्क्ृते ॥ ७६॥ 
संस्कृत पाठ्य के लिए जिन.अल'कार तथा विरामों को हमने बतलाया, 
स्री पात्रं के द्वारा कहे जाने वाले ग्राकत पाठ्य में भी उन्हीं का अनुसरण 
किया जाए ॥ ७६ ॥ 
एवमेतत्स्वरक्ृतं* कलाकाललयान्वितम्‌ । 
दृशरूपविधाने तु पाञ्यं योज्यं प्रयोकताभिः ॥ ७७ ॥ 
नाटबप्रयोक्ता या निर्देशक दञ्न रूपकों को मंच पर अ्रदर्शित करने के 
अवसर पर इन पाठ्य संवादों को उचित प्रकार से स्वर, -कला, ताल और 
लय से युक्त रखकर विचारपूर्वक प्रस्तुत करे || ७७॥ _, 


“उक्त काकुविधान्तु यथावद्नुपूर्वेशः । 
अत ऊध्वं प्रवक्ष्यामि दृशरूपबिकल्पनम्‌॥ ७८॥ 


॥ इति भारतीये नाख्यशाख्ने वागभिनये काकुस्वरव्यञ्चनो नाम 
"पकोनविशोऽध्यायः ॥ . 


दि 


इस प्रकार मैंने उचित प्रकार से क्रमञ्च' काकु स्वर आदि के विषय में 
rrr 

१. व्यपेतं वाक्यशेषेस्तु-ग०। २. काव्यं-ख० । 

३. अलड्धारविशेषा ये पाठ्यसंस्कृतसंत्र्‍रया:--ख०; ग०। . 

४. ते सर्वे सम्प्रकत्तव्या: स्रीणां पाठ्ये तु संस्कृते |--ख ०; ग० । | 

५. युतं-ख ०; ग०। ६. ताल--ख ०; ग० । 

७. यथा-ख०। 

5. सप्तदशोऽध्यायः क०; ख० । 
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आपको बतलाया । अव में दस रूपको के स्वरूप को.( अगले अध्याय में ) 
बतलाता हैँ ॥ ७८ ॥ 


प्रदीप व्याख्या में भरत मुनि प्रणीत नाटयश्रास्न का “काकु स्वर-व्यंजन 
सम्बोधन आदि निरूपण नामक उचीसवां अध्याय समाप्त | 


च 


समाप्तश्चायं द्वितीयो भागः। 
ई 


भरत नाव्यशास्न का द्वितीयखण्ड समाप्त । 
® 
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परिशिष्ट 


( नाट्यशास्त्र : अध्याय ८-१९ ) 
अतिरिक्त टिप्पणियाँ 

अष्टम अध्याय 

( उपाङ्गविधान ) 
( संकेत-टिप्पणियों के आरम्भ में दी गयी संख्या अध्यायगत 

मलोका की है । ) 

१-३. यहाँ ऋषिगण ने रस तथा भावों के विवरण के प्राप्त हो जाने 
पर रसानुभूति के साधन एवं काव्यां को हृदय तक ले जाने वाले “अभिनय? 
के विषय में भरतमुनि से प्रश्‍न किया जो इस अध्याय की संगति को ” 
दिखलाते हुए 'अभिनय' के विवरण को आरम्भ करने के “लिये ( प्रश्‍न रूप 
में आधार बनाकर उपस्थापितं) किया गया है। प्रेक्षकों के लिये नाट्य- 
प्रयोग का उपस्थापन “अभिनय ही करता है जो दृश्यमानता के साथ नाट्यगत 
पात्रों की शारीरिक एवं मानसी स्थितियों का अनुकरण होकर दृश्यमान 
होता हो । » 

४-४. महामुनि ने ऋषिकों को आरम्भ में अभिनय के चारों प्रभेदों को ० 
वतला कर फिर अभिनय के स्वरूपादि का विवरण देना आरम्भ किया । 
इस प्रकार प्रश्‍न के अनुरूप ही समग्र एवं साङ्ग अभिनय .का स्वरूप दिखलाने 
की प्रतिज्ञा के साथ साथ अभिनय शब्द की यौगिकी व्याख्या तथा स्वरूप 
को भी मुनि ने दर्शाया । 2 

_ ६. अभिनय का उपयोग नाट्यप्रयोग के लिये होता है इसी कारण इस 
प्रयोगात्मां विज्ञान को 'अभिनय' संज्ञा प्रदान की गयी है । अभिनय काव्यार्थं 
. को दृश्यमानता देता है या यह उन्हें रूपायित करने का एक प्रकार है जिससे. 
` सामाजिक रसानुभव प्राप्त कर सके! इस प्रकार इस अनुकृतिपरक तत्व 
'के साथ सौन्दयंवत्ता भी लगी हुई है, क्योंकि इसके बिना परमध्येय “रसवत्ता 
सम्भव नहीं है । इसी कारण रस भाव को व्यित करने वाली शारीरादिः 
* चेष्टाओं को अभिनय संज्ञा दी गयी है। संगीत रत्ताकर ने अभिनय का 
स्वरूप इस प्रकार दिया है :-- 
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““सवेत्राभिनयो भवेत्‌ । 


काव्यवद्ध विभावादि व्यज्ञयन्‌ यो नटे स्थित: । 
सामाजिकानां जनयन्निविष्नां रससंविदम्‌ ॥” (सं. र. ७1१८, १९) 


[ अर्थात्‌ जो काव्य में 'निवद्ध विभावादि को अभिव्यंजित करते हुए 
सामाजिको में विना किसी विघ्न या रुकावट के. रससंविद्‌ की उत्पत्ति करते 
हुए अवस्थित हो जाता है--वही अभिनय कहलाता है ] 


७. दर्शकों के सम्मुख होते वाला नाट्यगत पात्रों की मानसिक तथा 
शारीरिक स्थितियों का अनुकरण 'अभिनय' कहलाता है । यहाँ शाखा, अङ्ग 
तथा उपाङ्ग शब्द से आगे व्याख्यान में शरीर के विभिन्न अङ्गों के द्वारा 
सम्पन्न होने वाले अभिनय का विवरण देने का संकेत भी किया गया हैँ । 
क्योंकि दर्शकों के समक्ष नाट्य प्रयोगगत रंजक तत्वों को प्रकट कर रसानुभूति 
का साधक हो जाता है । 


८-६. भरतमुनि ने नाव्याश्रित अभिनय केः (इस कारिका में) 
उद्देश्य क्रम द्वारा चारों भेद दिखलाकर उनको नाट्य का साधन उसी के 
सहारे नाट्य की स्थिति ( होनी ) दिखलायी है । अभिनय कला की रसामिः 
व्यञ्जकता को पूर्णरूप से हृदयंगम करने के लिये. अभिनय के" भेदोपभेदों 
का समग्ररूप में ज्ञान अपेक्षित होता है । प्राचीन नाट्य एक अतिशय उन्नत 
शललितकलाओं का रूप था जिसकी आङ्गिक चेष्टाएँ नृत्य के सन्तिकट तर 
होती थी । अभिनेतृगण के अंग संचालन लयात्मकता के साथ होते थे तथा ` 
इसी कारण उनसे सौन्दर्यं की भी पर्याप्त अभिव्यञ्जना हो जाती थी और 
रस की भी। | 
१०. भावों के अध्याय ( ना० शा० अध्याय ७ ) में सात्विक भावों का 
बिवरण दिया जा चुका है अतः उनके साथ” रखा जाने वाला अभिनय 
सात्विक अभिनय कहलाता है । स्वरभेदादि अनुभावों का प्रदर्शन ही सात्विक 
अभिनय कहलाता है । जिसका लक्षण है--'सात्विकः स्वरभेदादेः अनुभावस्य 
दर्शनम्‌ । ( इसका आवश्यक विवेचन प्रस्तावना में तथा नाट्यशास्त्र. तृतीय 
भाग अध्याय २२ तथा २३ पर दृष्टव्य ) । ड 


खर 
` १९. अंगाभिनय के तीन प्रभेद मुनि ने वतला कर अभिनय निरूपण 
का विवरण विस्तार से देना आरम्भ किया । सवेप्रथम मुनि ने शारीर ( या 
आङ्गिक ) अभिनय के तीन भेद किये। 'शारीर' अभिनय शाखा, अंग, 
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उपांग तथा प्रत्यंगों से प्रदशित किया जाता है। इनमें केवल उपांगों से होने 
वाला अभिनय 'मुखज' कहलाता है तथा'स्थान आसन आदि चेष्टाओं के 
द्वारा होने वाला 'चेष्टा-क्ृत' । नाट्यप्रयोग अपनी समग्रता के लिये शारीरिक 
अवयवों से सम्वद्ध रखा जाता है। इन शरीर के अवयवों के तीन प्रभंद होते 
हैं तथा इन्हीं से युक्त अभिनय रहता है जिसका विवरण अगली कारिकाओं 
में ( ८-१२, १३ ) दिया गया है । इन छः अङ्गो से युक्त 'नाट्य' होता है । 

१२. कारिका'में छः अंगों का मुनि ने विवरण दिया। अन्य मत 
( अभि० दपं० ) के अनुसार ग्रीवा को भी अतिरिक्त रूप में अंग माना 
गया है । 


१३. प्रत्यंग अर्थात्‌ सहायक अवयव जो अंगों के जोड़ने वाले होते 
हैं--छः प्रकार होते हैं। इसके अतिरिक्त दोनों कलाइयाँ, दोनों कुंहनियाँ, 
दोनों घुटने तथा ग्रीवा को भी प्रत्यगों में परिगणित किया जाता है । उपांग 
अर्थात्‌ अंगों के छोटे-छोटे भाग । ये प्रत्येक अंग में पृथक्‌ पृथक्‌ हैं । जैसे: 


' शिर के उपांग ( बारह ) हैँ नेत्र, पलक, पुतलियाँ, भौंह, कपोल, 


नासिका, हनु ( जबडा ) ओष्ठ, दन्त, जिह्वा, चिबुक तथा मुख ( चेहरा । 
अन्य मत से कन्धों को भी उपांग माना गया है।, हाथों के उपांग है-- 
कोहनी, कलाई तथा अंगुलियाँ। इसी प्रकार पैर के उपांग, होते हैं-- 
टखने, एडियाँ, . अंगलियाँ पैरों के तले आदि । मनि ने अगली कारिकाओं . 
के द्वारा इस समग्र अध्याय में अंग, उपांगों के अभिनय को विस्तार से 
समझाया है । 

१४. शाखा अंकुर, तथा नृत्त ये तीनों भी अभिनय ही होते हैं। इनमें 
आङ्गिक अभिनय को शाखा' कहते हुँ। शाखा में हस्तो की चमत्कार पूर्ण 
गति रखी जाती है कथित-अर्थानुसारी (या भावों के अभिव्यञ्जक ) 
उपयुक्त. अभिनय के प्रस्तुतीकरण को अंकुर तथा शारीर अभिनय के अंकुर 
के द्वारा प्रदशित अर्थो को बतला कर आगे प्रस्तुत अर्थं की कल्पना करवा 
देना अर्थात्‌ अंकुर' के द्वारा प्रस्तुत अथं को आगे विस्तार देकर अगले अथो 
को भी प्रस्तुत करने का आधार बनाना “सूचीः है। यही मत संगीतरत्नाकर 


- का है जिसकी मूल कारिका टिप्पणी पृष्ठं ६ पर उद्धृत है। ( भरतानुमत _ 
शाखा, अंकुर तथा नृत्त का लक्षण इसी अध्याय की कारिका १५ पर है )। . 


१४. मुनि ने प्रस्तुत कारिका में शाखा, अंकुर तथा नृत्त का आंगिक 
अभिनय में रहने वाला स्वरूप बतलाया । 
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. ३७८ नाव्यशास्त्र 


१६-१८. उपांगों से होने वाले मुखज अभिनय में सर्वप्रथम 'शिरो भिनय' 
का भरत मुनि विवरण देकर अभिनय निरूपण आरम्भ करते हैं । इसके तेरह 
. ्रभेद होते हैं भरतमुनि सम्मत किन्तु आचार्य नन्दिकेश्वर ने मस्तक के नौ अन्य | 
भेद भी बतलाये-। यथा--सम, उद्वाहित, अधोमुख, आलोलित, धुत, कम्पित, 
परावृत्त, उत्क्षित तथा परिवाहित । नाट्यशास्त्रसंग्रह में उद्वाहित नामक 
एक: अतिरिक्त प्रभेद दिखलाते हुए मस्तकाभिनय के १४ प्रकार माने हैं.। 
यहाँ नन्दिकेश्वर सम्मत मस्तका भिनय के नौ प्रभदों के स्वरूप ( नाट्यशास्त्र 
से भिन्न होने के कारण ) विवरणसहित दिये जा रहे हैं । 

सममुद्वाहितिमघोमुखमालोलितं धुतम्‌ । 
कम्पितञ्च परावृत्तमुत्क्षिप्त॑ परिवाहितम्‌ । 
नवधा कथितं शीर्ष नाट्यशास्त्र-विशा रदैः ॥ (अ० द० ४९, ५०) 

[ नांट्यशास्त्र के ( विज्ञाता ) आचार्यो ने मस्तकाभिनय के & प्रकार 
माने हैं। यथा--( १ ) सम, (२ ) उद्वाहित, (३ ) अधोमुख, (४) 
आलोलित, ( ५ ) धुत, ( ६ ) कम्पित, (७ ) परावृत्त, (८ ) उत्तक्षिप्त, 
तथा ( & ) परिवाहित। ] इनके लक्षण तथा योजना भी ग्रन्थकार ने दी है 
जिसे अभिनयदपंण ( के कारिका ४९ से ६५ तक के ग्रन्थ भाग में ) देखा जा 
सकता है। ` > “ $ - 

इसके अतिरिक्त नाट्यशास्त्र-संग्रह में भरतोक्त 'उद्वाहित' माना है 
जिसका उल्लेख नन्दिकेश्वर ने भी किया था । किन्तु इसका लक्षण है :-- 

“सकृद्दव्वं शिरोनीतमुद्वा हितमुदी रितम्‌ ” . ; ge 
.[ अर्थात्‌ मस्तक के एक वार ऊपर उठाने या तान लेने को 'उद्वाहित' 
शिर समझना चाहिये । ] 
योजना--“शक्तोऽहमिह कार्यऽस्मीत्यभिमाने प्रयुज्यते” ॥ 
. .. ( ना० शा० संग्न पृ० ५१ ) 

[ इसका प्रयोग व्यक्ति के कार्य में समर्थ होने के साभिमान सामर्थ्यं 
ख्यापन में किया जाता है ] 

. अभिनयदर्पण में उदाहित का स्वरूप इसी से मिलता हुआ हे । यथा-- 
“उद्वाहित शिरो जञेयमूध्वंभा गोन्नताननम्‌” ( का०५२ ) [ मुख को ऊपर 
उठाये हुए मस्तक को ऊंचा करते हुए रखना ‘उद्वाहित’ कहलाता है ] 

योजना--“'ध्वजे चन्द्रे च गगने पवते व्योमगामिषु । 
ठुङ्गवस्ठुनि संयोज्यमुद्वाहितिशिरो बुधेः ॥ ( ५३ ) 
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[ ध्वज, चक्र, आकाश, पर्वेत, आकाश स्थित तारागण एवं ऊपर स्थित 
वस्तु को देखने के भाव को दिखलाने के लिये 'उद्दाहित' शिर की योजना 
की जाती है । | र जा 

१४-३७. मुनि ने मस्तकाभिनय के अन्तगंत उनके तेरह प्रभेद, लक्षण 
तथा उनकी योजना या विनियोग वतलाया । यद्यपि मस्तक द्वारा की 
जाने वाली क्रियाओं की कोई निश्चित संख्या या उनका अन्त नहीं है, इसी 
कारण इसके विषय में विभिन्न आचार्यों के. मतों में विभिन्नता भी प्राप्त 
होती है। स्वयं मुनि ने भी सामान्य लोकप्रचलित क्रियाओं के अनुसार 
मस्तक की अन्य गतियों को भी प्रस्तुत करने में अपनी सहमति दिखलाई । 
(द्रष्ट० च० ३६ पर) >> 

३८-४२. यहाँ मुनि ने रस की संख्या के अनुरूप ८ रसदृष्टियाँ तथा 
स्थायी भावों की संख्या के अनुरूप ८ स्थायी दृष्टियाँ बतला कर शेष वीस 
संचारी दृष्टियों का विवरण किया है, जो सब मिल कर (८प+८+ २०८३ | 
३६) छत्तीस होती हैं। इन सभी दृष्टियों के स्वरूप तथा उनकी योजना 
(या प्रयोगविधि) भी साथ साथ दिखलाई गयी है । अभिनयदपेण में दृष्टियों 
- के केवल आठ प्रकार ही बतलाये हैं । 

४३-६५, रसादि दृष्टियों के साथ साथ भाव एवं सञ्चारीभाव . जन्य 
दृष्टियों का सलक्षण निरूपण किया “गया जिसमें सभी के लक्षण तथा योजना 
भी ( दिखलायी गयी ) है। अंगोपाज्ों में दृष्टि का महत्व असाधारण होता 
है इसी कारण दृष्टि का विवरण बारीकी से देकर उसकी विस्तृत पर्यालोचना 
भी की गयी है।. दृष्टि मनुष्य के आन्तरिक भावों की सूचक होने से भाषा 
भी है तथा भावभङ्जिमाओ की अभिव्यक्ति का द्वार भी जिनसे रसाभिव्यक्ति 
संभव होती है । ६ र्‍ 

` ६४-६६. मुनि ने दृष्टि के विवरण के साथ साथ ताराकर्म को भी 
बतलाया जो पुतलियों की क्रियाएँ होती हैं। इनके नौ कार्य के उल्लेख के 
- -साथ ( उनकी क्रियाओं के ) लक्षण तथा योजना भी दी गयी । 


६७-१०३. इस क्रम में ताराकमं के प्रत्येक प्रभेद के स्वरूप विवरण तथा | 


' उनकी रस एवं भावादि में अभिनय योजना भी दी गयी है । 

१०४-१०८. मुनि ने दर्शन विधान भी दिया है जिसमें नेत्रपुटो के 
हलन-चलन के द्वारा अवलोकन के आठ प्रकार दिखला कर उनके स्वरूप - 
दिखलाये । 2 
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३८० नाट्यशास्त्र 


१०६-११६. यहाँ मुनि ने पलकों के & प्रभेद दिखलाते हुए उनकी 
अभिनय योजना दिखलाई । 
११७-१२७. इसी क्रम में भ्रुकुटी की . क्रियाओं को दिखलाते हुए उसके 
सात प्रभेद दिखला कर उसके लक्षण दिखलाये तथा अभिनय योजना भी । 
- १२८-१३४. नासा (नासिका) के कर्म को दिखलाते हुए उसके छः 
प्रकार, उनके स्वरूप तथा अभिनय योजना को दिखलाया गया है । 


१३४-१३६. कपोल कर्म के छः प्रकार, उनके लक्षण तथा उनकी 
अभिनय योजना है। 


१३६-१४४. अघर के छः कर्मं तथा उनके लक्षण एवं अभिनय योजना । 


१४५-१५१. चिबुक के सात कर्भ, उनके लक्षणों के साथ-साथ मुखस्थ 
दाँतों की क्रियाओं का विवरण एवं इनकी अभिनय योजना को भी वतलाया 
गया हे । ल्क 
१४१-१५६. मुखज कर्म के छः प्रभेद दिखला कर उनके लक्षण-एवं अभिनय 
योजना वतलायी गयी हैँ। द 

१५९-१६४. मुखज कर्म के विवरण से लगे हुए 'मुखराग' का विवरण 
(दिया गया है। मुखराग का अभिनय के अन्तगत विशेष महत्व होता है 
तथा भाव एवं रस के सन्दभं में अभिनेता के लिये मुखराग का प्रदर्शन 
अत्यन्त आवश्यक रहता है। आङ्गिक अभिनय का मुखराग द्वार माना 
जाता है। वेममुपाल ने भरतोक्त मुखराग के- चार प्रभदों के अतिरिक्त 
विकस्वर, अरुण, मलिन तथा पाण्डु नामक अन्य चार प्रभेद भी वतलाये 
हैं ( दरष्ट-भरतकोष पृ० ४९६ ) । नेत्रादि के अभिनय के साथ साथ मुखराग 
की योजना नाट्यप्रयोग की स्थिति में आधार रहती है तथा यही प्रयोग 

„की सिद्धि का मुल माना जाता है क्यों कि मुखराग ही दर्शक को पात्र की 
सुख, दुःखमयी स्थिति प्रकट करता हेह» 

१६८-१७३. मुनि ने अन्त में ग्रीवा के नौ कमं; उनके स्वरूप तथा 
अभिनय योजना के दिखला कर 'उपाङ्गविधान' को सम्पूर्ण किया। ग्रीवा ` 
कमं शिर के आधार होते हैँ परश्तु समग्र उपांग विवरण में सभी अंगों का 
सन्निवेश रहने से यथावश्यक सभी का विवरण पूर्णतः रखकर मुनि ने अगले 
अध्याय में प्रस्तुत किग्रे जाने वाले अंगों का संकेत भी दिया । 
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नवस अध्याय 
( हस्ताभिनय ) ` 


१-२ हस्त आदि शरीर अवयवो का कर्म इस अध्याय का प्रतिपाद्य ` 
है। यहाँ ( २ ) कारिका अर्थ होगा इन अंगों का उपयोग या योजना जिससे - 
हो वह 'विनियोग' कहलाता है । जैसे पताक हस्त का अग्निधारा ( ज्वाला ) 
के दशनाथ प्रयोग करना । इसी प्रकार ,तत्व्रतः' शब्द का आशय है नाट्य- 
वस्तु के अनुसार या अनुरूप । 


३. हस्त आदि कमो की पीठिका वतलाते हुए उनके ठीक उपयुक्त 
अभिनयादि का विवरण देने की मुनि उद्दश्य कथनाथ सुचना देते हैं। . 
अभिनवगुसपाद ने कारिकास्थ अभिनय की इति कर्तव्यता पर विचार 
किया । अभिनय की इस इतिकतंव्यता के आरम्भ में दो प्रभेद होते हैं-- 
लोकध्ष्मी तथा नाट्यधर्मी । इनमें प्रथम ( लोकधर्मी ) इतिकर्तव्यता के भो 
दो प्रभेद हो जाते हैं। जैसे निवद प्रभृति चित्तवृत्तियों ( भावों ) को व्यक्त 
करने “वाले अनुभावों की इतिकतंव्यता--जँसे गर्वं के अभिनय में पताक 
हस्त को ललाट पर उठाते हुए स्थित करना । दुसरी है केवल .वाह्य-अवयव- 
गत इतिकतेव्यता--जेसे पद्मकोश हस्त के द्वारा किसी पदार्थ को दिखलाने 
का काय । इन सभी का नाट्य में प्रयोग होता है । हस्तमुद्राओ के विषय 
में विस्तार से भरतमुनि ने सभी तथ्यों को दिखलाया है जिनका यथावसर 
आगे आशय- स्पष्ट किया जाएगा । 


४-४. आङ्गिक अभिनय मैं हस्ताभिनय का महत्व अतिशय एवं सर्वोपरि 
है। इसी कारण इस पर नाट्यशास्त्र में एक स्वतन्त्र अध्याय ही रखा गया है। 
यही वह माध्यम है जो आन्तरिक भावों को स्वरूप प्रदान कर उन्हें रसभूमि 
तक पहुँचाता है । अतएव प्रत्येक मुद्रा अपने मूल में भाव तथा रस की प्रेरणा 
लिये रहती है तथा हस्ताभिनय का विशिष्ट आधार लेकर प्रस्तुत नाट्य 
प्रयोग को सफल बनाती हू । इसी कारण भरतमुनि ने हस्तमुद्राओं का विशद 
विवरण दिया है । असंयुत हस्तो के चौबीस प्रभेद होते हैं जिनका भरतमुनि 
ने यहाँ उल्लेख किया। आचाय नन्दिकेश्वर ने अभिनय दपंण में असंयुत 
हस्त मुद्राएँ २८ वतलाई हें । इनके स्वरूप तथा इनकी योजना आदि के 
विशिष्ट तत्वों को यथास्थान हम यहाँ संक्षेप में देने का उद्योग करेगे जहाँ 
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भरत मुनि से विशिष्ट या विभिन्न स्वरूप हों। [ संक्षिप्त टिप्पणी पृष्ठ ३७ 
तथा ३९ पर दी ही जा चुकी है । ] 

८-१०. अञ्जलि आदि हस्त संयुत ही होते हुँ परन्तु कभी कभी 
पताकादि का प्रयोग भी संयुतत्व युक्त रखा जाता है। आगययह कि. 
अज्ञलि आदि हस्तमुद्राएँ विना संयुत हुए अपने स्वरूप तथा,अथ की ही वोधक 
नहीं हो सकतीं। | 

१-१६. अभिनय के उपयोगी संयुत तथा असंयुत हस्तों के साथ ही 
नृत्तहस्तों का भी विवरण अपेक्षित है। ये अभिनेय अर्थ में विश्रान्ति को 
अधिक फैलाकर प्रभावी वनाते हैं तथा शाखा एवं अंकुंर के अभिनय की 
पूति करते हैं । ये कभी संयुक्त रूप तथा कभी असयुत रूप का उपजीवन 

` रखते है तथा इनमें से किसो. एक का भी प्रयोग किया जा सकता है। मोटे 
. तौर पर इनका प्रयोग नृत्त में रहता है परन्तु मुनि ने इनकी नाट्य अभिनय 
में भी योजना रखने की सहमति दी है । 

१७-१८. पताक (हस्त ) :--कारिका में प्रयुक्त 'कुञ्चित' शब्द 
का यहाँ अंगूठे से सम्बन्ध है। कुञ्चित पाद का आगे लक्षण दिया गया 
है उसी की क्रिया के अनुसार अंगूठे को कुञ्चित अर्थात्‌ तिरछा कर देना 
चाहिए । इस हस्त को 'पताक' इसी लिये कहा गया कि यह पताका (ध्वज) 
के आकार जैसा रहता है। जैसी अपेक्षा हो तदनुसार इनका विनियोग _ 
रखा जाता है । हस्तमुद्रा में प्रथम एवं महत्वपूर्ण यही पताक. हस्त माना जाता 
है जिसका -उपयोग व्यापक रूप में होता है। अभिनयदपेण में 'पताक' के 
स्वरूप में अंगलियाँ सटा कर रखते हुए फॅलायी जाती है तथा अंगूठा मोड़ 
कर तजंनी-के मूल में लगाया जाता है ड 

१६-२७. भरतमुनि ने 'पताक' हस्त की योजना का विशद विवरण 
दिया है। पताक हस्त से सूचित शेष अर्थ एवं कार्य को चित्राभिनय' में 
( अध्याय २६ ) भी दर्शाया गया है। इतना होने पर भी इसके नाट्याचायों 
की परम्परा में अनेक स्थिति में विविध प्रयोग होते है । भरतमुनि ने इसके 
एक हाथ को तथा दोनों को शरीर के विभिन्न अवयवों के साथ रखते हुए तथा 
अन्य क्रियाओ के द्रा अभिनेय वस्तु एवं अर्थो की सूचकता को दिखलाया । 
अभिनयद्पणकार ने इसके द्वारा किये जाने वाले अभिनय से सूचित या 
अभिव्यक्ति वस्तु एवं कार्यो को विशदरूप में दिखलाया है । तदनुसार इसका 
उपयोग अभिनय-प्रयोग के आरम्भ में किया जाता है । इसके 'अतिरिक्त | 
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जल से “भरे मेघ, वन, वस्तु के निषेध, कुचस्थल, रात्रि, नदी, स्वर्गलोक, 
अश्व, वस्तु के विभाजन, वायु की गति, शयन, जाने के लिये प्रयत्न करना, ` 
साहस, प्रसन्नता, चाँदनी, कड़ीधूप, ` दरवाजा खोलना, लहरें, सातो 
विभक्तियों का संकेत, मार्गगमन, समानता, अंगराग का सेवन या रचना करना, 
आत्म-प्रकाशः शपथ-ग्रहण, चित्त को शान्तरूप में रखना, तालयन्त्र, ढाल; 
तरल वस्तु का स्पर्शं करना, आशीर्वाद, राजरुचि का प्रदर्शन, 'यहाँ' वहाँ 
का कथन, समुद्र, दान या पुण्य करना, सम्बोधन, आगे बढ़ना, तलवार 
, रखना, सम्मार्जनी से सफाई करना तथा मास, दिन और वर्ष को दशने 
जैसे भावों में भी 'पताक' हस्त का प्रयोग किया जाता है (.अभि० द० ६४- 
१०० )। 'नाख्यशास्रसंग्रह? में पताक हस्त की योजना इस प्रकार 'है-- 
'किसी वस्तु के स्पर्श करने, किसी को चाँटा लगाने, ध्वज जैसी वस्तु को 
दिखलाने या ताली वजाकर ( गीतादि की ) ताल देने, ऊपर उठनेवाली 
ज्वालाओं को दिखलाने के लिये अंगुलियों को हिलाते हुए ऊपर उठा कर तथा 
इसी प्रकार उ गलियों को नीचे की ओर रख कर 'पताक' हस्त को आन्दोलित 
कर जलधारा या पानी की लहर या तरल पदार्थं को दिखलाया जाता है। 
कटिप्रदेश पर 'पताक' हस्त रख कर पक्षियों के पक्षों को दिखलाया जाता 
. है, पताक' हस्त को ऊपर उठाकर किसी पदार्थ की ऊँचाई पर स्थिति 
'दिखलाई जाती है तथा नीचे कर ( एक दूसरे के सम्मुख ) आन्दोलित करते 
हुए 'मृदंगवादन' दिखलाया जाता है, किसी पदार्थ के ऊपर उठाने या फेंकने - 
को दर्शाने के लिये कटि प्रदेश से 'पताक हस्त को ऊपर उठाया जाता 
है। अपने मुख के सामने पताक हस्त को सामने की बाजू से उठाकर रखते 
हुए किसी मनुष्य या प्रदार्थ को जो वक्ता का सामना कर रहा हो दिखलाया 
` जाता है तथा पताक को एक ओर रखकर हिलाते हुए किसी वस्तु या कार्ये 
'का निषेध दिखलाया जाता है। पताक हुस्तों को एक दुसरे से शीघ्रता 
ससे रगड़ते ईए रख कर तथा एक दूसरे के ऊपर रख कर किसी वस्तु का 
'प्रक्षालन या धोना दर्शाया' जाता है तथा सामने की ओर धीरे-धीरे घर्षण 
'कर इंसी मुद्रा के द्वारा किसी वस्तु.का साफ करना या पीटना बतलाया 
` जाता है। इसी प्रकार पताक हस्त को एक दूसरे के ठीक सामने रख कर 
फिर उन्हें दूर हटाकर किसी शिला के उखाड़ने या किसी भारी ( वजनदार ) 
“वस्तु को उठाने का कार्य दिखलाया जाता है। इसी प्रकार पताक हस्त को 
ऊपर उठा कर अंगुलियों को हिलाते हुए रखकर.इसके द्वारा वायु तथा लहरों 
'के वेग को दिखलाया जाता है ( द्रष्ट ना० शा० सं०-का० ९९-१०५ ) 1 
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. २७-३७. त्रिपताक ( हस्त) :--इस हस्त का लक्षण सभी नाट्य- 
शास्त्रीय ग्रन्थो में प्रायः समान मिलता है। भरत मुनि ने इससे सूचित भाव 
तथा कार्यों को विस्तार से दर्शाये हैं। 'अभिनय-दर्पण? में त्रिपताक की 
योजना या विनियोग का विवरण अल्पमात्रा में प्राप्त है । यथा इस हस्त के . 
उपयोग के द्वारा मुकुट, वृक्ष, वज्र, इन्द्रदेवता, केतकीपुष्प, दीपक, अग्नि की 
ज्वालाएँ, जम्हाई लेना, कपोत, पत्रलेखा, वाण तथा परिवर्तन ( पीछे मुड़ने ) 
के भावादि को दिखलाया जाता है । “नाल्यशास्त्रसंग्रह! में भरतोक्त संकेतित 
पदार्थ तथा कार्यादि, को दिखलाने के लिये त्रिपताक हस्त के प्रदेश एवं 
क्रियाओं का विवरण भी दिया गया है जो अधिकांश नाट्यशास्त्र के विवरण 
से संमानता लिये हुए है। यथा--इस त्रिपताक हस्त से दधि तथा अन्य 
मांगलिक वस्तु का स्पर्श दिखलाया जाता है । इसी प्रकार किसी का बुलाना . 
बतलाने के लिये त्रिपताक हस्त की दोनों अंगुलियों को पीछे हटा सिकुड़ा कर - 
एक दूसरे के सम्मुख झुका देना चाहिए। किसी वात की उपेक्षा या विचार भेद 
दिखलाने के लिये या किसी पदार्थ को दूर फेंकने ( के भाव को दिखलाने ) 
की स्थिति में दोनों उगुलियों को सामने की ओर फेंक कर हस्त तल को एक 
ओर रखना.चाहिए । किसी पूज्यजन को नमस्कार करने का भाव दिखलाने 
के लिये त्रिपताक हस्त के सामने की वाजू में एक दूसरे को सामने रख 
कर मस्तक पर रखा जाता है। किसी दूसरे के चेहरे को ऊपर उठाने में 
दोनों अंगुलियों को ऊपर फेला कर 'त्रिपताक' का प्रयोग किया जाता है। 
परन्तु दोनों अंगुलियों को क्रमशः झुका कर और ऊपर उठाते हुए 'सन्देह' 
दिखलाया जाता है । इसी प्रकार मस्तक पर पगड़ी या मुकुट के धारण करने 
` में “त्रिपताक' हस्त को मस्तक पर हस्ततलों को नीचे की ओर घुमाते ` 
“हुए दिखलाया जाता है किन्तु मुकुट की स्थिति में केवल उसकी मस्तक पर 
स्थिति ही रंखी जाती है । त्रिपताक हस्त को नासिका, मुख या कान पर 
रख कर क्रमशः अनिष्ट गन्ध, अनिष्ट वचन या अनिष्ट शब्द को दिखलाया' 
जाता है। छोटे पक्षियों, वहती जलधारा तथा हवा को दिखलाने में 
त्रिपताक को कटि प्रदेश के बरावर ऊपर नीचे तथा वाजू में अंगुलियों को 
- चलाते हुए रखना चाहिए। आँसुओं के निकलने और उन्हें पोछने में आँख 
के समीप त्रिपताक हस्त को लेजाकर नीचे की ओर जाती हुई अनामिका 
दिखलाई जाती है। मस्तक पर तिलक लगाने की स्थिति दिखलाने के लिये 
त्रिपताक हस्त को ललाट पर ला कर वहाँ अनामिका से स्पर्शकरवाया जाता 


शम 
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है तथा केशो के संस्कार को दिखलाने के भाव में त्रिपताक हस्त को केशस्थान 
पर अनामिका के साथ रखा जाता है । गए 

३८-४१. कतरीमुख ( हस्त .):- कतँरीमुख के लक्षण में मूल कारिको 
में प्रयुक्त 'पृष्ठावलोकिनी शब्द का आशय हैं कि तर्जनी तथा मध्यमा 
अंगूलियाँ परस्पर संश्लिष्ट नहीं होना चाहिए तथा मध्यमा के ` पीछे तर्जनी 
दिखलाई पड़ना चाहिए । “कतंरीमुख' का कंची के जैसा ही रूप अभिनय 
द्वारा दिखलाया जाता है। इसकी योजना के » प्रसंग में आवश्यकता-- 
नुसार 'कतरीमुख को अघोगमन या नीचे मुंहवाला औरं पृष्ठावलोकनेशील 
रख कर उसके चलन हलन को सूचित किया गया है। जैसे तजेनी 
का मध्यमा के पीछे फलाना पृष्ठावलोकन होता है, उसके विपरीत मध्यमा 
'का तर्जनी के पीछे जाना रूप चलन भी और फिर अपने स्वरूप की प्रासिः 
करना अर्थात्‌ मध्यमा के पीछ तर्जनी का फेल जाना! यह-क्रिया भी इसी के 
द्वारा अभिनीत की जा सकती है, परन्तु अर्थानुसार ही । आशय यही है कि 
युक्ति के द्वारा कभी मिलना, फिर दूर'हटना, कभी उलटे हो जाना और 
कभी एक दो बार या तीन वार भी किसी (हस्त का प्रयोग किया जा सकता 
है । 'अभिनयद्पण? में कतंरीमुख का लक्षण भिन्न है--तदनुसार त्रिपताक 
हस्त में कनिष्टिका को टेढ़ी झुका कर तर्जनी और कनिष्टिका को. बाहर की 
ओर सीधे फला दिया जाए तो कतंरीमुख हस्त हो जाता है'। इसकी योजना 
स्त्री पुरुष के वियोग या विवाद, परिवतंन या प्रतिकूलता, लूटखसोट, नेत्र 
का कोना, मृत्यु, भेदभाव, बिजली की चमक, विरहावस्था में अकेले शयन, 
गिरना तथा लता आदि के भावों कोः दिखलाने में की जाती है । 
( अभि० द° १०५-१०७ ) नाव्यशास्त्र-संग्रह में 'कतंरीमुख' का भरतोक्तः 
लक्षण से थोड़ा मिलता हुआ लक्षण है। तदनुसार--महावर से पैरों को रंगने,. 
किसी वस्तु के गिरने को दिखलाने के लिये इसी हस्त को तर्जनी के स्थान 
पर मध्यमा तथा मध्यमा के स्थान पर तर्जनी को रखते हुए की जाती है ।. 
इसके अतिरिक्त अधोगत हस्त को ऊपर की ओर उठा कर देखा जाए तो. 
लेख, पत्र या किसी पुस्तक के पढ़ने का भाव दिखलाया जा सकता है। 
( ना० शा० सं० ११६-११७ ) 

४२-४४. अघचन्द्र ( हस्त ) :- इसमें अंगृठा धनुष जैसा झुका हुआ 
रहता है किन्तु अंगूठा बाहर सीधा फेल जाने से उसका मिलकर छोटा रहना 
नहीं हो सकता । यहाँ योजना की कारिका ४३ में ““मध्यौपम्य” शब्द है 

२५ ना० शा० द्वि० 
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उसका अथे है कटिप्रदेश की कृशता । 'पीन' के स्थान पर कहीं 'पान' पाठ 
माना गया है । तव 'पान' का अर्थ होगा चषकादि पानपात्र। ५अभिनयदपेण? 
के अनुसार 'पताक हस्त मुद्रा में अंगूठे-कों बाहर सीधे फैलाने पर 'अर्धेचन्द्र' 
“हस्त हो जाता है । इसके द्वारा कृष्णपक्ष की अष्टमी का अर्धचन्द्र, हाथ से 
किसी के गले को ढकेलना ( गलहस्त ), भाले से युद्ध करना, देवता का' 
अभिषेक, भोजन, पान, उद्भव, कटि, चिन्ता, मननं, ध्यान, प्रार्थना, 
अंगस्पर्श तथा :प्राक्ृतजन को नमस्कार का भाव प्रदर्शित किया जाता है। 
-नाव्यशास्रसंग्रह में अधंचन्द्र के स्वरूप को दूसरी शब्दावली में दिया है। 
सदनुसार=-“यदि चारों अँगुलियाँ एक दूसरे के साथ मिली हों और भंगूठा 
दूसरी ओर गोलाकार बनाते हुए चन्द्रलेखा का आकार वना ले तो अर्घचन्द्र' 
हस्त हो जाता है? । इसकी योजना ऊपर स्थित 'बालचन्द्र' को दिखलाने में की 
-जाए। यदि छोटे वृक्ष को वतलाना हो तो हाथ को ऊपर की ओर ले जाया 
जाय, खेद में इसी हस्त को कपोल पर रख कर तथा मध्यभाग की कृशता 
कों बतलाने में हस्तों “को सामने की. ओर मिला कर हटाते हुए दर्शाया जा 
सकता है। ( नाशा. सं. ११४-११५ ) 1 ; 


४५-५१. अराल ( हस्त )--कारिकास्थ “आद्य” शब्द का अर्थ है प्रथम 
या तर्जनी अँगुली । इसमें मध्यमा से लेकर शेष अँगुलियाँ पूर्वे अंगुली के साथ 
पीछे लगी हुई रहती हैं । अराल का अर्थ है 'कुटिले' क्योंकि “अराल-पक्ष्मणः 
.इत्यादि में अराल'का अर्थं वक्र होता है । कारिकास्थ गांभीय वह पदार्थे है 
जिसके प्रभाव से हर्ष, शोक एवं भय प्रभृति भावों की दशा में भी आकार पर 

“उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखती हो । अरालहस्त का हृदय, वाजू , आगे 
` की ओर चंचलता से घूमते हुए आने या चलने का प्रयोग युक्ति के साथ 
` (नाव्याचाय के द्वारा ) करवाया जाना चाहिए । संग्रह पद का अर्थ है केशों 
'का वांधना तथा उत्कर्ष का अर्थ है उन्हें खोलकर जमा देना । 'सर्वाङ्गिक' शब्द 
“से आशय है कि उसे उस वाजू से अपनी ओर लाना या प्रत्यागमन । 'सम्प्रयोग' 

का अर्थ है मात्र संश्लेष होना, जो अंगुलियों के अगले भाग में स्वस्तिक के 
“योग से होता है । परिमण्डल = एक वाजू से दूसरी वाजू घूमते हुए वर्तुलाकार 
` में भ्रमण । आह्वान में अंगुलियाँ नीचे गिरती हुई और निवारण में बाहर की 
ओर फेंकी जाने. वाली रखनीं चाहिए । त्रिपताक हस्त से जो आवाहन? 
(अवतरण आदि भाव अभिनीत होते हैं वे अराल हस्त,से भी दिखलाये जा 
-सकृते हैं । जिस प्रयोग से जिन हस्तो या अंगों के द्वारा प्रयोग में सौन्दयंसम्पत्ति 
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"आती हो तो स्त्रियों के द्वारा उनकी वैसी योजना अवश्य करनी चाहिए । इसका 

आशय यह नहीं कि स्त्रियों के द्वारा प्रस्तुत अभिनय में त्रिपताक हस्त न हो 
और ऐसी दशा में अराल हस्त रहे । परन्तु परम्परा यह है कि पुरुषों के द्वारा 
- प्रस्तुत अभिनय में त्रिपताक के स्थान पर सवंत्र अराल हस्त के प्रयोग नहीं 
किये जाएँ। अभिनयद्पेण में अराल का अल्प विवरेण ही प्रास होता है 
तदनुसार यदि पताकहस्त में तजनी मोड़ दी जाए तो अरालहस्त हो 
जाता है । जिसकी योजना विषपान, अमृत-पान, प्रचण्डः पवन के. चलने जैसे 
भावों को प्रदर्शित करने में की जाती है। नाट्यशास्त्र संग्रह में तथा अन्यत्र 
विवरण भरत प्रदर्शित ही रखे गये हैं, विशेष कुछ भी नहीं ।- ' 


५२-५३ शुकतुण्ड हस्त :--कारिका में स्थित 'तु' शब्द अरालहस्त 
की तर्जनी से इस हस्त की विशेषता दर्शाने की भावना से रखा गया है तथा 
. दूसरी ब्रार 'तु' का अर्थ 'अपि’ होगा । न तुम न मैं! इत्यादि निषेध में इस 

हस्त का अभिनय होता नहीं है किन्तु अथेना, ईर्ष्या, प्रणयकलह में जव 
“तुम नही, मैं इसे 'नहीं' जैसे भाव को दर्शाना हो तो इस हस्त का प्रयोग 
होना चाहिए । सावज्ञ तिरस्कार या विसगं ( विदाई ) की दंशा में प्रयोग 
के अनुसार एक या दो वार इस हस्त का प्रयोग किया जाता है। कभी-कभी 
. निन्दा ( आत्म धिक्कार ) के अर्थ में भी इसी हस्त की योजना रखी जाती 
है। अभिनयदर्पेण में इस हस्त की योजना बाण चलाने, वर्छी, भाला मारने 
अपने निवास स्थान का स्मरण. मामिक या रहस्य भरी वात कहने तथा 
उग्र भाव के प्रदर्शन में को जाती है । नाट्यशास्त्रसंग्रह के अनुसार नाट्य- 
शास्त्र के विवरण का ही अनुमोदन है । केवल उपर्युक्त अर्थो के अतिरिक्त 
- झूत और अक्ष फेंकने में भी इसी हस्त की योजना का विशेष उल्लेख हे । _ 


५४-५४. सुष्टि हस्त :--लक्षण कारिका के “संज्ञित शब्द से आशय 
« यह है कि लोक में भी इसी प्रकार मुष्टि प्रसिद्ध हे । व्यायाम पद के द्वारा 
कुश्ती के समय, खज्भयुद्ध के अवसर पर मुष्टि हस्त का प्रयोग किया'जाता _ 
है । ‘निर्गम’ शब्द से गीली वस्तु या गीले कपड़े को तिचोड़ने में, “पीडन' 
अर्थात्‌ गौ, महिषी जैसे पशुओं के दोहन में, असियष्टि शब्द का आशय 
तलवार आदि से लेकर छुरी आदि मूठवाले शस्त्र ग्रहण का इसी के द्वारा 
अभिनय किया जा सकता है । आदि शब्द से किसी के मारने या साजेन 
`( सफाई करने ) में भी इसी हस्त का प्रयोग किया जाता है। नाट्यशास्त्र 
संग्रह में इस के द्वारा दौड़ना तथा विभिन्न युद्धो के करतव दिखंलाने की 
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योजना का विशेष उल्लेख है । मल्लयुद्ध की स्थिति में दोनों 'हाथों के द्वारा 
` मुष्टि हस्तःका' प्रयोग होना चाहिए । : EL 

५६-५७. “शिखरे हस्त :--धनुष की डोरी आदि धारण ` करने.की 

“स्थिति में इस उंध्वंगामी हस्त को उत्तानं और पाशवंयामी' हस्त को अधोमुख 
'करते हुए या उत्तान हस्त को ऊपर ले जाते हुए" और अधोमुखं को वाजू में 
ले जाकर अभिनय “किया जाए ।' 'आलक्तकोत्पीडने चेव? के अनुसार अर्थ 

. है--महावर लगाने तंथा उत्पीडन करने मे? बालेको के कंपोल को मुंष्टि 
“हस्त के हाथ के “अंगूठे और तजेनी से दबाने पर ““उत्पीडन” दशाया जा 
सकता है । ( अंभि० मा०): 'अंभिनयद्पेण? में इस. हस्त की':योजना-- 
'कामातुरता, धनुष, स्तम्भ, :निश्‍चय, पितृकमं,:ओठ.पर-दाँत: ¦ गड़ाने, शिव 
लिंग पुजन, निषेध वाक्य कथन, - स्मरण, अभिनय :कर्म की समाप्ति, करधनी 
खींचने; आलिङ्गन करने तथा घण्टानाद करने के भाव व्यक्त करने में--की 
जाती है । (अभि० द° ११८-१२१ ) - 

५८-४६. कपित्थ हस्त :--इस हस्त में अंगुष्ठ तथा तर्जनी का कार्य 
रहता है अभिनय प्रदर्शन में । ` कार्यं पद से 'सत्कर्म' अर्थ लिया जा सकता 
'है तथा चुटकी वजाने के “कार्य भी इसी से सूचित होते हैं । अभिनयदर्पण 
में इसकी योजना--लक्ष्मी, सरस्वती, नटों द्वारा ताल धारण, गौदोहन, अंजन 
लगाना, क्रीडा कौतुकादि के अवसर पर पुष्पधारण, कचुकी. या आंचल 
पकड़ने, घूँघट निकालने और धूपदीप से अर्चन करने के भाव में--की जाती 
है। ( अभि० द० १२१-१२४ ) 

६८-६३. कटकामुख हस्त :--कारिका में प्रयुक्त 'सकनीयसी' पद का 
आशय है कि अनामिका और कनिष्ठिका में थोड़ी दूरी रहनी चाहिए, अर्थात्‌ 
दोनों संश्लिष्ट न रहें । खद्‌ कांक्षायाम्‌ भ्यादिगणीय धातु है जिसमें भूख, 
तृपा या पिपासा अर्थ में वुन्‌ प्रत्यय होकर 'खटक' ( या कटक ) शब्द बनता 
है ! ` यह 'बटकामुख' हस्त की व्युत्पत्ति है। अग्नि में हव्य जिस पात्र से 
छोडते हैं उस सुक्‌ स्रुवादि का अभिनय उत्तान हस्त के द्वारा किया जाता है। 
अभिमुख हस्त से हव्य, आज्य आदि का अभिनय होता है । लगाम खींचना 
अश्व की गति रोकने.या नियंत्रण करने में उपयुक्त होती है और इसका 
अभिनय परिकर्षण या खींचने वाले. इसी हस्त से किया जाता है तथा 
हिलते हुए हाथों को रखा जाता है। आदश का धारण सम्मुख रखे गये 
हस्त से होता है। नर्तकी इसके द्वारा “मै सुन्दर हँ इस प्रकार,की आकृति 
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देखने का अभिनय करती है । चन्दन पीसने का अभिनय दोनों भागों में 
गोलाकार या चक्राकार हस्त को घुमाते हुए होता है । इस हस्त से विवाह में 
वधू के वस्त्र प्रान्त को सम्हालने या उसके आलम्वन का अभिनय किया जाता 
है । प्रायः कुपिता नायिका के प्रसादन में अनुसरण के समय इसी हस्त द्वारा 
उसके आंचल के कोने को पकड़ा जाता है । क्रीडाकाल में केश के आकर्षण 
का भी तथा पुरुषों के उत्तरीय थामने या पकड़ने का भी इसो हस्त के 
द्वारा अभिनय होता है, परन्तु स्त्रियों के उत्तरीय पकड़ने का अभिनय सहज 
होगा । इस प्रकार इस हस्त का चतुरस्र या सभी दशाओं में उपयुक्त 
अभिनय संयोजित हो सकता है। अभिनयदपंण के अनुसार इसका लक्षण है-- 
जिसमें उठी हुई तर्जनी और मध्यमा अंगूठे के अग्रभाग को छूती हो तो 
'खटकामुख' हस्त होता है। इसकी योजना--फूल चुनने, मोतियों की या 
पुष्पों की भाला धारण करने, धनुष को मध्य भाग से पकड़ कर खींचने, 
ताम्बूलादि प्रदान करने, कस्तूरी, चंदन आदि को पीसने, वस्तु. को सुगन्धित 
करने, बोलने या देखने के भाव में की जाती है। ( अभि०-द० १२४- 
१२७) 


६४-७७. सूचीयुख हस्त :--इस हस्त का मुख -सूची के आकार का 
होने से 'सूचीमुख' नाम सार्थक है । प्रदेशिनी का अर्थ है 'तर्जनी' । इस की 
बिविध दशाओं के कारण इसके अभिनय भी विविधता-सम्पन्न होते हैं । लोला 
का अर्थ है एक बाजू से दूसरी बाजू में जाने वाली । 'कम्पिता' वह है जो 
उसी स्थान पर हिलती हुई रहे । अभिनय के अनुसार चलने वाली 'चला' है । 
चक्र के अभिनय में प्रदेशिनी को ऊध्वंमुख रख एक वाजू से दुसरें वाजू तक 
चक्कर लेती हुई ले जाना चाहिए । मीन के अति बालोरग का उपादान यह 
सुचित करता है. कि मीन तथा बाल सपं की गति एक दूसरे से विलक्षण 
है । इसी प्रकार वल्ली, लता और मञ्जरी के अवान्तर भेदों की बारीकी 
भी ध्यान में रखी जाए । जेसे-ककडी, लौकी की वल्ली, अंगूर दाख आदि 
की लता, आम की मञ्जरी होती है । 'प्रणता' और 'उन्तता' का आशय 
है पहिले झुकी हुई और फिर ऊपर को जाती हुई तथा सम्बाई में ऊँची होने 
वाली । रोष दिखाने में और पसीना पोंछने में या मस्तक से पसीना 
हंटाने में तजनी को फैलाई हुई रखते हैं । अहंकार के अभिनय में ललाट 
पर तर्जनी को करना चाहिए प्रत्यक्ष शत्रु के निर्देश में तजनी अग्रभाग में 
नत रखी जाती हे । श्र के अनुसन्धान या खोजने का अभिनय तीन अंगु- 
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लियों को हिलाकर किया जाता है। सामने और विरुद्ध दिशा में जाने वाली 
दोनों हाथों की तजँनी से दिन की समाप्ति को दिखलाया जाता है । यह 
भी लोक में प्रचलन है कि मध्यमा से महेश्वर और शक्र का अभिनय किया 
जाए किन्तु इसको 'तर्जनी' से दिखलाना ही शास्त्रानुमोदित है। ( अ० 
भा० ) अभिनयदपंण में सूचीमुखहस्त का विवरण भरत सदृश विस्तीर्ण नहीं 
है । इसके अनुसार सूचीमुख हस्त की योजना--एकार्थ वोध, परब्रह्म की 
भावना, शतार्थ बोध, सूर्य, नगरी, संसार, “अच्छा है” कहना, 'जो' और 'वह' 
बतलाना; नीरवता, ताडन, दुर्बलता, सलाई, शरीर, आश्चयं, वेणी, छत्र, 
सामर्थ्य, दोनों हाथ, रोमावली, भेरी वाद्य वादन, कुम्भकार का चक्र, 
पहिया, विचार विवेचन तया सन्ध्याकाल में--की जात्ती.है। ( अभि० द० 
१२७ से १३१) ; - 


७८-८१. पद्मकोष हस्त :--लक्षण कारिका में 'ऊर्ध्वा' का अर्थ होगा 
. चारों अंगुलियाँ ऊपर की ओर उत्तान स्थिति में अलग-अलग हुई हों और - 
सिकुड़ी हुई हों तथा पद्म की तरह जिसका अभ्यन्तर स्थान विनत हो। 
अर्थात्‌ हथेली में गड्ढा वन जाए। बिल्वादि के ग्रहण में वे ही अंगुलियाँ पव॑ 
के अगले भाग में अतिशय कुञ्चित ( सिकुड़ी हुई ) रखी जाती हैं । पुष्पप्रकर 
का अर्थ होगा आगे आगे दो या तीन वार पुष्पों को विखेरना । अभिनय- 
दर्पेण के अनुसार इस हस्त की योजना विल्वफल, युवतिजन के गोल उरोज, 
भँवर या घुमाव, गेंद, पतीली, भोजन, पुष्पकली, आम्रफल, पुष्पस्तवक, 
मंजरी, जपा पुष्प, घण्टा, वाँबी ( वल्मीक), कमल तथा अण्डे आदि भाव 
प्रदर्शन में की जाती है । ( अभि० द० १३४-१३७ ) 


८२-८३- सपेशीषे हस्त :--इसमें सभी अंगुलियाँ अंगूठे के साथ कुञ्चित 
या सिकुड़ी हुई रहती हैं और सामने की ओर रखी हथेली विनत या. 
गड्ढेवाली गहरी रहती है, जिससे सपं के फन जेसा हस्त का आकार वनता 
है । सपे की गति के अभिनय में यह हस्त अधोमुख रखा जाता है । आस्फोटन 
का अथं है मल्लयुद्ध मे ताल ठोंकना । 


अभिनयदपेण में इस हस्त की योजना चन्दन, सर्प, मन्द स्वर, जल 
छिडकना, पोषण, ( देवताओं को ) तर्पण में जलाञ्जलि देना, हाथी के कुम्भ 
स्थल को थपथपाना या संचालन तथा मल्लों का ताल ठोंकना जैसे भाव. 
प्रदर्शन में की गयी है । ( अभि० द० १३७-१३६ ) . 5 
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८४-८५. सृगशीषे हस्त :-- कुट्टमित = स्त्रियों का एक चेष्टालंकार !: 
इसका लक्षण है--केशस्तनाधरादीनां ग्रहे हष$पि सम्भ्रमात्‌ । आहुः कुट्टमितं : 
नाम शिरःकरविधूननम्‌' [ केश, स्तन, अधर आदि के ग्रहण करने से हषं होने 
पर भी घवराहट के साथ मस्तक एवं हाथों का विशेष परिचालन 'कुट्रमित” 
भाव होता है । ] अभिनवद्‌पेण के अनुसार इस हस्त की योजना- स्त्रियों 
के कपोलचक्र, सीमा, भय, कलह, नेपथ्य, आह्वान, त्रिपुण्ड, मृगमुख, वीणा, 
पाद संवाहनधनापहरण+ मिलन, छत्रधारण, संचरण, प्रियाह्वान तथा योनिः, 
के अर्थ प्रदर्शन में की जाती है । ( अभि० द० १३६-१४२ ) 

८६-८७. काछुल हस्तः--कड्गु का अर्थं है प्रियंगु लता, उसे जो लेता. 
है वह 'काङ्गल'। अन्य मत में कांगुल का अर्थ बिच्छू भी होता है।. 
अभिनयद्पंण के अनुसार इस हस्त की योजना लकुचफल, बच्चों के पेरो के: 
घुंघरू घंटियाँ, चकोर, सुपारी के वृक्ष, वाला के - उरोज; श्वेतकमल, चातकः 
तथा नारिकेल फल के अर्थ प्रदर्शन में की जाती है। (अभि० द० १४४-१४६). 

८८-८६. अलपल्लब ( अलपद्मक ) हस्त :-'आत्मोपन्यास' का अन्यः 
अथे है स्त्रियों के अपने उपन्यास अर्थात्‌ विस्मय दिखलाने में । उपन्यास का; 
अर्थं है विस्मय । इस स्थिति में इस हस्त का वार-वार अभिनय प्रस्तुत; 
किया जाए । अभिनयदर्षण के अनुसार इस हस्त की योजना--विकसितः 
कमल, कपित्थफल, चक्राकार पदार्थ, उरोज, वियोग, दर्पण, पूर्णचन्द्र, सौन्दर्य, 
कुसुमाचित वेणी, छत के ऊपर का कमरा ( चन्द्रशाला ), गाँव, ऊँचाई, 
क्रोध, सरोवर, गाडी, चक्रवाक पक्षी, कलकल ध्वनि तथा कीति के भाव कोः 
प्रदर्शित करने में की जातो है। ( अभि० दपं० १४६-१७ ) | 

६०-६८. चतुर-हस्त :--चतुर शब्द की 'चतस्रोऽङ्गुलयोऽङ्गुष्ठश्लिष्टः' 
त्वेन सन्त्यस्मिन्‌? इस प्रकार अर्थ में 'अच्‌' प्रत्यय से निष्पन्न चतुर शब्द है ॥ 
इसमें चार अंगुलियों का अभिनय रहने से 'चतुर' कहलाता है। विभव का 
एक बाजू से दूसरी बाजू में जाते हुए तथा अविभव का न जाते. हुए बतला" 
कर अभिनय किया जाये। दारा (गृह पत्नी ) को संयुक्तहस्तो से और 
सम्मुखस्थ स्वस्तिक हस्त से दिखलाया जाये। इस प्रकार शरीर के वक्षः: 
से शिरः पर्यन्त क्षेत्रविशेष में संयुत और असंयुत, चञ्चल और स्थिर; 
सम्मुख और पराङ्मुख उत्तान और अधोमुख, त्र्यस्त और चतुरस करते हुए 
चतुर हस्तों को युक्ति के अनुसार उत्प्रेक्षित कर विशिष्ठ अभिनय प्रस्तुतः 
करना चाहिए । अभिनयदपण के अनुसार इस हस्त की योजना कस्तुरी. 
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अस्पार्थं, स्वणे, ताम्र, लोह, गीलापन, दुःख, रसास्वादन, नेत्र, वर्णभेद, 


प्रमाण, म!धुर्य, मन्दगति, खण्ड खण्ड करना, मुख, घृत तथा तैल के भावो को 
अदर्शन करने में की जाती है। ( अभि० द०.१४९-१५२ ) 


. "नाव्यरा् संग्रह? में चतुर का स्वरूप इस प्रकार है :--यदि सपंशीषं 
हस्त में कनिष्ठिका अंगुली टेढ़ी होकर झुके तथा अंगूठे को मध्यमा के मूल 
में टेडा कर स्पशं करते हुए रखा जाए.तो 'चतुर-हस्त' होता है | 
-योजना--यदि नय या आदर व्यक्त करना हो तोष्मुख के सामने चतुर 
हस्त को रखा जाता है । इसी प्रकार कलाई में स्वस्तिक कर दो चतुर 
-हस्त एक दूसरे को पार करते हैं तो उससे विनय या सहिष्णुता दिखलाई 
जाती है। किसी प्रश्‍न पर विचार दिखलाने के लिए एक वाजू चतुर हस्त 
“को रखते हैं तथा किसी छानबीन या विकल्प युक्त विचार में इसी हस्त 
को हृदय के पास रखते हुं । लीला बिलास में दोनों हस्तं उद्देष्टित दशा में 
रखे जाते हैं। ऊपर की ओर समतल चतुर हस्त से कतव तथा अक्ष कीड़ा 
कौ प्रेरणा, मृदुता बतलाना हो तो अंगुष्ठ और मध्यमा के परस्पर मर्दन 
के द्वारा तथा चतुराई दिखलाने में दो चतुर हस्तों को मिला कर ऊपर 
जाते हुए रखा जाता है ( ना० शा० सं--१४८-१५२ ) 


६६-१०१. भ्रमर-हस्त :--सन्दष्ट का अर्थ है अग्रभाग से श्लिष्टता 
या संयोग रहना । इनकी भ्रमर जेसी आकृति रहने के कारण “भ्रमर? नाम 
करेण हुआ है । अभिनयद्पंण के अनुसार भ्रमर, शुक, पखना (पक्ष ), 
सारस, कोकिल तथा अन्य ऐसे ही पक्षियों के भाव को व्यक्त करने में भ्रमर, 
हस्त की योजना रहती है ( अभि० द० ५२-१४५ ) नाट्यशाख्रसंप्रह? के 
अनुसार इस हस्त की योजना--कमलनाल को ग्रहण करने में, पुण्य को लेने 
या कर्णपूर बनाने, तालपत्र लेने और कांटा निकालने में की जाती है 
( ना० शा० सं०--१६१-१६२ )1 

१०२-१०३. हृंसास्य-हस्त :--तर्जनी, मध्यमा और अंगुष्ठ ये तीनों 
“निरन्तर' अर्थात्‌ अलग-अलग रहने का इसमें निषेध है । ( अन्तर = व्यवधान 
या दूरी) । अभिनयदर्पेण? में इस हस्त की योजना--मांगलिक कार्य, मंगल: 
सुन या सुत्र बांधने, उपदेश, विवाद-निर्णय, रोमाञ्च, मौक्तिकादि माला, 
_'दीपक की वत्ती आगे सरकाने, कसौटी, चमेली, चित्र, चित्ररचना, दंशन 

और जल के बांध ( जलबन्ध ) को दर्शाने में की जातीः है! 
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१०४-१५७. हंसपक्ष-हस्त :--प्रत्यक्ष और परोक्ष को स्वस्तिकाकार 
हाथों. से अभिनीत करते है। आलिङ्गन ओर महास्तम्भ के अभिनय को 
संयुत हस्त द्वारा एक कन्घे से दूसरे कन्ये पर हाथों को रख कर किया जाता 
है। “यथारसम, का आशय है कि श्वुङ्गार, हास्य, अद्भुत तथा करुणादि में 
व्यभिचारी विशेष के योग से दृष्टिविशेष रूप जो अनुभाव हैं उनसे स्पष्ट होने 
वाले ( ऐसे ) हस्त प्रयोग विशेष स्वरूप के हस्तों से समझकर प्रस्तुत किये 
जाना चाहिए । यह ध्यान (सभी हस्तों के प्रयोग के समय रखा जाना 
चाहिए । “अभिनयदर्पणः के अनुसार छः की संख्या, सेतुवन्ध, नखों से रेखा 
वनाने या कुरेदने या टॅकने'के भाव दिखलाने में भी इस हस्त की योजना की 
जाती है । ( अभि० द० १५७-१५९ ) 

१०८-११४ सन्दंश-हस्त :--पुष्पों के चयन और छोटे कांटों के निकालने 
में अग्रसन्दंश का प्रयोग होता. है । धनुष में जो गुण है उसमें संयुत करणं 
केवल सश्लेष नहीं है वह दोनों हाथों का आधार मात्र है । यह दोनों वाजुओं 
में प्राप्य रूप में समझना चाहिए । पत्ररचना से अलंकृत व्यक्ति के ललाट 
पर पल्लवादि स्थापन में सन्दश हस्त का प्रयोग करते-हैं। अभिनयदपंण 
के अनुसार इसकी योजना उदर, वलिदान, घाव, कीट, महाभय, पूजा तथा 
पांच की संख्या वतलाने में की जाती है । ( अभि० द० १५६-१६१.) 

११५-११५. मुकुल-हस्त :--यह मुकुल के आकार का हस्त बन जाता 

है अतः 'मुकुल' है । “विटचुम्वन' से आशय है कि विट का अपने ही मुकुल 

हस्त को चुम्बन देकर किसी प्रमदा को यह दर्शाता कि मैं तुम्हारा चुम्वन 
चाहता हूँ । अथवा कामसूत्र में वणित 'आच्छुरितक' यही हे, जिसमें प्रमदा के 
उरोज एवं: चिबुक को एक साथ पांचों अंगुलियों से नख-स्पशे द्वारा कुरेदना 
या क्षत देना. होता है। यही आच्छुरितक यहाँ विट चुम्बन द्वारा दर्शाया 
गया है। 'अभिनयद्पेण? के अनुसार कुमुद, भोजन, कामदेव, मुद्राधारण, 
नाभि, कदली तथा कुसुम का भाव दर्शाने में इसी हस्त की योजना की 
जाती है । ( अभि० द० १६१-१६३ ) 

११८-११६. ऊर्णनाभ-हर्त :--ऊर्णनाभ का अर्थे है मकड़ी जो जाल 
बुनती है । चिबुक क्षेत्र में स्वस्तिक हाथ को ले जाकर सिंह व्याध का 
अभिनय किया जाए। सिंह व्याघ्र आदि स्वस्तिकाकार हाथों को रख बैठते 
हैं जिससे आसन पर उनके नख रखे दिखाई देते हैं । प्रस्तर का अर्थ पाषाण 
भी तथा कसौटी का पत्थर भी होता है । अन्य विद्वान्‌ प्रस्तर का दर्भच्छटा. 
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भी अर्थ लेते हैँ। नाव्यशासत्र-संग्रह के अनुसार नाट्यशास्त्र के विवरण के 
अतिरिक्त भी चोरी को पड़कने तथा केशों को पकड़ने में इसी हस्त की 
योजना की जाती है । 

१२०-१९४. ताम्रचूड-हरुत :--जिसकी मस्तक की शिखा खुली हुई था 
फली हुई हो ऐसे कुक्कुट पक्षी के आकार का है रहने से हस्त ताम्रचूड कह- 
लाता है । ताल संगीत में काल का मानक होती है । संज्ञित का अर्थ है नाम 
लेकर किसी बालक को बुलाना। ताम्रनचूड का अन्य लक्षण भी है । जिसमें 
कनिष्ठिका फेली हो ऐसी मुष्टि इसका आशय है । क्षिप्रमुक्ताङ्गुलीभिः का 
अर्थ है शीघ्रता से खोली हुई या खुली हुई अंगुलियों के द्वारा । अभिनयदपेण 
में इसकी योजना मुर्गा, वगुला, कौआ, ऊँट, वछडा और लेखनी का भाव 
दिखलाने में की जाती है । ( द्र० अभि० द० १६३-१६४) नाट्यशास्त्र-संग्रह 
ने वतलाया कि शाङ्गदेव के मत में नाट्यशास्त्र के ताम्रचूड के अन्य लक्षण की 
लक्ष्य में प्राप्ति अधिक नहीं होने से इसका प्रथम लक्षण ही ग्राह्म (रखना) है । 

१२५. असंयुत “हस्त इतने ही नहीं और न ही ये ही असयुत हस्त हैं 
क्योंकि कोहल आदि नाट्यशास्त्र के अन्य आचार्यों ने अन्य असंयुत हस्त भी 
संश्लेषण या योग से संयुत हस्त होते हैं । अतः उन्हें स्वथं समझ लेना चाहिए । 
ऐसे विशेष अभिनय आगे नाट्यशास्त्र के २६ वें अध्याय 'चित्राभिनयाध्याय में 
वतलाये जायेंगे । कुछ अभिनय इन्हीं हाथों के द्वारा अपने अनुभव तथा 
उत्रेक्षण के आधार पर भी होते हैं । 

भरत के इन असंयुत हस्तों के अतिरिक्त अभिनयदपंण में दिये हुए असंयुक्त 
गये हस्तो को भी यहाँ दिया जा रहा है! क्रमशः ये है--( १ ) अर्धपताक, 
(२) मग्रूर, (३) चन्द्रकला, (४) सिंहमुख, ( ५) त्रिशुल, 
(६) व्याघ्र, (७) अधंसूची, (८) कटक तथा ( ९ ) पल्ली । इनके 
लक्षण का क्रमशः योजनादि विवरण इस प्रकार है :-- 
अर्धेपताक :-- 

त्रिपताके कनिष्ठा चेद्‌ वक्रितार्धपताकिका । 

यदि निपताक हस्त में कनिष्ठका अंगुली को टेढ़ी कर के झुका, दिया 

जाए तो 'अर्धपताकिका' हस्त कहलाता है। „ 
पल्लवे फलके तीरे उभयोरिति वाचके । 
क्रकचे छुरिकायाञ्च घ्वजे गोपुरश्युद्धयो: । 
ुज्यतेऽ्थपताकोऽयं तत्तत्कमग्रयोगके ॥ ( १०३-१०४ ) 
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योजना--पल्लव, चित्रफलक, लेखन आधार, नदी तट, 'दोनो' के कथन 
के लिये, आरा, छुरी, गोपुर तथा शिखर का भाव दिखलाने में अधंपताक 
हस्त की योजना की जाती है । 
मयूर 
अस्मिन्ननामिकांगुष्ठौ श्लिष्टौ चान्याः प्रसारिताः । 
मयूरहस्तः कथितः करटीकाविचक्षणेः । 
यदि ( कर्तेरीमुख की ) अनामिका को अंगूठे से मिला कर शेष अङ्गलियों 
को बाहर की ओर फैला दिया जाए तो उसे विद्वान्‌ “मयूर हस्त कहते हैं। 
मयुरास्ये लतायाञ्च शकुने वमने तथा । 
अलकस्यापनयने. ललाटतिलकेषु च । 
नद्युदकस्य निक्षेपे शास्त्रवादे प्रसिद्धके । 
एवमर्थेषु युज्यन्ते मग्रूरकरभावनाः ॥ ( १०८-११० ) 
योजना- मयूरमुख, सता, शकुन, वमन, केशों को फॅलाने या उठाने, 
ललाट पर तिलक लगाने, नदी जल को उछालने, शास्त्राथं करने तथा प्रसिद्ध 
वस्तु के निदेश करने में 'मयूरहस्त' की योजना की जाती है। 
चन्द्रकला :-- 
सूच्यामङ्गुष्ठमोक्षे तु करश्चन्द्रकला भवेत्‌ । 
यदि सूचीहस्त में अंगूठे को खोल कर आगे तान दिया जाए तो उसे 
'चन्द्रकला' हस्त कहते हैं । 
चन्द्रे मुखे च. प्रादेशे तन्मात्राकारवस्तुनि । 
शिवस्य मुकुटे गङ्गानद्यां च लगुडेऽपि च। 
एषा चन्द्रकला चेव विनियोज्या विधीयते ॥ 

( १३२, १३३) | 
मुख, हाथ की बालिश्त ( प्रादेश), अधंचन्द्राकार 
वस्तु, शिव का मुकुट, गङ्गा नदी और लकड़ी या डंडा आदि के निदेश में 
“चन्द्रकला-हस्त' की योजना को जाती है। 


सिंहयुख :-- 
मध्यमानामिकाग्राभ्यामङ्गुष्ठो मिश्चितों यदि। 
शेषौ प्रसारितौ यत्र स॒ सिहास्यकरो भवेत्‌ ॥ 
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यदि मध्यमा और अनामिका दोनों उङ्गलियो के अग्रभागों को अड्गुठे 
सै मिला दिया जाए और शेष दोनों उङ्गलियो के अग्रभागों को सीधे ताना 
या फैला दिया जाए तो उसे 'सिंहमुख' हस्त कहते हैं । 
होमे शशे गजे दभंचलने पद्मदामनि । 
सिंहासने वैद्यपाके शोधने सम्प्रयुज्यते ॥ ( १४२-१४४ ) 

, योजना--हवनकम, खरहा, हाथी लहराती कुशाएँ, कमल की माला, 
सिंह का मुख, वंद्य द्वारा निमित पाक तथा उसके शोधन को सिंहमुख हस्त 
के द्वारा दिखलाया जाता है । 

त्त जट 
निकुञ्चनयुताङ्गुष्ठकनिष्ठस्तु त्रिशुलकः । 
यदि कनिष्ठा और अंगूठे को झुका कर मिला दिया जाए ( और तीनों 
अँगुलियाँ अलग-अलग सीधी फेली हुई रहें ) तो त्रिशुल हस्त कहलाता है। 
बिल्वपत्रे त्रित्वयुक्ते त्रिशुलकर ईरितः। ( १६५ ) 
योजना- तीन पत्रों वाले:विल्वपत्र या -तीन पदार्थो के निदेश में त्रिशूल 
हस्त की योजना की जाती है । 
व्याघ्र :— 
कनिष्ठाङ्गुष्ठनमने मृगशीर्षकरे तथा । 
व्याघ्रहस्तः स विज्ञेयो भरतागमकोविदैः ॥ 
यदि मृगशीर्ष हस्त में कनिष्ठा और अँगूठे को झुका लिया जाए तो वह 
'व्याघ्रहस्त' कहलाता है । | 
व्याघ्रे भेके मकंटे च शुक्तौ संयुज्यते करः । ( १६६-१६७ ) 
योजना-च्याघ्र, मेंढक, बन्दर, सीप ( शुक्ति ) के भाव को बतलाने में 
व्याध्र-हस्त' की योजना की जाती है । 


अधसूची - .. 
कपित्थे तजनी ऊध्वंसा रणे त्वर्धसूचिक: । 
यदि कपित्थहस्त में तजनी ऊपर सीधी फैला कर रखी जाएं तो 
अर्धसूची' हस्त कहलाता है । 
अङ्कुरे पक्षिशावादी वृहत्कीटे नियुज्यते | ( १६७-१६८ हुँ 
योजना- बीज के अङ्कर, चिडियो के वच्चे, बढ़े कीड़े मकोड़े को बतलाने 
में 'अर्धसूची' हस्त की योजना की जाती है । 
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कटक ..-- | 
`` सन्दशेऽप्यरर्ध्वंभागे तु मध्यमानामिकान्वया । 
कटको हस्त उच्यते ॥ Rr 
: यदि सन्दंश हस्त में ` मध्यमा और अनामिका के अग्रभागों.को अँगूठे से 
मिला दिया.जाए तो 'कटकहस्त' हों जाता है । * हक 
एतस्य विनियोगस्तु"' "` `` ` `` दशने । 
आह्वानभावचलने" "४३००५००२०५ गोर ~ ४ (व्हि 
` योजना- देखनेः'``````` बुलाने तथा चलने: आदि को दिखलाने में कटकं 
हस्त की योजना की जाती'है। क्म 
पल्ली हस्त: ` `` ' ४58 FF 
$ मयूरे तर्जनीपृष्ठ मध्यमेन" युतो यंदि। 
पल्लिहस्तः स विज्ञेयः पल्यथं विनियुज्यते ॥. ` 
यदि मयूरहस्त में मध्यमा अङ्गुली को तजनी के पीछे मोड़ कर अगले 
गग से लगाया जाए तो 'पल्ली हस्त' हो जाता है। इसकी योजना वस्ती, 
गाँव की झुग्गी-झोपड़ियों को दशानि में रखी जाती है । 
संयुत-हस्तसुद्राएं :-- 

१२६-१२८. अञजलिहरुतः-यहाँ लक्षण में 'तु' शब्द के द्वारा अन्य 
हस्तो के संश्लेषण में नामान्तर के होने की स्थिति बन जाती है यह दिखलाया 
है जसे सूचीमुख के सम्बन्धों का अभिनय करते हैं। मुद्राओं में असंयुतमुद्राओं 
का अधिक महत्त्व एवं उपयोग है क्योंकि इन्हीं से संयुत हस्तों का निर्माण भी 
होता है। जैसे संयुत हस्त अञ्जलि से नमस्कार दिखलाया जाता हे, वही दो 
पताक हस्तो से मिला कर भी दिखलाया जा सकता है परन्तु व्यवहारोपयोगी 
होने से संयुतमुद्राओं का अलग से दिखलाना परमावश्यक है । 


१२६-१३१. कपोतहस्तः--कपोत शब्द की व्युत्पत्ति है 'कम्पते इति 
कपोतः' भीरुः पक्षी कांपता है इसलिये कपोत अर्थात्‌ डरपोक पक्षी । इसी 
स्वभाव से अन्य भीरु भी प्रकृति से गृहीत होने से 'कपोत' नाम से भीरुता 
ली जाती है। इस हस्त की भीत व्यक्ति के अतिरिक्त कम्पित के अभिनय में 
भी योजना रहती है। स्त्रियों के उरोज कम्पन के भयजन्य होने से इसका 
प्रधानतः ,अभिनय रहता है । इसका कूर्मवत्‌ आकार होने से इसे 'कूमंक भी 
समझा.जा सकता है । | 
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१३२-१३३. कर्कंट-हस्तः--कंकड़ों की दाढ़ के आकार में अँगुलियाँ 
एक दूसरे के सामने रहने से इसकी “ककंट' संज्ञा हुई । मदन के विकार 
में अङ्गों से अङ्गों के मर्दन या मरोड़ने के अभिनय में तथा सोकर उठने के 
समय या अन्य किसी समय आने वाली जम्भाई में इसी हस्त का उपयोग 
होता है। वृहदाकार देह के फेलाने में पेट पर हथेलियों को सामने कर इस 
हस्त को रखा जाता है। हनु के धारण में अंगुलियों पर हनु को रखा जाता 
है । अर्थेतत्व अर्थात्‌ अभिनेय वस्तु के तत्व को अभिनय काल में प्रयोग करने 
में समर्थ आचायों के द्वारा ऐसे हस्त के प्रयोग स्वविवेक पूवंक किये जाएँ। | 

१३४-१३५. स्वतिक-हस्त;--स्वस्तिक दो प्रकार का होता है एक 
शुद्ध स्वस्तिक तथा दूसरा मुष्टिकास्वस्तिक रूप विशिष्टस्वस्तिक । जहाँ - 
शुद्ध स्वस्तिक पद का उपादान होता है वहाँ ऐसा मणिवन्धन्यास सञ्चिवेश 
मानना चाहिए-जेसे चिन्ता के अभिनय में । अर्थ एवं. प्रकरणादि के आधार 
पर अन्य प्रदेशों में भी यही प्रबृत्ति रखनी चाहिए । जैसे--'स्वस्तिकविच्युति' 
से पताक के साथ भी इस हस्त का प्रयोग किया जाता है। कलाई पर सामने 
की ओर रखना ही इसका लक्षण कुछ विद्वान्‌ मानते हैं। स्वस्तिक के लक्षण 
तथा स्वरूप वाला होने से इसे 'स्वस्तिक' कहते भी हैं.। 


१३६. खटकावधंमानक-हस्त:--जहाँ परस्पर अभिमुख दो खटक हो वह 
इसका रूप है । खटक पर खटक को रखने से खटकावर्धमानंक । इसकां खटक. 
के चारों ओर योग या सम्वन्ध रहने से खटकावर्धमानक सार्थक नाम-करण 
समझना चाहिए । श्शुंगारार्थ अर्थात्‌ श्रृंगार के प्रयोजन वाले कार्य जैसे 
ताम्वुल ग्रहण आदि में। जेसा कि आगे गतिप्रचार में कहा भी है--'खट- 
कावर्धमानौ तु कृत्वा विटगति ब्रजेत्‌’ ( १३-१२० ) [ 'खटकावर्धमान हस्तों 
को रख कर विट की चाल में चले! ]। अपनी स्वामिनी को प्रसन्न करने के 
लिये प्रणाम करने में भी तथा ऐसे प्रयोजन के समय भी इसी हस्त का प्रयोग 
किया जाता है । 

१३५-१३5. उत्सङ्ग-हस्तः--'विपर्यंस्तत्व' का आशय है स्वस्तिका- . 
कोर । अर्थात्‌ दाहिना हाथ वाँये कन्धे के दायरे में रखना, जिससे प्रकोष्ठः 
स्वस्तिकत्व संकेतित होता है । अन्य के मत में स्वस्तिक की. दक्षिण पाश्वं 
में स्थिति ही विपर्यंस्तत्व है तथा अन्य इसे अधोमुखत्व भी मानते है । अभिः 
नवगुप्त पाद ने इस पर युक्तियुक्तता से विचार रख बतलाया कि ऐसा प्रतीत 
होता है कि जब कूर्परों,को स्वस्तिकाकार रख प्रवेश रहित स्थात से 
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अँगुलियाँ बाहर की और हों और हस्तों का पृष्ठभाग वहिर्मुह हो तो यही 
“विपयंस्तत्व' है । उत्सङ्ग में लेने की योग्यता के होने से इसका 'उत्सङ्ग' 
सार्थक नाम है । स्पर्शस्य अर्थात्‌ जो परोक्षभूत वस्तु है उसके स्पशं करने 
के अभिनय में ऐसे ही उत्सङ्ग हस्त का प्रयोग किया जाता है।. 

: निष्पीडितः पुन” के स्थान पर 'सिंहावलोकिते' पाठ भी है । सिंहने 
देखा या सिंह को देखा इन दोनों अर्थो को यहाँ लिया जा सकता है । एक 
वार कर्त्ता में तथा दुसरी बार में षष्टी का विधान कर यहाँ अथं समझना 
चाहिए.। अभिनयदर्पण के अनुसार--आलिंगन करने, लज्जा का .अनुभव 
करने, भुजबन्ध को दिखलाने और बालकों को शिक्षण देने के अर्थ बतलाने 
में इस हस्त का प्रयोग किया जाता है। अभि० द्‌० १८४-१८४ ) 


१२६-१४१ निषध-हस्तः--कपित्य हस्त से वेष्टित मुकुलहस्त का धारण 
करना “निषध' है । “निषण्णं धत्ते इति निषधः' यह इसकी व्युत्पत्ति है । संग्रह 
का अथे है शास्त्र का सम्यक्‌ ग्रहण या समझना । संक्षिप्त के अभिनय से यह 
'वतलाया कि संक्षेपवत्‌ द्रव्य का अभिनय इसी हस्त के द्वारा किया जाए । 
अथवा संक्षिप्त का अर्थ है सम्यक्‌ क्षिप्त अर्थात्‌ ठीक से स्थापित । अभिनय- 
दर्पण में निषघहस्त का स्वरूप नहीं मिलता है। ८ 


१४२-१४३. दोलाहस्त :--हाथों के पूरे लम्बे करने पर ही कन्धो में 
शिथिलता होती है । या पताक हस्त की अँगुलियों के अवष्टम्भ के आधार 
'को उद्धार या हटाने में अँगुलियों के शिथिल करने पर दोला के आकार का 
हस्त हो जाने से यह 'दोला' कहलाता है । भिन्न-भिन्न अभिनेय वस्तुओ में इस 
` बाजू से उस वाजू में जाना, निपतन तथा स्तब्धत्व आदि को समझना चाहिए । 
अभिधात का अर्थ है शीत, वर्षा या आतप के चारो ओर से आने पर दोष 
या अकुलाहट होना । अभिनयदर्पण के अनुसार अभिनय के आरम्भ में इस 
'हुस्त का प्रयोग किया जाता हे । ( अभि० द० १८१-१८२ ) 


: १४४-१४५. पुष्पपुट हस्त :-सपंशीषं हाथों के पुट से अर्थात्‌ दोने के 
"आकार ( ट्रोणाकार ) में बनाए हस्तों से पुष्पों को लेना होने से इसे 
'पुष्पपुट' कहा जाता है । 'अभिनयदर्पण' के अनुसार आरती उतारने; 
. पानी या फल के ग्रहण करने, सन्ध्या करने, अध्यंदान करने तथा मन्त्रशक्ति 
युक्त पुष्प के अर्थ को प्रकट करने में इस हस्त की योजना की जाती है। 
5७ अभि ०१८९ (२१८३) 6007; 9 5 70. इक कका 
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- १४६-१४७. सकरहस्त :--दोनों अँगूठों का मकर के कणों की तरह 
रहना होने के कारण इसका “मकर” नाम है । अर्थयोगेन से आशय है कि 
आगे पीछे, अगल-बगलः में; ऊपर-नीचे, ठहरने-चलने,: उठ्ने-बैठने जैसे अनेक 
कार्यों या प्रयोजन के अनुसार इसका प्रयोग किया.जाए । 'नाट्य शा० सं०? 
के अनुसार नदी के. पुर को-दिखलाने सें. इस:हस्त:की ग्रोजना. की जाती है । 
अभि० द० में इसका .लक्षणः-नहीं -मिलता. 1:15. छः 

१४--१४६. गज़द्न्त हस्त :---इसमें वाम वाहु में दक्षिण तथा दक्षिण 
वाहुःमें वाम हस्त स्तभ्भाकार वेष्टित होता है जो हाथी के दाँत के आकार 
के सम्बन्ध. से गजदन्त कहलाता हैं । वधू तंथा वर के विवाह मण्डप में ले जाने 
या शिला उखाड़ने.जेसे अवसरों . त्था कार्यों का : इस हस्त को आते जाते 
रखकर अभिनय किया जाता है । 

१५०-१४१. अवहित्थ हस्त :7आकार गोपन की सुचना देने के कारण 
इस हस्त का अवहित्य नाम करण सार्थक है। अवहित्थ हस्त के प्रयोग से हृदय 
के आशय को दवा लेने या उसका भेदन नहीं होने देने को बतलाया जाता है । 

१४२-१४३. बधेमान हस्त :--दो हस्त पराङ्‌ मुख हो स्वस्तिकता से 
रहित चलने से विस्तार युक्त हो जाते हैँ अतः इनमें वर्धभानता रहती है जो 
इसकी व्युत्पत्ति में निमित्त होती है । छ 

१४४५. संक्षेप में वतलाने की भावना से यहाँ इनका निरूपण किया गया । 
'तु' का आशय है--इन कथित अर्थो के अतिरिक्त अन्य अर्थो के अभिनय भी 
योग्यतावश हस्तों से “किये जा सकते हें । अभिनयदपेण में संयुतहस्त २३ 
बतलाये गये हैं जब कि भरतमुनि ने तेरह ही वतलाये जिनमें अभिनयदर्पण 
में ६ ही समान नाम से मिलते हैं। ऐसे अतिरिक्त हस्त हैं--१. शिवलिङ्ग, 
२. कतेरी-स्वस्तिक, ३. शकट, ४. शंख, ५. चक्रा ६. सम्पुट, ७. पाश, 
८. कीलक, ६. मत्स्य, १०. कूम, ११. वराह, १२. गरुड, १३. नागवन्ध; 
१४. खट्वा तथा १५. भेरुण्ड । विस्तार भय से इनके स्वरूप को यहाँ उद्धृत 

नहीं किया जा रहा है। इसे अभिनयदर्पण में यथास्थान देखा जा सकता है । 
इसके अति रिक्त देव-देवी-प्रतिमाओं के लिये हस्तमुद्राओं का प्रयोग भी इसी में 
तथा अन्यत्र (नासग्रन्थों में) मिलता है । इनमें- ब्रह्महस्त, ईश्वर (शिव) हस्त; 
विष्णुहस्त, सरस्वतीहस्त, पार्वंतीहस्त, लक्ष्मीहस्त, विनाथक( गणेश ) हस्त; 
षण्मुखहस्त, मन्मथहस्त, इन्द्र हस्त, अग्निहस्त, यमहस्त, निऋतिहस्त, वरुणः 
हस्त, वायुहस्त, कुबेरहस्त, मादि आते हैं । इनके अतिरिक्त दशावतारहस्त भी 
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हे । यथा-१. मत्स्यावतारहस्त, २. कूर्मावतारहस्त, ३. वराहावता रहस्त; 
४. नृसिहावतारहस्त, ५. वामनावतारहस्त, ६ परशुरामावतारहस्त, 
७. रामावतारहस्त, ८ वबलरामावतारहस्त. ९. कृष्णावतारहस्त तथा 
१०. कल्कि अवतारहस्त । इसके अतिरिक्त विभिन्न जातियों एवं वर्णो की 
हस्तमुद्राओं का विवरण प्राप्त है। इनमें राक्षसहस्त, त्राह्मणहस्त, वेश्यहस्त, 
शुद्रहस्त आते हँ । जातियों की उनके व्यवसाय, तथा विभिन्न देशों की 
परम्पराअ। के अनुसार हस्तमुद्राएँ रहती हैं । 

इसी क्रम में सम्वन्धिजन की हस्तमुद्राओ का भी विवरण मिलता है । 
तदनुसार दम्पत्तिहस्त, मातृहस्त, पितृहस्त, श्रश्रूहस्त, श्वणुरहस्त, भतृ- 
भ्रातृहस्त, ननान्दुहस्त, पुत्रहस्त, स्नुषाहस्त, तथा सपत्नीहस्त। इसके 
अतिरिक्त नवग्रहों के लिये भी हस्तमुद्राओं का स्वरूप इसी में दिया गया है । 
यथा--( १ ) सूर्यहस्त, (२) चन्द्रहस्त, ( ३) कुज-( भौम ) हस्त, 
(४) दुधहस्त, (५) गुरूहस्त, (६) शुक्रहस्त, (७) शनिहस्त, 
( = ) राहुहस्त तथा ( ९ ) केतु हस्त । इन सभी के लक्षण तथा योजना 
आदि अभिनयदर्पण में देखना चाहिए । “नाट्यशास्संम्रह? में संयुक्त हस्तो 
के ६ अतिरिक्त प्रकार भी वतलाये गये हैं । यथा--( १) कर्तरीस्वस्तिकहस्त,, 
( २ ) स्वस्तिकहस्त, ( ३ ) पताकस्वस्तिक, (४) कलश, (५) तिलकः 
तथा ( ६ ) वैष्णव । इनके स्वरूपादि भी ( कारिका संख्या २१८ से २२५. 
तक ) माठ्यशास्त्रसंग्रह में देखना चाहिए ! 

१५५-१५६. विना हस्त के कोई 'नाट्य' नहीं होता है । यहाँ नाट्य: 
शब्द का अर्थ है “नाट्य के उपयोगी अभिनय में विभावादि, जिसका खूप. 
जो दिखाई दिया है तथा जिसको बतलाया गया है 'वह' । 

. १५७. यहाँ अर्थ का आशय' शोभातिशय और अभिनय-सामध्यं है । 
छन्दतः = नाट्याचाये की इच्छा के तथा अनुभव के अनुसार रहने वाले 
प्रयोग । लोकधर्मी इतिकतंव्यता को दिखलाने वाले अभिनय, रस तथा भावः 
के सूचक जो 'हस्त हो उन्हें । 

१५८. देश = क्षेत्रविशेष । प्रयोग = सुकुमार एवं उद्धत रूपकविशेष- 
अर्थयुक्ति = अभिधेय ( वाच्य ) गौण ( लाक्षणिक, लक्ष्य ) तथा प्रतीयमानः 
या व्यङ्गय अर्थं की उपपत्ति। पुरुषों के आचार स्त्रियों की अपेक्षा सामान्यः 
होते हुँ अतः उनकी अपेक्षा स्त्रियों के विशेष रूप में हस्त प्रयुक्त किये जाएं । 

१५६-१६४. रस और भाव के अनुसार स्थायी एवं संचारी के भेद से 
तथा भिन्न-भिन्न विभाव भेद के कारण इस्तकमं होते हँ । जेसे--विदृषक के 
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प्रति केशो का आकर्षण खटकामुखहस्त से, प्रिया के प्रति अरालहस्त से, क्रीडा 
और कलह की दशा में मुष्टिहस्त के द्वारा । इस प्रकार क्रियाओं की स्थिति 
रस, भाव के अनुसार स्वयं कल्पना कर योजना की जाए । इस प्रकार इन 
हस्तप्रचारो को नेत्र, मुखराग एवं भ्रुकुटि के साथ उनके भावों को व्यक्त करते 
हुए रखना चाहिए । परोक्ष अभिनय में दृष्टियो को हस्त के अनुगत रखना 

` चाहिए, प्रत्यक्ष अभिनय में हस्तों' का अनुगम नहीं होगा वहाँ इसके विपयय 
अर्थात्‌ प्रतिकूल क्रम रहेगा । 


१६५. करण का अर्थ है आवेष्टित आदि क्रियाएँ। कमं = विवेय या 
कतव्य । स्थान--ललाट आदि प्रदेश तथा उत्तान, अधोमुख, उध्वंमुख जैसी 
स्थिति । प्रचार = स्वल्प, मध्य एवं अधिक प्रमाण में हस्तो का चालन । 
मुक्ति = अर्थ के विषय में गौण या मुख्य की उपपत्ति या वारीकी से विचार 
कर तदनुसारी अभिनय करना । यदि ब्राह्मण गौ है ( बल या मूख है) तो 
उसके मृग ( पशु ) रूप अर्थ को स्वरूप मान कर कर्तरीमुख या मृगशोषं 
चहुल हरिण ( पशु ) का अभिनय उपयुक्त नहीं किन्तु ऐसे समय मूखता के 
अभिनय में चतुर, शुकतुण्ड, शिखर एवं निषध हस्तों का प्रयोग प्रायः उपयुक्त 
होता है । इसी प्रकार विशेषणविशेष्यभाव का विचार करना भी युक्ति 
कहलाता है । जैसे लम्वकणे में लम्बे कानों का या जिसके लम्बे कान हों उसका 
भी अभिनय किया जाता है । क्रिया यह तीन प्रकार की होती है, विधिरूपा, 
तिषेधरूपा तथा अनुभयरूपा ( विधि एवं निषेध से रहित ) । 'जाओ मत 
जाओ इत्यादि विधि में प्रत्ययार्थ का ही अभिनय होता है, निषेध में केवल 
जभर्थं का और अनुभय में केवल प्रकृत्यथे का ही अभिनय होता है । इन 
सभी का व्यापक कारण लोकोपत्रार ( लोकव्यवहार ) है । 

१६६. हस्तों के निरूपण के वाद अब उनके 'स्थान' बतलाते हैं । स्थान 

` अर्थात्‌ करण तथा कर्म । यहाँ हस्तों के विभागपूर्वंक वर्णन को दिया गया है 
'कि-उत्तम पात्र का सन्निक्ृष्ट प्रदेश में, मध्यम पात्र का मध्यम प्रदेश में तथा 
अधम पात्र का विप्रकृष्ट प्रदेश में अभिनय किया जाए । यहाँ ललाटादि शब्द 
उपलक्षणार्थेक हैं । इन क्षेत्रों में वतना के नियोजन के साथ-साथ उत्तमपात्र 

- ( राजा आदि ) अपने स्वरूप के उपयुक्त स्थानों पर अभिनय करें । इससे यह 
भी सूचित किया गया है कि देव, गुरु, नृप आदि उत्तम पात्र ललाट क्षेत्रस्थ 
अञ्जलि हस्त से, अमात्य, विदूषक आदि मध्यमपात्र वक्षःस्थ चतुरा दिहस्तों 
से तथा चर आदि अधमपात्र शुकतुण्ड आदि हस्तों से अपना अभिनय करें । 
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१६७. अभिनय के विषय में अन्य तथ्य भी वतलाते हे- ज्येष्ठ इत्यादि 
से । ज्येष्ठ अर्थात्‌ धमं, अर्थ, काम एवं मोक्ष के चतुरवेगं के उपदेश प्रदाता उत्तम 
नाटकादि के प्रयोग में प्रत्यक्ष की प्रधानता है अतः हस्त का स्वल्प अभिनय 

हना चाहिए । भाण आदि हास्य प्रधान भाण प्रहसन आदि रूपको के प्रयोग ` 
में मध्यम हस्त प्रयोग रखना चाहिये क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष को प्रधानता के 
साथ आकार्शभापितादि की भी बहुलता रहती है। नृत्त पिद्गकादि अधम में 
प्रकीणे हस्तों का अभिनय किया जाए । 

१६८. लक्षण अर्थात्‌ वतंना के क्रम से योजित 'सौष्ठव' अर्थात्‌ वणित 
स्वरूप के अनुगत । अधमपात्रों के हस्त लक्षणों के अनुगत नहीं रहते वे केवल 
लोक क्रिया के अनुगत रहते हैं । 

१९६. अन्य आचायों के मत को अथवा के द्वारा यहाँ दिखलाया जा रहा 
है । जेसा समय हो-- अर्थात्‌ भय, जुगुप्सा, आदि में तथा शीत, वर्षा या आतपः | 
के योग में हस्तों की अस्फुट या अटपटी स्थिति ही सौष्ठव है । विपरीत या 
भिन्न स्वरूप का आशय है कि अवहित्थादि में सौष्ठव की योजना न करना ही 

_ सौप्ठव है ( तथा यही वैपरीत्य है) । 

, १७०-१७३. विहस्त = हस्त में विकलता रहना। मद्यपान से युक्त 
'मदमत्त' तथा प्रमाद करने वाला व्यक्ति “उन्मत्त कहलाता है। (परन्तु) 
जो हस्त आन्तरिक(चित्तवृत्तियों को सूचित करे “उनको अवश्य प्रस्तुत किया 
जाए । जैसे कपोतहस्त भय को, मदन हेतुक जू भा ( जंभाई ) को कर्कटकः 
हस्त, कपोतहस्तजसे शोक को भौर शुकतुण्डहस्त ईर्ष्या को सुचित करता है 
तो ऐसे हस्तों का अवश्य प्रयोग द्वारा किया जाए ! 

१७४. यहाँ हस्ताभिनय प्रयोग के सभी निषेध स्थल वतलाये गये हैं । 
जैसे सारथि के द्वारा घोड़ों की रस्सी सम्हालने के कारण दोनों हाथों के 
व्यस्त रहने की स्थिति में हस्ताभिनय संभव नहीं होता । विलोकने पद से 
चित्तवृत्ति के मालूम हो जाने पर कि यह केसा है इसे देखने से: मुखराग आदि 
के द्वारा स्फुटरूप से अभिनय करे । ४ 

१७५. अब दिशाओं के मेद से हस्तप्रचार को कहते हैं- उत्तार इत्यादि 
के द्वारा । जैसे पृथ्वी पर निर्माण किया' के अभिनय में किया जाने वाला 
पताकहस्त उत्तान रहता है या आगे की ओर जाने वाला त्रिपताक भी | 
पाश्वं में-जैसे धनुष चलाने के अभिनय में मुष्टि हस्त का प्रयोग । अधो- 
मुख---जैसे समुद्र के अभिनय में स्वस्तिक पताक हस्त का ललाटक्षेत्र गत 
प्रयोग करना । 
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१५६-१७७. हस्तो को व्यवथित रूप में निष्पादित कर ( लक्षणानु- 
सारी ) प्रस्तुत करना ही अभिनय की “वस्तु है । इनमें अनुभावात्मक 
करण? होते हैं तथा इनका सञ्चय अङ्ग हार हो जाता है जिनका विवरण ना० 
शा० ४ अध्याय में दिया जा चुका है। स्थान, चारी तथा नृत्तहस्तों में अब 
नृत्तहस्तों का निरूपण प्रसङ्ग प्राप्त हैं। इसके वाद क्रमशः स्थान एवं चारी 
का विवरण कहा जायगा । . 
नचुतदस्त-- 

१७८. चतुरस्र नृत्तहस्त :--वक्षःस्थल से हटकर जो अप्टाङ्गुल प्रदेश 
हो उस पर रहने वाले दो हाथ । आशय यही है कि एक हाथ जब वक्षः पर 
हो और दूसरा हाथ आठ अंगुल से हटे हुए स्थान पर हो तो दोनों हाथों में 
आठ अंगुल का अन्तर रहेगा । इस प्रकार के अन्तर रहने से हाथों में चातुर 
रहता है । प्राङ्मुख से आशय. है कि प्रयोक्ता जिसके सम्मुख होगा उसी के 
सम्मुख चतुरस्र हस्त हों । कूपर तथा अंसों में तराजू की डंडी की तरह 
समता रखी जाए । इसका अभिनय आकर्षण विशेष में किया जाता है। . 

१७६. उद्‌वृत्तहस्त :-( आशय यही कि ) (हस्त पहिले चतुर होकर 
बाद में उद्देष्टित ( व्यावृत्त ) वत्तना प्रचार से हंसपक्ष कर दिये जाते हैं । 
आवर्त्तन के समय ऊपर की ओर आवर्तन करने से 'उद्धत्त' हूँ । इसी को अन्य 
संज्ञा “तालवुन्तर्क भी है। 

१८०. तलमुख हस्त :- यहाँ 'तथा' पद का अर्थं है कि व्यावृत्त तथा 
उद्वृत्त पूर्वं में कर लिये जाएँ फिर इसको प्रस्तुत करे। इसमें समाप्ति के 
समय हंसपक्ष हस्त रखे जाए । इसके तलमुख नाम का हेतु है दोनों हथेलियों 
का एक दूसरे के सम्मुख हो जाना । मर्दल आदि अवनद्ध वाद्य वादन में इसको 
योजना रखी जाती है। 

१८१. स्वस्तिक तथा विप्रकीणहस्त :--तावेव = अर्थात्‌ 'तलमुख' 
हस्त ही । स्वस्तिक = स्वस्तिकाकार में । विप्रकीणंहस्त पूर्व में कहे गये 
चारों नृत्तहस्तों का आधार लेकर प्रवृत्त होता है यही यहाँ समझना चाहिए । 

१८२. अरालकटकामुखहस्त :--अराल के प्रचार द्वारा एक हस्त को 
अराल तथा द्वितीय को कटकामुख चातुरख्र के संस्थान के साथ प्रस्तुत 
किया जाता है । अन्य लक्षण से स्वस्तिक संस्थान से अराल एवं कटकामुख 
हस्तों को रखा जाए। इसका अभिनय वणिक्‌ या सचिव पात्र के वितक में 
किया जाता है । | 
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१८३. आविद्धबक्रहरुत :--इस हस्त की योजना भय से कम्पित होने 
तथा तिरछ होकर खिसकने में की जाती है । 
. १८४९. सूचीमुखहस्त :--चतुरक्ष स्थान स्थित दोनों सपंशीषे हस्तों को 
जव तर्जनी के अग्न से तिरछा कर बगल में ले जाकर फैलाते हुए रखे और 
वाहर फैला कर क्रमशः प्रस्तुत करते रहें ( पर्यायशः ) तो वाहर की ओर . 
फैलाने से इसका सूची सदृश आकार होने से “सूचीमुख' है। अन्य पाठ के 
अनुसा र---सूचीमुखहस्त वे होते हैं जिनके अंगूठे हथेली के मध्य में .फैलाते हुए 
रहें अतः वे स्वस्तिक आकार में होने वाले सपंशीषं होते हैं तो । 
१८५. रेचितहस्त :-_तेजी से घूमने वाले विना कुछ बदले हुए हंसपक्ष 
, ही रेचित' होगें तथा हथेलियों को ऊपर फैला देने से विकृत हुए भी 'रेचित' 
कहलाएंगे । इसकी योजना नृसिंहावतार में दैत्य के वक्षःस्थल के फाइने जैसे 
कार्य में रखी जाती है । 
१८६. अर्ध रेचितहस्त :--रेचित हस्तों में एक को 'चतुरक्त स्थिति 
` में रखना 'अर्धरेचित' हो जाता है । इसे पर्यायशः भीं प्रस्तुत करना होता है. । 
१८७. उत्तानवश्चितहस्त :--त्रिपताकहस्तों को अंस, कपोल तथा 
लाट में से .किसी एक स्थान में अंचन क्रिया से युक्त करते हुए परस्पर 
सामने और तिरछे करें तथा अंसों और कूपरों में किचित्‌ चलन हो तो इस 
अंचन के समय उत्तानता की प्राप्ति होने पर पुनः अश्चन में उद्गमन क्रिया 
_का योग होता है अतः ये मृढु रूप में उत्तान तथा अच्वित होने से 'उत्तान- 
वञ्चित हैं । र 
१८८. पल्लब तथा नितम्बहरत :--इसमें दो पताक हस्तों को ऊपर 
बाहुओं को फैलाकर व्यावतित तथा परिवतित. क्रिया से स्वस्तिक आकार में 
रखे जाते हैं । ये पल्लव के आकार में होने से 'पल्लव कहलाते हैँ । अन्य 
आचार्यं शिथिल त्रिपताक हस्त को यदि कलाई में घूमते हुए रखे जाए तो 
“पल्लव' बतलाते हैं । न 
यदि दो पताक हस्त प्रथम कन्धों के बराबर रखते हुए तथा दोनों तलों 
'को एक दूसरे के सामने रखते हुए अधोमुख किये जाए तथा नितम्ब प्रदेश 
तक ले जाए जाएँ जहाँ वे पर्यायशः अर्थात्‌ क्रमशः रेचक को करते हों तो वे 
“नितम्ब हस्त हैं । 
१८६. फेशबन्धहस्त :--पहिले एक बिक से दूसरी बाजू में दो पताक 
इस्त परिवर्तन करते हुए ऊपर उठे हुए अर्थात्‌ मस्तक के क्षेत्र को प्राप्त करने 
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वाले हो पुनः नितम्व हस्त से क्रमशः आवतंन प्रत्यावर्तनकारी होते हों वे 
हस्त केशो के सम्वन्ध से 'केशवन्ध' कहलाते हैं। ये शोभाधायक होते हैं तथा 
आचाये गण को अतिइष्ट होते हैं । 

१६०. लतानन्धहस्त :--यदि दो पताक हस्त तिरछे.फैलाते हुए नीचे 
वाजुओं में अर्थात्‌: नितम्ब से लताहस्त पर्यन्त त्रिपताको के रूप में अनुगमन 
करते हैं तो लतावन्ध' हस्त होता है । 

१६१. करिहस्त-हस्त :--समुन्नत = अर्थात्‌ जिस क्रम से संश्लेष किया 
उसी क्रम से ऊँचा उठाते हुए। विलोलित पद से दोला की तरह झुलाते 
रहने का संकेत मिलता है । यहाँ 'हस्त' पद का एकवचन में उपन्यास इसलिये 


किया.है कि करी को एक ही हस्त ( सूंड ) होता है। अतः इसका चतुरस्र 


'को तरह न तो सजातीय होकर आरम्भ होता है और न खटकामुख की तरह 
नृत्त के अभ्यास 'के व्यपदेश से विजातीय आरम्भ ही होता है । अतएव 
द्विवचन का यहाँ उपन्यास नहीं किया गया है । . इसका आकार 'करिहस्त' 
का होने से यथार्थ नाम है। 

१३२. पक्षवश्चितक-हस्त :--यदि कटि के शीषं या नोक के आसपास: 
वाजू में दो त्रिपताक हस्त रखे जाए तो इससे वाजू अञ्चित हो जाती है । 

१६३. पक्षप्रद्यो तक-हस्त :--इसमें वाजू में एक के सम्मुख दूसरा होकर 
अपने स्वरूप को द्योतित करते हैं । लक्षण में 'एव' पद से प्रतीत होता है कि 
इनके व्यामिश्रण या मिलान से प्रयोग में शोभा होती है । 

गरुडपक्षहस्त :--यदि दो पताक हस्त नितम्व क्षेत्र में अधोमुख होकर 
हथेली: के झटके से ऊपर जाने वाले गरुडपक्ष के आकार को प्राप्त कर तो 


“गरुडपक्ष” हस्त होते हैं । यहाँ दोनों पताकहस्त ही इष्ट हैं क्योंकि त्रिपताक से 


वाधा मानी गयी है । 


१६५. दण्डपक्षःहस्त :- इसमें एक हुंसपक्षहस्त वक्षःस्थल की एक बाजू 


से वतन या चाल हो तथा उसी समय द्वितीय हंसपक्ष का भज के प्रसारण 
प्रथन्त वतन होता हो। फिर दूसरे अंग से दोनो ही भजाएँ प्रसारित, व्या- 


वर्तित तथा परिवर्तित होती हों । इसमें एक वाजू में बगल से या दूसरी वाजू 


से भुजाएं दण्डके आकार में रहती है अपः इसका नाम 'दण्डपक्ष' है । 
इसमें दोनों हाथों का एक साथ प्रसारण रहता है किन्तु व्यादतंन एवं परि- 
वतन क्रमशः रहते हैं । 

१६५. ऊध्वमण्डल-हस्त+-वक्षःस्थल से व्यावतित कर ललाट क्षेत्र 
के जरिये से उन्हें पाश्वो में ले जाकर पुनः वहाँ से मण्डलाकार घुमाव देकर 
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फैला देने पर 'उध्वमण्डल' हस्त हो जाते हें । ललाट प्रदेश तक ऊपर ले जाना 
ही इसका मुख्यतः 'लक्षण' है । ५ य 

पाश्‍वेमण्डल-हस्त :--ऊध्वंमण्डल हस्त ही जव पताका के आकार में 
( गोल घूमते हुए ) परस्पर सम्मुख एक पाश्वंगत हो जाते हैं तो 'पाश्वंमण्डल' 
कहलाते हैं । अन्य आचार्यो का कहना है कि वक्षःस्थल के वरावर अपने ही 
बाजू या पक्ष में परस्पर आहत भुजों का ताल देकर घुमाते हुए वर्तेना क्रम 
से प्रचार करना ही इस हस्त का स्वरूप है । र 


१६६. उरोमण्डलीहस्त :- इसमें उद्देष्टित तथा अपवेष्टित हस्तो का 
एक साथ योग रखा जाता है तथा ये वक्षःस्थल के समीप या सामने से 
रहनेवाले होते है । इसमें हस्तक्रम ऐसा रखा जाता है. कि एक के आगमन 
से दूसरे का गमन या गोल घुमाना बना रहे ( ऐसी वतंना रहती है ). . 
उद्देष्टित तथा अपवेष्टित क्रिया 'पताक' हस्तो की होती है । अन्य आचार्यो 
के मत में यह 'हंसपक्ष' हस्त-में रखे जाने की वात कहीं गयी है । 

१६७. उरःपाश्वोधमण्डलहरुत :- इसमें वक्षः्रदेश में उत्तान हस्त को. 
ठहरा कर फिर अलपल्लव. हस्त को व्यावतित करण से निकाले तथा बाजू 
में भुजा को फैला दे। यह एक हस्त की प्रक्रिया हुई । तव दूसरे हाथ की ; 
अंगुलियों को अराल हस्त में उद्देष्टित कर लावे । इसके नाम का भी यहाँ यही 
कारण है कि इसमें एक हाथ से वक्षःस्थल के आधे भाग को और दूसरा हाथ 
पाशवं ( बाजू ) में मण्डल की तरह क्रमशः गतागत करते हैं । 

१६८. मुट्टिकस्बस्तिकहस्त :--इसमें कलाई के समीप में दोनों हाथों में 
से एक हस्त को अराल वतंना से कुञ्चित रूप से तथा दूसरे हस्त को अलपल्लव , 
वर्तन। से अच्चित रूप से वार वार आवागमन करवाने के पश्चात्‌ खटकामुख 
हस्तों से स्वस्तिक करते हैं। इस प्रकार खटकामुखौ की मुष्टि ( हस्त ) से 
. उत्पत्ति होने के कारण इसका 'मुष्टिकस्वस्तिक' नामकरण सार्थक है । 

१६६. नलिनीपद्यकोशहस्त :--इस हस्त का. विभिन्न आचार्यो ने 
पृथङ २ वर्णन तथा स्वरूप वतलाया है । इसमें मुष्टिक क के ह 
में जब दोनों कलाइयो को व्यावतित करण से कनिष्ठिका अंगुली एव अंगूर 
का परितंन कर देते हैं तव दोनों कलाइयाँ परस्पर पराङ्मुख हो जाती हैँ 
जिससे दो पद्मकोश बन जाते हैं । इस प्रकार इसके नाम के अनुरूप ही 
एक कमलिनी में अनेक कमलो की उत्पत्ति हो जाने से इसका 'नलिनीपझ- 
कोश? नाम हो जाता है। 
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२००, अलपज्ञव या अलपद्महस्त :--जव अलपल्लव हस्तो कों वक्षः 
प्रदेश से उद्देष्टित क्रिया में रख कर कन्धे के पास तक ऊपर ले जाकर फैला 
दिया जाए तो 'अलपल्लव' हस्त होता है । इसका अन्य नाम है 'अलपद' । 

उल्त्रणहस्त :--इसमें दो अलपल्लव हस्तो को वक्षः क्षेत्र से उद्देष्टित 
कर स्कन्ध के पास ऊपर फैलाए हुए एक हस्त से आविद्ध तथा दूसरे से 
'पल्लव रूप को प्रदर्शित करे तो 'उल्वण' हस्त होता है । 'इसकी हर्षभरित 
मनोवस्था में योजना रखी जाती. है । 

२०१. ललितहस्त :--इसमें दो अलपल्लवहस्तों को मस्तक पर ले जाते 
हैं । इसमें चतुरस्न से अज्गों का लालित्य दिखलाया जाता है। अतः इसका 
नाम भी 'ललित' है । 

` बलितहस्तं :--इसमें कलाई प्रदेश पर लताहस्त स्वस्तिकाकार में 
चलित या घुमाव लेते हैं । इसमें वाहुओं का वलन होता है अतः इसका नाम 
“वलित है जो भिन्न-भिन्न वतंनाओं का संकेत देता है । अन्य आचार्य मुष्टिक 
स्वस्तिकहस्त को मस्तक पर फैलाने को ( घुमाने को ) 'वलित' मानते हैं 
तथा कुछ अन्य दो कटकामुख हस्तों को एक दूसरे के साथ अग्र भाग लगाते 
हुए मिला कर ऊपर उठाते हैं जब तक कि वे पृष्ठ तक पहुँच कर कलाई पर 
झुकाये न जाएँ तो 'वलित' होता है। 

नृतहस्तों की संख्या भरतमुनि ने तीस बतलाई है जो केवल उपलक्षण- 
मात्र हैं। इन नृतहस्तों के अतिरिक्त कुछ अन्य नृतहस्त भी प्राप्त हैं जिनके 
नाम इस प्रकार हैं--१. निकुश्वकहस्त, २. द्विशिखरहस्त, ३. वरदाभयहतस्त, 
४. सूचीविद्धहस्त, ४. ज्ञानहस्त, ६. मुद्रहस्त तथा ७. प्रकीर्णहस्त । इनके 
लक्षण तथा योजना नाट्यशास्त्रसंग्रह में कारिका संख्या २८६ से २९५ तक 
देखना चाहिए । विस्तारभय से यहाँ नृतहस्तों के शेप विवरण भी नहीं दिये 
जा रहे हैं। 

२०२-२०३. प्रताकहस्त सब हस्त्नों की प्रकृति या, कारण माना जाता है 
अतः सभी वतंनाओं में कायं करने से 'पताक' सवसाधारण होता हैं तथा 
शब्द से भी रखता है। यहाँ नाट्यशब्द से अभिनयोपयोगी हस्त और नृत्त 
अमुखता नृत्त के उपयोगी हस्तों की सूचना दी गयी है । 

२०४-२८६. जिस अंगुलितुलन रूप क्रिया से अभिनय विशेष का 
सम्पादन किया जाये उसे 'करण' कहते हैं । किन्तु जहाँ अभिनय की समाप्ति 
नहीं होती हो वहाँ 'वर्तना' की आंकाक्षा रहती है जिसका “अगत्रोटन' के 
चाम से बुधजन व्यवहार करते हैं । 
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२०७-२१०. अभ्यन्तरेण इत्यादि । अभ्यन्तर अर्थात्‌ हथेली के सम्मुख 
बाह्मप्रदेश से लेकर वक्षःस्थल के क्षेत्र. तक पहुँचना । इसकी अपेक्षा विपरीत 
वक्षःस्थल के क्षेत्र विरुद्ध दिशा में कनिष्ठादि का आवतन या घुमाव। 
बहिर्मुखत्व पद से वक्षःक्षेत्र से वहिगंमन तथा अभ्यन्तरत्व से तलसम्मुखत्व 
समझना चाहिए । अभ्यन्तरत्व के विपर्यास से वाह्यता यहाँ समझना चाहिए । 


२११. नृत्त तथा अभिनय में करणों का प्रयोग अधिक मात्रा में किया 
जाना इष्ट है जो हाथों से होता है । क्‍योंकि उनसे ही वतंना उत्पन्न की जाती 
है । नृत्त तथा नाट्य में उपयोगी हस्त-पाणि हैं । इन्हें मुख, नेत्र, भ्रुकुटि से युक्त 
या अनुगत ही रखा जाये इसका आशय यही कि जिधर'वतंना चले उधर ही 
सुखादि रहें । प्रश्न--जब नेत्र, मुखादि का राग वतंना से व्यक्त होता हो 
तो उन्हें मुख, भ्रूनेत्र से युक्त कैसे रखें। उत्तर--अभिनय की पूर्ति के लिये 
यह वतेना में रहने वाली प्रक्रिया है अतः इसमें पुनरुक्ति नहीं आती । 


२१२-२१४. क्योंकि भंगुलियां वाहु से संलग्न हैं अतः उनकी क्रियाएं 
भी वाहु से संलग्न होगी ही जिनके प्रभेद का ज्ञान अपेक्षित होने से उन्हें 
बतलाते हैं। ये दस प्रभेद हैं। तियंक्‌ का आशय है कि उसकी गति पाश्वं 
में रहती है । उध्वं = मस्तक के ऊपर जाता है। अधोमुख =पृथ्वी को छूने 
वाला । अस्चित=वक्षःस्थल से निकल कर ऊपर शिरःप्रदेश से लौटना । 
अपविद्ध = चक्राकार गति में चारों ओर घुमना । पृष्ठानुसारी = शरीर के 
पृष्ठभाग का अनुगमन करने वाला । उद्देष्टित=जो मणिबन्ध ( कलाई ) 
से सम्बद्ध वतना से निष्क्रामण कंरे। प्रसारित = जो कलाई के अग्रदेश का 
अनुधावन करे । इस प्रकार के करणों में द्रुत, मध्य . तथा विलम्वित के 
वैचित्र्य से तथा वाहुओं के पर्याय से उक्त करणों की जब योजना हो तो उसमें 
अनेक वतंना एं अन्तरनिहित होती हैं। अतः करणों में होने वाली विशेषताओं 
को अवश्य जान लेना चाहिए । नित्य कहने से यही वात यहाँ संकेतित की 
गयी हैं क्योंकि इसके अतिरिक्त अन्य कोई इसका प्रयोजन यहाँ नहीं हूँ । 


३०0६६ 
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दरस अध्याय 


( शारीराभिनय ) 

१. शारीराभिनय के क्रम में उरःकर्म वंतलाये हैं जो पाँच हैं । 

२-३. आझुरनडर :-- इसमें वक्षः उन्नत वा तान कर निष्क्रान्त, शुद्ध या 
भुग्न अंस जिसमें रहें ऐसा रखा जाता है। 

४-५. इस वक्षःस्थल की योजना अतिशय हषं में भाषण. करने में भी 
होती है | द्र० ना० शा० संग्रह>४५९ | 

६-७. हिक्रका = हिचकी लेना । 

११-१४. पाश्वं ( वाजू ) के पाँच कर्म तथा उनकी योजना दी गई है। 

१८. उदर के चौथे प्रभेद का प्रक्षिप्त पाठ के अनुसार 'सम' नाम है 
तथा अन्य मत के अनुसार 'रिक्त-पू्ण' भी एक प्रभेद है जिसकी योजना श्वास- 
योग में की जाती है । 

२१-२६. कटि-कर्म के पाँचभ्रभेद स्वरूप तथा उनकी योजना को मनि 
ने दिखलाया है जिसका है सभी पश्चाद्‌ भावी नाव्यशास्त्रीय ग्रन्थों के द्वारा 
अनुसरण किया गया । 

२७-३२. कटिकम के निरूपण के पश्चाद्‌ मुनि ने ऊरू. की पांच स्थितियां 
वणित की तथा उनकी योजना भी । 

३३-३६. जंघा के विवरण के वाद मुनि ने जंघा के पाँच कर्म, स्वरूप 
तथा उनकी. योजना को वतलाया । " 

8०-४४. पादकम का विवरण देते हुए मुनि ने इसके पांच प्रभेद 
वतलाकर उनका स्वरूप तथा योजना भी दिखलाई तथा अन्त में सूचीपाद 
का स्वरूप वतला कर उसकी योजना का निरूपण किया । 

५५-५७. नाभिः जंवा, उरु के करण रूप में दिखलाये गये कमों से 
भिन्न पादकर्म होते हें । कटि आदि की यतियाँ मण्डल भेद से निष्पन्न होती 
है, अतः कटि आदि से पाद पर्यन्त कमं को ही मिलाकर 'चारी' कही 
जाएगी क्योंकि वह समान करण से निप्पन्न होती है। इस प्रकार अङ्ग के 


विभिर प्रदेशों का विवरण इस अध्याय में देकर अभिनय के तत्वों को प्रस्तुतः 


कर अगव अध्याय में चारी रूप व्यायाम को देने के सूत्रपात के द्वारा अध्याय 
समाप्ति को भी दिखलाया गया है । 


2 — ere 
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टान 


एकादर अध्याय 


( चारीविधान ) 


¬२. दशम अध्याय की समाप्ति पर “चारी ब्यायाम लक्षण' पद कहा 
गया था। यहाँ 'चारी' शब्द की व्युत्पत्ति पर विचार कर इस शब्द की 
व्याख्या उचित होगी । चर्‌ धातु से औणादिक इन प्रत्यय से भिन्न इ' को 
ङीपू कर चारी शब्द निप्पन्न होता है । चारी द्वारा आकाश तथा पृथ्वी पर 
चलने का अभिनय किया जाता है अतः आकाश एवं भूमि की चारियाँ होती 
हैं। व्यायाम' शब्द का अर्थ है व्यायच्छते' इति अर्थात्‌ अनुगत होना । 
इसमें परस्पर एक दूसरे से मिलती हैं । विधान शब्द का अर्थ है योजना । 
अतः परस्पर योजना से होने वाली चारियाँ व्यायाम शब्द का अथं होने 
से चारी ही व्यायाम है। ये चारियाँ किस से मिलती हैं? इस प्रश्न के 
उत्तर में यही व्यवस्था है कि पूर्व चारी पर में मिलती . है किन्तु पर-चारी 
पूर्व में नहीं मिलती यह नियम हैं । यहाँ नियत. स्थिति अर्थात्‌ विधान या 
प्रक्रिया के कारण हस्त या पाद में से कोई अङ्ग प्रधान तथा अन्य अप्रधान 
हो जाता है अतः यहाँ प्रधानभूत अङ्ग के अनुरोध से अन्य अङ्ग प्रवतत 
होते हैं। जैसे जव किसी अभिनय में हस्त प्रधान हो या किन्हीं गतियो के 
अभिनय में पाद प्रधान हों तो उनके उपयोग में आनेवाली चारी प्रधानता 
को प्राप्त करती है। ऐसी स्थिति में प्रधान चारी के सम्पन्न होने पर 
पुर्वाचारी का आश्रयण परा चारी से किया जाता है। इस प्रकार परस्पर: 
नियत रहनेवाली चारियाँ व्यायाम हो जाती हैं। यह व्यायाम संक्षिप्त, 
मध्यम तथा विस्तीण भेद से तीन प्रकार का माना जाता है । 

३. एक का अर्थ है एकाकी जिससे श्रोणीप्रदेश (कटि के पीछे का भाग) 
के प्रचार का भी संकेत समझना चाहिये तथा आदि शब्द से कटि को लिया 
जाता है । तव श्रोणी का स्पन्दन तथा जंघा का चलन प्रदर्शित किया जाता 
है । द्विपाद शब्द में पाद शब्द से उसका प्रचार या गति समझना चाहिए । 

-यह करण दो पैरों के प्रचार से होता है तथा संक्षिप्त व्यायाम भी कहलाता ` 
है जिसका अभिनयों में प्रयोग किया जाता है । 

४. कारिका के 'करणानां' इस वहुवचन पद से तीन करण ग्राह्य समभन 
चाहि बयोंकि तीन में वहुत्व अपेक्षित है । यदि यहाँ चार या पांच कारण 
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का सहयोग रखें तो फिर नियमन नहीं हो पाएगा तथा खण्डो से मण्डलों 

का प्रविभाग भी नहीं वन पाएगा । आशय यही है कि चारी में एक पाद का, 
करण में दो पादों का, खण्ड में छः पादों का इस प्रकार पादवृत्तियो से एक 
के वाद बढ़नेवाले अभिनय बनते हैं, जिन्हें मध्यम व्यायाम समझना चाहिए । 
तीन या चार खण्डों से 'मण्डल' का आशय है कि केवल तीन या चार 
खण्डों से ही मण्डल वनता हो ऐसा नहीं समझना चाहिए; क्योंकि पाँच, छं: 
या सात खण्डो से भी मण्डल वनाता है जिन्हें आगे कहा भी गया है । 

&. चारी से अनेक कार्य साधे जाते हें । यथा- शस्त्र का फेंकना, 
सुदर्शनादि चक्र का प्रक्षेप, कुन्त ( भाले ) का फेंकना, युद्ध में हनन तथा 
प्रतिहनन के अभिनय आदि जिनमें चारी का ही उपयोग होता है । 

६. यहाँ 'यत्‌' शब्द से चारियों का परामर्श किया गया है जो नाट्य- 
प्रदेश की विस्तीणंता का संकेत करता है। जो अभिनय मस्तक तथा हस्त 
जेसे अंगों द्वारा स्वतन्त्ररूप में प्रस्तुत किया जाता है पर इन सभी अङ्गो का 
पुर्वापरभाव के साथ चारी के साथ भी प्रयोग किया जाता है तथा चारी 


का भी इसी कारण पूर्वापरभाव से उपयुक्तता में ध्यान में रख कर ( इनके 
साथ ) प्रयोग रखा जाता है । ` 


७. इस कारिका में चारी की योजना के प्रदेश दिखलाये गये हैं। 
इनमें नृत्त में करण तथा अङ्गहारों के अभिनयप्रदर्शन आदि में इनका योग 
रहता है। जिसे कहा जा चुका है तथा आगे भी विषयानुसार वतलाया 
जाएगा । युद्ध के विषथ में इनकी योजना को न्याय के प्रसंग में आगे. कहा 
जाएगा तथा गति के विषय में इनके प्रयोगादि का विवरण गतिप्रचार 
नामक १३ वे अध्याय में आगे दिया जाएगा। इस प्रकार तीन अध्यायों में 
प्रतिपाद्य अर्थ को यहाँ तीन शब्दों ( नृत्त, युद्धे, गतौ ) के द्वारा सूचित किया 

- गया है| 3 

८-१३. भूमि में या उस पर सम्पन्न होने से इन्हें 'भौमीचारी' कहते हैं । 
इसी प्रकार ऊपर या आकाश में चलने वालों की आकाशिकी चारी होगी । 
प्रभेद चारियाँ सोलह हैं। इसी प्रकार आकाशिकी चारी के भी सोलह 
भौमी होते हैं । ( क्रमशः विवरण आगे से आरम्भ होता है । ) 

१४. समपादाचारी :--क्योंकि पादादि के समानकरण होने पर चलना 
तो होगा ही, जो आगे या पीछे ऊपर या नीचे रहेगा तो ऐसी स्थिति में चारी 

भी और समपादा भी समता के कारण केस होगी ? इसके उत्तर में यही 
कहा जा सकता हैं कि जव अभिनेता किसी स्थान विशेष में पैरों को समान 
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रूप में रख कर एक स्थान सं दूसरे स्थान पर जावे तो चलने से चारी होगी 
ओर पादों की समानरूपता से यह “समपादा' भी कहलाएगी । यहाँ योग्यता 
अर्थात्‌ स्थान के संश्रय के कारण ऐसा व्यवहार एवं नामकरण हुआ है ऐसा 
समभना चाहिए । 

१५. स्थिताबतो-चारी :--पैर के अगले भाग से संचार करने में भमि 
परपर को घिसट या घिस कर रखते हुए चलना होता है ऐसी चलने की 
स्थिति अग्रतल संचर पाद की रखकर अभ्यन्तर मंडल बनावे अर्थात्‌ द्वितीय 
वाजू की जानु को स्वस्तिक आकार में रखे तथा जंव स्वस्तिक रूप में जानु 
संश्लिण्ट हो जाए तव दूसरी का उत्सारण किया जाए। एक के स्थान को 
ऊपर खींच कर ले जाये या ऊपर अपनी ओर खीचें । यही उत्सारण है । 

१६. शकट।स्या-चारी :--निषण्णाङ्ग अर्थात्‌ शरीर के पुर्वीयाभाग को 
प्रयत्न से धारण किये हुए । जिस प्रकार शकट असनीय अर्थात क्षेप्य हो उसी 
रूप में शरीर को लाना शकटास्या है । 

२७. अध्यधिकाचारी :--दाहिने पैर को एडी की ओर पीछे रखा 
जाए तव उस दाहिने पैर की स्थिति उपसर्पंण के समय आधी तिरछी 
होती है जो आधे ताल से अधिक अन्तर पर रखी जाती है। यह करणों 
की प्रधानता के कारण है तथा इस प्रक्रिया में वामचरण की स्थिति भी पृष्ठ 
या पीछे लगी हुई रहती है । 

१८. चाषगति-चारी :--वैसे प्रायः सभी चारियों में दाहिने पैर का 
अपसपंण होता है । यहाँ एक ताल के परिमाण से दाहिने पैर को आगे 
फेला कर उसी को. दो ताल मात्रा में पीछे रखा जाता है। यहाँ बायें पैर 
का दाहिने के साथ अपसर्पण होता है। थोड़ा उछालने पर दाहिना पैर वायें 
से दूर हट कर फिर मिल जाता है। इस प्रकार भययुक्त अपसर्पण एवं 
श्लिष्टतायुक्त गति रखने से इसका नाम चाष ( नीलकण्ठ पक्षी ) गति हो 
गया है । 

१३. विच्यवा-चारीं :--यहाँ एकवचन में प्रयुक्त पाद शब्द का अर्थ 
दोनों पैरों के लिये समझना चाहिए । 

२०. एलकाक्रीड्ता-चारी :--इसमें एक बार उछलकर पुनः एक वार 
उछाल लेना पड़ता है । जिसमें पाद, जंघा, सक्थि ( जानु का ऊपरी भाग ) 
तथा गुल्फ ( घुटने ) को साथ-साथ गतिशील बनाना होता हे तथा यह पारी 
पारी से उत्प्लवन होता है । इसमें एलका ( बकरी ) की गति के समान 
उछाल लेने के कारण इस चारी का 'एलकाक्रीडिता' नाम भी है। 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


**. 


४१४ नाट्यशास्त्र 


२१. बद्धा-चारी :--यहाँ ऊरुओं का वलन करना ही 'जंघास्वस्तिक' पद 
का आशय है । जंघाओं के सम्यक्‌ बन्धन हो जाने के कारण इसका 'बद्धा' 
नामकरण किया गया है । 

२२. ऊरुद्इत्ताचारी :--इसमें अग्रतलसंचर पाद की एडी जब दूसरे 
पैर के पृष्ठभाग की ओर उन्मुख हो और जानुओं के झुकने से जंघा 
आकुच्चित होकर दूसरी जंघा के सम्मुख वलन से उद्वृत्ता की स्थिति लेले 
तो 'ऊरूद्वृता' होती है । क्योंकि इसमें उरुओं के ऊपर विवर्तन या वलर्ना#या 
रखी जाती है । इसकी लज्जा या ईर्ष्या के भाव प्रकाशन में योजना रखी 

' जाती है। अन्य आचार्यों के मत में एडी को द्वितीय भग्रतलसंचर पाद के 
बाहर की ओर रख कर इस चारी को प्रस्तुत किया जाता है। 

२३. अड्ता चारी :--अड्डधातु अतिक्रमण तथा हिसा अथे में पठित 
है इसमें इतच्‌ प्रत्यय से अड्डिता शब्द निष्पन्न है । इसमें एक पाद सम- 
स्थित और दूसरा तलसञ्चर की स्थिति में आगे और पीछे क्रमशः श्लिप्ट होता 
है । इसमें पाद अपने स्थान से अतिक्रमण करता हैं अतः इसे 'अड्डिता' 
कहते हैं । 

१४. उत्स्पन्दिता-चारी :--इसमें एक पैर की कनिष्ठिका अंगुली के 
बाहरी भाग और दूसरे पैर के भीतरी भाग से निवतंत होता है। वह पर 
का अपसारण रेचितपाद को अवधि कर करके रखा जाता है! चारीमें 
शोभाबुद्धि के लिये यह अपसारण रखा जाता है । यह क्रिया नदी के प्रत्यावर्तन 
रूप स्पन्दित के तुल्य रहने से इसका उत्स्पन्दिता नाम है । जिसमें रेचक नृत्त- 
हस्त रहता है ऐसा अन्य आचायोँ का मत है । 

२५. जनिता-चारी :--इसमें तंलसः्वरपाद से गमन किया जाता है। 
यह समस्त गतियों की जननी अर्थात्‌ उत्पादिका होती है तथा इसी से गतियों 
का आरम्भ किया जाता है। यही इसकी व्युत्पत्ति भी है । इसमें मुष्टिका- 
कार हस्त का वक्षःस्थल पर विन्यास तथा अन्य हस्त का प्रसारण केवल इति- 
कर्तव्यता को दिखलाने के लिये रखा गया है | 

२६. स्यन्दिता तथा अपस्यन्दिता-चारी :--इन दोनों चारियों का एक 
साथ विवरण दिया गया है। इसमें समस्थित एवं निषण्ण ऊरु वाले दाहिने 
पैर को पञ्च तालों के अन्तर से फेला दिया जाता है । इस फैलाने रूप धर्भ के 
कारण इसका नाम भी '“स्यन्दिता' हो गया है । इसी के विपर्यय या विपरीत 
स्थिति सं 'अपस्यन्दिता चारी निमित हो जाती है। यहाँ प्रश्‍न होता है 
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कि स्यन्दिता का ही विपयेय अपस्यन्दिता क्यों माना जाए, अपस्यन्दिता 
विपयंय स्यन्दिता क्यों नहीं हैं? इसके उत्तर में यही समझना चाहिए कि 
“अपस्यन्दिता शब्द में लगाया गया 'अप उपसगं' ही इस को विपर्यय में 
ला बेठाता है । 

२७. ससोत्सारित-मत्तलीचारी :--इसमें परस्पर जंघाओं के वेध से 
किये जाने वाले स्वस्तिक के बीच या जव एक तलसंचरपाद हो तव 
दूसरा तलसंचर उसी समय होता है और दोनों ऐसे घूर्णमान या घूमते हुए 
पादों का जो उपसपंण है वही इस चारी को बनाता है। इस चारी में-- 
एक सम या अविकल रूप में उत्सारित तथा दूसरी मत्तल्ली अर्थात्‌ मद से 
विकल न होना या रक्षार्थ अन्यत्र पलायन करना->इस प्रकार की दो गतियाँ 
रहती हैं । इसकी मध्यममद के अभिनय में योजना की जाती है । 

२८. मत्तल्लीचारी :--इसमें अग्रतलपाद भूमि में लगता या श्लिष्ट 
रहता है । यहाँ पैर जंघा स्वस्तिक के योग से अर्ध त्यथ ( आधा तिरछा ) 
होने से तथा पैरों के घृर्णण और अपसपंण करने के कारण यह 'मत्तल्ली' 
चारी होती है । इसकी प्रगाढ़मद में योजना रखी जाती है । 

२६. इन चारियो का प्रयोग नियुद्ध या वाहुयुद्ध या मल्लयुद्ध में तथा 
इससे भी अधिक रूप में क्रमशः करण, अङ्गहार और नाट्य के प्रस्तुतीकरण 
में रखा जाता है । आगे आकाशिकी चारी के क्रमशः लक्षण वर्णित हैं । 

३०. अतिकान्ताचारी :--इसमे कुश्चितपाद ( १०५३ ) को दूसरे 
पैर के घुटने के क्षेत्र में रख आगे की ओर फेलाया जावे और चतुस्ताल की 
दूरी तक ( पैर को ) ऊपर उठाकर भूमि पर गिराते हैं । गन्तव्य के अति- 
क्रमण करने के कारण इसका अतिक्रान्ता' नामकरण है । 

` ३१. अपक्रान्ताचारी :--इसमें वद्धाचारी को पहिले सम्पादित कर फिर 
पैर को ऊपर उठाकर वाजू में क्षिप्त या अपक्रमणदशा में रखते हँ । अपक्रमण ' 
करने से इसे .अपक्रान्ता' कदा गया है । । 

३२. पाइ्वेक्रान्ताचारी :--इसमें कुशित पाद को अपनी वगल से ऊपर 
की ओर ले जाकर भूमि पर एडी कों गिराया जाता है । इसलिये कुश्चितपाद 
के बल से एडी का उद्घट्टित होना यहाँ सुचित होता है । अन्य आचाये कहते 
हैं कि द्वितीय पाद को उसके क्षेत्र तक उत्क्षिप्त रख कर उद्घट्टित कर भूमि 

. पर पटका जाता है यही “पाश्वंक्रान्ता' है । 

३३. अध्वेजानुचारी :--यहाँ 'क्रमस्तव्ध' पद से पाद के उत्क्षेपण के 

बाद उसे निश्चल करना ही 'स्तव्धता' होती है । 
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३४. सूचीचारी :--जानु से ऊपर ऊरू तक जंघा को पूरी फैला कर 
अग्रधाय से भूमि पर गिरावे । इस प्रकार यह 'सूची' के आकार की होने से 
सूची प्र हनाती द्ै। कु 5 

३४. नूपुरपादिका-चारी :--यहां “पृतः पद का भाव है कि 'अंचित'- 
पाद को पीछे की ओर एड़ी को छूते हुए अन्त तक ले जावे । वाजूं में उस 
"अग्रतल-संचर! पैर को पृथ्वी पर पटका जाए। ऐसा करने पर नूपुरों की 
झनझन आबाज निकलेगी जिससे शीघ्रता प्रकट होगी तथा नूपुरो की योजना' 
भी । इसी आधार पर इसका नामकरण भी हुआ है । 

६. दोलपादाचारी :--यहाँ 'उत्क्ष्प्य' पद से आशय हे कि कुच्चित- 
पाद को दक्षिणपाद के क्षेत्र तक वगल में ले जाए और फिर वहाँ दोला के 
आकार सें स्पन्दित कर वाद में उसे एड़ी की वाजू में पृथ्वी पर पटके । यह 
'दोलपादा का स्वरूपानुसारी नाम है । 

३७. आक्षिप्राचारी :--यहाँ आक्षिप्त पद से आशय है कि कुच्चितपाद 
को आगे तोन ताल के अन्तर में ऊपर उछाल कर अंचित के अधंमण्डल आकार 
में दूसरी वाजू में ले जावे और स्वस्तिक कर पृथ्वी पर पटके । 

३८. आविद्धा-चारी :--विशलिष्ट जंधावाले स्वस्तिक वने कुश्चितपाद. 

गे फैलाया जाए और उसी 'आविद्ध' अर्थात्‌ संश्लिष्ट उसी पाद को वाजू में 
द्वितीय पाथ्णि ( एड़ी ) के क्षेत्र में तदनुसार पटके । 
उद्‌वृत्ताचारी :--यह चारी आविद्धा की शेषभूता मानी जातीं 
है । इसमें आवेष्टन अर्थात्‌ दुसरे ऊरु के क्षेत्र की पाष्णि तक उछाल लेकर 
*ब्रमरक' की तरह एक पाद को पृथ्वी पर पटकना होता है; और फिर दूसरे 
पाद का इसी प्रकार ऊपर उद्वर्तन करना रहने से इसे 'उद्वृत्ता ( यथार्थ 
नामा ) कहते हैं । ३ 

४०. विद्यद्श्रान्ता-चारी :--पृष्ठतः अर्थात्‌ पीछे की ओर ऊर के मूल 
में घुमावे किन्तु इसका आशय सही यह हैं कि वाजू के पीछे वलन कर मस्तक 
को छू ले फिर इसी के अनुसार उस पर को अगल वगल सभी ओर गोल 
चक्कर में घुमा कर फेला दिया जाए । 

४१. अलाता-चारी :--इसमें पहिले पाद को को पीछे की ओर फैलाकर 
फिर घुमा कर भीतर सिया जाए, इसके वाद द्वितीय ऊरू पर अभिमुख तल 


 करउसे रखे तथा इस प्रकार करते हुए अपने पास वाली एड़ी के पास 
` उसे पटके ! यह अलातचक्र की आकृति में आने से 'अलाता' है। 
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४२. भुजङ्गत्रासिता-चारी :--छुत्चितपाद को दूसरे ऊरू के क्षेत्र तक 
ऊपर उठा कटि के बराबर ले जाकर जानु की ओर लोटा ले तथा नितम्ब 
के सम्मुख तिकोनी या टेडी एड़ी को उसी पर विवतित करे । इसके पश्चात्‌ 
वगल की,जानु पर एक पर.को उत्तानतलममें -स्थापित करे । पैर के समीप 
सर्प, के,आने पर भय से इधर उधर भागने वाले की तुलना से निर्मित यह 
चारी नामानुरूप अपनी क्रिया के प्रदर्शन के कारण साथकनामा है । 

४:. हरिणप्लुताचारी :--अतिक्रान्ता चारी के प्रकरण में कथित 
कुस्चितपाद को उत्क्षिप्त कर (उछाल कर) उसे पृथ्वी पर पटके । फिर दूसरी 
जँघा के पृष्ठ भाग पर अच्चित पैर रखे। इस प्रकार मृग की प्लुति (उछाल) के 
तुल्य यह चारी रहती है । इसकी विदूषक की गति में योजना रखी जाती है । 

४५. दण्डपादा-चारी :--( 'नूपुरपाद' में कथित) अच्चितपाद को 
दूसरे पेर की एड़ी पर ले जाकर शीघ्रता से फेलावे । इस प्रकार ऊरू, जानु 
एवं जंघा की स्तब्धता से पैर के दण्डाकार स्थिति में आने के कारण इसे 
ढण्डपादा' चारी कहा गया । 

४५. अमरी-चारी :--अ तिक्रान्ता चारी में कथित कुव्वितपाद को ऊपर 


कर सांप से डरे हुए की तरह तिरछी ऊरू को विवतित करे और फिर द्वितीय 
पाद तल के घूमाने में त्रिक का भी एक घुमाव ले ले । इस प्रकार समग्र शरीर 
के घुमाव से नेमि की तरह चक्कर लगाने के सदृश स्थिति रखने के कारण 
इसका नाम 'भ्रमरी' है । 

४६. अव इतकी योजना को दिखलाते हैं कि इन चारियों में अङ्गों की 
क्रिया का अभिनय सुन्दरतापूर्ण होना चाहिए और धनुष, वपत्र आदि शस्त्रो के 
छोड़ने में इनका विनियोग रखना होता है । 

४७. इन्हीं चारियों के विनियोग को व्यापक सीमा को दिखलाकर 
शरीर की शोभा में इनका महत्त्वंपूणे योगदान वतलाते हैं--अग्नमगौ? इत्यादि 
के द्वारा। इसका आशय यही है कि इनमें कभी गति की प्रधानता रखी 
जाती है तथा कभी हस्तो के व्यापार रूप अभिनय की और कभी दोनों की 
भी । इनमें प्रथमपक्ष में हस्तों को पादविक्षेप के अनुसार रहने वाले तथा 
पादविक्षेप के वाद व्यापृत रखना होता है । द्वितीय में हस्ताभिनय के अनुगत 
एवं उनके पीछे पैरों की गति रखी जाती है तथा तृतीयपक्ष, में दोनों की 
प्रवृत्ति एवं व्यापार एक ही समय में विनियोग की अपेक्षा से रहेगे। यहाँ 
कारिकास्थ योग शब्द भी इसी तथ्य को प्रकट करता है । 

४८. उपाङ्ग = भ्रू, नेत्र आदि अवयव । 
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४६. पाद क्रिया के समय यदि हस्ताभिनय भी हो तो पाद की गति 
विश्रान्त हो जाती है अतः ऐसे समय हस्त की क्या दशा हो इस आशंका 
के उत्तर में कहते हैँ कि पादचारी की समाप्ति पर हस्त को कटिप्रदेश में 
रखा जाता है । 


५०. पैरों को पृथ्वी पर रखने पर पादचारी के समान होने पर काय 

का सन्निवेश वतलाने के लिये स्थानको को बतलाना क्रम प्राप्त हो जाता हू। 

स्थान' शब्द भाव, अधिकरण या करण अर्थं में व्युत्पन्न है ( स्थीयन्ते इति 

स्थानाति, तिष्ठन्त्येषु इति स्थानानि, तिष्ठन्त्येभिरिति स्थानानि ) । अतः 

इसके अनुसार चारी के द्वारा कायसन्चिवेश भी होता है अर्थात्‌ चारियाँ प्रथम 

गतिरूप होती हैं तथा वाद में जव स्थितिरूपा हो जाती हैं तो उन्हें स्थानक 
या स्थान कहा जाता है । 

५१. छः स्थानको के नाम दिखलाकर सवं प्रथम वेष्णवस्थान का स्वरूप 
-दिखलाते हैं । 

२-५४. वेष्णवस्थानः-पक्षःस्थित पद से अंगुलियों की वाजू में 
अभिमुख स्थिति तथा त्र्य्न के द्वारा इनका किञ्चित्‌ स्पर्शं एवं पेर का तिरछा 
रहना दिखलाया गया है । यहाँ सौष्टव तथा अङ्ग पद से यदि सौष्टव अप्रधान 
हो तो अङ्ग प्रधान ( पुरस्कृत ) तथा अंग के अप्रधान रहने पर सौष्ठव प्रधान 
( पुरस्कृत ) रखा जाना सूचित किया है तथा 'स्वभावजः' पद से आवेश- 
रहित सौम्य । इस स्थान से पुरुषपात्र के ( सूत्रधार के ) प्रवेश को दिखलाया 
जाता है । 

५५-५८. इस विवरण से प्रस्तुत स्थान की विभिन्न अवसरों तथा कार्यों 
में योजना वतलाई गई है । 

५८-६१. समपाद्‌-स्थान :--पद्य के 'विप्रमङ्गलधारण' पद से ब्राह्मणों 
के द्वारा किये जाने वाले मंगलपाठ आशीर्वचन आदि को धारण करने में 
( यजमान होकर ) इसी स्थान में स्थित रहा जाता है। लिङ्गस्थ पद का 
अर्थ है शेव आदि संन्यासी तथा ऐसे ब्रतधारी जो ऊध्वेकाय और फेले हुए 
अंग वाले हों । 

६१-६४. वेशाखस्थान :-निषष्णोरूम्‌= जहाँ ऊरू सूची-चारी की 
अपेक्षा से विश्रान्त है । विशाख = कार्तिकेय स्कन्द । व्याप्य अर्थात्‌ छोटे अङ्गों 
का युद्धादि में निर्गम और वेग ग्रहण अर्थ है किन्तु इस प्रक्रिया में पाष्णि की 
अरणा से पादक्रमण होता है तथा उसका पूरा विन्यास नहीं किया जाता । 
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६५-६७. सण्डलस्थान :--घोड़ों तथा हाथियों के संचालन के समय 
वैशाखस्थानक का उपयोग होता है उनसे भी स्थूल वाहून गरुड पक्षी आदि है 
.उसके निरूपण में मण्डलस्थान की योजना होती है । 

६७-७० आलीढृ-स्थान :--आलीढ़ कहते हैं जिसमें चारों ओर से भमि 
का स्पर्शं होता हो । सर्म्फेट का अर्थ है संघपूर्ण दशा । : 

७०-७२. प्रत्यालीढ स्थान :--इस स्थान में. उत्तान तथा आकुञ्चित 
पाद रहता है जो प्रसारण के विपरीत है। स्थानों से शस्त्र विमोक्षण का 
बिधान पूर्व में वतलाया गया है तथा इसी में सहायक होते हैं न्याय । अतः 
त्यायों के अनुसार वृत्तियों के विभाग में स्थान अंगभूत हो जाते हैं यही यहाँ 
समझाया है । 

७२-७६. हन्तव्य के कटि, पाद, वक्षःस्थल एव शिर स्थानों पर अति- 
क्रमण के लिये गाटयशास्त्र में चार न्याय वतलाये गये है । अङ्गों के औचित्य 
से न्याय का आश्रय लिया जाता है। न्यायों से प्रवृत्त होकर ही अंगों के स्वरूप 
स्वाभाविक एवं उत्कृष्ट नियमन दर्शा सकते हैं । क्योंकि उन्हीं से क्रियाय 
होती भी है अतः इसकी 'न्याय' आख्या इसी कारण सार्थक है । 

७६-८०. भारतन्याय :--परिवेष्टन करते हुए ले जाना यहाँ 'परिगम' 
है । उद्ठेष्टित = चारों ओर से उद्वेलित किया हुआ । अतः कलाई में उद्वेष्टन 
करके शस्त्र का उद्बन्धन किया जाता है । 

८१-८२. सात्वतन्याय :- पृष्ठतः शरीर के पिछले भागं या पीछे से । 

८२-८४. वाषेगण्यन्याय :--इसमें शस्त्र का घुमाना ऊपर ही से मस्तक 
का एक चक्कर लगाते हुए कराते हैं । | 

८४-८८. कैशिकन्याय :--इसमें शस्त्र को अन्त में मस्तक पर ले जाया 
जाता है । समग्र युद्ध का अभिनय सोष्ठवपूणे आंगिक व्यापारो के द्वारा 
सम्पन्न किया जाना चाहिए । युद्ध के प्रसंग में ( ऐसे युद्ध के समय ) छेदन 
भदन भी पात्रों के अङ्ग का हो सकता है । अतः इस विषय में यह वात ध्यान 

.में रखने की है कि रंगमञ्च या अभिनय के स्थल पर भेदन आदि नहीं होना 
चाहिए। यहाँ ऐसी चेष्टाएँ रखी जाये कि प्रेक्षक गण को केवल युद्ध का भान 
हो सके । ऐसे विषय या प्रसंग नाटक या प्रकरण में यदि रखे जायें तो युद्ध 
को केवल संज्ञा ( इङ्गित या चेष्टायो ) के द्वारा दिखलाया जाए। यही 
यहाँ उचित माना गया है । यहाँ अथवा' पद के द्वारा व्यवस्थितविकल्प की 


सुचना दी गयी है । 
८८-६०. सौष्ठव :--अङ्गो के प्रसंग में पूर्व में जिस सौष्टव को कहा 
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गया था उसकी अब परिकर सामग्री वतलाते हैं--व्यायाम' इत्यादि से। यहाँ 
व्यायाम पद का अर्थ अंग विषयक प्रशिक्षण एवं अभ्यास के उपयुक्त काल है 
जिसके परिणाम स्वरूप दूत, मध्य एवं विलम्बित चच्चत्पुटादि ताल के अंग का 
( यहाँ ) पठन किया: गया है । ( उसका अनुगमन कर के ही शारीर चेष्टाओं 
को युद्धादि प्रसंग में प्रदर्शित करना अभीष्ट है )। : 

६०-६९. सन्नगास्त्र = जिसका शरीर थक गथा हो तथा विश्रान्ति ग्रहण 
कर रहा हो । कूर्परांसशिरः= कूर्पर ( कोहनी ), अंस ( कन्धे ) तथा शिर- 
ये सभी अंगों का प्राण्यङ्क होने से यहाँ एकवद्धाव हुआ है । 

६२-६३. चतुरस्रता :--जिसके लिये सौष्ठव का विधान किया जाता 
है । यहाँ कटिनाभिचरौ पद से आशय है कि कटि और नाभि पर हाथ क्रमशः 
तथा एक साथ भी स्थित रखे जाये । 

६३-६५. खड्ग युद्ध में जिन न्यायों को वतलाया वे ही धनुयुद्ध में भी 
होते हैं, अतः धनुयुद्ध में करण अर्थात्‌ कतंव्यकर्मं को भी प्रमार्जनम्‌ इत्यादि 
के द्वारा दिखलाया गया है। आदि में धनुष का शोधन या तैयारी फिर 
धनुष पर वाण का. सन्धान या चढ़ाना तथा अन्त में उसका मोक्षण या 
छोड़ना । यहाँ प्रसंग व्यायाम का था अतः व्यायाम के उपयोगी सौष्ठव का 
तथा इसी के प्रसंग से प्राप्त धनुष आदि के कर्म भी वतलाये गये हैं । 

६६-६७. प्रयोगभूत आपेक्षिक व्यायाम का अव विवरण दिया जा रहा 
है-तैलाभ्यक्तेन' इत्यादि से। आशय यही कि व्यायाम के समय शरीर पर 
तेल की मालिश करना आवश्यक है। तेलपद से यहाँ तिल का या अन्य 
तेल भी योग्यतानुसार अथं लिया जाता है । यवागू--मर्दन अर्थात्‌ जौ के आटे 
का उवटन लगाना । 


६७-६६. नस्य-नासिका द्वारा औषधि सेवन । - वस्तिनिधि = आयुर्वेद 
शास्त्र में दिखलाई.गयी एक विधि । इन विधियों को आवश्यकतानुसार देश, 
काल, प्रकृति, वय, अवस्था तथा पात्र के अनुसार घुत या तैल द्वारा सम्पन्न 
की जानी चाहिए । रसक = रस या तरल पदार्थ । पानक--पीने के योग्य 
पदार्थं जो स्निग्ध हों । प्राण आहार पर आश्रित है अतः उसकी शक्ति बनाए 
रखने के लिये अभिनेता का पुष्ट आहार रखा जाए । 

६६-९००. गात्र की अशुद्धि अजीणं होने पर हो जाती है अतः वमन, 
विरेचन आदि क्रियाओं से शुद्ध शरीर वाले को ही व्यायाम करने का (में) 
अधिकार है । प्रक्लान्त = जो श्रम से थक गया हो । जिस व्यक्ति का :व्यायाम 
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से शरीर दृढ़ हे वह सुडोल आकार वाला भी होगा ही तथा ऐसे व्यक्ति को 
जिस कार्यं में लगाया जाए उसमें उपयुक्त होने से नाट्य प्रयोग में सफलता 
प्राप्त होती है । गात्रो में माधुयं का अर्थ है उनका सुन्दर या सुडोल दिखलाई 

` देना । 
१०१-१०२. अङ्गक्रिया = अङ्ग-सिद्धि | अङ्गो के अनुसार प्राप्त चारी 
की परम्परा से निर्मित स्वरूप वाले मण्डलों का विबरण अव दिया जा 
सकता है, इस तथ्य को चारी के निरूपण के उपरान्त ही वतला कर चालू 


अध्याय समाप्ति तथा अगले अध्याय में मण्डल के प्रतिपादन की वात को भी 
दिखलाया गया है । 
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( मण्डल प्रचार ) 

१. शस्त्रों के मोक्षण के अभिनयगत सन्दभं में 'मप्डलों' को बतलाया 
गया है। 'मण्डल' का सामान्य लक्षण है--चारियों के संयोग या वर्ग से जो 
बनता है वही “मण्डल” ( कहलाता ) है । यहाँ इह्‌ पद का भाशय यही है कि 
इस अध्याय के श्रवण करने से ज्ञात पदार्थों के अनुसार ( आगे भी ) इसी 
प्रकार ( इनके ) स्वरूप समझना चाहिए । 

२-६. आकाशगत दस मण्डल हो है तथा इतने ही भौमिक भी आकाश 
गत चारियों एवं भौमिकी चारियों की प्रचुरता के कारण उनसे निर्मित 
मंडलों की भी प्रचुरता हो जाती है। यहाँ यही तथ्य संख्या निर्देश द्वारा 
दिखलाया गया है । 

७-१०. आद्य अर्थात्‌ दाहिने पैर से । 'उद्वाहित' पद के द्वारा शकटास्या- 
चारी को प्रदर्शित करने का संकेत है । त्रिकपरिवतंन के द्वारा भ्रमरीचारी 
सम्पादित करना चाहिए । वाह्मभ्रमरक को वामचरण से सम्पादित 
किया जाए । 

१०-१४. आस्पन्दित का आशय है वायें पैर से 'स्पन्दिता चारी? को 
दिखलाना । इसी को आस्कन्दिता' भी कहते हैं । 

२१-२२. दण्डक्रम- अर्थात्‌ दण्डपादाचारी । क्योंकि त्रिक परिवर्तन 
में भ्रमरी का आश्रय लेकर जो दण्डपाद मण्डल बताया गया है उसी से 
यहाँ सम्बन्ध है । 

२३-२६. निकुट्टकपद से तलसञ्चरपाद का तथा उद्वृत्त से ऊरूदृत्ता 
चारी का संकेत किया गया है। 'समावत्यं त्रिक' का आशय है कि बाँये 
तथा दाहिने दोनों ही वाजू में भ्रमरी से घुमाव लिये जाएँ । 

२७-९६. क्रमशः दो से छ वार एवं सात वार प्रयुक्त इन चारियों के 
परिमण्डल में चारों दिशाओं में घुमाव लेकर आन्तरालिक पाद-विक्षेपों 
के द्वारा गति को प्रस्तुत किया जाए यही इसका आशय है। छः या सात 
संख्या से यहाँ मण्डलों की अभ्यावृत्ति या दुहराने का कायं अभीष्ट है। 

३४-३७. ललित सञ्चार का यहाँ कायं रहने से मण्डल का नाम 
'ललित' है। ललित सञ्चार करना अतिक्रान्त नामक वायें पैर का विशेषण है 

५६-५८. आस्फोटन करना अर्थात्‌ पैरों के तल से भूमि को पीटना । 
इसे ही युद्ध में 'आस्फालन' कहा जाता है । 
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६६-६७. परं चैव में 'च' पद का अर्थ 'अपि' लेना चाहिए। अर्थात्‌ 
इसके वाद भी मण्डलों का प्रयोग किया जाय । कँसे किया जाए का- उत्तर 
है समचारी से । अर्थात्‌ पारस्परिक योजनां से प्राप्त चारियों का ( औचित्य 
या अपेक्षा के अनुसार) यहाँ वहाँ सवंत्र प्रयोग करना चाहिए । 
आचार्यिति- आचायं की बुद्धि से प्रयोग किये जाए अपनी ऊहा से नहीं । 

६८. खण्डों का भी मण्डलों के साथ रहने से प्राधान्य दिखलाया गया 
है । “वाद्येन अनुगतानि' इससे यह वतलाया गया कि यहाँ चतुर्थ अध्याय 
में नृत्त के उपयोगी विषयों में प्रतिपादित गति से विपरीत या भिन्न नाटकीय 
गति में मण्डलों की प्रमुखता रखनी अभीष्ट है । 
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१. यहाँ 'मण्डलकल्पनं' पद से जो चारी के संयोग या मिश्रण से मण्डल 
निमित होते हों, उनके स्वरूप की कल्पना आचार्य के हारा नहीं वतलाने 
पर भी स्वयं लक्षणों को देख कर अपनी बुद्धि से समझ लिया जा सकता 
है । यहाँ एक प्रश्‍न फिर भी वना ही रहता है कि जव पिछले अध्याय में 
चारी के संयोग से निमित मण्डलों को तो वतलाया परन्तु आचार्य ने उन 
मंडलों की योजना या विधान क्यों नहीं बतलाया । इसके उत्तर में यही कहा 
जा सकता है कि चारीचण्डल का प्रसंग चित्तवृत्ति रूप नहीं है कि उन्हें रस 
एवं भाव की उपयोगिता में वतलाया जाए । अतः रस एवं भाव के अनुसार 
की जाने वाली गतियों के विनियोग वतलाये गये हैं तथा इसी कारण मुनि 
ने पृथक्‌ से इस विषय पर (अलग से या स्वतन्त्र) एक अध्याय भी रखा है । 
यह गति प्रकृति या पात्र के दिव्य, अदिव्य एवं दिव्यादिव्य रूप ( और ) 
उसकी अवस्था और देशकाल की अपेक्षा को देख कर रखी जाती है! यह 
गति प्रत्येक पुरुष की भिन्न-भिन्न होती है जिसे आगे वतलाया भी जाएगा । 
अतः प्रथमतः उसकी प्रक्रिया दिखलायी गयी । 

२-३. अभिनय के आरम्भ में नान्दी के .उपक्रम के साथ प्रयोग के 
उपक्रम में केली गति रखी जाए । यही 'तत्रोपवहनं' से आरम्भ क्रिया गया । 
उपवहन-विधि के उपरान्त मंच पर प्रविष्ट सूत्रधार तथा उनके सहयोगी, 
नट, नटी (आदि) के साथ जो अभिनेय-विषयक संवाद हों उनके वाद 
क्योंकि इस के पूर्व नान्दी हो चुकी रहती है। यहाँ यही तथ्य 'ध्रुवागीति' 
के हो जाने के द्वारा सूचित किया गया है। ' ध्रूवागीति' देश, रस तथा 
पात्र के अनुगत विषयों में उपनिवद्ध रहना चाहिए । पट या यवनिका के 
हटाने के उपरान्त पात्र प्रवेश के समय भी उपोहन क्रिया की जाए । जिसके 
वीच में नटी ( पात्र ) का प्रवेश अंगों के वलन क्रिया के सम्पादन के साथ 
रखा जाए । यद्यपि स्त्रीपात्र का प्रवेश शरीर के स्वाभाविक वलन कर्म 
के साथ ही होता है । अतः उसे शब्द से वतलाने की यद्यपि आवश्यकता नहीं 
है फिर भी कोहल आदि आचायों के मत में हाँ ऐसी गति विहित 
या इष्ट है । इस सभय शुप्काक्षर गान कर समुचित स्थान, दृष्टि एवं 
तत्काल उपयुक्त मुखरागादि से युक्त हो कर पात्र को प्रवेश करना चाहिए 

जिससे सामाजिकों को शीघ्र ही सम्वद्ध अर्थ या विषय की प्रतीति हो जाए । 
इस समय गीत भी उत्तम रखा जाए जिससे सामाजिक या दर्शक उत्सुक 
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हो जाए । यहाँ 'यथामागंरसोपेतं' के स्थान पर 'यथामार्गकलोपेतम्‌' पाठ भी 
मिलता है । इसका अथे है कि मार्ग अर्थात्‌ चित्र आदि में जो दो, चार, आठ 
मात्राओं की कलाएं होती हैं उनसे उपेत अर्थात्‌ युक्त होना चाहिए । 

४-४. विकृष्ट, त्र्य्च एवं चतुरत्न इन तीन स्थानों में त्र्यस्न में वैष्णव 

स्थान जिसमें एक पक्ष या बाजू समान या वरावर और दूसरा समुन्नत रहता 
है । प्रसन्न--अर्थात्‌ अपने प्रवेश के समय ही सन्न अर्थात्‌ अचल । स्वस्थ 
मयूर सदृश सुन्दर सिर जिसमें हो उसी प्रकार ग्रीवा प्रदेश रखना चाहिए । 

६-७. यहाँ 'नाभिसंस्थ' पद से चतुरत्र का संकेत है। अतः नाभिस्थित 
दक्षिण खटकामुखहस्त और कटिस्थित वाम भर्घचन्द्र हस्त ( का प्रयोग ) 
अभीष्ट है यह यहाँ दिखलाया गया है । 2 

८-१०. गति के वाद क्रमभाप्त एवं उचित होने से स्थान ( स्थिति ) 
को दिखलाने हेतु 'पादयोरन्तरम्‌' इत्यादि से पूवं अध्याय ११।५२ में दशित 
स्थानक को प्रस्तुत करने के वाद गति का उपक्षेप किया गया है। इसे देश 
तथा काल को दिखलाने वाले लक्षणों के ( जिन्हें इसी अधाय में कह रहे हैं ) 
अनुरूप किया जाए। ताल-फैलाई गई अंगुलि और अंगूठे के वीच की लम्वाई 
या प्रदेश हो वह ताल कहलाता है, जिसे वालिश्त कहते हैं । ( अर्थात्‌ एक 
ताल = एक वालिश्त ) । यह ताल अभिनेता के अपने हाथ के प्रमाण से रख 
लेना चाहिए। यह गति की स्थिति या डग रखने की पृथ्वी पर की दुरी 
( देश ) चार, दो तथा एक काल की होती है। यहाँ उत्तमादि प्रकृति के 
अभिनय की अपेक्षा से क्रमशः ऐसी संख्या को लिया गया है। यह 
-विनियोजना उतम प्रकृति के पात्रों की चार ताल, मध्य पात्रों की दो ताल 
तथा अधम पात्रों की एक ताल के प्रमाण पर की जाती है । इसे शोभाधायक 
या नाट्यधर्मी प्रकार से मंच पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए । उत्तमादि 
पात्रों में क्रमशः तालों का ह्लास स्वभावतः होता है । 

११. देश के नियम के पश्चात्‌ इसमें समय का मान भी नियत होता है । 
इसमें पैर को उठा कर रखने के समय में भी इसी प्रकार उतमप्रकृति के लिये 
चार कलाएँ तथा इनसे आधी-आधी मध्यम एवं अधमों के लिये नियत हैं। पाँच 
निमेष की एक मात्रा होती है, इस सामान्य लक्षण से यही सूचित होता हे कि 
स्त्र श्र.वक के प्रमाणानुसार पैर को रखने में चार कलाएँ आवश्यक है । 
कोहलाचायं ने इस प्रसंग में उतमादि पाकों के लिये द्विपदी आदि का भी 
बिधान वतलाया है जिसे विस्तारभय से यहाँ नहीं दिया जा रहा है। यहाँ 
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मध्यमध्य में स्थान; फिर उनमें भिन्न-भिन्न क्रियाएँ या चेष्टाएँ तथा उनमें भी- 
विश्वाम की कल्पना के लिये विराम-स्वरूप मात्रा की कल्पना की गयी है। 
इसी भात्रा की कल्पना के आधार पर चतुष्कला आदि का विधान रहता है 
तथा यही तथ्य मुनि ने उपयुक्त विवरण से सूचित भी किया है । 

१२. यह समय के लय विषयक ( मान का ) नियम दिखलाने के लिये 
कहा गया है। स्थित ( अर्थात्‌ ) विलम्बित लय । इसे प्रकृति आदि के 
विभाग के अनुसार ठीक से विचार कर प्रयुक्त करे । यहाँ आदि पद से देश, 
काल, अपस्था तथा रस को ध्यान में रखना भी अपेक्षित है। जेसे-धीरता के 
कारण विलम्वित लय तथा इसके अभाव में कभी मध्य तथा कभी द्रुत लय का 
होना । क्योंकि यह भी देखा गया हे कि उत्तम जाति होने पर भी उसका 
भाव अन्यथा रहता है अत यह प्रक्रतिविभाजन है जात्यादि कृत विभाजन नहीं। 

१३. लयत्रय का यह प्रयोग सत्व के कारण होता है । सत्व से आशय है 
चित्तबृत्ति । अतएव संग्राम आदि के अवसर पर उत्तमपात्र की भी द्रुतलय 
में गति :रखी जाती है तथा शोकादि के अवसर पर अधमपात्र की भी 
विलम्बित लय में गति रहती है । 

१४. देश, काल आदि के नियम के अनुसार पात्रों के गतिगत विशेवरूप 
या विचित्रता को दिखला कर अब विशिष्ट विवरण देने के भाव से मुनि 
उनको वतला रहे हैं जिन्हें पूर्व में सामान्यरूप से कहा था । 

१५. यहाँ 'तु' शब्द विशेषता के द्योतक रूप में प्रयुक्त है । अतः मन्थर 
गति में चार ताल, स्वभावगति में तीन तथा दीप्तगति में पाँच ताल भी रखे 
जा सकते हैं--( यही इस “तु” के द्वारा सूचित किया गया है ) । 

१६-१७. पाइवंक्रान्तेः इत्यादि से कुञ्चितपाद में पाश्वक्कान्ताचारी के 
रचरूप को दिखलाया गया है। ( द्र० ना० शा० ११।३२ ) रंगकोण 
अर्थात्‌ प्रक्षागृह के ( रंगस्थले के ) उत्तरपूर्वं कोण में तथा द्वितीयकोण 
अर्थात्‌ उत्तर-पश्चिम कोण में । तत पर=अन्य ( शेष ) दो कोणों में । 

१८-१६. 'वामवेध' का अर्थ है पाष्णि क्षेत्र में एडी पर सूचीपाद का 
निपात या प्रक्षेष करना । पञ्चपदी गमन स्वाभाविक गति में होता है। गति 
की सिद्धि होने पर रंगकोणों में जाने के समय ब्रह्म स्थान का उलंघन नहीं 
किया जाए यह ध्यान देने की वात है। मूल में 'पादानामेक विशतिम्‌' 
अर्थात्‌ इक्कीस डग की जो बात कही है वह प्रत्येक कोण में पञ्चपदी गमनः 
करने पर ( ४५५२० ) वीस ही होते हैं इक्कीस नहीं । परन्तु इसे 
आचार्य की आज्ञा मान कर यहाँ यथाशक्य निर्वाह होगा संगति न बैठने से । 
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२०. यहाँ भरत' शब्द भरत से प्राप्त शास्त्र शिक्षा वाले एवं भरत की 
सन्तति से सम्बद्ध नट की सूचना देता है । परिमित दिशा में पञ्चपदी का 
नियम है अतः एक ही स्थान पर पादों के दो दो विक्षेप करना चाहिये । 
विकृष्ट में वार २ पञ्चपदी हो सकती है इस विषय में भिन्न प्रमाणो में दी 
गई गति की रीति या विवरण ही प्रमाण है । 

२१. मिश्रगतियो के विषय में विशेष वात कहने की भावना से 
'समगति' का उपसंहार किया गया है--'यः समै' इत्यादि से । तथेव-अर्थात्‌ 
समानता से । 

२२. मिश्रगति को बतलाते हैँ--'अथ' इत्यादि से। परिवारितः = जो 
( उत्तमरूप आदि से ) विवक्षित हों ऐसे पात्रों से युक्त । इस समय उत्तम 


की चार कलाएँ, मध्यम की दो तथा अधम पात्र की एक. कला प्रमाण का 
पाद पात रहे । 


२३. यहाँ कला के चतुस्तालादि विभाग को निश्चय करने के लिये विशेष 
कहा गया है- दैत्य दानव आदि । 2 

२४, सभी अर्थात्‌ देवदूत आदि उत्तम पात्र । उद्धत देवपात्र जैस 
मातलि प्रभृति । 

२८-२६. राजा भी देवांश से उत्पन्न होने वाला व्यक्ति है क्योंकि शास्त्र में 
इसे लोकपालों के अंशो से उद्भूत माना गया है । (द्रष्ट-'अष्टाभिर्लोकपालाचां 
मात्राभिनिमितो नृपः) इत्यादि ( मनु० )। इसी कारण इनका प्राधान्य 
होता है । यही तथ्य गीता में भी--'राजविद्या राजगुह्यम्‌' इत्यादि से कहा 
है । अयं = चतुष्कल इत्यादि । स्वच्छन्द गमन स्वस्थ स्थिति में गति। 
संभ्रम = आवेग । उत्पात = उन्माद जैसी मानसी दशा । इन दशाओं में 
निश्चयपूर्वक गति में कोई प्रमाण या मान नहीं होता है । 

३०-३३. विशेष स्थिति या अवस्थाओं के बल से तियम में (भी) 
परिवर्तन हो जाता है । तव उतम पात्र की दों कलाएं, मध्यम की एक तथा 
अधम की आधी कला गति का प्रमाण हो जाती है। यह श्वासादि की 
विश्रान्ति के साथ होता है तथा चार प्रकार से होता है और यहीं दुत 
उपयुक्त मानी जाती है । 

३४-३५. भय से युक्त होने पर 'ऊरुस्तम्भ हो जाता है । इसी प्रकार 
विस्मंय और अवहित्था अर्थात्‌ कृत्रिम धीरता के अवसर पर भी । ऐसे 
समय गति स्थित या विलम्बित लय वाली की जाए। आदर से विशिष्ट, 
औत्सुक्य से युक्त शृंगार के विप्रलम्भ नामक प्रकार में भी इसी प्रकार 'गति' 
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रहती है । स्वच्छन्दगमन = विना किसी लक्ष्य के या कार्य के क्रीडा करते हुए 
चलना । पादपात भी जिस गति में जैसा कलान्तर का परिमाण वतलाया 
हो वेसा ही रहना चाहिए । यह वात आगे इसी अध्याय में कही भी जा रही 
है। अभिनय के दौरान स्त्री-पात्रों से छः या आठ कलाओं तक के पादपात 
नहीं करवाये जाने चाहिये क्योंकि देर तक ऐसा करने पर उन्हें थकावट 
(खेद ) हो जाएगी । विषम संख्या के किसी विशेष परिमाण में पादों का 
उतक्षेप तथा निपात का योग नहीं वनता अतः साम्य या सम संख्या ही 
आचार्यंगण यहाँ उचित समझते हैं । 

३६-३३. पूर्वं में कलागत आधिक्य दिखलाया गया था । इसके विपरीत 
कलागत न्यूनता भी होती है--यह तथ्य अगली-'अस्वस्थकामिते? इत्यादि 
से कहा गया है । अस्वस्थ = प्रच्छन्न । कामित = कामुक । वान्धव आदि के 
अनिष्टश्चवण के वाद उनके समीप शीघ्र जाना अभीष्ट होता है, इसी तरह 
अद्भुत पदार्थं के दशन में भी (मन में) उतावलापन रहता है तव कलाओं में 
न्यूनता रखा जाना उचित हो जाता है । आत्ययिक = अवश्यकतंव्य कार्य । 
शत्रु और अपराधी के ढूँढे या पकड़ने में भी इसी प्रकार. विकला ( जिसमें 
कला का चार से आघा परिणाम या कम हो ) की योजना रखी जाती है । 
'विकला' पाठ में अर्थ है अधंकला रहित चतुर्थी कला । इसी कारण 
'चतुरधेकलं' कहा भी है (जो संभ्रम, उत्पात आदि के प्रसंग में कहा था । ) 
कलाओ के परिमाण का यह विधान या नियम उपयोगी ( होता ) है तथा 
इसका उत्तम. मध्यम तथा अधम पात्रों में प्रयोग भी किया जाता है । अतः 
नियम की व्याहारिकता भी है तथा महत्त्व भी । 

४०-४४. इस प्रकार प्रकृतिभेद से गति का विवरण देकर रस में गति 
को दिखलाने की भावना से तथा पुरुषार्थ में उपयोगी रसों में श्वृंगाररस के 
प्रमुख होने से उसी की गति बतलाई जा रही है-“गतिः श्रज्ञारिणी? 

इत्यादि से । स्वस्थकामित = प्रकट कामुक या प्रेमी । यहाँ 'सूचा' का पुनः 
कथन आकर्षक पदार्थ के अतिशय चमत्कारी होने से पर्यालोचन के निरूपणार्थ 
है अर्थात्‌ श्वज्धार में 'सूचा' की योजना आवश्यक समझी जाए । 
( सुचाभिनय का स्वरूप ना० शा० २४४४ पर है। जिसे टिप्पणी० 
१० १२६ पर दिया गया है। ) उस सूचा से भी अन्तरङ्ग प्रकृत में गति 
निरूपण है इसलिये इस यहाँ दिखलाया गया । यहाँ पर सौष्ठव से अङ्ग की 


चतुरत्नता तथा उससे युक्त लय, ( बिलम्वित आदि ) ताल सभी सामान्यरूप 
में होना चाहिए । 
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४५-४८. प्रच्छन्नकामिता--छिप कर प्रिया से मिलने या सम्वन्ध रखने 
वाला । जैसे रत्नावली नाटिका में वत्सराज उदयन । इसके विपरीत सवलोक 
समक्ष कामिता जैसे पौलस्त्य की सीता में कामिता । 'इस समय किसी के 
देख लेने की आशंका होने से दीपक को बुझा दिया जाता है । वेलासदुश 
वस्त्र--समय के अनुरूप वस्त्र या वेपधारी । यहाँ वेसे ही आभूषण भी धारण 
करना उपलक्षण है । शेब्दशङ्घी पद से खण्डित कला की मिश्रित गति 
रखने की वात भी वतलाई गयी है तथा वेपमान-शरीर से कला के चौथाई 
भाग का काल भी संकेतित किया गया है। 


४८-५४. विप्नलम्भश्वज्भार में संभोग श्ज्जा की तरह गति वतलाकर अब 
रसत्वेन समानरूप वाले रौद्ररसं की गति वतलाते हे रसे रौद्रे? इत्यादि से । 
दैत्य, दानव आदि में प्रयुक्त कहने का आशय यही है कि उनमें क्रोध के विना 
भी रौद्रता रहती है । यह वात रसाध्याय में पूवे में कही जा चुकी: है क्योंकि 
इनमें एक ही रस ( रौद्र ) होता है । यहाँ ताल शब्द काल का प्रमाणवाची 
समझा जाए । 'तालान्तरपातित्व' से जितने समय उत्क्षेप हो उससे न्यून 
काल में पातन रहने का भी संकेत है। 'तद्विघा-से भीमसेन सदृश व्यक्ति 
का ग्रहण है तथा युद्धवीर में भी ऐसे व्यक्ति की ऐसी ही गति रखने की बात 
की सूचना भी । 

५५-५७. रौद्ररस की प्राणभूता “उग्रता' को. बतलाने के अवसर के वीच 
ही पुरुषार्थं के अनुसार प्राप्त वीभत्सगति का क्रम आगया था । जिसे 
«द्या? इत्यादि से वतलाते हैं । अहृद्या मही = स्मशान की भूमि या जहाँ 
युद्ध होने से कट-कट गिरने बाले नरदेह ( कबन्ध आदि ) के कारण भूमि 
स्मशान वन गयी हो । 


५७-५६. वीररस की गति-“अथ बीरे च? इत्यादि से बतलाते हैं । 
'पादविक्षेप' का अथे है विस्तार से क्षेप या पाद का स्थापन करना । इससे 
“पन्दिताः तथा 'अपस्यन्दिता' चारी का ग्रहण सूचित होता है तथा इसमें 
गन्तव्य प्रदेश में शीघ्रता से आगे बढ़ कर स्थान प्राप्ति करना अभीष्ट होता 
है । बीर तथा रौद्र रस में आवेग नामक भाव का स्पर्श रहने से यहाँ कभी 
धीरे तथा कभी द्रुत प्रचार भी विहित माना गया है । आवेग की दशा में 
कला गत प्रमाण वाले काल के अनुगत गतिशील पैरो के द्वारा तीन पादपात 
किये जाए । एक लघुपात एक दूसरे की ओर दो द्रुतपात तथा फिर एक कला 
का विश्राम । यह वीर तथा रोद्र दोनों रसों में 'गतिपरिक्रम' होता है। 
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मध्यमपात्रों की इसी क्रम में रहनेवाली गति में भी अनुकूल संचारी ( आवेग 
आदि में ) भाव में यही गति होती है । इसमें इधर उधर चलने में व्याकुल 
एवं द्रुत बहुल पादविक्षेप होते हें । अद्भुतरसत्व को प्राप्त होनेवाले विस्मय 
स्थायी में उत्तमपात्र की स्वच्छन्द गति वतलाई जा चुकी है, परन्तु यहाँ वदन 
में राग लालिमा उत्पन्न हो जाना विशेष रूप में होता है। ( तभा इस 
विस्मय में आवेग सदृश ही पाद विक्षेप द्वारा गति भी रखी जाती है ) 

६०-६१. स्मित से अतिहसित तक उत्तम हास्य है । इसमें उत्तम पात्र को 
गति स्वस्थ होती है किन्तु यहीं अपहसित एवं अतिहसित वाले मध्यम पात्र 
की गति विक्षिप्त रखी जाती है। 'अन्यच्च' पद से विदूषक की गति के 
विषय में आगे वतलाये जाने वाले विवरण का संकेत दिया गया है। यहाँ 
केवल प्रसङ्गवश हास्यगति द्रुत वतलायी गयी है । 

६१-६४. अव करुणरस की गति--पुनश्च करुणे' इत्यादि से बतलते है । 
यद्यपि 'ज्वरात्ते' ( ना० शा० १३1३५ ) इत्यादि से करुण में स्तोकगति को 
( इसी अध्याय में ) बतलाया जा चुका है परन्तु कुछ अन्य वातें भी और है 
यह पुनः शब्द से दिखलाया गया है जिन्हें आगे कहेंगे । 

६४-६७. प्रहार लगने पर करुणरस में होनेवाली गति में 'चूर्णपद' 
का विधान है अर्थात्‌ पँरों को ऊपर थोड़ा उठाये तथा वड़े जोर से नीचे 
पटके । इस क्रिया में 'अध्यधिका' से चूणंपद में स्वतः अन्तर हो जाता है । 

६७-७०. शीत या वर्षा से अभिभव होने पर अब गति को वतलाते हैं-- 

“शीतेन? इत्यादि से । मध्यम तथा उत्तम पात्रों की शीतादि में होनेवाली गति 
अनुभावों से शून्य भावों के द्वारा सुचित की जाती है। 'च' पद से शरीर के 
अवयवों का कम्पन के अतिरिक्त संकोचन काये भी लिया जाए। (एव. शब्द से 
यहाँ 'सोष्ठव तथा चतुरस्र की योजना का निषेध किया गया है | 'करौ' से वे 
हाथ यहाँ अपेक्षित हैं जो कटि के ऊपर पटके जाएँ। इस स्थिति में शरीर 
को सिकोड़ कर और हाथों को छाती पर रख कर लोक प्रसिद्ध या प्रचलित 
यति का ही अभिनय किया जाए जिसमें ओठ, दांत और चिबुक का कम्पन 
एवं शरीर का कुच्चन का भाव भी लोक प्रचलित रूप में ही प्रस्तुत 
होता हो । 
७:७६. श्रृङ्गार तथा करुणरस की गति के प्रसंग से शीत एवं वर्षा में 
होने वाली गति का भी निरूपण करके वाद में 'भयानकरस' में गति को 
बतलाते है “तथा भयानके? इत्यादि से। सत्ववजिता = जिनको अपने 
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कुछ शील आदि के कारण उत्तम (स)त्व के औचित्य प्राप्त होने पर भी जो 
-सत्वहीन अर्थात्‌ प्राणरहित हँ--जँसे विराट का पुत्र उत्तर । द्रुतैः' इत्यादि 
'से कोहल के द्वारा दिखलाई गई धारा-लयादि का संकेत है । अनुसरण = शत्रु 
का पीछे से आ जाना । जिनमें दैये या पराक्रम पुनः लाया जाए ऐसी गति । 
“इसका फल यह है कि इसमें बीच में हलके और भारी पादपात भी होते है 
जिन्हें 'आसन्नपतितेः इत्यादि से यहाँ कहा भी गया है । 
७६-७६. धीरप्रशान्त प्रकृति के 'वणिक्‌' तथा सचिवः जेसे पात्र की गति 
“को वतलाने के प्रसंग को उठा कर शान्त रस में होने वाली गति को भी बतलाते 
-हैँ~'बणिजां? इत्यादि से। 'घीरप्रशान्ताः वणिजः इस वचन के अनुसार 
बणिक्‌ जैसे पात्र के अन्तःकरण में संस्कार रूप में शान्तत्व स्थित है । इसी 
“प्रकार शान्तरस प्रधान यति आदि के नाटक आदि में प्रसद्ध आते हैं वहाँ 
“भी उनकी गति को वतलाना अभीष्ट होता है जिसे इसी प्रकरण में दिखलाया 
गया है। वणिक्‌, सचिव आदि का हृदय शान्त होने से नियमन के योग्य 
-होता है । स्वभावजा गति से गति के अनाविष्ट रूप को वतलाया गया है 
-अर्थात्‌ जिसकी गति आवेश रहित रखी जाए वही स्वाभाविक है । 


७६-८६. नैष्ठिक यति आदि पात्रों की गति-“यतीनाम्‌” इत्यादि से 
-बतलाते हैं । नैष्ठिकों की गति ब्रह्मचयं से प्रवृत्त होती है । उपस्थितस्मृति = 
“संस्कार के सवंदा उद्बुद्ध रहने से जिसे सवंदा स्मरण बना रहता हो वह । 
-ब्रतानुगा पद से ब्रतों की अनुकूलगामिता स्पष्ट की गई हैं । उन्मत्तादि के 
-आगमादि में जो ब्रत दिखलाये हैं तदनुसार योग्य पादों से इसी प्रकार गति 
-होती है। पाशुपत तथा नकुलीशपाशुपत--जो परमेश्वरब्रत को धारण 

करते हैं-उनका उन्मत्तब्रत होता है तथा इसी ब्रत के कारण इनकी 
गति में भी उद्धतत्व रहता है । इसी प्रकार रसान्तरों की भी संगति कही 
-गयी है । 

८७. रसों के अनुसार गति को वतला कर अब देशों के अनुसार भी गति 
को वतलाते हैं-“अन्धकारे? इत्यादि से। अन्धकार में या अन्धा वन कर 
चलने में या अन्धे की तरह चलने में भूमि पर पेरों को घिसाते हुए चल 
कर मार्ग के अन्वेषण में तत्परता को दिखलाया जाए । 

८८-६०. समपाद नामक स्थानक द्वारा रथ से जहाँ जाया जाता हो उसे 
-प्रदशित किया जाता है या रथविशिष्ट की गति सामान्यतः यहाँ दिखलाई 
आयी है या फिर प्रकृति के विभागगत औचित्य से विवित्रता लिये हुए अश्व, 
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वृयभ, खर तथा उँट के चित्रपट भी इस कायं में लिये जाएँ यह भी या फिर 
नट के पदों में ही ऐसा अनुकूलगमन रखा जाए जिससे यह मालूम होने लगे 
कि जसे कोई रथ चल रहा है । 


६१-६२. यही वात विमान में वेठे हुए पात्र की गति में भी समझना 
चाहिए । रथ में चढ़ने की दशा में गात्र को ऊपर ले जाये और इसके 
विपरीत उतरने की दशा में उसे नीचे ले जाकर अवरोहण कर । 

६२-६४. अव विमान के प्रसंगबश आकाशगति को भी वतलाते हैं-- 
“अधोऽलोकनेन? इत्यादि से । यहाँ चक्करदार घुमाव में गति को रखे परन्तु 
यहाँ आकाशिकीचारी तथा मण्डलों की वार-वार आवृत्ति भी रखी जाती है | 
ऋजु = सरल एवं ललित जंघाओं के द्वारा और आयत अर्थात्‌ चरणों को ऊपर 
ले जाकर गिरांते हुए तथा कुटिलं गति से घुमा कर। इसमें उत्क्षेपण के 
समय उन्नत और पात के समय नत रखा जाए। श्रश्यतः--गिरने वाले 
की, जो कि अनजाने में नीचे आ: रहा हो। अपविद्धभज-जिसमें दोला के 
आकार में भुजा जल्दी २ गिरती हो! 

६६-६८. अर्थवश = प्रयोजन के अनुकूल मान कर अवतरण किया जाए। 
इसमें नदी या जल में अवतरण ( में उतर रहे हो ) जेसा वणित क्रियाओं में 
अभिनय कर शरीर को ललित अंगक्रिया द्वारा उतारे । 

१०१-१०३. तेरने की प्रक्रिया जल के प्रमाण की अपेक्षा से की जाए 
अर्थात्‌ जव पानी थोड़ा हो तो वस्त्रों को ऊपर लेकर तथा अधिक 
जल में पाणि के द्वारा विचित्र रूप में जल को हटाते हुए गति रखे। इसमें 
पताक तथा सपंशीषं हस्त से उपलक्षित गति रखी जाती है । 

१०३-१०४. वैसे अपनी जानकारी या इच्छा में तैर कर मनुष्य चलते 
हैं किन्तु कभी कभी-कभी तेज प्रवाह में विना इच्छा के भी जल में बहते हुए 
चला जाता है या जल वहा कर ले जाए तो एसी स्थिति में गति दिखलाते 
हैं - प्रसार्य? इत्यादि से एकंकं-अर्थात्‌ क्रमशः । ऐसी गति में सभी अंगों 
में आकुलता तथा मुख को तिरछा धुमा कर ( आघूत ) रखा जाता है । 
अन्य आचार्य पारी पारी से पाई परिवतेन के द्वारा भी इसे दिखलाने की 
वात कहते हैं परन्तु इसमें पाश्‍वंपरिवतंन नहीं होता वह तो स्वेच्छा से जल 
में तेरने के समय ही सम्भव रहता है । 

१०४-१०७, जल के प्रसंग में नौका की एवं नौका में बैठे हुए पात्र की 
गति भी-*नौस्थस्यापिः के द्वारा बतलाते हैं । 
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१०८-१०६. इस प्रकार देश की अपेक्षा से गति वतलाई गयी तथा 
नागादि के प्रसंग से सपं-गति भी वतलाई । 

११०-१११. अवस्थाभेद से गति निरूपण के प्रसंग में विट की गति 
वतलाते हैं-विटस्यापि? इत्यादि से । . सौष्ठव जो अपनी प्रकृति. के 
उपयुक्त हो । 

९१२-११३. कञ्चुक के योग्य वृत्ति को जो अपने लिये चाह कर 
लेता है इस विग्रह से कञ्चुक पद से क्यच्‌ तथा 'क्वचि+च' से ककार 
को ईकार युक्त कर कञ्चुकी शब्द निष्पन्न होता है। वय एवं अवस्था के 
विभाग को विचार कर यह विवरण दिया गया है जिसका अभिनय में प्रयोग 
किया जाता है । 

११४-११७. विष्कम्भनक्ृतप्राण-विष्कम्भ अर्थात्‌ स्थेयं, वह जिस हो 
या ऐसी दशा में यष्टि आदि से प्राण वल को जिसने समन्वित किया हो-- 
ऐसी गति । | | 

११८. विकूणन, सङ्कोचन, विमदेन इत्यादि मिश्रित क्रियाओं को लिया 
जाए पथिक की गति में । 

११६-१२०. स्थूल अर्थात्‌ महाकाय या मोटे आकार का व्यक्ति जिसे 
थोडे से श्रम से थकावट आ जाए तथा पसीना आने लगे। 

१२१-१३०. पैरों की. विपर्यय गति के साथ चेष्टा के साथ तदनुकूल 
हाथों की गति, स्थिति भी रखी जाती है। १ 

१३१-१३४. 'कुहक' शब्द का कुछ आचायं अधम-लिङ्गी ( नीच साधु ) 
अर्थं करते हैं । 'कुहना” पाठ के अनुसार अर्थ होगा जो दम्भी या ईर्ष्यालु 
है । ( मेदिनी कोष भी इसका- “कुहना दम्भचर्यायामीर्ष्यालौ कुहनस्त्रिषु 
के द्वारा समर्थन करता है )। पैर में कांटा या क्षत हो जाए तो ऐसे 
( लंगड़े ) पात्र की गति या पंगु की गति का 'अग्रतलसंचरपाद' से अभिनय 
दिखलावे । अन्य आचार्यो ने यहाँ नर्कुट की योजना भी दिखलाई है । 

१३७-१४२. विदूषक की गति वतलाते हैं--विदूषकस्यापि! इत्यादि 
से । असम्बद्ध प्रभाषण अर्थात्‌ निरर्थक या अनुचित भाषण। जब: ऐसा 
पात्र रंगमञ्च पर आता है तो अङ्गहास्य होता है। यहाँ प्रवेश पद से 
नाट्य में ही रस है, लोक में नहीं; यही दिखलाया गया है । इस प्रकार 
तीन हास्यों में में से कहीं पर एक प्रकार का; कहीं दो तथा कहीं तीनों 
प्रकारो का आश्रय लिया जाता है। इस क्रम में विदूषक को अपने 
स्वामी राजा, अमात्य या श्रेष्ठी की प्रकृति को समझते हुए विभागशः इसे 
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प्रस्तुत करना चाहिए परन्तु राजा आदि की अनुपस्थिति में इसका अश्लील 
भाषण करना अनुचित है । 

१४३-१४६. इस प्रकार गति के उपयुक्त तथ्य को दिखला कर अब 
उसकी- “स्वभावजायाम्‌” इत्यादि से गति वतलाते हैं। इसमें विलम्बित 
लय, ताल में लघु, गुरु तथा प्लुत सभी रख जाते हैं, जव कि अन्यत्र द्रुतलय 
के नहीं होने से तथा प्लुत के कालमान के प्राचुर्यं से शोकादि के प्रसंग में भी 
स्वभावजा गति होती है । गति में गर्वात्मक विकृति भी अलाभलाभ पद से 
दिखलाई गयी है । भुक्त पद से उपयोग में लिये गये वस्त्र, भूषा आदि को 
संकेतित किया गया है । भयादि में परितः परिक्रम होता है । 


१४८-१%१. अपने संभाषण व्यवहार में 'शकार' के अधिक प्रयोग करने 
चाला अभिनेता 'शकार' कहलाता है या फिर शकार से उपलक्षित शकादि 
जनपद का निवासी भी 'शकार' है । अन्य आचार्य शकार उसे मानते हैं 
जिसे उत्तम पद मिलने पर भी उसकी आशय या भावना सदा हीन वनी 
रहे । इस विषय में अध्त्रहार का एक प्रसिद्ध कथन इस प्रकार है :-- 


प्राक्ृतेऽपि 'शशकारस्य विभूतिन प्रसिद्धये-। 
तद्विभूतिरपश्रंशेः  तापस्येव प्रकाशित ॥ 


[ शकार की विभूति प्राकृत भाषाओं में. प्रसिद्धि की हेतु. या उसका 
आधार नहीं होती परन्तु शकार की. यह वहुलता अपभ्रंश भाषा मे ताप की 
तरह ( ही ) प्रकाशित होती है.। तात्पर्यं यह कि अपभ्रष्ट पात्र होने से 
शकार अपभ्रंश भाषा के ही उपयुक्त होता है। ] 

इस प्रकार जो उच्च श्रेणी के व्यक्तियों के सम्पकं एवं ( धन) 
विद्या एवं बुद्धि शून्य पुरुष हो, वही शकार होता है । यह अपने वस्त्र, 
आभरण के स्पर्श एवं आलोकन में गर्व का अनुभव करता है तथा आर्यजाति 
का नहीं होता । म्लेच्छों की जातियों का वर्णन स्वतन्त्र रूप में आगे किया ही 
गया है । 

१५३. रीछ तथा वानर जाति मे जाम्बवान्‌, सुग्रीव, अङ्गद एवं हनुमान 
आदि की जो गति हो उसे स्वजाति के अनुसार रखना चाहिए । 
'अभविष्णुा--पद से नरसिंह आदि अवतार के प्राधान्य के अनुरूप गति को 


सूचित किया गया है। 'तस्येव' पद से आलीढ़ स्थान के अनुगत शरोर के 
अवयवों द्वारा वायी ओर से गमन किया जाना चाहिए । 
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१७१-१७६. प्रकृति संस्थिताम्‌-यह साभान्य या सहजः स्थिति में कहा 
गया है किन्तु प्राथम्य या प्राधान्यतः जव कोई गति हो तो उसे भी सम्पन्न 
किया जाए इसे 'कृत्वावहित्थम्‌', इत्यादि से भी कहा गया है। वाहर की 
ओर ( अर्थात्‌ ) कनिष्ठिका अंगुलि के क्षेत्र में वामभुज को लताख्य दशा 
में रखे । I म्ह 

१७७-१७८. 'यो विधि? इत्यादि । उसके पश्चात्‌ 'वामवेध' को 
सम्पादित करे अर्थात्‌ एडी के समीप सूची-पाद का निपातन हो । पूर्वे में रस, 

“प्रकृति, काल तथा देश की अपेक्षा से जो मनुष्यों की गति वतलाई गयी हैं 
वे सभी गति विलासादि से युक्त रख कर वैसे ही स्त्री पात्रों में भी संयोजित 
करना इष्ट है । इस सन्दर्भ में यह भी वतलाया जा चुका है कि स्त्रियों का 
पादपात चारकलाओं से अधिक परिमाण का नहीं रखना 'चाहिए। षटू या 
अष्टकल से यह भी यहाँ सूचित किया गया हे कि इससे अधिक परिमाण 
पुरुषों के लिये भी न रखा जाए क्योंकि जब षट्कलाओं का ही निषेध किया 
गया है तो फिर अष्ट कलाओं की तो संगति ही नहीं बेठेगी । 

१७६-१८१. यहाँ स्थानीया पद से मध्यम अवस्था वाली युवति का 
संकेत है अतः प्रक्ृत में मध्यम प्रकृति को उद्देश्य करके ही यह विधि दिखलायी 
है । आद्य अर्थात्‌ दक्षिण पाद । इसे परिवाहित भी नहीं किया जाए । 

१८२-१८३. विभाग के अनुसार अधमपात्रों की गति में प्रेष्याओं की 
गति उद्भ्रान्तगामिनी अर्थात्‌ मद विकार से युक्त रखनी चाहिए । ‘आविद्धः 
अुज-विक्रमा' अर्थात्‌ वाहुओं का क्रम वतंना बहुल रहना चाहिए । 

१८४-१५६. नार्या अधंम्‌' नारी के आधे इस प्रकार भाग की विवक्षा में 
यहां अध नपूंसकम्‌' से समास हुआ है। नारी की प्रकृति का आधा भाग ही 
यहाँ अनुकूत रहने से इसे (-नपुंसक को ) तृतीया प्रकृति भी कहा जाता है । 
तब पुरुषों की गति में उदात्तत्व तथा स्थियों की गति में ललितत्व या सौन्दय 
रहेगा । इनमें गति का परिमाण चार ताल तथा चार कलाएं होता है । 
अनुत्तम स्त्रियों की गति का मान द्विताल तथा द्विकला हे । इससे भी. आधा 
प्रमाण कर्म-कर भृत्यों और अधम पुरुषों का अर्थात्‌ एक ताल और एक कला 
प्रमाण रहता है । इस प्रकार अनुत्तम पुरुषादि पात्रों की गति को दिखला कर 
मध्यम तथा उत्तम पुरुषों की गति एवं चेष्टा कीं अनुगामी ही उत्तम, मध्यम 
एवं, अधम स्त्रीपात्रों की तथा भृत्यों की गति में चेष्टाएँ रखी जाए इस तथा 
को 'उत्तम' पद से संकेतित किया गया है । 
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१८७-१८८. जहाँ उत्तमादि की स्थिति उद्धिन्न नहीं हुई ऐसे: पात्रों को 
दिखलाकर विवरण का सबंग्राहत्व दिखलाने की भावना से--वालानाम्‌, 
इत्यादि से 'बालकों' की गति वतलाई गयी है । 

१८६-१६१. 'तद्वावगमनादिति?--जो पुरुष जिस रूप को ग्रहण करता 
है उसकी वैसी ही गति ( स्वभाव के अनुरूप ) रखी जाती है । परन्तु विपर्यय 
विशिष्ट-कारण या स्थितिवश होता है--जेसे व्याजादि से । व्याज = छल । 
किसी उदेश को सिद्ध करने के लिये छल का प्रयोग किया जाता है, इसे भ्रम 
उत्पन्न करने के लिये, क्रीड़ा में तथा वञ्चना के लिये प्रयुक्त करते है * अपिच 
पद से स्त्री और पुरुष का नपुंसक से तथा नपुंसक का स्त्री या पुरुष से 
विपयंय हो जाता है यह दिखलाया गया है। इसी विपर्यय दशा में गति के 
विपर्यय में सञ्चारी तथा सात्विक भावों के तथा उपाङ्गादि अभिनयों में होने 
वाले विपर्यय भी--धैर्योदार्यण? इत्यादि से बतलाये गये हैं । यहां सामान्य 
अभिनय में उक्त धेयं एवं औदाय का ग्रहण समझना चाहिए तथा इनसे अन्य 
भावों का ( भी उपलक्षण है यह भी । यथा .बुध्यापद से-स्थायी भाव का, 
सत्व से सात्विक भाव का, कर्म से स्थानकादि विषयक अनुभावों का, वेष से 
आहार्य ( वेप भूषा के.) प्रकार का, वाक्य से संस्कृतादि भाषाओं के वाचिक 
प्रकार का चेष्टित से त्रिपताक आदि शारीर का उपलक्षण से ग्रहण समझना 
चाहिए । 

१६६-१६८. जैसे स्थानक गमन आगे पीछे होता है वेस ही उपवेशनात्मा 
आसन में भी पुर्वं-पश्चाद्‌-भाविता रहने से उसे भी वतलाथा जा रहा हैर 
“अथासन” इत्यादि से तर्थ॑व-अर्थात्‌ जैसे गति में पुवे पश्राद्‌ भाव है वेस 
ही शयन और तदाश्रय, आसन आदि में भी । विष्कम्भ अर्थात्‌ वेशाख-स्थानक 
के उचित प्रसार से अञ्चित अर्थात्‌ सुन्दर पाद, अतः यहाँ अंञ्चितपाद का 
लक्षणानुसारी स्वरूप इष्ट नहीं है । स्वस्थ पुरुष के आसन पर बेठने पर त्रिक 
उन्नत रहती ही है । यहाँ दोनों हाथ कटि तथा ऊरू पर 'ककंटमुद्रा में रखे 
जाएँ । 

१६६-२०० संप्रणष्ट विशेषण केवल इन्द्रियमात्र से सम्बद्ध है, उसे मन के 
साथ लगा कर 'आकुल' अर्थ करते हैँ । शोक की दशा में 'आकुल-मन' से बैठा 
जाए । अपायाश्रया श्रितः--अपने आश्रित का या किसी वस्तु का सहारा लेकर 
रहना । उपवेशयेत्‌--यहाँ स्वार्थं मे णिच्‌ है अतः कर्ता मात्र यहाँ विवक्षित 

है। अन्य आचार्य कहते हैं किजब वह इस स्थिति मे अपने बाहुओं को फंला 
दे तो उसे विश्राम हेतु विठवा दे । 2 | 
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२०१-२०२. अंगो के पिण्डीकृतत्व में जानुओं के विश्लेप से घुटनों और 
शरोर के अपरी भाग का मेल हो गया होता है तथा उसे विघटित कर देने 
पर बुटने अलग होकर ऊध्वेकाय टेड़ा हो जाएगा । ऐसी स्थिति उत्कटिक 
स्थान कहलाती है । इसमें घुटनों का: विरलत्व और स्फिक्‌ का भूमि से 
स्पर्शे रहता है । पूर्व पिण्डितांग दशा से यह भिन्नता. ही यहाँ वेलक्षण्य 
दिखाता है । निवाप = पितरों का तपंण । सन्ध्या शब्द से सन्ध्या के योग्य 
जप तथा ध्यान का ग्रहण है । न 


- २०३-२०६. विष्कम्भितम्‌-एक जानु को भूमि पर फेलाकर दूसरे को 
यथास्थित रखना | होमादि के करने में मन्त्रादि का उच्चारण भी किया 
जाए । शोके च तथा नीचानां--का प्रकृत में सभी स्थान पर सम्वन्ध समझना 
चाहिए । - 


२०६-२१४. आसन सन्निवेश के प्रसंग मे सभी के लिये आसन विधान 
बतलाया जाए अतः इसे--'तथासन' इत्यादि से दिखलाते हैं। वाह्म-सभी 
व्यक्तियों के उपयुक्त तथा आभ्यन्तर-राजा के योग्य इनका विधान। 
मुण्डासन-गोलाकार चतुरतापूर्ण रचना का आसन । मसूरक-आराम से 
बैठने लायक आसन । काष्ठासन-पट्टासन या लकड़ी का पीठक ( या स्टूल 
जेसी कुरसी ) । एवं पद का अभिप्राय है राजा की सन्निधि में। यह 
आभ्यन्तर विधि है । अन्यकालों में इच्छानुसार आसन रखे जा सकते हैं इसी 
तथ्य को 'स्वगृहवार्तायाम्‌' इत्यादि से कहा है। तथा पद से सेनापति का 
अमात्य के घर जाना जेसी व्यक्तिगत सम्बन्ध की स्थिति दर्शायी गयी है । 


२१४५-२२०. अपेक्षित नियमादि से युक्त मुनिजन के रहने के कारण 
उनके नियत आसन पर ही वेठने का विधान है जो उनके ब्रतादि को ध्यान में 
रखकर रखा जाता है। स्थानीय अर्थात्‌ आश्रमादि ( स्थान) में निवास 
करने वाले वृद्ध या पुज्यजन । आसनसत्कार-आसन पर वेठने का निवेदन 
कार्य । आसन के विषय में, विभाग की अन्य बात भी-'समे' इत्यादि कारि० 
से कही है । सम- जो जाति एव विद्या में तुल्यता रखता हो । आसन चार 
प्रकार के होते है--सम, मध्य, उच्च था अतिरिक्त तथा भूमि | मध्यम-- 
कुछ कम या आसन के प्रमाण में थोड़ा "न्युन । हीन-अपनी अपेक्षा से 
अधरम । भूम्यासन--यहाँ बैठो कह कर निर्देश्य भूमि को वेठने हेतु दिखलाना 
यह हीन या अधम जैसे पात्रों के लिये उपवेशन स्थान है। 
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२२१-२२७. अंब आगे शयन के विभाग पूर्वक सञ्चिवेश को दिखलाते 
हँ--आकुञ्चित' इत्यादि से । वह स्थिति जो अपने शरीर के तिरछ रखने 
पर रहे । पूर्वकाय अर्थात्‌ शरीर के ऊपरी भाग के पास किसी इष्ट जन के' 
बैठने पर वाहुओं के फैलाने में 'विक्षेप होता है तथा शयन पर अन्य जन के 
बैठ जाने पर भी 'विक्षेप' होता है । शरीर का तिरछा रखना ही आकुच्चित 
है । इसी प्रकार आंगे सभी स्थितियों का स्पष्ट विवरणः है । 


२२८. अथवशेन--व्यवहार के आधार पर तदनुरूप । इस अध्याय के 
उपसंहार के साथ अगले अध्याय के प्रारम्भ की संगति के लिये कहते हैं-- 
“अतः परम्‌? इत्यादि से । रंग. में घूमने का निरूपण गत्यध्याय में किया था 
उसका कक्ष्याविशेष के विभाग में विशेष उपयोग को अगले अध्याय में कहेंगे । 
इति शिवम्‌ । 
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चतुदेदा अध्याय 
( कच्या, परिधि तथा लोकघर्मी निरूपण ) _ 


१. 'तु' शब्द से द्वितीयाध्याय में पूर्वं में ( बहुत पहिले) कही वात को 
नः संकेतित किया गया है। मण्डप के विशिष्ट भाग रंगपीठःको विभाग 
पूवंक समझ कर (विज्ञाय ). कक्ष्या एवं गति के उपयोगी ` विशिष्ट स्थानों 
का प्रयोग किया जाता है । नाटकीय प्रदेशानुसार प्रकोष्ठ को छोड़ते हुए जो 
स्थान वचता है उसी में चतुरस्र योजना की जाती है। अतः कक्ष्या के ` वाम 
तथा दक्षिण ( वाजू के ) भाग में कुतपों ( आर्केस्ट्रा) की स्थापना की जाती 
है तथा शेष भाग में कक्ष्या का विभाग रखते हैं । ड 
_ >. रंगमण्डप के कोन (से) विभाग में कक्ष्या हो इसके उत्तर में कहते 
हैं-'यो नेपथ्य? इत्यादि से। नेपथ्यगुह और उसका द्वार आदि द्विंतीया- 
च्याय में कहे हैं। आतोद्य के बिठलाने पर॑ जो प्रदेशं बचा रहता है उसी 
रंगपीठ के प्रदेश में पात्रों के निष्क्रम एवं प्रवेश के लिए गंति के उपयोगी 
स्थान विभाग का निदेश करना चाहिए । 

३. स्थान विभाग कहाँ हो इसके उत्तर में वतलाते हैं कि जिससे प्रवेश 
हो उसे 'परिक्रम' कहते हँ । जहाँ चारी आदि का सन्निवेश हो उस रंगपीठ के 
स्थान को ( स्थान भेद से ) छोड़ा नहीं जाता है ( अर्थात्‌ यही कक्ष्या-प्रदेश 
होता है ) । परिक्रम से स्थान भेद हो जाता है- जैसे ऊपर चढ़ने के गात्र को 
सम्हालना, : अतिक्रान्त पद से गति रखना--जैसे स्थलों में इसी स्थान भेद से 
आरोहणीय स्थल की प्रासाद या पर्वत रूप स्थिति को दिखलाया जाता है । 

४-६. रङ्गपीठ पर क्रम विशेष एवं स्थान भेद की कल्पना से कक्ष्याः 
विभाग के विशिष्ट देश में भिन्न स्थानों की रचना मान ली जाती है, उन्हें 
रचनाका र आदि को स्मरणार्थ ( ही ) उपलक्षण हारा बतलाया ( लिखा ) 
गया है । यद्यपि पृथ्वी आदि सभी स्थानों को एक ही शब्द 'ब्रेलोक्यम्‌' से 
कहा ही गया है फिर भी स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल के भेद से गृह, प्रासाद, 
पवत का कथन वर्णनोद्देश्य के लिये पृथकपृथक्‌ वणित हुआ है । 

७. इसी त्रैलोक्यवर्ती देशों के पृथक्‌ वर्णन को दिखलाने के लिये-- नगरे 
इत्यादि से यहाँ कहते हैं। यहाँ अटवी पद से ग्राह्य उद्यान, आराम, 
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“सरिता, आश्रम आदि को साक्षात्‌ बोधक पदों से नहीं कहा हो तो वे 'वा' 
शब्द की वीप्सा से द्योतित हो जाते हैं । 

८. इतिवृत्त या' प्रस्तुत रूपकादि में. विद्यमान या प्राप्त वृत्तान्त के 
मध्यवर्ती प्रदेश ही रङ्गपीठ पर कक्ष्या में विभाग पूर्वक दिखलाये जाए--इसी 
भाव से रंगपीठ के विशिष्ट देश को--“बाह्यं वा? इत्यादि से बतलाते हैं । 

_ रङ्गपीठ के अभिनेय-स्थल पर देशादि की कल्पना के साथ प्रदेश के दूर या 
सामीप्य के आधार पर या अभिनय के अल्पत्व एवं आधिक्य के कारण 
भिन्नता को लिये हुए परिक्रम से हीं ( दूर आदि भेदों की ) कल्पना की 
जाए! 

६. ये वाह्य आदि भेद--'पूर्व प्रविष्टा? इत्यादि से निरूपित करते हँ । 
यहाँ पूवं पद का अर्थ दो तरह से होता है एक पूवं अर्थात्‌ प्रधानभूत । अतः 
प्रधान होने से जिनका प्रवेशं पहिले हुआ था, वे आभ्यन्तर तथा उनसे 
अधिष्ठित देश विशेष को आभ्यन्तरकक्ष्या कहते हैं। इसी प्रकार पीछे प्रवेश 
करने वाला वाह्य तथा उसके द्वारा. अधिष्ठित वाह्यकक्ष्या-स्थान विशेष के 
हारा पूर्वेप्रविष्ट का उपसपंण या अनुगमन करने वाले का स्थानविशेष 
मध्यमकक्ष्या कहलाता है । पूर्व प्रविष्ट भी यदि अप्रधान (पात्र ) है तो 
प्रधान के प्रवेश के वाद भी वह अपनी कक्ष्या के अन्त में ही स्थित रहता है । 
यही कल्पना यहाँ की गयी है । 

१०. पात्रों के रङ्गपीठ पर प्रवेश के साथ एकत्र हो जाने या .मिल जाने 
पर उनके द्वारा करने योग्य ( सम्पाद्य ) कार्य दिखलाने के लिये--'तेषान्तु? 
इत्यादि से विधान वतलाते हैं । तेषां अर्थात्‌ जो पूवं में प्रविष्ट हैं उन । यहाँ 
तु' शब्द से पूरवप्रविष्ट पात्र तथा उनसे वाद में मिल जाने वाले पात्रों के 
क्रिया-कलाप का 'वाह्य' कक्ष्य में विधान सूचित किया गया है। इसी प्रकार 

अथ शब्द से पूर्वंप्रविष्ट पात्रों का दक्षिणादि से क्रम है तो बाद में प्रविष्ट 
पात्रों का उसके ( सामने होने से) विपरीत क्रम स्पष्ट (ही) समझा जा 
सकता है, ( यहाँ यही क्रम 'अथ' पद से दिखलाया है ) पर्वप्रविष्ट पात्रों की 
प्रवृत्ति के लिये ही दक्षिणाभिमुख आदि क्रम विहित है ( यही आशय है ) । 

११. रंगपीठ पर कौन ( सा प्रदेश ) पूर्वे दिशा हैं ?--उत्तर--जिसकी 
अपेक्षा से याःजिस ओर आतोद्यादि वाद्ययन्धर रखे हों तथा वादक बैठे हो वही 

पूर्वदिशा होती है । प्रश्न- केवल भाण्ड के मुख को ही प्रमाण क्यों माने ? 

उत्तर-इसी लिये द्वार को भी कहां गया है कि द्वार को प्रमाण मांन कर । 
क्योंकि वह विधानानुसार ही निर्मित होता है। इसी प्रकार नेपथ्य पद के 
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गहण से भी यही स्पष्ट है कि नेपथ्यगृह का द्वार पूर्वाभिमुख होता है । अतः 
वही पूर्व दिशा है । भाण्ड पद तो उसकी प्रतियोजना. रहने पर प्रमुखता के 
साथ पूर्वदिशा को सूचित करता है यही समझ कर प्रयुक्त है । 

१२. 'तेनेव' का अर्थ है कि पूवं में प्रविष्ट पात्र के अनन्तर प्रविष्ट दूसरे 
पात्र के सम्वन्ध हारा । 


१७. पूर्वकथित बाह्म, मध्य तथा आभ्यन्तर तथा दूर, मध्य एवं 
सन्चिक्कष्ट के विभाग को कहते है-_'सेव भूमि? इत्यादि से । 2 

१८-१६. तगरे वा? इत्यादि से भूमि के विक्ृष्टत्व, मध्यत्व एवं सन्नि- 
कृष्टत्व को उसके बहुत्वं एवं अल्पत्व के कारण ही नहीं परन्तु परिक्रम की 
विचित्रता के कारण भी मानना होता है यही दिखलाया गया है । प्रयोग = 
जो नाट्य में किया जाए । दिव्य पिशाच से लेकर सभी देवयोनियाँ । इनका 
नगर, दीप आदि में गमन आकाश से, आकाशगामी विमान या अन्तहित 
करने वाली माया से अथवा विविध प्रयोजनों वाली वलाद्‌ आहरण करने 
वाली क्रियाओं से दिखलाया या सम्पन्न करवाया जाए। _ 

२०-२१. दिव्यों के लिये केवल यही उपयुक्त विधान नहीं है । ऐसे अन्य 
प्रकार भी हैं उन्हें दिखलाने के लिये--नाटके? इत्यादि से पुनः कहते हैं । 
छत्नवेष पद से यह दिखता है कि वरदान आदि या अनुग्रह करने के कारण 
देवताओं का भी अपने स्वरूप को छिपा कर मनुष्य के रूप में दर्शन हो जाता 
है । ऐसी दशा में दिव्य पात्र का भूमि पर संचार होगा ही क्योंकि जहाँ 
घूमना है वहाँ तो भूमि रहेगी ही । - 

२२. ( यहाँ ) देवताओं का साधारण प्रकार दिखलाते हैं--दिव्यानाम्‌? 
इत्यादि से । पुराणों में सामान्यतः इसे वतलाया भी है । यह भारतवर्ष में ही 
न कि इलावृत आदि खण्डो में । 


२७-३२. वर्षों में हरिवर्ष, किम्पुरुष आति स्थानों में प्रचार कहते है 
“हिमवत? इत्यादि से । हिमवान्‌ में इनकी गति अर्थात्‌ प्रचार है । इसी 
प्रकार सर्वत्र समझना चाहिए । नील पद अद्रि का विशेषण है तथा इसी का 
विशेषण वेडूयंमय है । यह विवरण कविशिक्षा के लिये ( भी ) दिया गया 
है। दिव्यजन के ये ही आवास होते है । - ; 

३२-३६. तेपाम्‌' इत्यादि से वर्षान्तरो में होनें वाले ( दिव्य पर्वतो पर 
, सम्भव एवं उचित ) गमन प्रदेश के तथाः कार्ये आदि विषय में यहाँ वतलाया 


७ 
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गया है । 'कक्ष्याविभागश्च' में उपात्त 'च' को 'इव' अर्थ में प्रयुक्त समझना 
चाहिए । जम्वुद्धीप की तरह दिव्य पर्वतों को भी कक्ष्याविभाग में लिया 
जाकर दिव्यपात्रों की गति स्थानविशेष से उपलक्षित करनी होती है । 
'परिच्छदविशेष' पाठके अनुसार उन देवताओं के विशिष्ट उपकरणों को चारों 
ओर नहीं रखा जाता है। 'परिच्छद' पाठ को यहाँ मुल में. लिया गया है। 
तदनुसार अर्थ है--दूरम्थ पदार्थं को जान लेना और व्यवधान में स्थित पदार्थ 
को जान लेने जसे कार्य ( यहाँ) नहीं दिखलाने चाहिए । प्रश्‍न--यदि देवगण 
के ऐसे रूप को न दिखलाये तो फिर कसा रूप रखा जाए? उत्तर--इनमें भी 
मनुष्यों के भाव ही दिखलाने अभीष्ट हैं जिन्हें मनुष्यों की तरह दिखलाना 
चाहिए । अंशावतारः श्री-रामादि नायकों का जो उत्कृष्ट एवं अतिशय 
बिशिष्ट चरित है वह भी मानुषोचित ही है । इसी प्रकार जिन २ अवतारों' 
में दिव्यभाव की स्थिति हो उनके भी चरित मनुष्यवत्‌ ही दिखाना चाहिए । 
ऐसी स्थिति में देवगण के पलक न गिराने जैसे शास्त्र वणित रूप को यहाँ 
नहीं दिखलाना चाहिए । 


इसका अन्य कारण यह है कि इस लोक में भाव, संचारी और स्थायी 
सभी दृष्टि के द्वारा ही प्रस्तुत किये जाते हैं ।. इसके अति रिक्त सूचा-अभिनय 
भी भाव के योग से ही प्रस्फुटित होता है । इसलिये इन सभी कारणों से 
देवपात्रों की ( भी ) उनकी अपनी मूल प्रकृति मंच पर प्रस्तुत "हीं की जाए 
किन्तु मनुष्यवत्‌ ही उनकी चेष्टाएँ रखी जाए । 


३६. प्रवृत्तियों का उद्देश्यक्रम से चतुविधत्व दिखलाने के लिये 
चतुर्विधा? इत्यादि से स्वरूपादि विवरण आरम्भ करते हैं । 


प्रश्‍न--इन्हें कयो प्रबृत्ति कहते हैं, इनंके मानने में हेतु क्या है, किस 
आधार पर ये प्रवृत्तियाँ है तथा इन प्रवृत्तियों का किससे उद्धव हुआ है। 
ये चार प्रश्‍न यहाँ वनते हैं जिनका आचार्य ने विवेचन किया है । इनमें प्रथम 
प्रवृत्ति के विषय को कहा गया कि वह कैसे हुई। देशविशेष के वेष, भाषा, 
आचार एवं वार्ता के वैचित्र्य की प्रसिद्धि को 'प्रवृत्ति कहते हैं। इसमें 
ऐसी योजना है--जिन २ देशों में जो वेषभूषा है, जो भाषाप्रवाह है, जो 
लौकिक एवं शास्त्रीय रूप में प्रचलित आचार है तथा जो कृषि-पालन एवं 
वाणिज्यादि जीविका रूप वार्ता है उनको प्रख्यापन करने या पृथिवी-मण्डल पर 
स्थित विद्या की प्रसिद्धि की आधायिका भी “प्रवृति! कहलाती है । प्रबृत्ति 
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शब्द बाह्म अर्थ के निवेदन अर्थात्‌ निःशेष वेदन या बतलाने के ज्ञान रूप 
अथे में यहाँ प्रयुक्त है । | 

प्रवृत्तियों के चतुविधत्व ( तथा ) संख्या के विषय में और भी बतलाते हुँ 
“यथा? इत्यादि से “देशा? तक । देशों के नानात्व को मान कर मुनि ने 
“च्चारप्रवृत्तियाँ' ऐसा कहा है अतएव देश भी चार ही हैं ऐसा नहीं समझना 
चाहिए । इसका आशय यह नहीं कि इतनी ही कहीं गयी हूँ तथा अन्य का 
परित्याग कर दिया हो | ये सभी आशंकाएँ हैं । वस्तुतः इनके चार प्रभेद 
( प्रयोगों में ) लक्षणों की समानता के आधार पर रखे गये हैं । प्रयोग 
अर्थात्‌ नाव्य-प्रयोग । इन चारों की लक्षणगतः समानेता, 'से- साधारण 
स्वभाव वाले प्रयोगों का व्यवहार होता है । प्रवृत्ति सदा लोक के अनुगुण 
( अनुकूल ) अनुसरण को ही कहा जाता है। क्योंकि लोक का-दक्षिण, पूर्वे, 
पश्चिम तथा उत्तरभूमि इस प्रकार-चतुर्धा विभाग है और यह विभाग बिना 
किसी कारण के नहीं है । ; 


“तथाहि? इत्यादि से दाक्षिणात्यों में श्वज्ञार की प्रचुरता होने से 
कैशिकी वृत्ति का होना संभव है, पश्चिम में आवन्ती का संग्रह तो है परन्तु 
कैशिकी भी है, इसके अतिरिक्त धमं की प्रमुखता होने से सात्वती भी है । 
प्राच्यो में विशिष्ट वागाडम्वर की प्रमुखता रहने से भारती एवं आरभटी का 
योग रहता है । टु 9 

उत्तर में यद्यपि भारती .एवं आरभटी का ही प्रमुखतः योग होता है 
फिर भी कैशिकी के आंशिक सम्बन्ध रहने से जनता श्टद्धारमय प्रयोग की 
सहिष्णु रुचि रखती है । इस प्रकार विभिन्न धचत्तवृत्तियों के सादृश्य को चार 
प्रभेदों में दिखलाया गया । यद्यपि लोक अनेक प्रकार के वेषः भाषा तथा 
आचार आदि से युक्त होता है परन्तु नाट्य में चित्तवृत्तियो की चार प्रमुखता 
के अनुकूल ही ये चार प्रभेद कर लिये गये हैं । 

३७-४०. यहाँ भिन्न-भिन्न कुछ देशादि का प्रतिपद पाठ कवि एवं 
अध्येतृगण को उन उनकी रुचि एवं देश का ज्ञान करवानेके उद्देश्य से 
दिया गया है । 

४१-४२. 'नित्यमेव तुः--देशभेद से होने वाली चित्तवृत्तियो का क्रम 
अनादि है क्योंकि देशभेद.के औचित्य से प्राप्त स्वभावभेद वेषभूषा पर 
स्पष्ट दिखाई देता है । यह स्वभावभेद ही वेष की प्रक्रिया को देशगत 
भ्षज्नता में बदल देता है । 
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४३-४2. पूर्वदेश की सीमा होने से दक्षिण में उड़ है तथा समुद्र के 
निकट उत्तर में मागधी है अतः इन देशों के मध्य के प्रदेश में 'उड़मागधी' 
है। यहाँ इसीलिये अंग, वंग, एवं कलिगों में उभयोपजीविता के आशय से 
उन्हें दो वृत्तियो के मध्य में परिगमन किया गया । 

४६. यहाँ पुराण! शब्द'के द्वारा यह विषय आगम सिद्ध है . यह भी 
सकेत दिया गया है.। 

- ४७-४६. यहाँ अल्पगीताथं कथन से लेशतः कैशिकी की सहमति मुनि 
ने दिखलायी है । 

५०-५२. दक्षिण तथाः उत्तर को छोड़ कर परिक्रमण नहीं किया जाता 
है । इसीलिये निकट की दो वृत्तियो को मिला कर प्रयोग करने का विधान 
बतलाया गया है | इस प्रयोग के समय दाक्षिणात्य उत्तरद्वार से प्रवेश कर 
पश्चिम दिशा में परिक्रमण करे और घुम कर उसी दिशा में आत्मनिवेदन 
करे । जसा कि पूवं में कहा भी है--'दक्षिणाभिमुख हो आत्मनिवेदन करे 
(ना० शा० १४१०) । निष्क्रमण में भी उत्तर से पूर्व को तथा फिर दक्षिण 
तथा पश्चिम की ओर जाते हुए उत्तर दिशा से निष्क्रमण किया जाय । इसी 
प्रकार सात्वती आदि से विपरीत क्रम पाञ्चाली में रहता है। दक्षिण द्वार 
से किया जाने वाला प्रवेश भी आभ्यन्तर कक्ष्या में स्थित पात्र के निकट ही 
होता है । यही प्रक्रिया अपसव्य प्रवेश में भी होती है । 

४३. अन्य विशेषताएँ भी वतलाते हैं-*एकीभूता? इत्यादि से । देश, 
काल एवं स्थितिवश पात्रों की समीक्षा से जो वेचित्र्यकृत प्राधान्य दिखे 
उसी के अनुसार नियम में सांकर्यं भी किय जा सकता है । इसी कारण मूल 
में “एकीभूताः कहा गया । अर्थात्‌ प्रधान का अनुगमन सवंत्र किया जाए । 

४४. इसी प्रकार प्रयोक्ता का परिक्रम दिखला कर अव प्रवृत्तियों का 
उपयोग वतलाते हुँ-'येषु इत्यादि से । जिन देशों में जो प्रवृत्ति हो उसी 
के अनुरूप रूपको में वृत्तियाँ भी रहे । अर्थात्‌ उसी देश के नायक के प्राधान्य 
द्वारा वे ही रूपक कवि के द्वारा निवन्धनीय एवं अभिनेता के द्वारा प्रयोज्य 
भी होना चाहिए । | 

४८-४६. आविद्वाङ्गहारं = आविद्ध अर्थात्‌ उत्कट अंगों का हरण जहाँ 
हो वह । 'आहव = संग्राम, जहाँ वीर. एक दुसरें को चुनौती देते हों ( आहु- 
यन्ते इति आहवः-व्युत्पत्ति के अनुसारः) । मणि, मन्त्र या औषधि के प्रयोग 

से रूप का परिवर्तन “माया' ( कहलाता ) है। सादृश्य के आधार पर 
हस्तलाघव द्वारा रूपान्तरण 'इन्द्रजाल' होता है । पुस्त= लकड़ी या मिट्टी 
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आदि से निर्मित आकृति या मूर्तियाँ। आविद्ध = स्त्रियों के कर्म तथा रूपों 
को :दिखलाने वाला होता है जिसे आगे वतलाएंगें । 

६०. 'डिमादि' चार रूपक उद्धत माने गये हैं ये भिन्न-भिन्न तो है 
ही; किन्तु इनका वर्ग वना कर विभाजन कर दिया गया है । इसी प्रकार शेष 
नाटकादि छः सुकुमार समझना चाहिए । नाट्य के अन्तरंग एवं उपकारक 
कक्ष्याओं के आधार पर उद्धत तथा सुकुमार नाव्य-प्रयोग होते हैं । 


६८. देश का प्रवृत्ति के क्रम से विवरण देकर अव उसी को आङि 
अभिनय के अंग रूप में दिखलाने के उद्देश्य से धर्मी का विवरण देना 
आवश्यक मान कर यहीं मुनि ने धर्मी का भी निरूपण किया । यह धर्मी दो 
प्रकार का होता है ( जिसका ना० शा० षष्ठ अध्याय ६।१० उद्देश्यक्रम में 
उल्लेख हैं ) लोक विषयक एवं नाट्यविषयक होने से द्विविध धर्मी हो जाता 
है । यह धर्मी नाट्यप्रयोग की भित्ति या आधार होता है । 


यद्यपि लौकिक धर्म के अतिरिक्त नाट्य में धमं नही होता। तथापि 
वह लौकिक प्रक्रिया में रञ्जनाधिक्य की प्रमुखता के आधार पर प्रयुक्त होने 


पर प्रयोग-च्यापारगत विचित्रता को लाता है इसी कारण ये लोक नाट्यधर्मी 
दोनों प्रभेद माने भी जाते हैं । 


६६-७०. जो जिसका स्वाभाविक भाव है--स्थायी या संचारी उनसे 
युक्त । स्त्री तथा पुरुष नाना हैं फिर भी जब ( भूमिका ) स्त्री प्रयोज्य हो 
तो उसकी प्रयोजिका स्त्री मानी जाएगी और पुरुषों में पुरुष । इस प्रकार 
का अभ्यास एवं चेष्टित ( काय-व्यापार ) जहाँ हो उसे 'लोकधर्मी कहेंगे 
क्योंकि उसमें लोक के धर्मों का व्यपदेश है। लोकवार्ता = लोकप्रसिद्धि । 
इसमें जो क्रिया ( या ) व्यवहार है उससे युक्त जो नाट्य है वह भी 'लोक- 
धर्मी । धमं तथा धर्मवान्‌ में अभेदोपचार (भी) होता है। काव्य के 
एवं नाट्यप्रयोग के भाग का लोकधमं पर आश्रय लेना या आधारितरूप 
'लोकधर्मी' समझना चाहिए जिसमें वैचित्र्य का योग या उद्घावना होती हो । 

७१-७२. अब नाट्यधर्मी का क्रमप्राप्त विवरण देते हैं-*“अतिवाक्यर 
इत्यादि से । अतिवावय-क्रियोपेतम्‌ = इसमें प्रमुक्त 'क्रिया' शब्द का अर्थं है 
कि इतिहास की यथावृत्त घटना का अतिक्रमण कर जो कथावस्तु के उपयुक्त 
इतिवृत्त की कल्पना की गयी है वही यहाँ 'क्रिया' है। सत्व - स्वभाव, 
भाव= चित्तवृत्ति । इनका अतिक्रमण करके. जो कवि-कल्पित चित्तवृत्तियाँ । 
जैसे स्वभाव का अतिक्रमण कर महारानी द्वारा संस्कृत में भाषण करना । यह 
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अभिनेय में नाट्यघर्मी हो गया है । लीलाप्रधान एवं मनोहर अंगहारों की 
प्रमुखता वाले अभिनय से युक्त नाट्य की 'लंक्षणानुसारिता भी ` नाव्यक्रर्मी 
है । जहाँ पुरुप अपने (सहज ) रूप में न रह कर स्त्रीभाव का आश्रय 
ले ले तो भी नाठ्यधर्मी हो जाता है। यहाँ "भवेत्‌ क्रिया के द्वारा 
ग्रन्थकार ने संभावना में लिङ का प्रयोग किया है जो समयनिप्ठता को 
दर्शाता है। यह सम्भावना रञ्जन के तथा कथावस्तु के लिये भी उपयोगी 
रहना चाहिए । 

७७. आसन्नवचन के अश्रवण तथा दूसरों के अश्रूयमाण का श्रवण आदि 
केवल यहाँ धर्मतः सम्भव है तथा सौन्दर्याधायक भी होते हैं। अनुक्त को 
आकाशभाषित के रूप में केवल अभिनेता मात्र श्रवण करता है। 

७५, नाट्यधर्मी की इसी बहुलता तथा व्यापक क्षेत्र को अनेक उदाहरणों 
तथा विवरणों से दिखलाने के .लिये यह विस्तार दिया गया है। शेल आदि 
पदार्थों का आवश्यकतानुसार अभिनेता जो प्रयोग करते हैं यह प्रयोग भी 
'नाट्यधर्मी' होता है ! 

५८. 'नृत्यते$वगम्यते' में नृत्त सदृश “विशाखागति' का प्रयोग सूचित 
किया गया है । यहाँ ललित अर्थात्‌ आवेष्टितादि करण से गृहीत वरतना तथा 
उत्क्षिप्त पद से चतुस्तालादि के द्वारा काल-विभाग भी सूचित होता है । 

5१. नाट्यधर्मी के व्यापकत्वं को दिखला कर उपसंहार में कहते हैँ 
'नाठ्यधर्मी' इत्यादि। नाव्यधर्मी में जो गति है उसमें हेतु है अंग अर्थात्‌ गीत, 
आतोद्य आदि तथा अभिनय । यहाँ अङ्गाभिनय पद में समाहार इन्दर के 
का रण एकवचन का प्रयोग हुआ है । राग = सामाजिक की प्रीति। 

८२-८३. अध्यायार्थं का उपसंहार करते हुँ एंवम्‌' इत्यादि से। यहाँ 
दो धर्मियों कें रहने से यद्यपि द्विवचन होना चाहिये फिर भी धर्मी पद में 
एकवचन के प्रयोग के द्वारा अभिनय में नाट्यधर्मी की प्रमुखता को दिखलाया 
गया है, क्योंकि लोकधर्मी इसी में समाविष्ट ( हो सकता ) है । युक्तयः = 
प्रबृत्तियाँ । अवशिष्ट अभिनय को सात्विक भावों के अभिनय तथा सामान्य- 
भिनय के प्रसंग में आगे कहा जायगा । (ना० शा० भाग ३, : अध्याय २४ में) 
अव जो 'वाक्य' वचा तथा जो तत्वतः धर्मी भी है उसके स्वरूप का अगले 
अध्याय में निरूपण किया जायगा इस कथन से यहाँ आङ्गिक अभिनय का 
उपसंहार करते हुए अध्याय समाप्ति को (भी) किया गया है । 
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१, आक्लचिक अभिनय के अनन्तर वाचिक का विशेष निरूपण आवश्यक 
है क्योंकि आक्लिक के विषय को प्रस्तुत करने या समपंण में आधारभूत यही 
वाचिक अभिनय होता है । वागभिनय--यहाँ 'वाचामभिनयः' से षष्ठी तत्पुरुष 
समास है ही नहीं किन्तु 'वागेवाभिनयः' विग्रह से कर्मधारय समास ही है । 
क्योंकि वाणी ही अभिनय है अर्थात्‌ रंगस्थल पर अभिनेता जो संवादादि 
बोलता है वही अभिनय । षष्ठ अध्याय में जिसका नाम मात्र उल्लेख हुआ 
था अब यहाँ उसी का स्वरूप विशेषतः प्रस्तुत करना है । अतः यहाँ लक्षणत्वेन 
अभिधान के कारण इसी का प्राधान्य समझना चाहिए । 

२. वाचिक के लक्षण में कारण वतलाने के लिये कहते हैं--वाचि? 
इत्यादि से क्योंकि वाणी नाट्यप्रयोग के अभिनय की तनु = आधारभूमि 
है। सकल प्रयोगों की आधार, गाने वजाने के लिये अनुग्राहक तथा स्वयं 
अभिनय स्वरूपा वाणी ही होती है। इसलिये जब वाणी से अभिनय होता 
है, तब ये अङ्गादि भी ( वाक्‌ सहित होकर ) अपने-अपने अर्थ को व्यक्त 
करते हैं । , 2 

३. वाणी उपयोगिनी होकर. विश्व की कारण है इसे 'बाडमयानि? 
इत्यादि से भी कहते हैं। यह वाणी 'चतुर्थगोपाय' अर्थात्‌ चौथे भाग में 
( पुरुषार्थ ) के रहने वाले मोक्ष की उपायभूता होती है । इस तथ्य का भी 
'संकेतित मिलता है। वाडूनिष्ठानि--अर्थात्‌ फलरूपा वाणी में जिसकी 
“निप्ठा अवस्थान है। इस प्रकार वाणी ही संसार की अवभासिका है 
तथा सभी की कारण है और वही निर्वाहिका (भी) है। वाणी ही 
सम्पूर्ण भूत है” ( वाग्‌ वे विश्वा भुवनानि ) इस श्रुति के अनुसार वाणी 
ही समग्र जगत्‌ का कारण है क्योंकि विश्व शब्द का विवत है तथा यह वाणी 
ही अर्थ के रूप में विवतित होती है । इसी तथ्य को भतं हरि ने वाक्यपदीय के 
ब्रह्मकाण्ड में विस्तार से दिया है। ( इसके उद्धरणात्मक अंश ११२१, १२४ 
'तथा १२६ को पाद टिप्पणी में देखना चाहिये । द्र० ना० शा०, भाग २ पृष्ठ 
२०१ ) । यह सर्वाकार है इसी कारण इतिवृत्त को नाट्य का शरीर भी 
आगे कहा जायगा ( द्र० ना० शा० अध्याय २१।१ ) क्योंकि इतिवृत्त भी 
वाङ्मय ( रूप वाला ) होता है । 
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४. इस वाचिक के अंग ( विभिन्न ) शास्त्रों में प्रसिद्ध नामाख्यातादि हैं 
जिनका अगली कारिका से शिक्षार्थ विवरण आरम्भ करते हैँ- नामाख्या- 
तादि' । यह शास्त्र योग अर्थों के द्वारा तथा शब्दरूपसोन्दये से होता है, 
जिसके विभाग युक्त (अंग ) हैं ये ही नामादि। नाम-जँसे 'मदनरिपु' 
शब्द यह संज्ञावाचक है किन्तु श्वृंगार के प्रसंग में इसका प्रयोग वज्यं है । 
क्योंकि जो मदन का रिपु हो श्वज्भारी कैसे होगा । इस प्रकार व्यावहारिक 
दृष्टि से यहाँ अनौचित्य है। नाम.की तरह आख्यात-( क्रिया ) का भी 
वेचित्र्याधान की स्थिति में ही प्रयोग इष्ट है। यथा कुमारसम्भव में--- 
“स्मरसि स्मर मेखलागृणैरुत गोत्रस्खलितेषु वन्धनम्‌' ( कु० ४८ ) । 

यहाँ स्मरसि' पद वँचित्र्य का आधायक है। उपसगे भी प्रकृत अर्थ 
से योग रखे तो प्रयोज्य होता है अन्यथा होने पर नहीं । यथा--अस्त्रैस्ता- 
वन्मुहुरुपचितंदृंष्टिरालुप्यते मे' ( मेघदूत ३०।४२ ) यहाँ 'उपचितेः में उप 
उपसगं के कारण अर्थाधिक्य द्योतित होता है । इसी प्रकार उपसर्ग पद से ही 
कर्मप्रवचनीय का भी उपलक्षण समझना चाहिए । निपात का उदाहरण-- 
'ह हा हा देवि धोरा भव' इत्यादि पद्य जहाँ 'हहा' हा' से तीव्र खेद की 
अभिव्यक्ति को साधा गया है। तद्धित का उदाहरण है .रघुवंश का पद्य 
'शात्रवञ्च पपुर्यशः ( ४४२ ) यहाँ अण्‌ प्रत्यय से ग्रासी कृत या गुणीकृत 
यश को ग्रहण करना व्यक्त किया गया है। समास का उदाहरण है 
“मध्ये गङ्गायमुनम्‌ अनु यहाँ समास के कारण एकार्थीभावगत वैशिष्ट 
दिखलाया गया है। सन्धि का उदाहरण है--'भवतोया' यहाँ भवतो+या 
सन्धि है जिसकी एकपद सी प्रतीति होती है। विभक्ति सुप्‌ तथा तिङ्‌ हैं 
जिनसे कारक शक्ति और लिङ्ग आदि का उपग्रह उपलक्षित होता हे । 
यथा--'पाण्डिम्नि . मग्नं वपुः ( विद्ध० भ० २।२१) इसमें शरीर को 
मञ्जनक्रिया का कर्ता वतलाया हे तथा उस कतृत्व के अधीन शरीर 
पाण्डुत्व का आधार हो गया है यह द्योतन अतीव रजनकारी है। क्रिया का 
उदाहरण है--'्रस्तं कुलात्तं जगत्‌ यहाँ ग्रस्तं पद का उपन्यास है न कि भृक्तं 
का । यद्यपि ग्रसति पद से भक्षण मात्र परिभाषित किया है तथापि यह 
ग्रास्तातिशय है कुलान्त के विषय में । इस प्रकार कविता के वाचक शब्द को- 
जो काव्यरूप होते हैं--विभक्त करके यहाँ इस प्रकार दिखलाया गया है । 


३७. छन्द नियत अक्षरों वाला होता है जिसमें अक्षरों ( या मात्राओं ) 
का नियम रहता है ( अर्थात्‌ गुरु, लघु आदि का नियम होता हैं) इसके 
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विपरीत चूर्णपद होता है जहाँ अक्षर एवं संख्या का नियम नहीं हो । अर्थ की 
अर्थात्‌ श्यृगार या वीरादि उनकी अपेक्षा से जहाँ अक्षर निवद्ध हों, यह 
पाठ्य होता है, अतः गद्य कहलाता है । । - 

३८. यति विराम तथा छेद =यति के द्वारा किये गये पद विभाग 
इनसे युक्त । प्रमाणनियतात्मकम्‌-पाद की संख्या के प्रमाण के अनुसार 
जिसका स्वरूप नियत = निवद्ध है ऐसा पद “निबद्धपद' कहलाता है । 

३६. छन्द का लक्षण आरम्भ करने के लिये उसके स्वरूप को वतलाते 
हुँ--“एबम्‌? इत्यादि से । वणं गुरुत्व से एवं लघुत्व से युक्त विशिष्ट वर्णरूप 
जो चार पादों से युक्त हो-पद्य है । यह पद्य पादों से निमित होता है । गद्य 
तथा पद्य दोनों ही निगदनीय अर्थात्‌ उच्चारणीय होते हैं तथापि गद्य ही इस 
नाम से व्यवहार में प्रचलित है । 285: 

४३-४६. एक अक्षर से आरम्भ कर २६ अक्षरों तक के पाद वाले 
उक्ता से उत्कृति तक “छन्द होते हैँ । जिनके चारों पाद तुल्य लक्षण वाले हो वे 
'सम” कहलाते हैं तथा जो प्रथम एवं तृतीय या द्वितीय एवं चतुर्थ पादो में 
सम हों वे 'अर्धसम' तथा चारों पादों में अतुल्य लक्षण वाले पाद हों तो उन्हे 
“विषम' छन्द कहते हैं । 

५०. ये छन्द हैं तथा इनके ये आगे भेद हैं। प्रश्न-इनके ये भेद कसे हो 
जाते हैं ? उत्तरःप्रस्तार में जो योग-युक्ति है उससे भेद बनते हैं जिसे आगे 
बतलाया जाएगा । 

५१. यद्यपि एकाक्षर से आरम्भ होने वाले पादों के छन्द होते हैं किन्तु 
भरतमुनि ने उन्हें छोड़ कर छः अक्षरों वाले पाद छन्दः से ही विवरण आरम्भ 
किया है तथा प्रस्तरभेद भी दिये हैं। इसका कारण है काव्यो में तथा शास्त्र 
ग्रन्थों में इन्हीं छन्दों की प्रयोगं बहुलता तथा प्रयोग योग्यता रहना । दुसरा 
कारण है इनके लक्ष्य में प्रयोग या उदाहरण की विरलता, फिर भी शास्त्रज्ञान 
की पुर्णता के लिये निरूपयेगी भी इन प्रकारों का उध्ययन वेद की तरह किया 
जाना उचित है । ह 

५२. 'बृत्तानिः इत्यादि के द्वारा भरत मुनि संख्या आदि को स्वकण्ठ से 
पढ़ते है । 

@ नाट्यशास्त्र में पद्य १०१ के पश्चात्‌ प्राप्त अधिक एवं प्रक्षिप्त पद्चों को 
मुल तथा हिन्दी व्याख्या सहित यहां दिया जा रहा है। सौकयं के लिये इनमें 
क्रम संख्या लगाई गयी है जो अन्य संस्करणों में भी ( मिलती ) हैं। 

२६ ना० शा० द्वि० 
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१पुतेषा छुन्दसाँ: भूयः ` प्रसारविधिसंश्चयस्‌ । 
- लछक्षणं ` सम्प्रवच्यामि. ` *नष्टसुद्दिट्में. च॥ [ १ ] 
प्स्तारोऽच्रनिर्दिष्टो मात्नोक्तश्च  तथेवहि । 
द्विको रलादिति वर्णोक्तो सिश्वी चेत्यपि. 'मान्निकौ.॥। [ २] 
“गुरोरघस्तायाद्यस्य प्रस्तारे लघु. विन्यसेत्‌ । 
अग्रतस्तु . सम्पदेया रुरुवः पष्ठतस्तथा॥ [ ३ ] 
„ अवश्मैं इन्हीं छन्दों की प्रस्तारविधि का अनुसरण कर नष्ट और उदिष्ट 
के लक्षणों को वतलाता हूँ । [ १ ] 
प्रस्तार दो. प्रकार का ( से ) होता है ( एक.) अक्षरों के निदेश से होने 
वाला ( वाणिक प्रस्तार) तथा (दो) मात्राओं से उक्त ( या मात्रिक 
प्रस्तार ) । इसका उदाहरण है-वर्णो की संख्या आदि के नियम से जो द्वित्व 
संख्या के परिमाण वाले ( ह्विकी ) गुरु तथा लघु ( रलौ ) हैं वे मात्रिक हैं 
` प्रथमं गुरुभिर्चणे लंघुभिरत््तवसानजम्‌। 
वृत्तन्तु स्च्छुन्द्स्सुः प्रस्तारविधिरेच तु॥ [४] 
गुर्वंधस्ताह्लघु न्यस्य तथा ह्विद्वि -यथोदितम्‌ । 
न्यस्येत्‌ प्रस्तारमार्योऽयमत्षरोक्तस्तु नित्यशः ॥ [ ५ ] 
` सात्रासंख्या -विनिर्िष्टो 'गणो  मात्राचिकह्पितः । 
मिश्रौ .र्लाविंति विज्ञेयौ ` पृथक्‌ कचयविभागतः ॥ [६ ] 
“मात्रागणो गुरुश्नेव `छघुनी चेच लक्षिते" । 
आर्याणां चु! चतुमांत्रा प्रस्तारः परिकल्पितः ॥ [ ७ ] 
( अर्थात्‌. मात्राओं की गणना में उपयुक्त हैं । ) ये ही एक दूसरे को मिला कर 
अधिकृत हो तो मिश्च हो जते हैं । [ २ ] 
प्रस्तार के उपाय की स्थिति इस प्रकार है कि प्रस्तार के समय आद्य गुरु 
के नीचे लघु का विन्यास करे फिर उसके आगे गुरु रखे इसके नीचे लघु रख 
कर आगे और पीछे गुरु रखे। इन अक्षरों तथा मात्राओं के प्रस्तार में प्रथम 
१. एवं तु--क०॥ २. नष्टोद्दिष्टं तर्थंव च--क०। ३. समानोक्त 
तर्थव चक, समात्रोक्तस्तथैव च--क ( ड)। ४. मातृका--क० । 
५. इमौ श्लोकौ न दृश्येते--क० पुस्तके । 
६. छन्दस्य--क० । ७. विभागशः--क० । ८. मात्रे ढे गुरु विजयं 
लध्वेका तु भ्रकीतिता-क (भ०)॥ &. लघुनीति च--क० (प. ) । 
१०. विलक्षितैः--क० ( प°.) ११. स चतुमत्रि प्रस्तारे गण इष्यते--क० । 
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भेद सर्वे गुरु का और अवसानज अर्थात्‌ अन्तिमं भेद सर्वलघु' का हो 
जाता है । यही सभी छेन्दो की अक्षरों से होने वाली प्रस्तार-विधि है 
आशय यही कि प्रथम भेद सव गुरु का होगा तथा गुरु एवं लघु के 
विन्यास का क्रम तव तक आगे करता चले जब तक सर्वे लघ का पाद न वन 
जाए । [ ३--५ ] १ 
मात्रिक छन्दों में मात्राओं की संख्या के अनुसार गण का निदेश रहता. 
है । अतः इसमें मात्राओं की कल्पना करके अलग-अलग लक्ष्यों के विभागों 
से 'द्विको ग्लौ एवं मिथ्रौ ग्लौ' सूत्र का उपयोग करे। क्‍योंकि मात्रा गण 
एक गुरुया दो मात्रा और दो लघुया दो मात्राओं से लक्षित होता हे । 
आर्याओ में प्रस्तार चार मात्रा का होता है । [ ६-७ ] 
१गीतकप्रभ्हतीनान्तु - पज्चमात्रो' रणः स्खतः। __ 
चैतालीयं पुरस्क्कत्य पण्सात्राद्यास्थेव च॥ [ ८ ] 
व्यक्तरास्तु च्रिका ज्ञेया लघुयुर्वक्षरान्विताः* । | 
मात्नागणविभागस्तु गुरुलध्वच्षराश्रयः ॥ [ ९ ] 
०अन्त्याद्‌ द्विगुणिताद्‌ रूपाद्‌ {द्विद्विरिकं युरो हरेत्‌ ° 
द्विगुणाश्च रघोः छुत्वा संख्यां पिण्डेन “योजयेत्‌ [ १० ] 
आद्यं सचंगुरु . ज्ञेयं वृत्तन्तु समसंज्ञितम्‌\। 
कोरे तु सवलछध्वन्त्यं मिश्चरूपाणि सवतः ॥ [ ११ ] 
दत्तानां तु समानानां संख्या संयोज्य तावतीम । 
राश्यूनामरधोविषंमां समासादभिनिर्दिशेव'' ॥ [ १२] 
गीति आदि में प्रस्तार पांच मात्राओं का होता है और वेतालीय आदि 
छन्द में छः मात्राओं का होता है। लघु एवं गुरु अक्षरों से युक्त तीन-तीन 
अक्षरों के वर्ग को 'त्रिक समझना चाहिये। [ यह त्रिकादि व्यवस्था छब्बीस 
अक्षरों तक के पाद वाले वणिक छन्दों में रखी जाती है ] इसी प्रकार गुरु एवं 
लघु अक्षरों के. आधार पर मात्रिक छन्दों का ( भी ) गणविभाग होता 
है। | ८-९ | 
१. गीतिका--क ( भ० ) । २. पञ्चमात्रस्तथेष्यते-क०। ३. त्र्यक्षरस्तु- 
क ( न० )। ४. राश्रयाः--क (न°), । ५. आद्यात्‌-क ( भ० ) | 
६. ऊध्व॑-क ( उ), । ७. भवेत्‌--क°० (ड), । ५. निहिशेत य 
क०। ९. संथितम्‌--क ( ङ), | १०. कोर्श-क०। ११. समासादपि 
नि्द्शित्‌--क ( भ० ), समासादिति निदिशेत्‌-क ( ड ) ! 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


४५२ 3 नाट्यशास्त्र 


संख्या को द्विगुणित करे तथा द्विगुणित करने के पश्चात्‌ उस संख्या के 
अन्तिम द्विगुणित रूप वाले गुरु से एक निकाल दे । इसके पश्चात्‌ लघुस्थ 
द्विगुणित संख्या को पिण्ड रूप में ( महायोग के रूप में ) एकत्र कर जोड़ 
दें । [ यही उद्दिष्ट क्रिया है। ][ १० ] 
सम संख्या के सम संज्ञक वृत्त को आदि पाद को सवे गुरु से युक्त और 
अन्तिम को सर्व लघु वाला समझना चाहिए । कोश अर्थात्‌ मध्यवर्ती सभी 
पादों में मिश्र रूप रहता है अर्थात्‌ सर्वादि और सर्वान्त पादों के मध्यवर्ती 
पादों में गुरु लघु मिश्रित. रूप में होते हैं । [ ११] 
समान ( संख्या बाले ) वृत्तो की समास अर्थात्‌ जोड़ी गयी संख्या को 
उतने प्रकार से जोड़ लें । इसी तरह समान जोड़ी हुई संख्याओं में अधंविषम 
संख्या वाले छन्दो में एक राशि को घटा कर वतलावे । [ १२ ] 
एकादिकां तथा संख्यां छन्दसो विनिवेश्य तु' । 
यावत्‌ पूर्णन्तु पूर्णेन पूरयेदुत्तरं' गणम्‌ ॥ [ १३ ] 
ध्समानां विषमाणां च संगुणय्य तथा स्फुटम्‌" । 
राश्यूनामभिजानीयाद्विपमाणां ५ समासतः ॥ [ १४ ] 
एवं कृत्वा तु सर्वेषां परेषां पूर्वपरणम्‌' । 
<क्रमाञ्ञेघनमेकेकं प्रतिलोमं  चिसजयेत्‌॥ [ १५ ] 
सर्वेषं छन्दसामेव छध्वत्तरविनिश्चयम्‌ । 
जानीत समबृत्तानां. संख्यां सङ्केपतस्तथा ॥ [ १६ ] 


संख्या के ज्ञान के उपाय को दिखलाते हुए कहते हैं कि छन्द की 
एकादिक संख्या का क्रमशः निवेश कर के जब तक पुरा नहीं हो तब तक पूर्व 
पूर्व गण से उत्तरवर्ती ( उत्तर ) गण को पूर्ण करे । [ १३ ] 

इस प्रकार सम एवं विषम मात्राओं की संख्या को स्पष्ट रूप से गुणन 
कर समास अर्थात्‌ जोड़ लगाने के पश्चात्‌ विषम वृत्तों की राशि को घटा दे 


१. च-क०। २. तावतोऽन्तरं-क (च°०)। २. समार्धे--क. 
( न° ); ताञ्वार्धेविपमाणां तुक ( भ० ) । ४. संख्यां कृत्वा तु तावतीम्‌- 
क ( न० ); संख्यां. संयोज्य तावतीम्‌--क ( ढ० )। ५. मभिजानीत-क 
( न° ), मभिजानीते-क (ढ़ )। ६. कुर्यात्‌ तु सर्वेषां--क ( ड), । 
७. पूर्व पूवस्य पुरणम्‌--क ( ड ), । ५. नैधनादेक्रमेकं तु--क०। &. प्रति- 
लोम्यक्रियात्मकम्‌-क०। १०. छन्दसां न्यस्य--क०। ११. व्याससङ्क्षे- 
पतस्तथा--क ( भ० ); संख्या चाङ्गं समासतः-क० । 
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तो भेद संख्या प्राप्त हो जाती है । | इसे ( छन्द के भेद में ) कितने भेद है 
इसे जानने की विधि या “एक इयादि लगक्रिया! कहते हैं ]1 [ १४] 
इस प्रकार सभी स्थानों पर उत्तरवर्ती संख्या को पूर्ववर्ती संख्या से 
पूरण कर क्रमशः अन्तिम संख्या में एक-एक को विपरीत प्रक्रिया के द्वारा 
विसजित कर हटा दें 1 [ १५] 
इस प्रकार समवृत्त नामक सभी छन्दों के लघु अक्षरों को तथा उनकी 
भेद संख्या को संक्षेप में ठीक से समझा जा सकता है [ १६ ] 
*वृत्तस्य परिमाणन्तु हवित्वाऽधेंन यथाक्रमम्‌ | 
न्यसेज्ु तथा ` सैकमत्तरङ्गु चात्यथः॥ [ १७ ] 
एवं विन्यस्य वृत्तानां न्टोिष्टविभागतः ।' 
अगुरुलष्वच्तराणीह सवच्छुन्द्सु ` दुर्शयेत्‌ ॥ [ १८ ] 
नष्ट को दिखलाते. हैँ- वृत्त के परिमाण अर्थात्‌ सम्पूर्ण भेदों को आधा 
कर क्रमशः एक लघु तथा एक गुरु को रखे। इस तरह-विन्यास कर नष्ट एवं 
उद्दिष्ट प्रक्रिया के द्वारा सभी छन्दों में गुर एवं लघु अक्षरों को दिखला 
दं । [ १७-१८ ] ४ 


लक न नयम क्तता 
१. वृत्ताध--क०; वृत्ताक्षरनिर्माणं--क. (द०); वृत्ताङ्ग-क (ङ) । 
२. छित्वार्धेन गुरु न्यसेत्‌--क (ङ)। | 
३. लघ्वादीनि गुरूप्यस्मिन्नक्षराणि नियोजयेत्‌ु--क० गुरुलध्वक्षरानिह 
सर्वं छन्दसु दर्शयेत्‌--क (ङ०)। ` - काठया ६ 
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षोडश अध्याय 
(वृत्तविधान) : 

१. जैसा कि पिछले अध्याय में वतलाया है कि--'अक्षराणि निवेशयेत्‌ 
इत्यादि । उसी अक्षर-निवेश को श्रव्यताः के लिये : रसायन बनाने के उद्देश्य 
से छन्दों के विभाग को दिखलाने का उपक्रम्‌ .करते हैँ-: छन्दास्येबम्‌! 
इत्यादि के द्वारा । इन छन्दों से ( जिन्हें पुवे अध्याय में दिखलाया था ) 
बने हुए वृत्तो का-जिनका नाव्य में प्रयोग अभीष्ट है--लक्षण, बतलाता हूँ । 
ये वृत्त कौन है? जिनमें गुरु तथा लघु के नियम के कारण श्रव्यता का 
आधान हों. ऐसे वृत्तो को.। 'वृत्त' पद में अधिकरण में 'क्त' प्रत्यय हुआ है । 
[ अतः जो सुनने या सुनाने के योग्य हों चे 'वृत्त' होते हैं ] 

२. अव छः अक्षरों वाले छन्द से आरम्भ कर २६ अक्षरों वाले उत्कृति 
पर्यन्त छन्दो का ( जो प्रयोग योग्य हों। इस तथ्य को पिछले अध्याय में 
दिखलाया जा चुका है अतः अव उसी ) का उपक्रम करते हैं | 'गायत्र'= 
गायत्र्या एव गायत्रम्‌ । यहाँ तेन निव््तम्‌' से अण्‌ प्रत्यय किया गया है। 
अतः गायत्री से जो सम्पन्न है वह गायत्र है। इस अध्याय में भरतमुनि ने 
त्रिक ( या तीन गुरु लघु ) के अनुसारी कुछ छन्दों के लक्षण कहे हैं तथा 
अन्य आचायों ने गण के आधार पर लक्षण कहे थे । अतः यहाँ दोनों ही प्रकार 
का पाठ विचारार्थं के लिया गया है। ( जब कि अर्थ उनका एक ही है) । 
[ यहाँ यह्‌ ध्यान देने योग्य है कि पिङ्गलाचार्य के पूर्व छन्दो लक्षण गुरु, 
लघु की गणना के निर्देश पर प्रचलित था, गणों के आधार पर नहीं । 
इस प्रकार यहाँ दोनों ही रूप में प्राप्त लक्षण हमारे द्वारा भी पाठान्तर 
आदि के साथ संगृहीत कर लिये गये हैं ] 

१५. सिहलेखं वृत्तम्‌ = सिंह के नखों से कुरेदने के समान घट रही है 
या सिंहलेख वृत्त ( छन्द ) सी हो गयी है । 

२६. मय्रुरसारणी-मयूरीभिः सारी गतिविशेषो यस्यास्तादृशी । यद्वा 
मयूरवद्‌ सारो व्याकोचमस्याः॥ , 


अर्थात्‌ मयुरी के सदृश गति या मयूर के समान विकसित या फैला 
हुआ स्वरूप जिसका रहे ऐसा छन्द । 
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२८. दोधकवृत्तम्‌-दोधकेन मन्दं मन्दं गीयमानं वृत्तम्‌ दोधकवृत्तम्‌ । 
अर्थात्‌ दूध दुहने की तरह मन्द मन्द जो गाया जाए ऐसा छन्द । 

३४. उपेन्द्रव््ा--उपेन्द्र का वस्त्र जिसमें उपमान हो ब्रह । यहाँ मत्वर्थीय 
अच्‌ प्रत्यय कर उपेन्द्रवच्त्रम्‌ पद .वना ।, उपेन्द्रवञ्जम्‌' में - उपमितःःसमास 
है। (नायिका के स्मित एवं 'कान्ति से ) इन्द्रधनुष सदृश वर्णो का 
वैचित्र्य ( सम्मिश्रण भी ) जहाँ हो ऐसी । इन्द्र धनुष में (भी) वर्णो का 
वैचित्र्य है तथा नायिका में ( स्वयं के ) वणे की विचित्रता है ही । 

४३. तोटकवृत्तम्‌ = तोटक = छेदक को वृत्तं चेष्टितं तथां तोटक नामंक 
वृत्त (छन्द) ४7 5४४४२ | हाए फिर WUE TENE 

७४. नान्दीमुखी--नान्दी पाठ के समय' बजाए जाने वाले *दन्दुभि वाद्य 
की तरह जिसका ( विस्तीणे या वकवासी ) मुख हो ऐसी ॥ 

१२०. यहाँ 'नानावृत्त-समुद्भवाः' ' कहने का उद्देश्य ( आशय ) यह है 
कि समवृत्त छन्द के पद्यो के लक्षण की पृथक्‌ पाद में पृथक्‌ कर समता या 
विषमता का विद्वान्‌ स्वयं 'ऊह' या तकंना करें । ` २.3: 

१२१. दो सम = प्रथम और. तृतीय तथा: द्वितीय और चतुर्थ येः दो पाद 
सम रहें । प्रथम द्वितीय तथा तृतीय चतुर्थ: ये. दोनों पाद विषम रहे । यहाँ दौ 
पद वीप्सागर्भ है अर्थात्‌ दो दो वार कहना इष्टहै।..: $7 "रहि 

२३. सिद्धम्‌ = अर्थात्‌ लक्षित या जिसका “लक्षण किया गया है । 
सावंपादिकम्‌ = सम्पूर्णं पाद में. यह लक्षण रहना. चाहिए। छद = पादों का 
विभाग या यति । & भु 

. १३७. सगुबेन्तः = गुरु जिसके अन्त में- रहे ऐसा गण अर्थात्‌ सगण 
तथा सर्वलघु अर्थात्‌ नगण या त्रिक के अन्त स्थित गुरु वर्ण । प्रथम अक्षर 
के पश्चाद्वर्ती चतुर्थ अक्षर से आगे वाला या पूर्वे में लघु यकार भी इष्ट 
नहीं होता अर्थात्‌ इनका प्रयोग नहीं रहना चाहिए । 

१४४. हतशोभानि =काव्यों में प्रयुक्त नहीं होते, व्यर्थं या शोभाहीन 
होने के कारण । अर्थात्‌ पाठ्य काव्यों में गीत का प्रयोग नहीं होता । 

१५५. गीतों में पट्यमानता का अभाव होता है तथा वृत्तों में श्रव्यता 
की अपेक्षा नहीं होती । गीत में केवल लय एवं तालों की योजना के लिये 
अर्थ-साम्य का विधान होता है, अतएव गीतों में मात्रा एवं वर्णों के नियम 
का आश्रय या अनुसरण किया जाता है । अतः गीतों में ही ऐसे वृत्तो की 
योजना की जाए तो पाठ्य के उपयुक्त वृत्त न हों । ॥ 
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१७७, मात्रावृत्तों की संख्या ज्ञान के लिये बतलाते हैं--'सर्वेषमित्यादि 
से। विकल्प के द्वारा पूर्व में जो संख्याभेद किया था. उसका उत्तरवर्ती 
संख्या के साथ गुणन "करने पर जो पिण्डीभूत संख्या हो उसे दिखलाये । 
इनमें समसंख्या के : पांच और विषम के चार भेद होते हैं। षष्ठ के दो 
तथा द्वितीयाधे में एक भेद, अष्टम में भी एक ही भेद होगा। इस प्रकार 
यहाँ पूर्व अङ्कु से उत्तर अङ्कु का गुणन करे तथा उससे अन्य अंक का तो इस 
प्रकार सोलह भेद हो जाते हैं। जैसे चार का पांच से गुणन करने पर २० 
तथा वीस को चार से गुणन करने पर-( २०%४= ५० ) अस्सी होते हैं । 
फिर अस्सी में चार का गुणा करने पर ( ५० » ४८ ३२० ) तीन सौ वीस 
हो जाते हैं इसी प्रकार-आगे भी ये वढ़कर- ३२ लाख ८ हजार २० कुल हो 
जाते है इसका संकलन निम्न श्लोक में इस प्रकार हैः-- 

“आर्या शतसहस्राणि ज्ञेया ह्ोकान्नविशतिः ।” 
अष्टौ. सहस्राणि तथा विशतिश्च प्रमाणतः ॥ 


१७६. 'काव्यवन्धाः इत्यादि के द्वारा वृत्तों का उपसंहार करते हुए 
अग्निम अध्याय गत लक्षण, गुण आदि का संकेत किया गया है। यहाँ काब्य 
को एक निर्माण वस्तु दिखाला कंर यह दिखलाया गया है कि यदि प्रासाद का 
निर्माण करना हो तो प्रथम उसमें भूमि की अपेक्षा होगी इसी प्रकार काव्य 
के निर्माण में आधारभूत छन्दों की ( भूमि की तरह ) विधि होती है। यह 
काव्य में आधार होने से भित्ति स्थानीय माना जाता है, तव इस भित्ति पर 
लक्षणादि की योजना एवं गुणादि का निवेश चित्र कर्म तथा पच्चीकारी 
के समान होता है । इसके वाद इस काव्य प्रासाद में झरोखो के समान 
दशरूपक का विभाग, प्रयोग के निरूपण के तुल्य काकु, स्वर आदि वाचिक 
का स्वरूप कहा जा रहा है। इस वाचिक अभिनय के क्रम में वृत्तों का 
विधान यहाँ दिखलाया गया । यद्यपि रूपक निर्माण की वेला में परिपक्व 
रज्ञा के सहृदय को क्रम प्रतिभास नहीं होता फिर भी अपोद्धार वृद्धि से 

उसकी कल्पना की जाती है। प्रवन्धनिर्माण के समय युक्त या उचित 
अभ्यास की सम्पत्ति अर्थात्‌ अभिनय के लिये आधार तैयार करना । इसी 
को क्रम कहा गया है। इस क्रम का उल्लंघन कर नाटकादि का निर्माण 
करने पर वड़ी हानि या प्रमाद या स्वाच्छन्ध हो जाता है--क्योंकि सभी 
रूपक रचयिता जन कालिदास की 'तरह नहीं होते। इसके अतिरिक्त 
इनका प्रतिभा के अंगभूत ज्ञानातिशय को भी पूर्वजन्म में किये गये 
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अभ्यास से उत्पन्न संस्कार पाटव से ही उत्पन्न समझना चाहिए । आचारय ने 
कहा भी है कि 

महाकवीनां पदवीमुपात्तामारुरुक्षताम्‌ । 
नासंस्मृत्य पदस्पर्शान्सम्पत्सोपानपद्धतिः ॥ 


“काव्य निर्माण से उपात्त महाकवियों की पदवी पर आरोहण करने 
को भावना रखने वाले व्यक्ति .जब तक. पदों का स्पश नहीं करेगें तब 


तक “सोपानपद्धति' पर आरोहण का क्रम सम्भव केसे होगा या सम्पन्न नहीं 
होगा ।' 


— गड = 
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( काव्यलक्षणादि ) 


१-४. पूर्व अध्याय में छत्तीस लक्षणों से युक्त 'काव्य रचना' की बात 

( अध्याय समाप्ति के साथ ) कही गयी थी। यहाँ यह प्रश्न है कि गुण, 
लंकार तथा रीति का काव्य में आधान प्रसिद्ध है, किन्तु काव्य में लक्षण 

भी होते हैं यह ( अति ) प्रसिद्ध नहीं। व्यवहारों से तो 'पुरुष को लक्षंण, 
गुण एवं अलंकारों से सम्पन्न होना उपयुक्त माना गया है परन्तु पुरुष की 
तरह काव्य में लक्षणादि का व्यवहार समुचित नहीं हो सकता । वयोंकिः 
पुरुष शरीरधारी होता है, अतः शुभाशुभ लक्षण शरीर में होते है तथा 
अलंकारों से उसकी शोभा बढ़ती है। किन्तु काव्य के निर्माण या अनुभूति 
के समय लक्षण की गणना नहीं की जाती । दृण्डी ने भी ( इसी कारण ) 
काव्य की शोभा संवर्धक धर्मों को 'अलङ्कार' कहा है तथा गुणों के मध्य 
प्रसाद आदि को वतलाते हुए यह सूचित किया कि गुण एवं अलङ्कारों का 
विभाग करना कठिन ही है । इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि 
गुण चिन्मय आत्मरूप होकर श्वुद्धारादि रसों में अवस्थित होने के कारण 
शृङ्गार में उन्हें लक्षित करना पड़ता है। जो पद काव्य के शब्द एवं अर्थ 
गत शरीर में पृथक्‌ सिद्ध हो वही लक्षण है । प्रकृत में अलंकारों से युक्त 
काव्य भी लक्षणों के बिना शोभित नहीं होता । इस प्रकार यह स्पस्ष्ट है 
कि गुण, अलंकार तथा लक्षण में भेद निश्चित है। इस भेद का प्रतिपादन 
विश्लेपणात्मक पद्धति से न्यस्त प्रक्रिया के द्वारा किया है जिससे कवि प्रतिभा 
में भासमान वस्तु भाषा में प्रकट की जाती है तथा उसका काव्य के पाठक 
या सहृदय दर्शक को वोध होता है । परन्तु लक्षण एवं अलंकारों में भेद के 
प्रतिपादन का उद्देश्य काव्यरचना - एवं काव्यगत रस के आस्वादन को 
सरवंगम्य या सरल वनाना है । 

लक्षण वह अर्थ है जो कविव्यापार की प्रकटीकरण प्रक्रिया से ऐसे 
विलक्षण आनन्दप्रद रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है कि वही अर्थ 
अपने सामान्य रूप से भिन्न ज्ञात होकर ( अपने ) विलक्षणरूप में रस का 
विधायक अंश वन रसानुभव को उत्पन्न करने में सहायक होता है। लक्षण ही 
रसात्मक काव्य को अरसात्मक काव्य से पृथक्‌ या भिन्न बनाता है । 
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इसे इस प्रकार समझें कि--गुण तथा अलंकार दोनों हो शब्दार्थ से 
सम्बद्ध होते हैं परन्तु लक्षण पूर्णतः कवि व्यापार से संलग्न होता है, क्योंकि 
कवि के प्रयत्न से ( ही ) काव्य में शब्दार्थगत वेचित्र्य का आधान होता है। 
यह्‌ जिस प्रयत्न से होता है वह समग्र प्रयत्न “लक्षण! ही हैं। इसी के कारण 
काव्य कविकर्म कहा जाता है । आचाये अभिनवगुप्त ने इसे एक उदाहरण 
देकर समझाया कि. 'पुष्टताः शरीर का गुण है परन्तु जव यही सुन्दरी के 
स्तनों में रहे तो वह स्तन का लक्षण वन जाता है और वही कटि में रहे तो 
सुन्दरी का कुलक्षण वन जाता है । इसी तरह एक प्रकार से कही जाने वाली 
वस्तु उसी क्रम में रसोचित विभांव कें लप में प्रकट हुई तो वह 'लक्षण' है । 
इसी कारण गुण एवं अलंकार ऐसे लक्षण से स्वतः भिन्न हो जाते हैं । _ 

- इसी प्रकार कवि व्यापारं के वंल से लौकिक वस्तु का भी काव्य में 
अलौकिक स्वभाव में प्रकट होना लक्षण कहलाता है। इसीलिये लक्षणों के 
आंश्रयण के विना काव्य में अलङ्कारो को स्थाने नहीं मिल सकता । इस 
प्रकार अर्थालंकारों के वीजभूत एवं कथा शरीर में विचित्रता (को) प्रदान करने 
वाले वक्रोक्ति-रूप सम्पन्न संमंस्ते चमत्कारो का 'लक्षण' शब्द से व्यवहार किया 
जाता है। लक्षण गुण एवं अलङ्कारों की अपेक्षा न रख कर स्वयं अपनी ही 
महिमा से प्रोद्भासित होते हैं तथा महापुरुष के शरीर में विद्यमान पद्मादि 
रेखाओं से सुलक्षण की तरह काव्य में सोन्दये का आधान करते हैं । रत्नखचित 
आभरण से जैसे नायकादि का सौन्दर्यं शोभित नहीं होता वही स्थिति अलंकारों 
के विना की है कि जिससे काव्य की सौन्दये शोभा हो सके गुण भी धैर्यादि 
की प्रवृत्ति से द्योतित होकर शोभित होता है । इसी प्रकार ( गुण भी ) काव्य 
गत शब्द तथा अर्थ की रचना के आश्रय में स्थित रहता है। परन्तु जैसे 
लक्षणहीन पुरुष सुन्दर शब्द से अभिहित नहीं होते, ठीक उसी तरह प्रौढ़काव्य 
अपने कथा शरीर, गुण एवं अलक्कारों से प्रोज्वक होकर भी नीरसता की स्थिति 
में प्राप्त होकर अभिधान के योग्य नहीं होता है ( इसका कारण है लक्षण का 
न होना ) । कथाशरीर से मण्डित ( दृश्य ) काव्य में लक्षणों का सम्पादन 
अवश्य किया जाता है (अल्प प्रसार के कारण) मुक्तकादि खण्डकाव्यो में नहीं । 
इसीलिये भरत मुनि ने मुक्तकादि से भेद दिखलाने के लिये ही 'काव्यबन्धास्तु 
कतंव्या' ( १६ । १७९) कहा भी है। यद्यपि लक्षण असंख्येय हो सकते हैं 
किन्तु चमत्कार विशेष से गरिष्ट छत्तीस लक्षणों को ही भरत ने निदशित किया 
है। मुनि के शिष्य कोहलादि आचार्यों ने जिन अन्य बातों को अतिरिक्त रूप 
में कहा भी था उनमें से कुछ अतिरिक्त लक्षण के रूप में प्रसिद्ध हो गये तथा 
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काल प्रवाह से ( कारण ) भरत के ग्रन्थ में ही पाठान्तर के रूप में प्रविष्ट या 
समायोजित कर दिये गये । ऐसे सभी लक्षणों का यथा स्थान विवरणादि यहाँ 


प्रकाशित किया जा रहा है । ह र 
६. भूषण :--जहां. भरतोक्त उपमा आदि अलंकारों तथा श्लेष आदि 


गुणों से कथा-शरीर की रचना समुल्लसित होती हो-वह “भूषण' है। यहाँ 
“चित्रारथे पद के द्वारा-विभावादि रूप सामग्री के प्रत्यायक होने के कारण 
उसके उद्योतक अर्थं विशेषों के द्वारा या वक्रोक्ति से कथा शरीर का समुल्लास 
किया जाना-सूचित किया गया है । यथा-- 

रत्नावली नाटिका में प्रथमाङ्क में यौगन्धरायण का निम्न वचन-- 

“विश्रान्त विग्रह-कथो रतिमाञ्जनस्य चित्ते बसन्‌ प्रियवसन्तक एव साक्षात्‌ । 
पयुत्सुको निजमहोत्सवदर्शनाय वत्सेश्वरः कुसुमचाप इवाभ्युपं ति ॥ (र० १।८) 

[ जिसकी शासन पद्धति में विग्रह की वात नहीं होती, जिन पर प्रजाजन 
का अनुराग है, जो सब के चित्त में बसते हैं, जिन्हें वसन्तक अति प्रिय है वही 
यह्‌ वत्सराज उदयन साक्षात्‌ अशरीरी मदन होकर साथ में रति को लिये 
हुए प्रजाजन के चित्त में निवास करने बाले मदन सा महोत्सव को देखने के 
लिये यहाँ आ रहा है। ] 

यह भूषण की ही अतिशयिता है जिसमें सामान्य वात से काव्य का 
पार्थेक्य स्पष्टतः दिखलाई देता है। अतः जहाँ गुण एव अलङ्कारो के द्वारा 
कथारूप वक्रोक्ति अतिशयित हो जाती या की जाती हो वहाँ भूषण” समझना 
चाहिए यह स्पष्ट है । 

७. अक्षरसङ्घात यहाँ विविध श्लेवमयी उक्तियों से या अक्षरों के 
विपर्यासादि से उक्ति प्रत्युक्ति में विचित्रता आये तो 'अक्षर-संघात' है! जैसे 
उभयाभिसारिका में-- ् 

विट :--भगवत्ति, वेशिकाचलो$हमभिवादये । 

परिब्राजिका--न वैशिकाचलेन प्रयोजनं न च वैशेषिकाचलेन । 

विट :-अस्येतत्‌ कारणम्‌ ? 

परिब्राजिका-षट्पदाथंव हिष्कृतैः सह सम्भाषणमस्मद्गुरुभिनिरुद्धम्‌ । 

[ विट-भगवति मैं वेशिकाचल आपका अभिवादन करता हूँ 

परिव्राजिका--मुझ न वैशिकाचल से कुछ काम है न वैशेषिकाचल से । 

विट--इसका कारण । 

परिव्राजिका--छ: पदार्थो का बहिष्कार करने वालों से संभाषण न 
करना हमारे गुरुजी ने वतलाया है । ] इत्यादि । ( 
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अथवा--“अभिज्ञानशाकुन्तल?” के सप्तमांक में-'शक्‌न्तलावण्यं पश्य' 
में “शकुन्तला' पद से शकुन्त के लावण्य तथा शकुन्तला को सूचित करना । 


८. शोभा :--जहाँ सिद्ध प्रयोजनों से असिद्ध का चमत्कारी अथे निर्णय 
करता या सूचना देता है और वह भी शुभ संघटना, श्लेष, वक्रोक्ति या ध्वनि 
की महिमा द्वारा तो वह 'शोभा' होती है । कई लोक-स्वभाव के प्रकटन को 
“शोभा बतलाते हैं। अन्य जन युवक एवं युवतियों के सहज मनोभावों का 
प्रकटन 'शोभा' मानते हैं। यह अथे प्रधान वस्तु में परम शोभा प्राप्त करती 
है । जैसे रत्नावली के प्रथम अंक में यौगन्धरायण-- द्वीपादन्यस्मा दित्यादि' 
( र० १॥ ६ ) के वाद कहता है कि 

आरब्बेऽस्मिन्‌ स्वामिनो वृद्धिहेतौ 
दैवेनेत्थं दत्तहस्तावलम्बे । 
सिद्धे भ्रान्तिर्नास्ति सत्यं तथापि 
स्वेच्छाचारी भीत एवास्मि भर्तुः ॥ ( रत्ना० १। ७) 

[ स्वामी के अभ्युदयार्थं जो कार्यारम्भ किया गया है उसी में भाग्य के 
द्वारा इस प्रकार सहारा दे दिया है कि अव उसकी सिद्धि में सन्देह नहीं रहा 
है, परन्तु फिर भी.यह सभी मैंने अपने ही मन से किया इसलिये अपने स्वामी 
से भयभीत मै अवश्य हूँ । ] 

कथाशरीर की संघटना रूप शोभा के आधार पर ही यहाँ मधुरता की 
प्रसक्ति है । 


६. उदाहरणः-जहाँ दूसरों के ( शत्रु आदि जन के) परम रहस्य 
पूर्ण या दुभेद्य अथं को तुल्यार्थक वाक्य सें दूसरों के लिये निपुण जन प्रकाशित 
कर दें तो--'उदाहरण' है। जैसे देवीचन्द्रगुप्त नाटक में प्रावेशिकी भ्रुवा से 
संशयाकुल चित्त वाले चन्द्रगुप्त के प्रवेश सूचक अर्थे को द्योतित करना । 
जैसे 

एसो सिंअकर-वित्थर-पणासिआसेसवेरितिमिरोहो । 
णिअविहवरोणचदो गअणगिहं लंघिळे विसई ॥-- 
एषः शीतकरविस्तरप्रणा शिताशेषवंरितिमिरौघः । 
निजविभववरश्चन्द्रो गगनगुहं लङ्घितुं विशति ॥ 

[ यह चन्द्र अपने शीतल करों के फैलाव से समग्र शत्रुभूत अन्धकार को 
नष्ट करते हुए अपने ही आकाश रूप गृह को पार करने की इच्छा के लिये 
वहाँ प्रवेश कर रहा है । ] 
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हेतु :-- जो वचन फल को सिद्ध करने का सामर्थ्यं लिये हो, 
जिसमें शब्द. एवं अर्थ परिमित रहे तथा जो विचित्र शेली में कहे जाएँ तो ग 
हेतु' । जैसे तापसवत्सराज के पष्ठ अंक सें मरण का निश्चय करने वाली 
वासवदत्ता को समझाने के लिये यौगन्धरायण का यह कथन: 
. आसृष्टे: प्रतिपाथिवं युवतयो जाताः मनोवल्लभाः 
मरनास्ते व्यसनाणेवे च वहवस्ताभिः सहेवेश्‍वरा: । 
देव्या यत्तु - कृतं. तदाविकलतामुत्सृज्य. लोकोत्तर 
तस्यैपा कृपणोचितेन विधिना कि र्ला निरुत्पद्यते ॥ 

[ जब से इस सृष्टि का आरम्भ हुआ है तभी से प्रत्येक राजा को उसकी 
मनोनुकूल युवतियाँ प्रिय होती रही है। ये प्रयसियाँ घोर शङ्का में निमग्न 
रही और उनके समर्थं एवं ईश्वर पति भी इसी में डूब गये । किन्तु महादेवी 
ने जो उस समय (भी) विकलता को छोड़ कर लोकोत्तर कार्ये कर 
डाला उसके विषय में अव यह दीनता से ग्लानि क्यों उत्पन्न हो रही है। ] 

यहाँ देवी ने जो किया वह इप्टार्थं साधक है. तथा उससे शीघ्र ही आप 
स्वयं शुभफल-का अनुभव करेंगी । इत्यादि में हेतु है । 

११. संशय :--वाक्य के पूर्णतः समाप्त न होने से साध्यविषय के स्वरूप 
या अवस्था में सन्दिग्धता आना “संशय' हे । इसका अर्थ एवं काम प्रधान 
रूपको में निपुणता के साथ प्रयोग रखा जाता है । जसे--कुन्दमाला के पष्ठ 
अंक में रामायण कथा के वाचक लव तथा कुश कहते हुँ 


सीतां. - निर्जनसम्पाते . चण्डश्वापदसङ्कले । 
परित्यज्य ` महारण्ये लक्ष्मणोऽपि न्यवर्तंत ॥ 
- ततः प्राणैः - परित्यक्ता निराशा ` जनकात्मजा । 
( इति तूष्णीं भवतः ) 
अप्रियाख्यानभीतेन कविना संहृता कथा ॥ 
किमितः कल्याणमावेदयति । एवं तावदनुयोक्ष्ये । ( इति उृच्छतः ) 
[ निर्जन तथा भयंकर हिंसक प्राणियों से व्याप्त महारण्य में सोता का 
परित्याग कर ( जल्द ) लक्ष्मण जी वापस चले गये तव प्राणों से भी प्रिय एवं 
प्रियजन के द्वारा छोडी गयी निराश सीता ने-- 
( इतना कहकर चुप हो जाते हैं ) 
( तव राम और लक्ष्मण कहते हैं कि )--सम्भव है अप्रिय सत्य के 
कहने से डर कर कवि ने यहीं कथा का उपसंहार कर डाला हो । ] 
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यहाँ संशयं है ।  संशयालड्भार का चमत्कार संशय नामक इस लक्षण 
से भिन्न होता है। 7 | 

१२. दृष्टान्त :--धर्म के अविरोध से सभी' जन के मन का आकर्षक 
ऐसा वचन जो सकारण तथा चिदशेन युक्त हो. दृष्टान्त कहलाता है । जैसे 
धूतेबिट' में स्त्रीपु प्रसद्भो:न कतंव्यः इस विषम में भाव का-क्या मत है ? 
यह पूछे जाने पर विट-भोः उपदेशमात्रं खल्वेतत्‌ । तमह न पश्यामि यः स्त्रीषु 
प्रसङ्ग न यच्छेत्‌ । श्रूयन्ते हि महेन्द्रादयोऽप्यहल्यासु विकुृतिमापन्नाः ` इत्यादि 
कथन में दृष्टान्त है । 

१३. प्राप्ति :--इसका उदाहरण कुन्दमाला के तृतीय अङ्क में बालुका 
पर पद चिन्हों को देखकर लक्ष्मण ने राम के प्रति कहा-- 

विलासभोगेन परिश्रमेण वा स्वभावतो वा _निभृतानि मन्थरम्‌ । 

पदानि कस्याश्चिदिमानि सँकते प्रयान्ति तुल्यं कलहंसविश्नमम्‌ ॥ 

रामः ( निर्वण्ये सहर्षम्‌ ) किमुच्यते कस्याश्चिदिति। ननु वक्तव्यं 
सीतायाः पदानीति । पश्य | 

समानं संस्थानं निभृतललिता सँव . रचना 
तदेवेतद्रेखा कमलरचित चारुतिलकम्‌ । 
यथा चेयं दुष्ट्वा हरति हृदयं शोकविधुर 
तथा ह्यस्मिन्‌ देव्या सपदि पदपड्क्तिविनिहिता ॥ 

[--क्लीड़ा करते हुए, परिश्रम से भागते हुए या स्वभावतः मन्धरता से 
वालुका में धंसे हुए ये किसी के पेर. कलहंस के विभ्रम की श्शङ्गांर मयी 
चेष्टाओं की समता कर रहे हैँ। : 

राजा राम--( ध्यान से. देखकर प्रसन्न हो ) अरे ये किसी के पेर हैं 
ऐसा क्यों कहते हो । अरे भैया, ये तो सीता के ही पैर हैं । देखो--परों का 
विन्यास समानरूप वाला है, वही .निभृत ( विनीत ) एवं ललित रचना 
है, यही वह रेखा है जिनसे तिलक एवं कमल वड़े ही सुन्दर रूप में वन गये 
है | देखने पर यह पदपंक्ति शोक से विधुर विकल हृदय को आइष्ट कर 
रही है । जिससे प्रतीत होता है कि यहाँ ( सीता ) देवी ने अपने पैरों को . 
अभी तत्काल ही रखा है! | 

यहाँ प्राप्ति 


१४. अभिप्रायः अभूतपूर्व अर्थात्‌ अद्भुत या असत्‌ अर्थं जो केवल 
कल्पित है । अन्य आचार्य अभूतपूवं पद का अर्थ आस्वाद्य पदार्थ में अपूर्वता 
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का अभिमान करते हैं परन्तु यह भावविलक्षणता से शून्य होने पर आचार्य 
तौत के मत में अनुपयुक्त है । जैसे तापसवत्सराज के चतुर्थ अंक में साङ्क्कत्या- 
यनी यौगन्धरायण के उद्योग'को देखकर सोच कर चर से कहती है-- 
दूरमुदीणे रिपौ वेषमकिञ्चित्‌ करे च विजिगीषौ । 
भवता तु नयगुणशतैः सोऽयमसूत्रः पटः क्रियते ॥ 

[ शत्रु अपनी जबरदस्त शक्तिके साथ बडे जोर से उठ खड़ा हुआ है 
विजिगिषु महाराज इस समय कुछ भी करने की स्थिति में नही है और आप 
संकड़ो नीतिरूपी उपायों से विना सूत्र के ही अपना कपड़ा बुन रहे हैं । ] 

१५. निदशेन :-प्रसिद्धानां अर्थात्‌. देवताओं का, परापेक्षा = साध्या- 


कांक्षा से व्युदासाथ = हटाने या टूर करने के लिये। जँसेः--उभयाभि” 
सारिका में 


शान्ति याति शनेर्मंहोषधिवलादाशीविधानां विषं 
शवयो मोचयितुं मदोत्कटकटादात्मा गजेन्द्राइने । 
ग्राहस्यापि मुखान्महार्णवजले मोक्षः कदाचिद्‌ भवेद्‌ 
वेशस्त्रीवडवामुखानलगतो नैवोत्थितो _ दृश्यते ॥ 

[ औषधियों के प्रभाव से सों का विष शान्त हो जाता है, अरण्य में 
प्राप्त मदोन्मत्त. हाथी से अपने आपको छुड़ाया जा सकता है, मदोत्कट 
ग्राह से भी महासमुद्र में मोक्ष हो सकता है परन्तु वेशस्त्री रूप वडवा की 
मुखाग्नि में पड़ा हुआ व्यक्ति कभी नहीं निकला और उसे किसी ने भी 
आज तक उठते हुए नहीं देखा । ] 

इसी कारण इसका दृष्टान्त से स्वतः भेद हो जाता है । 

१६. निरुक्तः --पूर्वोक्तार्थ = पूवं में जो किसी वाह्य अर्थं का सम्वन्धी 
कोई अथे कह दिया गया है उसकी प्रसिद्धि के लिये अनवद्य भाव का वाचक 
जो शब्द कहा जाए वह निरुक्त है। अतः इससे अन्यथा करने पर अर्थ 
निरर्थक हो ही जाएगा । जैसे वत्सराजचरित के प्रथम अंक में भरतरोहक 
राजा से कहता है 

भरतरोहकः--प्रसह्य हरणं केवलं प्रमादिताख्यातिः । 

राजा--किमेतत्‌ ! 

भरतरोहकः-सदोषेषु कार्येषु यदल्पदोषं तत्‌ प्रारब्धव्यम्‌ । 

वसुवर्मा--स्वामिन्‌, तत्राप्यहं वाच्यदोषं न पश्यामि | कुत:-- 

नीता बलात्‌ प्रकृति भद्रतरा सुभद्रा यद्वासुभद्रभगिनी कपिकेतनेन । 
` देवस्य तेन समभूद्रचनीयता कि तेजःप्रकादायशसां बदुद्न्तिनां वा ॥ 
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शालं--साधु निरुक्तमभिहितं वसुवमंणा ॥ न 

[ भरतरोहक--बलात्‌ हरण करने में प्रमादी होने की केवल ख्या ति मात्रः 
होती है । 

राजा--यह क्या कहते हो । 

भरतरोहक--सदोष कार्य के रहने पर भी जिसमें दोष कम रहे ऐसे कार्य 
का आरम्भ कर दिया जाता है । 
; वसुवर्मा--स्वामिन्‌, मैं तो इसमें कोई उल्लेखनीय दोष नही देख र्हा 

हूँ, क्योंकि स्वभावतः कल्याणमयी श्रीकृष्ण की बहिन छुँभद्रा को वलात्‌ अर्जुनः + 

ने हरण कर लिया तो क्या इससे अर्जुन की निन्दा हुई या अपने तेज कीः _ 
तरह चमकने वाले हाथियों की निन्दा हो गयी। १ 

शालङ्कायन-अच्छा । वसुवर्मा ने तो यह वैदिक पदों का निरुक्त ही कह 
` डाला । ] 

१७, सिद्धि :--प्रधानानाम्‌ अर्थात्‌ जो स्पृहणीय एवं अतकितोपनत याः 
काकतालीय न्याय से. प्राप्त हो ऐसे प्रधान प्रयत्नों का कीतंन सिद्धि है। 
जैसे--कौमुदीमहोत्सव के चतुर्थ अङ्क में मन्त्रगुप्त का वचन-- 

सङ्गतिश्चिरमचिन्तितपूर्वा  निवुतप्रणयिनीमिथुनानाम्‌ ।' 
आघिराज्यमघिरोहति तस्याः षोडशीमपि कलां न मघोनः ॥ 

[--जिसका पूवं में चिन्तन नहीं किया था ऐसा इन ( दोनों ) का या हम 
दोनों का यह मिलन है । युग्म या, मिथुनों की संगति आनन्ददायी होती है. 
जिसकी सोलहवीं कला को इन्द्र का परमेश्वये भी प्राप्त नहीं कुर सकता । | 

१८. विशेषण :--जैसे तापसवत्सराज में तृतीय अङ्कु में राजा विदूषकः 
से कहता है कि 

राजा- अयि मूढ, 

वृत्तिर्मूलफला दिभिः क्षितितले शय्या जटा धारणं 
वासो वल्कलमीदृशं कृतमिदं सामान्यमन्यै रपि । 
संवेगाभिभवे विगृढ़मनसा यन्नानुयाता प्रिया 
तन्मिथ्या परिबोधितेन न कृतं स्नेहानुरूपं मया ॥ 

[ कन्दमूल फल आदि से वृत्ति या निर्वाह, भूमि पर शयन, जटाओ काः 
धारण तथा वल्कल का वस्त्र रूप में धारण, ऐसा आचरण तो सामात्य जन ने: 
भी किया है किन्तु संवेगों के दबाने में विमूढ़ मैंने जो प्रिया का अनुनय नही. 
किया यह मैंने अपने मिथ्या ज्ञान के कारण स्नेह के अनुरूप नहीं किया । | 


३० ना० शा० द्वि० 
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१६. शुणातिपात :--जैसे धूतेविट में विट का यह कथन-- 

विट:-- 
जात्यन्धां सुरतेषु दीनवदनामन्तर्मुखाभाषिणीं 
हृष्टस्यापि जनस्य शोकजननीं लज्जापटेनावृताम्‌ । 
निर्व्याज स्वयमप्यदृष्टजघनां स्त्रीरूपवद्धां पशु 
कतेंव्यं खलु नेव भोः कुलवधूकारां प्रवेष्टं मनः ॥ 

यहाँ कुलाङ्नाओं.के योग्य विनय, लज्जा आदि गुणों की विपरीत अथ 
सें योजना करने से 'गुणातिपात' है । 

२०. अतिशय :--जैसे कुरुराज दुर्योधन के लज्जित होने पर धृतराष्ट्र 
के प्रति भीष्म की यह उक्ति :-- 

एतत्ते हृदयं स्पृशामि यदि वा साक्षी तवेवात्मजः 
सम्प्रत्येव तु गोग्रहे यदभवत्तत्तावदाकण्यंताम्‌ । 
एकः पूव॑मुदायुधैः स बहुभिदुंष्टस्ततोऽनन्तरं 
यावन्तो वयमाहवप्रणयिनस्तावन्त एवार्जुनाः॥। इति । 
« २१. तुल्यतके :--जैसे वत्सराज-चरित के अष्टम अंक में राजा का 
यह कथन :-- 

नवाकंभापल्लवितामलोदरे सुगन्धिरेणूत्करकेसरोज्ञ्वले । 

रसामृतज्ञो भ्रमरः सरोर्हे किमर्कपुष्पे प्रणयं करिष्यति ॥ 

[ जिसका निर्मल उदर सूर्य की किरणों से पल्लवित है तथा जो सुगन्धित 
रेणुओं के समुदाय एव केशरों से उज्ज्वल है, ऐसे सरोज के रसामृत का ममज्ञ 
अमर क्या अकं पुष्प में प्रणय रखेगा । ] 

२२. पदोञ्चय :--जैसे वत्सराजचरित के षष्ठ अंक में राजा सचिव की 
-उत्तमता का वर्णन करते हुये कहते हैं । 
राजा- खङ्गो रक्षान्धकारं रविररितिमिरे कार्यंभारेषु धुयंः 

दीपो मन्त्रान्धकारे सुरगुरुरनये सङ्क्रमो व्यापदोघे । 
उत्कण्ठायां सभागी गतिरनवसरे चन्दनं शोकतांपे 
सङ्क्षेपान्मानुषाभो हितशिवसुखदो भव्यचिन्तामणिम ॥ 

[रक्षा रूप अन्धकार में खङ्ग की तरह शक्ति रखने वाले, शत्रु रूप 
तिमिर को नष्ट करने में सूये, कार्यभार को वहन करने में धुर्य( वृष) हो 
धरा को धारण करने में समर्थ, मन्त्रणा के समय आने वाली कठिनाइयों में 
दीपक की तरह प्रकाशक, अनीति के आने पर बृहस्पति की तरह विपत्तियों 
को दूर करने वाला, :उत्कष्ठा के समय साझीदार, अनवसर में गति को तरह 
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मागं दर्शक, शोक रूपी ताप को हटाने में चन्दन जैसा शीतल होने से संक्षेप 
में इतना ही समझना चाहिये कि मनुष्य के रूप में हित एवं मङ्गल को देने 
जाला यह अमात्य एक उत्तम चिन्तामणि ही होता है । 

२३. दिष्ट ( दृष्ट ) :--जैसे मालविकास्निमित्र में नायिका वर्णेन 

बामं सन्धिस्तिमितवलयं न्यस्य हस्त नितम्बे 
कृत्वा श्यामा विटपसदृशं ` स्नस्तमुक्तं द्वितीयम्‌ । 
पादाङ्गुष्ठालुलितकुसुमे कुट्विमि पातिताक्षं 
नृत्तादस्याः स्थितमतितरां कान्तमृज्वायताक्षम्‌ ॥ 

[ इस नायिका का वामहस्त वलय सन्धियों में निश्चल होकर नितम्ब पर 
स्थापित है तथा दूसरा हाथ श्याम विटप वाली लता के सदृश खुला छोड़ 
दिया गया है। पैरों के अंगूठे से कुसुम को ठुकराती दृष्टि को फश पर टिका 
कर रखे हुए यह कान्त, ऋजु तथा विस्तीणं नेत्र वाला नृत्त इस समय अतिशय 
सुन्दर हो पड़ा है । ] 

यह प्रत्यक्ष दृष्ट का उदाहरण है । परोक्ष दृष्ट का उदाहरण जेसे पात- 
'ताडितक में मदनसेना का यह वर्णन 

उत्क्षिप्तालकमीक्षणान्तगलितं कोपाचितान्तभ्रुवा 
दष्टार्धो्मधीरदन्तकिरणं प्रोत्कम्पयन्त्या मुखम्‌ । 
शिञ्जन्नूयुरया विकृष्य विगलब्रक्तांशुकं पाणिना 
मूधेन्यस्य सनूपुरः समदया पादोऽपितः कान्तया ॥ 

[ जिसमें कोप के कारण भ्रुकुटियाँ तनी हुई हैं, नेत्रों के समीप लटके 
हुए अलकों को ऊपर उठाये हुए है, आधा ओठ दाँतों से दबाया हुआ है, 
स्वच्छ दन्त किरणें अधीर मुख को कम्पित कर रही हैं, नुपुर ध्वनि कर 
रहे हैं ऐसी मदयुक्त कान्ता ने नीचे खिसकते हुए अपने रक्त वस्त्र को विकर्षण 
"कर ( ऊपर हटाते हुए ) इसके मस्तक पर नूपुर युक्त पैर को रख दिया । ] 

२४. उपदिष्ट :--जैसे अविमारक के प्रथमांक में-- 

राजा--धर्मः प्रागेव चिन्त्यः सचिवमतिगतिः प्रेक्षितव्या स्वबुद्ध्या 
प्रच्छाद्यौ रागदोषो मुदुपुरुषगुणो कालयोगेन कायौ । 
ज्ञेयं लोकानुवृत्तं परचरनयचंमंण्डलं प्रेक्षितव्यं 
रक्ष्यो यत्नादिहात्मा रणशिरसि पुनः सोऽपि नावेक्षितव्यः ॥, 
[ सवे प्रथन धर्म का विचार करे फिर सचिवों की मति की गति को 
-अपनी बुद्धि से देखे, राग एवं द्वेष को छिपावे तथा समय समय पर उस के 
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मादेव एवं कठोरता को दिखलाने का काथं करे, उत्तम चरों के नेत्रो: 
से लोकानुवृत्त समझे तथा भण्डलों को भी । इस प्रकार प्रयत्न से आत्मा दी: 
रक्षा कर परन्तु युद्धस्थल में आत्मरक्षा को परवाह न कर । ] । 
२४. विचार :--प्रवृत्त अर्थं का अनुगामी, परोक्ष अथं का साधक एवं 

अनेक उपाय एवं उपाधियों का दर्शक वाक्य “विचार है। यथा मुद्राराक्षस 
के पञ्चम अक में राक्षस का यह कथन :-- 

साध्ये निश्चितमन्वयेन घटितं विश्वत्सपक्षे स्थिति 

व्यावृत्तच विपक्षतो भवति यत्तत्साधनं सिद्धये । 

यत्साध्यं स्वयमेव तुल्यमुभयोः पक्षे विरुद्धच यतु 

तस्याङ्गीकरणेन वादिन इव स्यात्‌ स्वामिनो निग्रहः ॥ 

[ जो साधन अन्वय से घटित एवं साध्य में निश्चित रहता है, सपक्ष में 
जिसकी स्थिति है तथा विपक्ष से जो व्यावृत्त हो तो ऐसा साधन ( ही ) साध्य 
की सिद्धि करने में समर्थ होता है। परन्तु जो स्वयं साध्य में अनुकूल एवं 
प्रतिकूल होने से तुल्य हो तथा पक्ष के विरुद्ध रहे तो उसको स्वोकार करने से. 
वादी के निग्रह की तरह स्वामी भी निगृहीत हो जाता है । ] 

२६. विपयेय :--जैसे रावण के प्रति सचिव की यह उक्ति 
सचिव :- उदकसिद्धिमिच्छद्धिः सद्धिन॑ खलु दृश्यते । 

चतुर्थी चन्द्रलेखेव पस्त्रीफालपट्टिका ॥ 

| परिणाम में उत्तम फल की सिद्धि चाहने वाले सज्जन भाद्रपद की 
चतुर्थी के चन्द्र की तरह अन्य स्त्री के भाल पट्ट को नहीं देखते हैं | 
रावण :--परस्त्रीकुचकुम्भेष्‌ कुम्भेषु वरदन्तिनाम्‌ । 

निपतन्ति न भीरूणां दृष्टयः शरवृष्टयः ॥ 
[ भीरुओं की दृष्टि न परस्त्री के कुचो पर पड़ती है और न उत्तम हाथियों 
की कुम्भस्थल पर शरवर्षण ही भीरुओं से हो सकता है । | | 
२७. अंश :--जेसे वेणीसंहार के द्वितीय अंक में दुर्योधन कञ्चुकी से 
कहता है : 
दुर्योधन-सहभूत्यगणं सबान्धवं सहमित्रं ` ससुतं सहानुजम्‌। 
स्वबलेन निहन्ति संयुगे न चिरात्‌ पाण्डुसुतः सुयोधनम्‌ ॥ 
ब कञ्चुकी--( कर्णौ पिधाय सभयं ) शान्तं पापम्‌ । प्रतिहतममङ्गलम्‌ । 
इति । 
[ दु्यो--भाई, बन्धु, पुत्र एवं भृत्यों के साथ शीघ्र ही. सुयोधन को यहः 
पाण्ड्पुत्र अपनी शक्ति रा सेना के द्वारा युद्ध में मार देगा । 3 
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कञ्चुंकी--( कानों को बन्द कर, भय युक्तहोते हुए ) अमंगल शान्त हों, 
अनर्थ शान्त हों । 

_ २८. अनुनय :--जेसे रामाभ्युदय के द्वितीय अङ्क में राम के पराक्रम 
की स्तुति करने में व्यग्र मारीच को रावण कहता है-- 

रावणः--आः प्रतिपक्षपातिन्‌, क्षुद्र, राक्षसापसद । कि बहुना-- 

तवैव रुधिराम्बुभिः क्षतकठोरकण्ठस्तुतैः 
रिपुस्तुतिभवो मम प्रशममेतु कोपानलः । 
सुरद्विपशिरस्थलीदलन-दष्टमुक्ताफलः 

स्वसुः परिभवोचितं पुनरसौ विधास्यत्यसिः ॥ 

( इति खङ्गमाकर्षति तदा उभयोर्मध्ये निपत्य प्रहस्तः ) 

प्रहस्तः प्रसीदतु प्रसीदतु महाराजः, नेदमनुरूपं स्वामिनः । देव, 

लोकत्रयक्षयोदुत्तःप्रकोपाग्रेसरस्य ते । 
ईदृशः चन्द्रहासस्य - भृत्येष्वनुचितः क्रमः ॥ इति । 

[ रावण--अरे शत्रुओं के पक्षपाती क्षुद्र राक्षस ! अब अधिक क्या कहुँ । 
--तुम्हार द्वारा की गयी शत्रुओं की स्तुति से उत्पन्न होने वाला मेरा कोपानल 
"अव तुम्हारे ही कण्ठ के कठोर घाव से चुने वाले रुधिरजल से पहिले. शान्त 
' होगा और इन्द्र के ऐरावत के शिरस्थ मौक्तिक को खण्डित करने वाली यह 
भेरी चन्द्रहास नामक तलवार वाद में अपनी वहिन के तिरस्कार को दूर या 

निराकरण करने के कायं को वाद में करेगा । PF हि लक 

( इतना कह कर तलवार खींच लेता है तभी प्रहस्त दोनों के बीच में 
आकर कहता है । 

प्रहस्त्र--प्रसन्न होइये महाराज, यह कार्यं आपके लिए उपयुक्त नहीं । हे 
देव, लोकत्रय के क्षय के लिये उठने वाला तथा क्रोध में अग्रेसर रहने वाला 

. आपका यह चन्द्रहास नामक खङ्ग भृत्यों पर चलाने के उपयुक्त नहीं है । ) 

२६. साला :--जेसे तापसवत्सराज में-- 

“राजा--दृष्टा युयं निजिता विद्दिषन्तः प्राप्ता देवी भूत-धात्री च भूयः । 
सम्बन्धो$भूदर्शकेनापि सार्धं कि दुष्प्रापं यन्न लब्धं भवद्भ्यः ॥ 

[ आप सभी ने शत्रुओं को पराजित होते हुए देख लिया; देवी. को प्राप्त 
किया तथा पृथ्वी का राज्य पुनः पाया । इसके अतिरिक्त दर्शक से सम्बन्ध 
हुआ अतः अब शेष दुष्प्राप्य ऐसी वस्तु क्या है जो आप को नहीं मिली हो ] 

३०. दाक्षिण्य :--जैसे रत्नावली के द्वितीय अंक में शिरोवेदना के बहाने 
श्वले जाने के लिये उद्यत देवी वासवदता को वत्सराज उदयन जब आंचल पकड़ 
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कर रोकता है तथा-'प्रिये, तुम प्रसन्न हो जाओ' इत्यादि कहता है परन्तु इतना 
होने पर भी जब वहाँ से देवी निकल कर चली जाती है तो 'अरण्यरोदन कृयर्थ 
है; ऐसा समझाने वाले अपने मित्र विदूषक को राजा कहता है कि- “तुमने 
महारानी के क्रोध को नहीं देखा । अतः देवी को प्रसन्न करने के सिवाय अव 
अन्य कोई उपाय नहीं दिखलाई देता । इसलिये चलो, भीतर चलें और महारानी 
को प्रसन्न करे। 

.यहाँ विदूबक के द्वारा राजा का अनुवर्तन करना “दाक्षिण्य? है । 

३१. गहण :--दोष को गुण कर लेना 'गहण' है। अन्य मत से क्रोध 
या अभिमान या मात्सयं से किसी की कुत्सा करना 'गहँण' होती है । जैसे 
धूतेबिट में-- 

प्रणष्टा न व्यक्तिभेवति वचसा संव मुदुता 
न रागो नेत्राव्जे त्यजति न च लज्जा व्यपगता । 
स्मृतिः प्रत्यायाता परिहृषितमद्यापि च मुखं 
मदो दोषाँस्त्यवत्वा त्वयि परिणतस्तिष्ठति गुणैः ॥ 

[ मदिरा पान से होने वाले नशे ( मद ) से वचन की सफाई नहीं नष्ट' 
हुई किन्तु उसमें अधिक मृदुता आ गयी है, राग आँखों को नहीं छोड़ रहा है; 
सज्जा भी दूर नहीं हुई, स्मृति भी लौट आयी और आज भी (अभी भी) मुख 
प्रसन्न दीख रहा है । अतः यह मद आप में रहने पर भी अपने दोषों को छोड़ 
कर गुणों में परिणत होकर स्थित है ( ऐसा प्रतीत हो रहा है। ) ] 

इसी प्रकार गुणों के अतिपात में भी 'गहंण' होता है । जैसे वत्सराजः 
चरित्र के द्वितीय अंक में विष्णुत्रात का यह कथन :-- 

नृपाः प्रभुत्वात्‌ प्रतिषेध-वामा जिह्मो विधिस्तद्दशवति कार्यम्‌ । 

साचिव्यतो नापरमस्ति पुंसां विषाददुःखायशसां निदानम्‌ ॥ 

[ राजा अपनी प्रभुता के कारण वाम-स्वभाव से प्रतिषेध करने वाले 
रहते है, विधि भी कुटिल होता है तथा सभी कार्य इसी के वश में रहते हैं । 
इसलिये पुरुषों के लिये राजा का मन्त्रित्व करने के अतिरिक्त विषाद, दुःख 
एवं अयश के निवारण का अन्य कोई निदान ( ही ) नहीं है। ] 

३२. अथोपत्ति :--जैसे धूतंविट में-- 

आदष्टस्फुरिताधरे भवति यो वक्त्रारविन्दे रसः 
्रीतिर्या च हृतांशुके च जघने का्चीप्रभो्योतिते । 
लक्ष्मीर्या च नखक्षताङ्कुरधरे पीने कपोले स्त्रियो 
रक्तं तेन विरज्यते न हृदयं जात्यन्तरेऽपि ध्रुवम्‌ ॥ 
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[ सुरतकाल में अधर दंशन कर लेने पर अघर फड़कने लगता है ऐसे 
मुखकमल में जो रस होता है, वस्त्र खींच कर हरण कर लेने पर करधनी 
की प्रभा से आकर्षक जघन में जो प्रीति होती है, स्त्रियों के नखक्षत के 
अंकुर को धारण करने वाले पीन पयोधर में जो शोभा होती है तो ऐसी. 
भावना से यदि राग सम्पन्न हृदय हो तो फिर वह जन्मान्तर में भी विरक्त नहीँ 
होता है, यह निश्चित समझिये । ] 

यहाँ जन्मान्तर में भी रस, प्रीति एवं अनुराग के अनुवतंन के कथन खे 
जन्मान्तर में भी हृदय में वेराग्य होना सम्भव नहीं है । अतः संसार के बन्धन सेः 
छुटकारा असंभव है । ऐसे अर्थं का बोध होने से यहाँ 'अर्थापत्ति नामक लक्षण 
स्पष्ट है । 

३३. प्रसिद्धि :--प्रसाधक र5 प्रकृष्ट साधक, प्रसिद्ध = पूर्व से ही जो सिद्ध 
है । जैसे गदायुद्ध में पराभूत दुर्योधन से श्री बलदेव ने कहा-- 

बल०--भीमसेन, इदानों तव युद्धवच्चनामुत्थाय स्थास्यति । 

दुर्यो०--न चाहं भीमसेनेन वच्चितः । ः 

बल०-अथ केन भवानेवंविधः कृतः । 

दुर्यो ० श्रूयताम्‌ 

येनेन्द्रस्य च पारिजातकतर््मानेन तुल्यं हृतो 
दिव्यं वषंसहस्त्रमर्णवजले सुपश्च यो लीलया । 
दीप्त्या भीमगदां प्रविश्य सहसा निर्व्याजयुद्धप्रियः 
तेनाहं जगतां प्रियेण हरिणा मृत्योः प्रतिग्राहितः ॥ 

[ बल--भीमसेन अब तुम्हे युद्ध में वसित कर स्थिर हो गया है। 

दुर्यो--मुझे भीमसेन ने नहीं ठगा है। 

बल- तब फिर तुम्हें ऐस। किसने कर डाला; 

दुर्यो--अच्छा तो सुनिये--जिसने इन्द्र के अभिमान के साथ पारिजात का 
इरण किया था, जिसने दिव्य सहस्त्रों वर्षोतक समुद्र के जल में लीला पूर्वक 
शयन किया, उस संसार के प्रिय एवं निर्व्याज छली श्री इष्ण ( हरि ) बे 
अकस्मात्‌ अपनी दीप्ति द्वारा गदा में प्रवेश कर दुर्योधन को मृत्यु के लियेः 
प्रतिगुहीत करवा डाला है ] 

यहाँ श्रीविष्णु के शयन आदि कार्य ही वाक्यार्थं के साधक है। अन्य 
आचाये--यहाँ अलंकार युक्त पदार्थों को वाक्यार्थे के प्रसाधक मानते हैं ॥ 
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३४. प्रच्छा :--शोक, मोह आदि के कारण पराधीन हो जाने से स्वयं 
“अपने को या दूसरे को सम्बोधित कर प्रश्‍न करने की-सी दशा में कथन-करना 
“पृच्छा है। अतः जहाँ उत्तर की अपेक्षा न हो वहाँ यह प्रश्‍न एवं कथन ही 
अत्यायक है । जसे रामचरित में हनुमान सीता को देख कर कहते हैं :-- 

स्थानेऽवसीदसि रघूदृह कि विधातः अस्यास्त्वयेक्षितमलक्षणमङ्गकेषु । 
अद्यापि जीवसि दशानन हे हनूमन्‌ कयं तवाभिमुखवतिरिपोः प्रतीक्षा ॥ 

.. हे रघुनाथ, आप दुःखी होते हों यह उचित ही है । हे विधाता, तुमने 
इस भगवती सीता के अंगों पर कौन से अलक्षण या दुलंक्षण देखे जिन्हें देख 
(कर इसके ललाट पर विधिना का ऐसा लेख लिखा था । अरे दशमुख; तुम इस 
चेचारी को इतना कष्ट देकर आज भी जी रहे हो। और हे हनुमन्‌ , अपने 

सामन शत्रु को पाकर भी तुम अब कसी या किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो । ] 

३५. सारूप्य :--यहाँ कथनादि में .आदि पद के द्वारा दर्शन, श्रवण 
'एवं अनुभवन का उपलक्षण है । यहाँ रूप की विशिष्ट भ्रान्ति से क्षोभ को 
उत्पन्न कर देने में ही लक्षण का चमत्कार नहीं । जैसे छलितराम में लक्ष्मण 
के द्वारा वाँध कर लाये गये लव ने श्रीरामं की यज्ञशाला में स्थित हिरण्यमयी 
सीता को देख कर कहा--अथे कथमियमम्बा राजद्वारमागता' (अरे माँ 
आज कंस ( सहसा ) राजद्वार में आ गयी ! ) और सहसा खंडा होकर 
प्रणाम कर एवं ध्यान से देख कर “अरे यह तो हिरण्यमयी हैं-एऐसा अनुभव कर 
देख कर, समीप जाकर फिर दूर हट कर बैठ गया | या वेणीसंहार में दुर्योधन 
का वध कर के लौटने वाले भीमसेन को चार्वाक के कथन से भ्रान्त युधिष्ठिर 
द्वारा दुढ़ता स'पक़ड़ कर'यह कहना--'आशेशवादनुदि नम्‌'. इत्यादि । 

३६. सनोरथ .:--जेसे विकटनितम्बा के प्रहसन में. विकटत्नितम्बा 
कहती है कि 

अन्यासु तावदुपमदसहासु भृङ्ग लोल॑ विनोदय मनः सुमनोलतासु । 

मुग्धामजातरजसं कलिकामकाले बालां कदर्थयसि कि नवमल्लिकायाः ॥ 

[ अरे भोरे, रतिकालीन उपमद का सहन करनेवाली दुसरी पुष्प-लताओं 

. सै अपना मन वहलाओ । तुम इन मुग्धा (नग्निका) एवं अनतंदा कली वाली 
, नवमालिका को क्यों व्यर्थ ही कदथित कर रहे हो । ] 

यहाँ विकटनितम्बा ने स्वयं अपने को ही सुमनोलता के बहाने रखकर यह 
कहा है । 
` ३७. लेश :--जैसे अविमारक के द्वितीय अंक में धात्री नायक को 
कहती है: | रं 
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धात्री अस्य, कि चितीअदि । | आयं, कि चिन्त्यते ? | 

अवि-_भवति, शास्त्रं चिन्त्यते । 

धात्री-कि णाम एदं रमणीअं सत्थं चित्तीअदि । [ कि नामेतत्‌ रमणीयं 
शास्त्रं चिन्त्यते । | 

अवि--भवति, योगशास्त्रं चिन्त्यते । 

धात्री--( सस्मितम्‌ ) पडिग्गहिदं मंगलवअणं । ओअ-सत्यं एव भोदु । 

[ प्रतिगृहीतं मङ्गलवचनम्‌ । योगशास्त्रमेव भवतु ] 


र नु खलु वाक्यार्थः । अन्यदप्यभिलाषवशादन्यथा सङ्कूल्पयासि । 
इत्यादि । 


[ आये, क्या विचार कर रहे हो ? ] 

अवि--भवति, मैं शास्त्र की चिन्ता कर रहा हूँ । 

धात्री--यह सुन्दर शास्त्र किस नाम का है | 

अवि--भवति, ( इस ) योगशास्त्र की चिन्ता की जा रही है। 

धात्री- -मैनि मंगलवचन स्वीकार किया । यह योग का शास्त्र हो जाए। 
अवि- तव वाक्यार्थ क्या रहेगा । और भी अभिलाष के कारण सोचता हूँ 
जो अन्यथा संकल्प करंना है । इत्यादि ] 
४: अन्य आचार्यं जन लेश को लेख पढ़ कर इङ्गितज्ञान को समझ लेना इसका 
लक्षण करते हैं । 

३८. क्षोम :--जैसे रत्नावली के तृतीय अंक में सागरिका समझ कर 
वासवदत्ता का उपलालन करनेवाले उदयन को वासवदत्ता द्वारा अपने घूँघट 
को हटा कर लज्जित कर देने के बाद राजा का यह कथन 

राजा--( अज्जलि बद्धा ) प्रिये वासवदत्ते, प्रसीद प्रसीद । 

वास--(अश्नु निपातयन्ती) मा एव्वं भण । अण्णगदाइ एदाइ अक्खराणि- 
-] मेवं भण । अन्यगतान्येतान्यक्षराणि । ] 

विदू--भोदि, महाणुभाआ ख्खु तुमं । ख्खमीअदु दाव एक्को अवराहो 
पिअवअस्सस्स । [ भवति, महानुभावा खलु त्वम्‌ । तत्‌ क्षम्यताम्‌ तावदेकोऽ 
पराधो प्रियवयस्यस्य । ] 

वास--णं पढमसंगमे विग्घं करंतीए मए जेव्व एदस्स अवरद्धं ण अज्जः 
थुत्तस्स । [ ननु भ्रयमसङ्गम एव विघ्ने कु्ंत्या मयंवेतस्यापराद्धं नापुत्रस्य | 
` राजा प्रिये, वासवदत्ते, तुम प्रसन्न हो जाओ । 

वास--( आसु गिरा कर ) आप ऐसा क्यों. कहते हैं । ये अक्षर तो दूसरों 
के लिये हैं । 
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विदृषक--भवति, आप महानुभावा हैं, अतः प्रियवयस्य के एक अपराध 
को क्षमा कर दो । ल 

वास--अरे, इस प्रथम मिलन में विघ्न डाल कर तो अपराध मैने ही 
किया है आपके इन प्रियमित्र ने नहीं । ] 

अन्य आचायं इसका 'आत्मन्यभूततऱद्भावभावनम्‌' ( अपने में अभूत जेसी 
भावना रखना, ) लक्षण करते है । इसके अतिरिक्त अन्य इसे 'अन्यगते हेतावऽ 
स्मिन्‌ कायंकल्पनम्‌' ( अन्यगत कारण से भिन्न में काये की कल्पना करना ) 
लक्षण करते हैं । 

2” गुणकीतन :--जैसे वत्सराजचरित के चतुर्थ अङ्कु में शालङ्कायन 


शालङ्कायनः-नीलनागव्यपदेशेन समन्ततः शस्त्रप्रभाभासुरे रस्मद्योधैःः 
परीतेन महति भयस्थाने विगतसम्भमं-- 

तेन ध्रोक्त धैयंगाम्भीयंशौयंप्रज्ञातेजो-नीति-दा क्षिण्यगभंम्‌ । 

वाक्यं सामाद्यं सोजितं ओोत्ररम्यं शास्त्रीकतंव्यं तदुबुधेः स्वार्थकामेः ॥ 

भरतरोहकः-एषः सङ्क्षिप्तविस्तरो नाम । 

राजा-ततस्ततः । 

शालङ्कायनः देव, यस्तस्य युद्धे महति प्रवृत्ते पराक्रमः साहसलाञ्छनः सः॥ 
भ्रद्युम्नरामार्जुनभीमकणं--साम्वाभिमन्युष्वविचिन्त्य एव ॥ 

राजा--अहोनु खलु स्वभावसिद्धानां गुणानामव्यभिचा रिता । कुतः-- 

अविदित इति नेकधा प्रयत्नाद्‌ वहुदिवसं बहुधा परीक्षमाणः । 

द्विगुणमभिविराजते गुणः स्वेर्मेणिरिव जातिविशेषवान्‌ महाहेः ॥ 

[--शालङ्कायन--काले सपं के बहाने से चारों ओर शस्त्रो की प्रभा से 
दीप्त हमारे योद्धाओं से घिरे हुए उसने भय के स्थान होने पर भी सम्भ्रम 
को त्याग कर-धेयं, गाम्भीयं, शोयं, प्रज्ञा, तेज, नीति तथा दाक्षिप्य से 
युक्त सामप्रधान एवं ऊर्जस्वी होकर भी कर्णसुखद वाक्य को कहा- बुधजन 
अपने प्रयोजन के लिये इसे शास्त्रवचन के रूप में ग्रहण करें । 

भरतरोहक-यह संक्षिप्त है तथा विस्तीणं भी ( 

राजा- अच्छा, इसके बाद । 

शाल- महाराज? तब महान्‌ युद्ध के आरम्भ हो जाने पर उसने जो 
पराक्रम दिखलाया वह साहस ही कहना चाहिए, क्योंकि ऐसे साहस को 
अदुस्त, बलराम, अर्जुन, भीम, कणे, साम्ब तथा अभिमन्यु के विषय में भी 
सोचा नहीं जा सकता था । 
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राजा--अरे, जो गुण सहज होते हैं वे अव्यभिचारी भी होते हैं। क्योंकि- 

` जान? पहिचाना नहीं है ऐसा कह कर या जानकर एक वार नहीं अनेक वार 

बहुत दिनों तक प्रयत्नपूर्वक परीक्षा लेने पर यह जातिविशेष या बहुमूल्य 
मणि जैसा अपने गुणों से दूने रूप में शोभित हो रहा है । ] 

४०. अनुक्तसिद्धि :--जैसे तापसवत्सराज में योगन्धरायण ने अस्थि- 
रचित्त वासवदत्ता से कहा-- 

यौग--कौशाम्वीं परिभूय नः कुपणकेविद्देषिभिः स्वीकृता 

जानास्येव तथा प्रमादपरतां पत्युरनयद्वेषिणः । 
स्त्रीणाञ्च प्रिय-विप्रयोगविधुरं चेतः सदैवात्र मे 
वक्तुं नोत्सहते मनः परमतो जानातु देवी स्वयम्‌ ॥ 

[ हम लोगों को दवा कर इन तुच्छ ( कृपणक ) शत्रुओं ने कौशाम्बी 
को ले लिया। इस प्रकार नीति से अनुसार चलने में रुचि न लेने वाले 
अपने स्वामी की प्रमादपरता को आप स्वयं ही जानती हैं तथा स्त्रियों का चित्त 
सदा ही प्रिय के वियोग में विधुर रहता है । अतएव इस विषय में कुछ भी 
कहने में मेरा उत्साह नहीं होता। इसके बाद के कतव्य को देवी स्वयं 
समझ लं । | 

४१. प्रियोक्ति :--जैसे तापसवत्सराज में सप्तम अद्भ में भरतरोहक 
वासवदत्ता को वीणा का शिक्षण देने के लिये अर्पण करने की इच्छा से 
वत्सराज को देख कर कहता है: - 

या शेते कौस्तुभस्य द्युतिकिसलयिते शारदव्योमनीले 
विष्णोवंक्षस्युदा रे रजनिकरकराकारहारोपहारे । 


[ जिसमें कोस्तुभमणि की कान्ति किसलय के सदृश है, जो शरदकालीत 
आकाश जैसा नीलवर्ण है एवं चन्द्र की किरणों से निर्मेल हार से विभूषित है, 
ऐप उदार श्रीविष्णु के वक्षःस्थल पर जो शयन करती है वही शिथिल एवं 
गलित उत्तरीय वाली श्री लक्ष्मी स्वयं आकर अपने नूतन कमल के पराग से 
शोभित उरोजों से आपीडत करने के साथ ही आपका आलिङ्गन करे । ] 

४२. दृश्य एवं पाठ्य काव्यों की तरह श्रव्यप्रबन्धों में भी कथाशरीर के 
संविधान, सम्भाषण और वैदरध्यरूप इन ( लक्षण नामक ) कविव्यापार को 
इसी प्रकार समझता चाहिए । 
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४३. शरीर कल्प इसी लक्षण के शब्द तथा अर्थ गत अलङ्कारों का 
निरूपण करने के लिये उनका नामतः उद्देश्य कथन करते है “उपमा 
इत्यादि से । काव्य में लक्षण शरीर स्थानीय होता है उसके अर्थभाग में 
रहने वाले उपमा आदि तीन अलंकार होते है । जसे हार से रमणो विभूषित 
होती है उसी प्रकार जहाँ पृथक्‌ सिद्ध उपमान से प्रकृत वर्णनीय ( मुखादि ) 


को सुन्दर किया जाता हो वे ही अलङ्कार है । 
प्रश्न--जिस हारादि अलङ्कार से कामिनी की सुन्दरता वृद्धिगल होती है 


वह रमणी से पृथक्‌ सिद्ध है पर रमणी भी उससे पृथक्‌ सिद्ध है। परन्तु ये 
'उपमादि अलङ्कार काव्य से पृथक्‌ सिद्ध नहीं, क्योंकि उनमें शब्द तथा अथे-- 
जो काव्य के शरीरभूत हैं--उन्हें ही किसी भज्िमा से कहने पर अलङ्कार बन 
जाता है । उत्तर--यह ठीक है परन्तु ये शब्द और अर्थ कवि की बुद्धि में चच्च- 
सता से परिवर्तित होते रहते हैं जिनमें परिवर्तत ही पृथक्‌ है तथा शरीर पृथक्‌ । 
( अतः अलङ्कार पृथक्‌ सिद्ध हो ही जाते हैं ) । 
इस अलङ्कार की स्थिति तीन प्रकार से है। एक स्थिति वह है 
जहाँ उपमानोपमेयभाव सम्पूर्ण या स्फुट हो क्योंकि वहाँ (उपमा में ) 
वर्णनीय उपमान तथा उपमेय के द्योतक इवांदि एवं साधारण धर्म की 
सन्निधि रहती है । दूसरी स्थिति वह है जहाँ उपमानोपमेयंभाव निलीन 
"(या अभिन्न) रहता है तथा जिसके कारण उपमानोपमेय एकं कर दिये 
'जाते हैं ( या उनमें अंभेद हो जाता है ) तव यहाँ रूपक अलंकार का व्यवहार 
होता है । ऐसे स्थल पर पदार्थ को वतलाने के लिये प्रयुज्मान शब्द इवाद्यर्थ को 
गर्भित कर लेता सा प्रतीत होता है, यह न्यायसिद्ध ( सिद्धान्त ) है। 
तीसरी है वह जहाँ कहीँ पर तो धर्मियों के एक प्रघट्टक में रहने के 
'सामथ्य या बल के कारण उपमा की गति होती है या उपमा का बोध होता 
है । जेसे दीपक अलङ्कार में। यह भिन्न विचित्रताओं का उपलक्षण मात्र 
है अर्थात्‌ ऐसी अनेक विचित्रताएँ होती हैं । 
श्री भट्ट तोत का मत है कि लक्षण के बल से अलक्छारो में विलक्षणता 
या वेचित्र्य ( का आना ) होता है। जैसे पूर्वर्वाणत लक्षणों में गुणानुवाद 
'नामक लक्षण के योग से प्रशंसोपमालङ्कार होता है, अतिशय के योग से 
अतिशयोक्ति, मनोरथ के योग से अप्रस्तुतप्रशंसा, मिथ्याध्यवसाय के योग 
“से अपह्ल.ति तथा सिद्धि के योग से तुल्ययोगिता होती है । इसी प्रकार 
अनेक विलक्षणताओं की उत्प्रेक्षा की जा सकती है । इसके अतिरिक्त पारस्परिक 
'बिचित्रताओ से भी इनके अनन्त प्रकार हो जाते हैं। जैसे प्रतिषेध एवं मनोरथ के 
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मिश्रण से आक्षेप. बनता है । यह समग्र अलंकार वर्ग उपमा का ही प्रपच्च होता 
है, ऐस भी विद्वज्जन मानते हैं । 

“४४. अब उपमा का लक्षण करते हैं--यत्‌ किञ्चित्‌? इत्यादि से। 
काव्यवन्धेषु-काव्यप्रबन्धों में । . काव्यलक्षणों के रहने पर यहाँ यह दिखलाया 
कि 'गौरिव गवयः' में उपमा नहीं है । यहाँ बन्ध का अर्थं है गुम्फ, 
भणिति एवं कवि व्यापार । लक्षण अलंकार शून्य होता है किन्तु निरर्थक 
नहीं ( इस विषय में उदाहरणों से दिखलाया जा चुका है) परन्तु गुण 
शून्य काव्य नहीं होता । काव्य में गुणों का अहेयत्व दिखलाने के लिये ही 
प्रसादादि में गुण शब्द को योजित कर व्यवहार रखा जाता है, क्योंकि उनके 
बिना काव्यरूपता सम्भव ही नहीं । सुन्दरास्पद तो लक्षण रूप शरीर है ही 
जिसे पूवं में कहा जा चुका है । उपमादि क विना काव्य होता है इसे बतलाने के 
लिये उपमादि में अलंकार का व्यवहार दिखलाया है । अतः स्पष्ट है कि 
लोकवत्‌ यहाँ काव्य में अलड्कारों की पृथक्‌ सिद्धि नहीं हैं। इसके अतिरिक्त 
दण्डी ने 'काव्य के शोभाधायक धर्मे को अलङ्कार कहा है भी । 

४५-४८. अव उपमा के उदाहरणों को क्रमशः दिखलाते हैं--एकस्येति! 
इत्यादि से इसमें उपमा के लक्षण की योजना को "तुल्यं ते? इत्यादि से 
दिखलाते हैं । 

` - ४६-५१. उपमान एवं उपमेय की संख्या के भेद से उपमा के प्रभेदों को 
दिखला कर अब तद्गत शरीर के भेदों को “प्रशंसा चेव? इत्यादि से दिखलाते, 
हैं ।. उपमान के प्राशस्त्य से प्रशंसोपमा होती है तथा उपमान की निन्दनीयता 
से निन्दोपमा । यही आगे भी समझना चाहिए । 

५२-५३. इसी प्रकार सदृश के साथ सदुश कल्पित हो तो “कल्पिता' । 
उदाहरण में जंगम पर्वंतों की उपमानत्वेन कल्पना की गयी है क्योंकि अन्य 
से सादृश्य नहीं बनता । अन्य आचार्ये सदृशी के स्थान पर कल्पितासदुशी 
पद में अकार का प्रश्‍लेषं मान कर असदृशी पाठ मान कर उसकी व्याख्या 
करतें है कि यहाँ सदृश पद उपमेय को भी बतलाता है 

५४. जहाँ सादृश्य का गमक कोई स्फुट पद नहीं हो तथा न ही 
सर्वात्मना रूपक की तरह वस्तुद्दयं का मीलन ही अतः समास से व्यक्त या 
निमित उपमा को . किञ्चित्‌सदूशी कहा गया है तथा उदाहरण है--'सम्पूणे 

चन्द्रवदना' इत्यादि] : * `ˆ 1 he 
.. , ४५. इसकी अन्य मत से व्याख्या है--इस- ग्रन्थ में जिन्हें नहीं बतलाया 
उन्हें लोक या काव्यः से ग्रहण किया जाए।. .' ' | 
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२६-५७ दीपक :--अब “नानाधिकरणाथोनाम्‌ इत्यादि से 'दीपक' 
अलङ्कार वतलाते हैं नाना जो वाक्यरूप या पदरूप भिन्न-भिन्न छब्द हैं 
उनके अधिकरण में अर्थात्‌ जिनकी वे साकांक्ष शब्द तथा उनका सम्यक्‌ जो 
दीपक है अर्थात्‌ आकांक्षापूरक गुण या जात्यादि जहाँ हो वह दीपक है। 
क्योंकि एक अवान्तर वाक्य के द्वारा असंयुक्त वाक्य भी संयुक्त की 
तरह . कर दिया जाता है अतः देहली में जलाया हुआ दीपक जसे वाहर 
और अन्दर प्रकाश करता है वेसा ही दीपक प्रकृति होने से यह 'दीपक' 

अलङ्कार है । ३ 
५८. रूपक--अव रूपक अलङ्कार को वतलाते हैं “स्वविकल्पेन? इत्यादि 
-से । अपने विकल्प अर्थात्‌ विशिष्ट कल्पना से वदन को चन्द्र रूप में रूपित करना 
अर्थात्‌ दूसरे को अपने रूप से युक्त करना ही “रूपक है। यह दो प्रकार से 
होता है। एक वह--जहाँ तुल्य अवयव वाले अवयविथों को अन्य के रूप से 


युक्त करना तथा दूसरा किञ्चित्‌ सादृश्य से युक्त रूप वाले वनाना । यहाँ 
“कुछ एक दूसरे के रूप के सदृश रूप से युक्त अर्थात्‌ रूपान्तर के द्वारा रूपित 


करना होता है तथा ऐसे स्थल पर एकदेशविवति नामक द्रव्यादि रूपक 
“हो जाता है यह प्रसिद्ध है । 

अन्य “नानाद्र्व्यादि? के अनुसार रूपक का पाठ लेते हैं। तदनुसार यह 
“रूपक शब्द के अनुगत अर्थत्व का आख्यान करता है । इसमें औपम्य का गुण 


( गौण ) रूप से अर्थात्‌ अप्रधान रूप से संश्रयण करता है। इसके कारण 
“रूप की जो किसी अन्य के रूप से निश्चय पूर्वक वर्णना है वही “रूपक है। 
४६. यहाँ ( पद्माननस्ताः' में ) “हंसकुलैः” में अरूपित भी नमंसचिवत्व 
“व्यक्त होता है । इतना अंश “यदि वा किञ्चिद्‌' के अनुसार द्वितीय भेद का 
उदाहरण है । यहाँ 'अन्योन्यमिव' पाठ ठीक नहीं है क्योंकि इव घटित 
“पाठ में उपमा या उत्प्रक्षा की आशंका होगी अतः 'अन्योन्यमिह' ऐसा पाठ 
उपयुक्त है । 

६०. यमक :--यहाँ शब्दाभ्यास में शब्द पद से वाक्य, पद, पदेकदेश 
-तथा वर्ण सभी का ग्रहण होता है । फलतः लाटानुप्रास आदि का भी इसी 
-से ग्रहण समझ लिया जाना चाहिए। “यम उसे कहते है जहाँ दो बालक 
“एक साथ ( एक जेसे भी ) उत्पन्न हों अतः तत्प्रकृतिक या उसी स्वभाव के 
कारण इसे 'यमक' कहा जाता है। यह वाक्य, पद एवं वर्ण के सदृश सान्तर 
या निरन्तर ( रूप ) में प्रयुक्त हुआ द्वितीय वाक्य, पद एवं वणे शोभा का 
आधायक हो जाने से अलङ्कार बन जांता है । पादादि में विकल्प कहने से 

“मध्य एवं अन्त में स्थापन का नियम नहीं है अर्थात्‌ इस विकल्प से लाटानुप्रास 
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"का भी संग्रह कर लिया गयाःहै । विशेष दर्शन का अर्थ है उद्देश्य एवं लक्षणों 
“का दुर्शेन । र 

६१-६३. अक्षर पद से एक अक्षर तथा अनेक अक्षरों को लिया जाता है । 

६४. संहत :--संहत है रश्मियों का मण्डल अर्थात्‌ समुदाय या ओघ 
जिसका । तपनीयमण्डल पद का अर्थ है सोवणंचक्र । | 

६७. जनीनाम्‌ = युवतियों के साथ सम्बन्ध रखनेवाली । रामा पद सभी 
“स्त्रियों क! वाचक है । 'यामं याम यहाँ वीप्सा से सभी प्रहरों का ग्रहण किया 
गया है । - पुष्प खिल रहे हैं और भारे उन पर मंडरा रहे हैं जिन्हें. देखकर 
“थे हसती हैं तथा पुष्पों के खिलने पर भी जब भारे नहीं आकर मंडराते तो 
"विस्मय करती हैं । 

६६. प्रवरक अर्थात्‌ श्रेष्ठ है आनन जिसका ऐसा हाथी । इसी प्रकार 
:केतकी के पुष्प ही पीले दाँत जिसके हैं ऐसे हस्ति से युक्त प्रवर “= श्रेष्ठ कानन 

= अरण्य शोभित हो रहा है । 

७१. द्विश्यृंग = जिसके दो शिखर हों या दो उन्नत दाँतों की विशिष्टता 
-से युक्त या दाँतों की विकलता या राहित्य से युक्त जिसके शिखर हैं । 

७४. सञ्चिताः न युद्ध में एकत्र हो गये हैं । अनुपुद्धगः- पुद्ध तक मग्न 
होने वाले । चित = व्याप्त । अन्य प्रकार से अर्थ में जेसे निहतास्तलैः को 


यदि निहतों के अस्त मरण को ला प्रदान करते हैं ऐसा हो तो यह क्लिष्ट 
“कल्पना है । 


८२. यह शरद्‌ ऋतु वारण पुष्पों के विकास का समय है। इसी प्रकार 
-वारण = हाथियों के अनामय अर्थात्‌ स्वस्थ रहने का यही समय है । वारणों= 
शत्रुओ का यह काल मृत्यु होता है । रणों = युद्धों का कालक्षेप अर्थात्‌ 
-समय का बिताना या चिन्ता का प्रवर्तक है । 

८६. लक्षणों की प्रमुखता को संकेतित करते हुए उपसंहार करते हैँ 
८एभिरथे? इत्यादि से । अर्थक्रियायुक्तेः = अर्थं की क्रिया में रस-्चवंणा में 
-युक्त योग है जिनका ऐसे। यह दोष विवरण कई प्राचीन पुस्तकों के 
अध्यायान्त में मिलता है फिर भी यही सवंत्र मिलने के कारण इसकी 
“व्याख्या की गयी । अतः परमपद से वक्तव्यान्तर संकेतित किया गया है। 
अतः अब दोष का ही आगे विवरण देगें । 

८७-८. गूढाथे आदि ।-“पयीय” इति। पदः वाक्य या अर्थे को 
पर्याय शब्द से कहना गृढार्थ' दोष है । वास्तव में यदृच्छा शब्द या द्रब्य 
-शब्दों को पर्याय वाचक नहीं बनाया जाता अतः दोष है । शि 
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६३. जहाँ दो वर्णो या पदों में नैरन्तयं हे अर्थात्‌ अव्यवधान है, जहाँ 
विचार या सम्बन्ध है तथा जहाँ अन्य का अन्य में लय होता है । इस प्रकार: 
सन्धान या सन्धि तीन प्रकार से होती है। जहाँ शब्द अयुक्त या युक्तिरहित 
अथवा पारुष्य का उद्धावक हो जाए तो 'विसन्धि' दोष हो जाएगा। यह 
दोष व्याकरणशास्त्र के अनुसार लागू होगा । ये दोष उत्तरोत्तर स्थूल हैं तथा 
कभी कभी गुण भी हो जाते हैं। (द्रष्टव्य ना० शा० द्वितीय भाग टिप्पणी 
पृ० ३०० ) || 

६४. अब गुणों के विषय में प्रतिज्ञा करते है--'गुणाः विपयेयादू” 
इत्यादि से । इसका आशय है कि दोषों के विघात में ही गुण होते हैं । यहाँ 
यह प्रश्न हो सकता है कि दोषों के विपर्यय में गुण सामान्यतः होते हैं या 
विशेष रूप से । इसका उत्तर यही है कि ये विशेष प्रकार से ही होते हैं, 
सामान्यतः नहीं । भरत के इस विचार का समर्थन उत्तरवर्ती आचार्यो ने 
भी किया जिसका संकेत मात्र नाखशात्र में था। इस मान्यता का विकास 
विपर्यय या दोषों की अनित्यता में हो गया । दोषाभाव होने पर निर्दुष्ट 
काव्य सौन्दयं का आविर्भाव होता है। आगे भोज तथा मम्भट और हेमचन्द्र 
जैसे आचार्यो ने दोषहान तथा अदोषता शब्दों से इसी तथ्य को अधिक स्पष्टता 
प्रदान की क्योंकि दस दोष दस गुणों के विपयेय मात्र नहीं होते हैं । 

१०६. काव्यगुणों का लक्षण सहित विवरण भी भरत ने सर्वप्रथम दिया है 
परन्तु यह सभी पूर्व लक्ष्य लक्षणादि के आधार पर है यह स्पष्ट है । इस दृष्टि:से” 
बाल्मीकिरामायण, महाभारत, कौटिल्य का अर्थशास्त्र तथा जेनागम उपजीव्य 
ग्रन्थ विशेषरूप से उल्लेख योग्य हैं। रामायण. में रामकथा के सन्दर्भ मे. उदार 
मधुर तथा असन्दि्ध, अविस्तर, संस्कारक्रमसम्पन्न तथा हूदयहारी 
गुणों का विशेषण के रूप में उल्लेख था । इसी प्रकार महाभारत में विचित्र 
पदत्व श्रुतिसुख, मधुर और अर्थवत्‌ आदि गुणों का उल्लेख है। अर्थशास्त्र" 
में अर्थक्रम, सम्बन्ध, परिपूर्णता, माधुरी, उदारता तथा स्पष्टत्व जैसे गुणों 
का वर्णन मिलता है । औदायं तथा माधुर्य गुणों की स्थिति भरत के अनुरूप 
है । जैनागम के अनुयोगद्वार सूत्र में निर्दोष, सारवत्‌ हेतुमत्‌, अलंकृत, उपनीत; 
सोपचार, मित, तथा मधुर-ये आठ गुण दिखलाये। गये हैं अन्य जेनागम 
रायप्रसेणीयसुत्त में ( राजप्रश्‍नीय ) में सत्यवचन के पैंतीस अवशेषों में संस्कार- 

वत्व, उदात्तत्व, उपचारोपेतत्व जैसे शब्दगुण तथा महार्थं, अव्याहत, पौर्वापर्यं» 
असन्दिग्ध, देशकालयुक्त, अतिस्निग्धमघुर, उदार तथा ओजस्वी अर्थ गुण हैं: 
जिनकी भरत के गुणों से भावनामूलक समानता प्राप्त होती है । i: 
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भरत मुनि के निरूपित गुणों के विवरण से स्पष्ट है कि उनकी चिन्तनधारा 
'काव्मएवं नाख्योन्मुखी थी तथा शब्द एवं अर्थगत गुणों की अस्पष्ट रेखा भी इनके 
लक्षणों में प्राप्त रही । - इनमें सौकुमार्थ तथा अथंव्यक्ति के लक्षण में प्रयोज्य 
तथा प्रयोग का उल्लेख नाखोन्मुखी तथा समता, श्लेष एवं उदारता जैसे गुणों 
काव्योन्मुखी प्रवृत्ति को, स्पष्ट निदशित करता है। इनके दस गुणों में कुछ 
अर्थगुण एवं कुछ उभयात्मक हैं। यद्यपि भरत ने गुणों की कोई विभाजक 
रेखा नहीं दी है परन्तु उसका ऐसा वर्गीकरण लक्षणों को लेकर सरलता से 
'किया जा सकता है । 
भरत के उत्तरवर्ती काल में आचार्य वामन ने रीति को काव्य की आत्मा 
. स्वीकारते हुए गुण को उसके अंग के रूप में प्रतिपादित किया तथा आचायें 
आनन्दवद्धेन ने रस को काव्य ( नाट्य ) की आत्मा मानकर रसाश्चित गुण 
का सिद्धान्त दिखलाया । । 
वामन के अनुसार गुण शब्दार्थभय काव्यशरीर के अविनाभूत अंग हैं 
जिनके विना काव्य की शोभा की कल्पना नहीं की जा सकती । अतः काव्य- 
रचना के लिये गुण सवेस्व तुल्य ही हँ । आचार्य वामन ने भरतोक्त दस गुणों 
के स्थान पर शब्द तथा अर्थगत बीस गुणों को निरूपित किया । दस शब्द गुण 
तथा दस अर्थगुण । भोज ने वामन का-ही अनुसरण कर कुछ परिवर्धन कर 
चौबीस गुणों को दिखलाया । जयदेव ने चन्द्रालोक में वामनभ्रवतित गुणों का 
ही अनुसरण किया । RE 
गुण सिद्धान्त की अन्य धारा में आचार्य आनन्दवर्धेन द्वारा प्रवतित परम्परा 
अधिक युक्ति सम्मत तथा व्यावहारिक रही । इसका प्रवतत आचार्यं आनन्दः 
वर्धन नेकिया अवश्य किन्तु संवद्धंन एवं परिवदधंन आचाय मम्मट एव विश्वनाथ 
महापात्र जैसे आचार्यो ने किया था । इसमें रस रूप काव्यात्मा के ओज, प्रसाद 
तथा माधुयं नित्य घमं हैं तथा अलंकार अनित्य धमे माने गये तथा गुण दस या 
बीस नहीं तीन ही हैं तथा इन्हीं तीन गुणों में शेष गुणों का अन्तर्भाव होता है 
तथा कुछ गुणदोषा भाव रूप हैं । आनन्दवद्धेत की दृष्टि में आत्मा कीशुरता जसे 
नित्य धर्मों की तरह ओज आदि गुण नित्य धर्म हैं तथा अलंकार कटक-केयूरों 
की तरह अंगों के माध्यम से आत्मरूप रस के उपकारक ॥ इसी विचारसरणि के 
प्रकाश में मम्मट ने काव्य के लक्षण में अनलंकृत काव्य को भी काव्य मानने 
का विचार रखा तथा विश्वनाथ भी इसी मत को स्वीकार करते थे । 
इस प्रकार स्पष्ट है कि आनन्दवर्धन ने भरत के रससिंद्धान्त को पुनः 
नवीन रूप प्रदान किया था। आनन्दवर्धन की मान्यता में तीन गुणों में सभी का 


३१ ना० शाए० द्वि० 
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अन्तर्भाव करने की प्रवृत्ति का आधार कदाचित भामह का गुणनिरूपण रहा था 
जिसके स्रोत का ज्ञान नहीं होता न और संकेत ही मिलता है । परन्तु इतना झपप्ट 
है कि भरत के द्वारा किया गया दोषाभावरूप गुण का संकेत गुणों की संख्या 
को कम करने के विचार के लिये पर्याप्त आधार वन गया । वात भी ठीक है 
कि गुण दोषाभावरूप होते हैं और हैं भी परन्तु तीन गुणों की कल्पना एक 
बिशिष्ट विचार धारा के साथ आयी थी जो गुण के विकास फ्रम में आज भी 
ज्योति स्तम्भ सी दीपित है, यह स्पष्ट है । र 

१०७. जहाँ तनुवाही ( सूक्ष्म वाही ) चित्त का परिस्पन्द नहीं रहे तो 
वहाँ वीर आदि में उपमा एवं रूपक जैसे अलंकारों में लघु अक्षर प्रधान 'वृत्त 
रहते हैं । | 

११८. औदार्य अ्थंगुण है. जो प्रधानतया दीप्त रसों में रहता है। यह 
शब्द गुण भी है अतः दीप्तत्व के प्रकाशक वर्णो में स्थित रहता है। उसी का 
अनुयायी माधुयं गुण है । ये गुण अपने अनुगत ( अनुयायी ) गुणों से अनुस्यूत 
मसृण रसों में स्थित रहते हैं। 

११६. अरथंगुण योग्यता का अनिक्रमण किये विना सर्वेत्र रहते हैं । इसे 
ही “प्रमदाभिधेयात्‌' पद से कहा गया है । प्रमद अर्थात्‌ हषे या हषे को उत्पन्न 
करने वाला सकल गुणों से समन्वित अभिधेय अर्थ जिन शब्दों का हो वे उदार 
एवं मधुर शब्द ही हैं । 

१२१. ललित सुकुमार जो प्रयोग हैं वे ही नटों के द्वारा प्रयुक्त होने योग्य 
हैं इस तथ्य को बिखलाया है-“सूदुललित? इत्यादि से मुनि ने । 
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१-४. शब्दों का शब्दों के साथ, अर्था का अर्थों के साथ तथा शब्दों का 
अर्थों के साथ विचित्र संघटन करवाने वाली अभिधा विशिष्टा उक्ति ही 
निर्माण धुरा पर आरूढ करवाने पर 'लक्षण' वन जाती है । इसलिये लक्षण 
ही प्रधान है तथा गुण एवं अलङ्कार उसी के प्रसंग से प्राप्त होते हैं, यह बात 
लक्षणों के स्वरूप तथा व्याख्यान से .स्पष्ट है। अब उद्देश्य कथनार्थ-- 
“विभूषणम्‌? इत्यादि ४ पद्म कहते हैं । तदनुसार जो विभाव, अनुभाव तथा 
व्यभिचारियों के वाचक शब्द हैं तथा जो उनके अथं हैं वे स्थायी भाव को 
रस रूप में परिणत करने रूप प्रयोजनान्तर को प्राप्त करते हैं तथा अभिधा 
व्यापर से उपसंक्रान्त होने वालेजो उद्यानादि अर्थ हैं वे लक्षण है। इसीलिये 
उनका काव्य में सम्यक्‌ प्रयोग अभीष्ट है । 

४. विभूषण :--इन लक्षणों में प्रथम विभूषण का लक्षण बतलाते है-- 
अलङ्कारे इत्यादि से। कंकण जैसे अलंकार को पृथक्‌ कर किस स्थान पर, 
किस समय, किस दशा में किस पुरुष को धारण करना चाहिए ऐसा विचार कर 
घारण किये गये अलंकार तथा गुण के द्वारा जो अलंकरण हो वह “भूषण? 
नामक लक्षण होगा । इसके विन्यास में कवि का व्यापार होता है और कवि 
के द्वारा शब्द और अर्थ का ( भी ). व्यापार ( होता ) है । 

स्थान में निवेश का उदाहरण है- “लीनेव प्रतिबिम्बितेव लिखितेवान्त- 
'निखातेव च प्रोत्कीणंव च वज्रलेपघटितेव ( माल० मा० ) इत्यादि । प्रस्तुत 
'पद्य में विप्रलम्भ की अवस्थाओं को माधुयं, प्रसाद आदि गुणों से युक्त काव्य 
में रखा गया है। यह विप्रलम्भ समस्त अलङ्कारवर्गं का अनुग्राहक कवि 
व्यापार रूप है, और इसी के कारण शब्द एवं अर्थ के व्यापार को स्पशं करने 
वाला यह 'विभूषण' लक्षण हो रहा है । 

६. अक्ष्रसंहति :--अव अक्षरसंहति को दिखलाते हैं--यवाल्पेरक्षरैः 
“इत्यादि से । यहाँ अक्षर शब्द से यदृच्छा शब्दों की अमुखता बतलाई गयी है ' 
क्योंकि यदृच्छाशब्दों में स्वरूप को ही प्रवृत्ति निमित्त माना गया है । अतः श्लेष 
युक्त स्वल्प अक्षरों के द्वारा प्रवृत्तिनिमित्त स्वरूप से उपलक्षित होने के कारण 
विचित्र अतएव प्रकृत रस के योग्य विभावादि भाव को प्राप्त होने वाले अथ का 
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वर्णन किया जाता है। वह जिस अर्थ के विषय में श्रोताओं के हृदयों में 
उपसंक्रात करने के लिये कविगण का व्यापार होता है वह भक्षरसंबात 
ही उस व्यापार के -करने में कारण ( बनता ) है। अतः अक्षरों का 
संघात ही इसमें प्रधान है। इनमें यदुच्छा शब्द की प्रधानता का यह 
उदाहरण है :- 

विस्तम्भादुत्तमाङ्गं प्लवगबलपतेः पादमक्षस्य हन्तुः 

कृत्वोत्सङ्गे सलीलं त्वचि फनकमृगस्याङ्गमाधाय शेषम्‌ । 

वाणं रक्षःकुलघ्नं प्रगुणितमनुजेनाइरात्तीणमक्ष्णोः 

कोणेनोद्वीक्ष्य माणस्त्वदनुजवदने दत्तकर्णोऽयमास्ते ॥ 

[ वानर सेनापति सुग्रीव के उत्सङ्ग में विश्वास पूर्वक अपने मस्तक को, 
अक्षहन्ता हनुमान के उत्सङ्ग में चरण को तथा कनकमृग की त्वचा पर शेष 
अंगों को स्थापित कर राक्षसों के विनाश करने के लिये अनुज लक्ष्मण के हारा 
प्रगुणित तीक्ष्य बाणों को आँखों के कोने से देखते हुए तथा हे रावण, तुम्हारे 
बन्धु विभीषण के मुख की ओर अपने कानों को लगा कर ये ( यहाँ) 
श्रीरामचन्द्र विद्यमान हैं । ] 

यहाँ अलङ्कारों की योजना के बिना ही ( शब्द की योजना की प्रमुखता 
के कारण से ) जो अर्थों की सुन्दरता है वह 'अक्षरसंहति' है । 

७. शोभा :--अब शोभा को कहते है-सिद्धेरथे! इत्यादि से । 

जैसे--मेदश्छेदकशोदर॑ लघु भवत्युत्थानयोग्यं वपुः 

सत्वानामपि लक्ष्यते विकृतिमच्चित्तं भयक्रोधयोः । 
उत्कर्षः स च धन्विनां यदिषवः सिद्धघन्ति लक्ष्ये चले 
मिथ्या हि व्यसनं वदन्ति मृगयामीदृग्‌ विनोदः कुत॥ (अभि०२।५) 
[ इसमें मेद के कम हो जाने के कारण उदर कृश हो जाता है इसलिये 
, शरीर हलका और उठने योग्य हो जाता.है। प्राणियों के भी भय एवं क्रोध 
की स्थिति में रहने वाले चित्त के भाव दिखलाई पड़ते हैं और फिर यह तो 
घनुर्धारियों का उत्कर्षं माना जाता है कि उनके निशाने चल लक्ष्य पर भी _ 
ठीक वठ जाएं । अतः ऐसी लाभदायक मृगया को व्यर्थ. ही लोग व्यसन कहते है 
क्योंकि इतना विनोद अन्यत्र कहाँ प्राप्त .हो सकता है । ] 
यहाँ मृगया रूप अर्थ का अविकल निरूपण किया गया है लिससे यहाँ 


जो अनुचित या अप्रसिद्ध अर्थ हैं वे ही उचित एवं विचित्र प्रतीत होते हैं । 
यहाँ अशोभन अर्थ भी इस प्रकार शोभित होने से 'शोभा' नामक लक्षण है। . 
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७. अभिमात :--घायमाणस्तु' इत्यादि से 'अभिमान' बतलाते हैं । 
, जैसे :--शीतांशोरमृतच्छटा यदि कराः कस्मान्मनो मे भुशं 
सम्प्लुष्थन्त्यय कालकूटपटलीसवाससन्धूक्षिताः । 
कि प्राणान्‌ न हरन्त्युत प्रियतमा-संजल्पमन्त्राक्षरेः 
वान्ते किमु यद्विमोह विवशात्‌ सन्तापतन्त्रा स्थितिः 

[ यदि चन्द्र की किरणें अमृतमयी है तो फिर ये मेरे मन को अतिशय 
क्‍यों सन्तप्त कर रही हैं । यदि कहें कि ये किरणें कालकूट विष के साथ वास 
करने से विषाक्त हो गयी है तो फिर ये प्राणों का हरण क्यों नहीं करतीं । ये 
प्राणों को हर लेती पर प्रिया के संभाषण रूप मन्त्राक्षरों से इस विष के प्रभाव 
को निवारण कर दिया गया है और जब ऐस हो तो फिर से विष के प्रभाव 
से जन्य मोह के कारण सन्तापमयी स्थिति क्‍यों बना रहीं हैं । ] 

यहाँ एक अर्थ के साथ दूसरे अर्थ की योजना ( घटना ) इस प्रकार रखी 
गई है जिसमें फल की योजनाओं से धारण किया जाने वाला भर्थ हृदय में 
अवस्थित नहीं हो पाता है वहीं पर वेध जाता है । इस प्रकार अर्थ अलौकिक 
होने से विलक्षण एवं उपेय है । अतः यह अभिभान नामक लक्षण है । 

६. गुणकीतेन :--अव गुणर्कीतन का स्वरूप--“कीत्यैमाने? इत्यादि से 
दिखलाते हैं । जेसेः-- 

पृथुरसि गुणैः मूर्त्या रामो नलो भरतो भवान्‌ 
महति समरे. शत्रुध्नस्त्वं तथा जनकः स्थितौ । 
इति सुचरितेमूति विभ्रच्चिरन्ततभूभृतां 
कथमसि न मान्धाता देवस्त्रिलोकविजय्यपि ॥ 

[ हे राजन्‌ , आप गुणों से पृथु या विशाल गुणशाली हैं, मूर्ति या आकार 
से आप श्रीराम, नल तथा भरत हैं, युद्ध में शत्रुओं के संहर्ता शत्रुघ्न हैं तथा 
पालन करने में आप जनक हैं। इस प्रकार उत्तम चरित्रों में चिरन्तन राजगण 
के स्वरूप को धारण करते हुए भी आप न्रिलोकजयी मान्धाता क्यों नहीं 
( अर्थात्‌ मुझे पालित करने वाले ) हो रहे हैं । ( अवश्य होंगे) ] 

यहाँ गुणों के उल्लेख द्वारा प्रकृत की चारता से 'गुणकीतेन नामक 
लक्षण है। यहाँ यद्यपि श्लेष भी अनुग्राहक के रूप में उपस्थित है परन्तु 
लक्षण अलङ्कारो में भी वैचित्र्याधायक होता है. ( अतः प्रमुख यहाँ लक्षण 
(ही) है। ) 


ट हि र 
१०. प्रोत्साहन :-अव 'प्रोत्साहन' को-- उत्साहजचन' इत्यादि से _. 
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बतलाते हूँ । औपम्य का अर्थात्‌ उपमा का जहाँ सश्रय अर्थात्‌ यत्नपूर्वक 
अन्वेषण हो ऐसे । जसे भट्टेन्दुराज के इस पद्य में-- 

हरवृषभ तवेव तस्य माता जयति जग्रत्यसमानसूतिरेका । 

निवसति परमेश्वरोऽपि यस्मिन्‌ सहतनयः सगणः सहावरोधः ॥ 

[ हे नन्दीश्वर, संसार में एक मात्र असदृश एवं तुम्हारे सदृश जन को 
प्रसव करनेवाली तुम्हारे जैसी ही माता की जय हो । जिसका अन्वेषण कर 
परमेश शिव भी अपने पुत्रों एव गणों को साथ लेकर अपनी सहक्षमिणी के 
सार्थं प्रसन्नता से निवास कर रहे है।] | 

यद्यपि यहाँ अप्रस्तुतप्रशंसा अलङ्कार भी है तथापि वैचित्र्य यहाँ लक्षण 
का ही है । इसे ही अन्यत्र पाठ में प्रियवचन या प्रियोक्ति कहा गया है । 

११. उदाहरण !--अव उदाहरण को- “यत्रैकस्यापिः इत्यादि से 
. कहते हैं। 
जैसे :--वल्मीकात्‌ किमुतोद्धतो गिरिरयं कस्य स्पृशेदाशयं 

त्रेलोक्यं तपसा जितं यदि सखे दोष्णा किमेतावता । 
सवं साध्वथवा रुणत्सि विरहक्षामस्य रामस्य चेत्‌ 
त्व ह्‌न्ताङ्कितवालि-कक्षरुधिरक्लिन्नाग्रपुङ्गं शरम्‌ ॥ 

[ यह वल्मीक से उखाड़ा हुआ पवत है यह बात किस के मन को स्पशं 
करेगी अर्थात्‌ इसे कोन स्वीकार कर सकेगा । परन्तु हे मित्र, तुमने तप के 
द्वारा भुजाओं में बल प्राप्त कर त्रैलोक्य को जीता तो इससे क्या हो गया । 
हाँ, ये सभी तभी साधु या ठीक होगी जव तुम विरह से क्षीणगात्र वाले 
श्रीराम के उस शर को सह सको जिसके पुं का अग्रभाग तुम्हारे दांतों 
के घाव से अद्धित बालि की कोख के रुधिर से आद्र हो गया है। ] 

यहाँ वालि के कक्ष के रावण के द्वारा काटने पर उसकी प्रतीकार करने 
की असमर्थता को दिखला कर फिर भी घमण्ड रखने की उसी की स्वकीय 
प्रकृति का ध्वनन होता है । यहाँ तुम्हारे दांतों से इस रूप में. उसके धिक्कार 
का कथन करने से 'उदाहरण' है। ' 

१२. निरुक्त :--निरक्त दो प्रकार का होता है । एक सिद्धि अर्थात्‌ जिसे 
लक्षण की स्वीकृति से सिद्ध किया जाए वह तथ्य तथा जो लक्षण से सिद्ध 
न हो वह अतथ्य । इसका उदाहरण अभिनवशुप्तपाद का यह पद्य :-- 

वीरोत्सवे सङ्गरसीम्नि भूढं यः प्रापयत्‌ सत्यपथं कथञ्चित्‌ । 

स चार्जुनः सोऽपि च नाम कृष्णः प्रसिद्विरित्थं वितथैव सर्वा ॥ 
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[ वीरजन के लिये उत्सव रूप युद्ध स्थल में मूढ़ व्यक्ति को जिसने अपने 
उद्धोधन से सत्यपथ पर पहुँचा दिया वह पहुंचाने वाला तो कृष्ण ( काला ) 
और पहुँचने वांला अर्जुन (शुक्ल) है ऐसी यह सभी प्रसिद्धि वितथ ( मिथ्या ) 
ही समझना चाहिए । ] | 

यहाँ कृष्ण तथा अर्जुन के नामों से परस्पर अन्यत्र स्थल में सत्यता तथा 
अपने विषय में उनमें असत्यता है । यहाँ अर्थश्लेष नहीं हो सकता क्योंकि 
वह तुल्यसंख्या के पदाध में रहता है जव कि यहाँ एक का दूसरे में संकेत 
किया गया है। अर्थात्‌ जो मूढ़ हो उसे कृष्ण (या काला ) होना चाहिए 
किन्तु यहाँ वह अर्जुन है तथा जिसने सत्पथ पर पहुँचाया उसे अर्जुन होना 
चाहिए किन्तु वह कृष्ण है । इस प्रकार एक ही में दोनों का व्यवहार हो रहा 
है ( यह तथ्य और अतथ्यभूत “निरुक्त है ) । 

१३. गुणानुबाद :--ग्रुणों का अनुवाद अर्थात्‌ अनुकथन करना । परिमित 
या परिच्छिन्न वस्तु की आपादित या कल्पित उत्कृष्ट गुण से उपमा के द्वारा 
जो गुणों का उत्सेक हो वही 'गुणानुवाद' । जैसे:-- 

'पालिता द्यौरिवेन्द्रेण त्वया राजन्‌ वसुन्धरा ।' 

[ हे राजन्‌, जैसे इन्द्र ने स्वगं का पालन किया था वैसा ही आपने 
इस पृथ्वी का पालन किया ] यहाँ एक पृथ्वी पर स्थित मनुष्य राजा की 
इन्द्र से तुलना कर उसमें गुणों का उत्सेक सिद्ध किया गया है । 

अतिशय :--उत्तम अर्थं अर्थात्‌ कहे गये अर्थं से जो विशेष अर्थ है । जैसे 
भट्टेन्दुराज के इस पद्य में-- | 

याचन्त्येव पदान्यलीकपिशुनेरालीजनेः शिक्षिता 
तावन्त्येव कृतागसो दुततरं व्याहृत्य पत्युः पुर: । 
प्रारब्धं परतो यथा मनसिजस्येच्छा तथा वर्तितुं 
प्रेम्णो. मौम्ध्यविभूषितस्य सहजः कोऽप्येष कान्तः क्रमः ॥ 

[ उस मुग्धा को झूठी चुगली लगाने नाली उसकी सखियों ने जितने अक्षर 
(या वाक्य / सिखलाये उतने ही अक्षरों को उसने ( अविवेकवश ) अपने 
अपराधी पति के सम्मुख वसे ही कह दिया तथा फिर काम की भावना के 
अनुरूप रति भी की । यह तो भोलेपन से अधिक सुन्दर बन पड़ने वाले प्रेम 
का एक विलक्षण एवं सहज सुन्दर ( एवं अतिरिक्त ) प्रक्रम हो गया । ] 

यहाँ पर प्रेम में ईर्ष्यात्मा अथं जो हो सकता है उससे विशेष बात कही 
गयी है तथा प्रत्येक पद में जो अभिप्राय है वह भी सुन्दरता से देखने योग्य 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


३८८ नाव्यशास्र 


रखा गया है अतः यहाँ 'अतिशय' है, वर्योकि यहाँ अर्थ सम्भाव्यमान है अतः 
यहाँ अतिशयोक्ति अलङ्कार नहीं है । 

१४. हेतु :--अब हेतु या सहेतु को बतलाते हैं--बहूनाम? इत्यादि 
के द्वारा । अनेक बोलने वालों का अनादर कर किसी एक असाधारण अर्थ 
के निणेय का कतंव्य रूप में अवलम्वन कर सिद्ध प्रमाणभूत उपमान का 
प्रक्षेप या कथन हो ( अर्थात्‌ मुझ ऐसा प्रतिभात होता है )--तो उसे. हेतु 
समझना चाहिए । जैसे भट्टेन्दुराज के इस पद्य में-- 
एके वारिनिधिप्रवेशमपरे लोकान्तरालोकनं 

केचित्‌ पावकयोगिनं निजगदुः क्षीणईक्ति चन्द्राचिषाम्‌-। 
मिथ्या चेतदसाक्षिक प्रियसखि प्रत्यक्षतीव्रातपो 
मन्येऽहं पुनरध्वनीन-रमणीचेतोऽधिशेते रवि: ॥ 

[ दिन के क्षीण होने पर कुछ कहते हैं कि चन्द्र की किरणों का जलनिधि 
में प्रवेश हो जाता है, अन्य कहते हैं कि इसका अग्नि (में प्रवेश या ) 
योग होता है किन्तु हे सखि, ये सभी वाते मिथ्या हैं, क्योंकि इनका साक्षी 
कोई नहीं है । परन्तु प्रत्यक्ष में जो इसका तीव्र आतप अनुभव किया जा रहा 
है उससे मैं तो यह मानती हूँ कि यह पथिक विरहियों के विरह से जलने 
वाली विरहिणियों के चित्त में सोया हुआ सूय है, चन्द्र नहीं | । 

यहाँ असाधारण अर्थ का कथन होने से हेत है। 

१५. सारूप्य :--अनुकरण से उत्पन्न होने से अपदेश जहाँ परोक्ष है तो 
सारूप्य' । 

इसका उदाहरण आचार्यं अभिनवशुप्र पाद का यह पद्यः 

सैन्दूरीक्तसान्द्रकुङ्कु भरसप्रच्छायमा लोच्यते 

यत्‌ प्राच्यां दिशि वक्रिमास्पदमिदं दृग्‌दन्हलेह्य महः । 
तत्तंजो जरउांशुतां कलयत्ता भाविप्रवासावधि 
सन्ध्यामुग्धवधूकपोलफलके कीर्णो नखाग्राङकुरः ॥ 

[ जो पूर्व दिशा में टेढ़ा तथा दोनों नेत्रों से देखने योग्य सिन्दूर से गाढे 
कुङ्कुम रस सदृश यह दिखलाई दे रहा है। यह उस तेज की जरठांशुता को 
प्रवास की भावी अवधि की सूचना देनेवाले विधाता ने सम्ध्यारूपी मुर्धवधू 
के कपोलः पर अङ्कित अभिनव नखाग्राङ्कुर है । ] 

यहाँ यत्‌ पद से निदेशय जो वस्तु है वह परोक्ष है क्योंकि यहाँ तत्त्व का 
पुर्ण परिज्ञान नहीं है । आलोच्यते से उसकी छाया मात्र अपदेश्य है । यहाँ 
संन्दुरीकूत इत्यादि से जिसकी दर्शन क्रिया वतलाई वह प्रमाण सहित वस्तु 
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है अतः यहाँ 'सारूप्य' लक्षण है । यहाँ उपमालङ्कार नहीं है क्योंकि उपमेय 
शब्द्वोपात्त नहीं है. पर पूर्वार्ध से उपमेय को सूचित किया जाना अवश्य 
मिलता है । ! 

१६. मिथ्याध्यवसाय :--अव मिथ्याध्वसाय को कहते है- अभूतपूर्व: 
इत्यादि से । वास्तविकता से रहित अर्थों के द्वारा तत्तुल्य अवस्तुभूत अर्थान्तर 
का वक्ता के व्यापार या बोलने पर निश्चय होना 'मिथ्याध्यवसाय है । जेसा 
अभिनवशुप्रपाद के इस पद्य में “य 

यो दुर्जनाद्वाञ्छितसिद्विमीहते स नूनमुत्कामति तं सुखेधिनम्‌ । 

जुहृज्ज्वलाग्नो विगतार्थमण्डलं प्रसह्म षष्ठं विषयं प्रसाधयेत्‌ ॥ 

[जो दुजेन से वाञ्छित अर्थ की सिद्धि चाहता है वह अवश्य ही 
उस बढ़ने वाले सुख का उल्लंघन करता है और जलती अग्नि में हवन करते 
हुए हठात्‌ ही अर्थं या प्रयोजन रूप षष्ठ विषय को सिद्ध करने का उद्योग 
करता है। ] न. 

यहाँ छठी इन्द्रिय के अभाव में उसके विषय की जैसे कोई स्थिति नहीं 
उसी प्रकार दुजन से किसी अर्थ की सिद्धि नहीं होती । यह. काव्यलक्षण 
हैं ऐसा कहने का आशय यही है कि काव्य में लोक का विपर्यास थोड़ा या 
अधिक होता ( ही ) है। इसे अन्य पाठ में “विपयंय' बतलाया गया है । 

१७. सिद्धि :--अव सिद्धि वतलाते हैं-बहूनाम्‌? इत्यादि से। अनेक 
प्रसिद्ध पदार्थों में से किसी एक अप्रसिद्ध नाम को कहते हैं । यह उस अप्रसिद्ध 
की असाधारण सम्पत्ति के लिये कहा जांता है। अतएव उसमें जिसका निवेश 
कर वेसा कहते है यह सिद्धि का हेतु होने से (सिद्धि! कहा गया है। 
जैसे :-- ; 

भद्रेश्वरः सुरसरित्‌ स भवानहःच तरैलोक्यसारमिह सम्प्रति जीवलोके । 

अद्रेश्वरः सुरवरेषु सरित्सु गङ्गा त्वं पाथिवेष्वहमतीव सुदुःखितेषु ॥। 

यहाँ आप और मैं--इन अप्रसिद्धों का प्रसिद्धों के बीच में उपादान 

असाधारण्य को दिखला कंर सिद्धि का विधान करता है 
` १८. पदोच्चय :--अब पदोच्चय को 'गुणेबेहुमि” से कहते हुँ । एक 
तात्पये के विषयीभूत अर्थो के प्रतिपादक शब्दों के वाच्यरूप में स्वीकृत 2 
धर्म हैं उनका उपलक्षण कर जो वस्तु का प्रशंसन है वह पदोच्चय । क्योंकि 
अर्थो की उपलब्धि काव्य में स्थित पदों से ही होती है । अतः इन पदों का 
उच्चय अर्थात्‌ बाहुल्य जहाँ हो वह 'पदोच्चय हैं 
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जैसे--असारं संसारं परिमुषितरत्नं त्रिभुवनं 
निरालोकं लोकं जननयननिर्माणमफलम्‌ । 
अदपं कन्दर्पं मरणशरणं बान्धवजनं 
जगज्जीर्णारण्यं कथमसि विधातूं व्यवसितः । ( मालतीमाधवे । ) 

[ संसार को असार, त्रैलोक्य को रत्नरहित, संसार को प्रकाश हीन, 
लोकनेत्रों के निर्माणभूत सौंदर्य को निष्फल, काम को दपं से विकल, 
वान्धवों को मरण की शरण ,लेने वाले तथा जगत्‌ को जीण अरण्य बनाने के 
लिये ऐसा व्यवसाय क्यों कर रहे हो ( कि तुम मालती को मेरे ही सम्मुख 
समाप्त करना चाहते हो ) ] 

यहाँ अवन्तर अथा के वोधक अवान्तर वाक्य रूप पदों का तात्पर्यं एक ही 
है, किन्तु उन पदों का अपना वाच्यार्थ भिन्न-भिन्न है। यहाँ पदोच्चय पद में 
पद का अर्थ है पाद या - भाग । अन्य आचार्यो के मत में पूर्वं से या आरम्भ 
से जो अर्थ चलता हो उसी अर्थ का अन्त तक चलना एकार्थं तात्पयेक होता है 
अतः “पदोच्चय' है । 

१६. आक्रन्द्‌ :--अब आक्रन्द को आत्मभावम्‌? इत्यादि से कहते हुँ । 
यहाँ एक अर्थ कटु या कठोर रहन से साक्षात्‌ या सीधे नहीं कहा जाता है 
इसीलिये ऐसे अर्थ को सादृश्य के द्वारा आरम्भ में रख कर आगे स्फुट कर 
प्रतिपाद्य भाव को प्रधानता से रखते हैं, अतः यह 'आक्रन्द है । जैसे आचार्य 
अभिनवगशुप्त का यह पद्य :-- 

कि पान्थ त्वरसे विलोकय निशां या हचुन्मुखी पाण्डुरा 

चन्द्रं चुम्बितुमीहते प्रकटयन्त्यग्ने सरागां स्थितिम्‌ । 
यहा नागर-भोगढुलंलितकर्न्यस्तापि न ज्ञथते. 
रामेऽग्राम्यजनोपभोगसुभषगं निर्व्याजरम्यं सुखम्‌ ॥ 


[अरे पथिक, तुम क्यों इतनी शीघ्रता कर रहे हो, जरा इस रात्रि 
को तो देखो जो उन्मुखी अर्थात्‌ अपने प्रिय की प्रतीक्षा में ऊपर मुंह किये हुए 
तथा विरह से पाण्डुर (पीली) हो गयी है तथा जो आरम्भ में ही अपनी राग- 
मयी ऐसी स्थिति को दिखला रही है या फिर नागरिक पदार्थो के भोग 
डुलारों से उपेक्षित कर दी गयी है जिसे वह नहीं जानती परन्तु यह समझ 
रखिये कि इस ग्राम में भी नागरजन के उपभोग की सुभग, निश्छल एवं 
रमणीय सुख की स्थिति बन सकती है। ] 


यहाँ उत्तराध में संकेतित ग्रामीण भोग को नायिका स्वाभिप्राय के रूप 
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में सीधे न कह कर अरोचक एवं रोचक सुख क उपन्यास स दोनो प्रकार के 
तत्त्वों को बतलाते हुए निशाकर क॑ वृत्तान्त को समानता से अपने अभिप्राय 
को प्रकट करती है अतः 'आक्रन्द' है । यहाँ प्रथमार्धे से पर सादृश्य तथा 
उत्तराध द्वारा अप्रत्यक्ष भाव की ज्ञापना या संकेत भी दिया गया है । 


२०. सनोरश्र :--अव मनोरथ को 'हृद्यस्थस्य' इत्यादि से कहते हैं । 
जैसे :--णिग्गंध-दुरारोहि पुत्तअ मा पाडलि समारूढ्‌ । 
आरूढणिपडिआ के इमिए ण कआ इह ग्गामे ॥ 
[ निर्गेन्धदुरारोहां पुत्रक पार्टाल मा समारोह । 
आरूढ़निपतिताः के ऽनया न कृता इह ग्रामे॥-छाया | 

[ नासमझ बेटे, गन्धशुन्य एवं कण्टकाकीणं रहने से आरोहण के अनुप- 
युक्त इस पाटलो पर तुम आरोहण मत करो, क्योंकि इस ग्राम में इसने किसे 
ऊपर नहीं उठाया और फिर नीचे गिराया है । ] 

यहाँ वृक्ष पर आरोहण करने के व्याज से किसी पुंश्रली के इच्छुक व्यक्तिः 
को कोई वृद्धा अपने अभिप्राय को दिखला कर समझा रही है । यह्‌ अन्य को 
कह कर उसके अन्तरगत ( अर्थात्‌ अन्यापदेश में रहने से) प्रस्तुत ही है 
अतः यहाँ अप्रस्तुतप्रशंसा है ही, परन्तु यह लक्षणीय रहने से 'लक्षण' ही हैं; 
क्योंकि अलङ्कार में अलङ्कायंत्व असत्‌ है यह कोई युक्ति नहीं हो सकती । 

२१. आख्यान :--अव आख्यान को--अप्ष्टे? इत्यादि से कहते हैं। 
जहाँ प्रश्नों के द्वारा अनेक पदार्थों का निश्चय होता है। जैसे-- वाले नाथ - 
विमुञ्च मानिनि रुषं इत्यादि ( अम० शत० ) पद्य की उक्ति प्रत्युक्तियों 
में। या फिर विना ही प्रश्न किये प्रश्‍न जेसे वाक्यों से शक्‍य या अशक्य 
वस्तुओं के कथन से जहाँ निश्चय हो ऐसे प्रदेश में जेसे “रामोऽसौ भुवनेषु 
विक्रमगुणैः' इत्यादि पद्य में है। यह नाटकाश्रय लक्षण होता है अतः बार- 
बार प्रयोग के योग्य होता है, यह दिखलाया गया है । 

२२. याव्या :--अव याश्चा को 'आदौ यत्‌? इत्यादि से कहते है । इसमें 
प्रथमार्ध से हित या इष्ट को दिखलाया ( गया ) है, जिससे यह आशय 
प्रकट होता है कि प्रथम अर्थात्‌ आपालतः वह परुष होता है किन्तु परिणाम 
में वही वस्तु सम्यक्‌ फल वाली हो जाती है, अतः प्रिय है तथा हितावह होने 
से भी प्रिय है ऐसी समझाने की बुद्धि से याचा करना ही याचा है। जैसे 
आचाये अभिनवगुप्त के निम्न पद्य मे :-ः 
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भूमिः कण्टकिनी पुरो विटपिनः प्रायो वहूपद्रवा: 
भूयश्चेब दिवाकरो मृगयते सन्ध्याङ्गनासङ्गमम्‌ । 
तद्दिश्रम्य जनोऽयमत्र सदने ग्राम्योचितां सेवतां 
प्रातः पान्थ विचायं चेतसि चिर स्थातासि गन्तासि वा ॥ 

[ यह भूमि-कांटों से युक्त है, सामने वाले वृक्षों में उपद्रव भरा है तथा 
इधर यह्‌ सूर्य भी अपनी सन्ध्यावधू के साथ मिलन को खोज रहा है। इसी 
कारण इस समय घर में विश्राम लेकर ग्राम्योचित क्रिया का उपभोग करना 
उचित है और प्रातः होने पर विचार करना कि आगे जाना ही है या 
ठह्रना है। | 

( इसे ही अन्य पाठ में 'दाक्षिण्य' माना है तथा इसका जो अन्य लक्षण 
भी मिलता है उसे यथा स्थान देखना चाहिए ) 


२३. प्रतिषेध :--अब प्रतिषेध का निरूपण करते है-_'कार्येपु' इत्यादि 
से । जसे अमरूक के इस पद्य में :-- 


लग्ना नांशुकपल्लवे भुजलता न द्वारदेशेऽपिता 
नो वा पादयुगे तथा निपतितं तिष्ठेति नोक्तं वचः । 
काले केवलमम्बुदालिमलिने गन्तुं प्रवृत्तः शठः 
तन्व्या बाष्पजलोपकल्पितनदीपूरेण रुद्धः प्रियः ॥ 

[ वह पुरुष जब अम्बुराशि से मलिन मेघों वाले समय में दूर देशं जाने 
को उद्यत हुआ तो उसे रोकने के लिये उस वाला ने न तो कपडे को पकड़ा, 
न द्वार देश पर अर्गला सी भुजलता को फैलायी, न उसके चरणों में गिरी 
और न ठहरने के लिये शब्द ही कहे किन्तु वह विरह में रोने लगी तो उसके 


आँसुओं की नदी बहने से वह शठ उसके प्रवाह से मार्ग अवरुद्ध हो जाने से 
आगे नहों जा सका । ] 


. इस पद्य के तृतीयपाद से नायक के विपरीत कार्य की प्रवृत्ति दिखलाई 
गयी है और पद्याध से नायिका की । यद्यपि कर्तव्य विमुढ़ता की स्थिति यहाँ 
ही व आती है परन्तु अन्तिम कार्ये से उसने प्रिय की यात्रा का निवारण 
बा य) यह बात) चतुथपादगत कविचायुर्य से दिखलाई गयी अतः 
२४. प्रच्छा :--अव पृच्छा का निरूपण करते हैं--यत्राकारोद्धवे: 
इत्यादि से । जैसे वेणीसंहार में-- 
कि भीमाद्‌ गुरुदक्षिणा गुरुगदाद्‌ भीमप्रियः प्राप्तवान्‌’ ( वे० सं ६। ) 


[क्या उन ने भयंकर गदाधारी तथा प्रिय भीम से गुरुदक्षिणा 
प्राप्त की ? | 
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यहाँ आकार एवं अभिप्राय सूचक काक्वादि से उद्धत शक्ति के द्योतक 
वाब के कारण 'पृच्छा है । 


२४, दृष्टान्त :--अव (दृष्टान्त कहते हैं--बिद्वान! इत्यादि से । जैसे 
अभिनवरुप्तपाद के इस पद्य में :--- 
हा हालाहल लेहने हतमतिः सोऽयं समुत्कण्ठितो | 
गाढ़ाङ्गारगरिम्णि चैष जडधीदहं निविक्षेप्यसि। 
ग्राम्योऽप्याजगरीं गुरं गलगुहां मोहादयं धावति 
व्यांधूयेतरसङ्गतानि यदयं सार्धं खलः खेलति॥ 
. अरे यह्‌ केसा दुर्बद्धि है जो अति भीषण विष को चाटने के लिये 
उत्कण्ठित हो रहा है, यह धधकते अंगारों वाली अग्नि में अपने शरीर को 
पटकना चाहता है, यह गेंवार पुरुष मोहवश अजगर की गले रूपी गुहा में 


घुसने के लिये दौड़ लगा रहा है, क्योंकि यह उत्कृष्ट संगति को छोड़ कर 
दुष्टों के साथ खेलना चाहता है । ] 


यहाँ जिस हालाहल के साथ साम्य दिखलाया है यही दृष्टान्त है। 
प्रश्‍न--साम्य जब किया जाए तो उपमा होती है । उत्तर- नहीं, क्योंकि यहाँ 
निदर्शन की प्रक्रिया से दृष्टान्त द्वारा साम्य किया गया है । इसलिये यह 
ऐसा करने को उद्यत हुआ है या हो गया है। : 

२६. निभौसन :--अब निर्भासन कहते हैं--अनेकयुक्ति! इत्यादि के 
द्वारा । जैसे वेणीसंहार मे “कर्ता यूतच्छलानां जतुमयशरणोद्दीपनः सोऽभि- 
मानी! ( वे० ५२६) [ यूत के द्वारा छल से लाख के घर में आग लगाने 
वाला वह अभिमानी ] इत्यादि । इससे प्रकृत में क्रोधादि का भास होता है 
अतः निर्भासन है। | 

२७, संशय :--अव संशय का लक्षण कहते हैँ-“अपरिज्ञात? इत्यादि 
से । जैसे विक्रमोर्वशीय में- 


तिष्ठेत्‌ कोपवशात्‌ प्रभावपिहिता दीर्घं न सा कुप्यति 
स्वर्गायोत्पतिता भवेत्‌ मयि पुनर्भावाद्रेमस्या मनः । 
तां हतुः विबुधद्विषोऽपि न च मे शक्तः पुरोवतिनीं 
सा चात्यन्तमगोचरं नयनयोयतिति कोऽयं विधिः ॥ (वि० व० डार) 
[ भेरे ऊपर कोप रख अपने दिव्य प्रभाव से वह अन्तर्धान हो गई हो! 
परंतु वह बहुत देर तक तो कुपित नहीं रहा करती । कदाचित्‌ स्वगं को उड़ 
गयी हो, परन्तु उसका मन तो मुझमें पूर्ण अनुरक्त है। सम्भव है कोई शत्रु 
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उड़ा ले गया हो नहों मेरे सामने साधारण शत्रु तो क्या देवशत्रु राक्षस 
भी उसे हरण नहीं कर सकते. हैं। वह फिर भी आँखो से वह कैसे एकदम 
ओभल हो गयी, यह कसा व्यवहार है । ] 
यहाँ आद्यभाग. संशय का उदाहरण है तथा शेष भाग उपपत्ति का है । 
रप. आशी :- अर्ब आशीः को वतलाते हैं--“यथा शास्त्रार्थे? इत्यादि 
से । जेसे रत्नावली में--'पादाग्रस्थितया' ( १।१ ) इत्यादि । प्रश्न--यह 
आशीः अलंकार लक्षण कँसे हो गया । उत्तर-क्योंकि यहाँ वर्णनीय 


स्तुति ही है। 
२६. प्रियवचन :--अव प्रियवचन को वतलाते हैँ-“आदौ यत्‌? 
इत्यादि से । जसे :-- 


कि वृत्तान्तैः परगृहगतंः किन्तु नाहं समर्थ: 

तूष्णीं स्थातुं प्रकृतिमुखरो दाक्षिणात्यस्वभावः । 
गेहे गेहे विपणिषु तथा चत्वरे पानगोष्ठ्यां - 
उन्मत्तेव भ्रमति भवतो वल्लभा हन्त कीर्ति: ॥ 

[ दूसरों के घर की बात से हमें क्या वास्ता किन्तु मैं चुप रहने में समर्थ 
नहीं हूँ, क्योंकि दाक्षिणात्यों:का स्वभाव ही है कि वे स्वभाव से ही वाचाल 
होते हैं । अच्छा, वह दूसरों के घर की वात क्या है, तो कहता हैँ कि आपकी 
वल्लभा कीति घरों, बाजारों, चौराहों और मद्यशाला तक में उन्मत्त हुई सी 
घूम रही है । ( अर्थात्‌ आपकी कीर्ति सवंत्र व्याप्त हो रही है। ] | 

यहाँ आपकी वल्लभा घूम रही है यह .कथन आरम्भ में क्रोध का जनक 
होकर भी हन्त कीतः' कहने पर हषं का भी उत्पादक है, अतः 'प्रियवचन' 
है । यहां व्याजस्तुति नहीं है क्योंकि जहाँ निन्दा का अंश है वहाँ स्तुति नहीं 
है और पुरी तरह से नहीं निन्दा है । 

३०. कपटसङ्घात :--अव कपट-संघात को बतलाते हैं-“छलयुकत्या' 
इत्यादि से। यहाँ छल के प्रयोग या बहाने से वच्चना करने वाला कथन या 
अर्थ को अन्यथा ग्रहण करना कपट है तथा उसका संघात 'लक्षण' बनता है । 
यह कपट वस्तुक्रम से या दैव से या शत्रु के प्रयोग से उद्भूत होता है । इनमें 
वस्तुक्रम से उद्भूत ज॑से-मालतीमाधव में मकरन्द का मालतीवेपघारण करना | 
दैवोद्भूत जेसे-नागानन्द नाटक में जीमूतवाहन का शंखचूड को छलना । 
शत्रु के प्रयोग से उद्भूत जैसे छलितराम नाटक में लवणासुर द्वारा प्रेषित 
राक्षसों के द्वारा मन्थरा और कंकेयी का वेष धारण कर गर्भवती सीता को 
निर्वासित करवाना । इसके अतिरिक्त अन्य भी हैं--जैसे क्रत्यारावण के प्रथम 
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अंक में सीता के वेष को धारण करने वाली शूपंणखा के द्वारा लक्ष्मण को 
वञ्ब्वित एवं तिरस्कृत करना । “ता सब्वहा अण्ण एव्व दे अणिवंद्धं अभिप्पाअं 
लख्खेभि' [ तत्‌ सवंथा अन्यमेव ते$निवंन्धमभिप्रायं लक्षयामि ] इत्यादि से । 
३१. क्षमा :--अव क्षमा को वतलाते है--दुजनोदाहते' इत्यादि से । 
दुर्जन के क्रोध उत्पन्न करने वाले कथनों से सभी के समक्ष सभा में तिरस्कृत | 
होकर भी जो पुरुष क्रोध नहीं करता वह क्षमावान्‌ है । ऐसे उस पुरुष 
के वर्णन योग्य कवि व्यापार को क्षमा' लक्षण समझना चाहिए । इससे ग्रह 
भी सूचित होता है कि औचित्य के अनुरूप भिन्न वृत्तियों का विभावादि के 
उपयुक्त सच्चय काव्यलक्षण के रूप में संग्रह के योग्य होगा । इसका उदाहरण 
जैसे आचार्यं असिनबशुप्तपाद का यह पद्य _ ' 2 
श्रोत्राय दुष्टवचनं प्रति कि न कोपः क्षोभं करोति हृदये ननु कोप एव । 
मित्रं ममैष तु निजात्मनि योऽपकारं त्वा ममाशुभकलडू-विधातहेतुः ॥ 


[ क्या कानों को बुरे वचन सुन कर क्रोध नहीं होता परन्तु जो हृदय में 
क्षोभ उत्पन्न करे वह तो कोप है ही परन्तु जो अपकार करके भी मेरे अशुभ 
कलंक को दूर करने में कारण बनता हो वह तो भेरा मित्र ही होगा यह 
निश्चय ही कहा जा सकता है। ] 

३२. प्राप्ति :--अब प्राप्ति को दिखलाते है--दृष्ट्वैवावयवं' इत्यादि से । 
जैसे शाकुन्तल में 

अभ्युन्नता पुरस्तादवगाढ़ा जघनगौरवात्‌ पश्चात्‌ । 
द्वारेऽस्य पाण्डुसिकते पदपङ्क्तिईश्यतेऽभिनवा ॥ (अ० शा० २५) 

[ पीली रेत से युक्त इस लतामंडप के द्वार पर आगे की ओर उठा हुआ 
तथा कटि भार के कारण पीछे की ओर गहरा होने वाला यह नवीन 
'पदचिह्ल दिखाई पड़ रहा है । ] ग 

इस लक्षण ( पद पंक्ति रूप अंश ) को देख कर वह यहाँ होगी ऐसा 
शकुन्तला के सद्भाव का उन्नयन प्राप्ति है । हि द 

३३. अब पश्चात्ताप को दिखलाते हैं-“अकाय सहसा? इत्यादि से | 
सहसा का अर्थ है विना विचार के किसी न करने योग्य कायं को करके । 

जैसे--'मुखमंसविवति पक्ष्मलाक्ष्याः । 
कथमप्युन्नमितं न चुम्बितन्तु ॥ ( शाकु ३। २२ ) 

[ उस मनोहरनेत्रों चाली का कन्धे की ओर मुडा हुआ मुँह किसी प्रकार 

उठाया तो परन्तु मैं चूम न सका । ] 
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३%. अन्नुवृत्ति :- अव अनुबृत्ति को वतलाते है--प्रश्नरयेणा्थे' इत्यादि 
के द्वारा । जैसे भट्टेन्दुराज का पद्य है: 
राज्ञा यद्चनुरुद्धयसे यदि भवेद्वाच्य पुरा मादृशां ` 
तत्‌ सङ्क़्न्दनगोप किचन मनाक्‌ पृच्छत्यधीरो जनः । 
अग्ने रोहणचारिणां सरभसं सञ्चूयं माणश्चिर 
.कस्प्रत्याययितुं प्रयासरसिको यत्नेन र्‌त्नायसे ॥ 
_[ राजा यदि अनुरोध या आग्रह करें और वह भी यदि मेरे जैसे व्यक्ति 
को कहने योग्य हो तो हे इन्द्रकीट, यह अधीरजन पूछता है कि रोहण पर्वेत 
पर सञ्चार करते समय सहसा आगे आने पर बलात्‌ चूर-चूर किये जाने भी 
प्रयास करने में रसिक तुम किसे विश्वास देकर समझाने के लिये अपने को 
बड़े यत्न से अपने को रत्न के समान मान रहे हो, यह तो बतलाओ । ] 

यहाँ अप्रस्तुत प्रशंसा के होने पर भी अप्रस्तुत का जो स्वरूप या शरीर- 
गत वैचित्र्य है वह लक्षण के द्वारा ही हो रहा है, क्योंकि लक्षण शरीर भूत है 
यह पहिले कहा जा चुका है। - 

३५. उपपत्ति :--अव उपपत्ति बतलाते है-प्राप्तानाम? इत्यादि से । 
यहाँ प्राप्तानाम्‌' में वीप्सागभं निर्देश है अर्थात्‌ जो जो प्राप्त होते हो । 
दोषाणाम्‌ अर्थात्‌ अवस्तुभूत क्योंकि उन अर्थो में उपपत्ति का कोई योग या 
सम्बन्ध नहीं दिखलाई देता है । जैसे विक्र० के पद्य 'तिष्ठे कोपवशात्‌' इत्यादि 
में | ( इसे सम्पूर्ण दिखाया जा चुका है, पृ० ४९३ पर ) । अथवा 

जसे :--क्वाकार्य शशलक्ष्मण, क्व च कुलं भूयोऽपि दृश्येत सा 

दोषाणां प्रशमाय नः श्रुतमहो कोपेऽपि कान्तं मुखम्‌ । 
कि वक््यन्त्यपकल्मषाः कृतधियः स्वप्नेऽपि सा दुलंभा 
चेतः स्वास्थ्यमुपे हि कः खलु युवा धन्योऽधरं धास्यति ॥ (विक्र०) 

[ अप्सरः कन्या में आसक्ति रूप अकाय कहाँ और कहाँ चन्द्र का उन्नत 
वंश । यह कायं कुलमर्यादा के विपरीत है । क्या वह फिर कभी दिखाई 
पड़ेगी । अरे ! दोषों की शान्ति के लिये हमारा शास्त्र ज्ञान होता है । अरे । 
कोप में भी उसका मुख नितना मनोहर है। निष्पाप एवं पुज्यजन क्या कहेंगे ऐसे 
सदाचार के परित्याग करने पर। पर अव तो वह स्वप्न में भी मिलना दुलभ 
है । अरे मेरे मन, तुम धैय एवं स्वस्थता रखो। कौन युवक धन्य होकर उसके 

अधर का आस्वादन करेगा । ] 

३६. युक्ति :-अव युक्ति का लक्षण करते है--'साध्यते? इत्यादि से । 


ए 
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जैसे :-लावण्यसिन्धुरपरेव हि केयमत्र यत्रोत्पलानि शशिना सह संप्लवन्ते । 
० उन्मज्जति द्विरदकुम्भतटी च यत्र यत्रापरे कदलकाण्डमृणालदण्डाः ॥ 


[ यह कोई अन्य ही लावण्य सरिता है जहाँ चन्द्र के साथ कमल भी तेर 
रहे हैं, जिसमें हाथियों की कुम्भतटी उन्मग्न हो रही है और कदलकाण्डः 
तथा मृणालदण्ड भी बह रहे हैं । | 

यहाँ स्पृहणीय उत्कृष्ट नेत्र, मुख आदि का परस्पर शोभात्मक तथा आनु- 
कूल्य से उपलूक्षित समवाय हैं उससे उपपन्न सरिता रूप अपूवं अर्थ को सिद्धः 
करने वाली अर्थ योजना के कारण यह युक्ति है। 

३७, काये :--अब कार्यं को बतलाते हैं--“यत्रापसारयन? इत्यादि से ॥ . 
दोष को दूर कर गुण का तत्काल वाच्छनीय अर्थ में नियोजन करें या गुण 
को हटा कर दोषों की किसी प्रकृत अथेनीय पदार्थ में योजना कर तो “क्वाय” 
होता है । इसका प्रथम स्थिति में यह उदाहरण है: 

'तावत्‌ स्वात्मनि सं श्रितद्रुमलताश्लेषोऽध्वगं वंजनम्‌ इत्यादि । 


[ पथिकजन मागेस्थित द्रुम के साथ लता के संश्लेष को भी कामोत्तेजक 
होने से देखने की इच्छा छोड़ कर त्याग देते हैं, क्योंकि वेसा वे अपने लिये 
ठीक नहीं मानते । ] इत्यादि । 

द्वितीय का उदाहरण है अभिनबगुप्पाद का यह पद्य :_ 
विश्वप्रभो वितरतां कमलां किमन्यत्‌ भूयात्‌ स कोऽपि घटितो भवतोपकारः । 
दूराध्वगेषु पुनरम्बु तथा विकीर्णमन्ते यथा त्रिभुवने प्रसृतं यशस्ते ॥' 

[ द्वे विश्व के नियन्ता, कमला को हमें प्रदान कीजिये, अन्य बात से हमें 
क्या प्रयोजन ! कमला के देने से आपके द्वारा हमारा महान्‌ उपकार हो 
जाएगा । दूरस्थ पथिकों के लिये ऐसा जल प्रदान दीजिये जिससे त्रिभुवन में 
आपका यश फैल जाए क्योंकि यही अन्तिम काये है जो करने योग्य है । ] 

यहाँ आपने इसका महान्‌ उपकार किया तथा पथिकों के लिये अतिशयः 
जल को तृष्णा निवारणार्थं प्रदान किया परन्तु इसके साथ विश्वप्रभो इस अर्थः 
की पर्यालोचना से 'कार्य' रूप अर्थ की प्राप्ति हो जाती है । - 

. - ३८. अनुनीति :--अब अनुनीनि का लक्षण बतलाते हे- अपूव इत्यादि 

के द्वारा । अपूर्व अर्थात्‌ अतिशय तीव्र क्रोध को उत्पन्न करने कें व जो 
अपराध हो उसे दूर -करना 'अनुनीति । जैसे रत्नावली त प्रसीदेति 
ब्रूया मिदमसति कोपे न घटते! ( २० २। १६ ) [ आप प्रसन्न हों ऐसा यदि 
कहता हूँ तो यह कथन आपके क्रोध के बिना बनता नहीं है ( इत्यादि ); 


३२ ना० शा० द्विश 
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अर्थात्‌ यह तभी कहा जा सकता है । जव आप कुपित हों जव कि आपके 
कुपित होने का कोई अँदेशा ही नहीं है । ’ 

३६. परिदेवन :--अब परिदेवन का स्वरूप वतलाते हुँ-'दोषेये दन्य? 
इत्यादि से । जैसे वालरामायण में दशरथ के नाम से जो राम को निर्वासन देने 
आदि. में दोप कहे गये थे उन प्रसिद्ध दोषों का राक्षसों के साथ सम्वन्ध जोड़ना 
उचित है, दशरथ के साथ नहीं । ऐसे युक्तियुक्त वाक्यो का प्रयोग करना 
“परिदेवन! समझना चाहिये । जैसे--नरेन्‍्द्रे बृद्ध स्त्रीवशः यत्नमयशः' ( राजा 
ने बुढ़ापे में स्त्री के वश होकर अयश में अपने को डाल दिया ) इसके 
अतिरिक्त किसी प्रयोजन से अन्य के नाम पर अभिहित जो अर्थ है 
उनका प्रसिद्ध अथो ( दोषों ) के साथ सम्वाद अर्थात्‌ अन्य के मन में स्थित 
दोषों का सम्वन्ध दतला देना, जो वस्तुतः किसी अन्य के साथ होना उचित 
हो तो ऐसे वाक्यों का कथन भी 'परिदेवन' होता है । जैसे इस पद्य में :-- 
एनां पश्य पुरस्तटीमिह फिल क्रीडाकिरातो हरो 

गाण्डीवेन किरीटिना सरभसं चूडान्तरे ताडितः । 
इत्याकण्यं कथाद्धत हिमनिधावद्रौ सुभद्रापते-- 
मन्दं मन्दमकारि येन निजयोदोदण्डयो मण्डनम्‌ ।। 

[ इस सामने की तटी को तो देखो, यहाँ कीड़ा के वहाने से किरात 
च्चेषधारी भगवान्‌ शिव के चूडान्तर पर ( मस्तक पर ) अर्जुन ने गाण्डीव 
धनुष का बड़े वेग से शक्तिशाली प्रहार किया था । ऐसी सुभद्रापति ( अर्जुन ) 
के शौर्यं की अद्भुत कथा को सुन कर जिसने अपने भुजाओं को मन्द मन्द 
'मण्डलाकार किया या भुजाओं में मण्डन किया । ] 

यहाँ तट के विलोकन के उद्देश्य से जो धनञ्जय का व्यापार बतलाया गया 
उसने किसी राजा के मन में दोषों का सम्बन्ध उत्पन्न कर डाला अर्थात्‌ उसे 
ईर्ष्या हो गयी कि मेरे मनुष्य होने तथा अर्जुन के भी मनुष्य रहने पर मेरी 
अर्जुन के सदृश पराक्रम करने की सामर्थ्यं कहाँ ( अर्थात्‌ उससे मैं न्यून हो रहा 
हं ) । अतएव इस मण्डन से अधिकार स्थित लोगों को क्या मद होगा । इस 
अकार उस विषय में परम औचित्य का. ख्यापन रूप प्रयोजन 'परिदेवन' है । 

इस प्रकार स्पष्ट है कि कवि के व्यापार के बल से प्राप्त अथे जो लौकिक 
एवं स्वाभाविक कारण जहाँ विद्यमान हो वहीं 'लक्षण' होता है। यह इन 
उदाहरणों से तथा लक्षणों से व्याख्यात हुआ । 


1 
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अशादश अध्याय 


( साषा-विघान ) 


१. शास्त्रों में प्रसिद्ध संस्कृत भाषा के विपरीत प्राकृत भाषा के प्रसंग से 
संस्कृत से जिनका रूप विपरीत है तथा जिनका विधान नहीं किया गया है 


ऐसे शब्दों के भाग कृप का निरूपण तथा नाट्य के अनुरूप व्यवहार में आने ` 


वाले मारिष आदि नामीसमूह के. पठनधमं क्या प्राकृत में भी संस्कृत जैसे ही 
होना चाहिए या अन्यथा, इस विचार या आशंका के कारण प्रसंगतः 
कतेव्य दशरूपकों के स्वरूप का भी निरूपण प्रभावित होता है । इसी प्रकार 
पूर्व अध्याय के अन्त में पाठ्य का उपसंहार करने से सम्प्रति 'प्राकृत-पाठ्य' 
का विवरण आवश्यक है । 

२. अपभ्रंश के विषय में विधान को दर्शाने के लिये--नाना'” इत्यादि 


से कहा गया है । इसकी व्याख्या इस प्रकार है- नाना अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न 


जो अवस्थाएँ देश विशेष से हैं उनमें आत्मा अर्थात्‌ नियतस्वभाव जिसमे 
हो; अर्थात्‌ प्रसिद्धि के कारण जो देशविशेष में नियत की गई हो ऐसी 
भाषाएँ। इससे यह भी प्राप्त हुआ कि संस्कृत भाषा के शब्द ही वाचक हैं 
अन्य अर्थात्‌ प्राकृत भाषा के जो शब्द हैं वे अनुमानतः वाचक होंगे । इसी लिये 
कहा गया है कि अन्यत्वेन प्रसिद्धि को प्राप्त हुए हैं । प्रश्न-अवस्था शब्द का 
यहाँ देशविशेष अर्थ कंसे हुआ । उत्तर--क्योंकि जिसमें लोक निवास करते 
हैं अतः देश विशेष अवस्था ही है और फिर देशविशेष में ही लोक निवास भी 
होता है । 

३. संस्कृत तथा प्राकृत भाषा में प्रातिपदिक शब्द समान होने पर 
भी विभक्ति में स्वर के कारण विपर्यास होना आवश्यक रहता है । देशी पद 
का भी प्रयोगदशा में स्वरगत सम्बध से ही यहाँ उपयोग किया जाता है अतः 
वह भी प्राकृत ही है । अत्य आचायं के मत में प्राक्त वह है जिसमें व्युत्पन्न 
नहीं की गई प्रकृति से प्राप्त तथा अव्युत्पन्न जन से जो शब्द प्रयोज्य है तो 
बही प्राकृत । इसके तीन प्रभेद यहाँ उद्देश्य क्रम में दिखलाये हैं । 

9-४ जो शब्द संस्कृत तथा प्राकृत में समान है उन्हें दिखलाते हैं--- 
कृमलामल' इत्यादि से । प्राकृत में विभक्तियों में लिङ्गगत स्वातन्त्र होता है 
अतः संस्कृत प्राकृत में ( परस्पर ) भेद रहना स्वाभाविक है । इसीलिये कहा 
कि- “संस्कृतेष्पि' अर्थात्‌ संस्कृत भाषा भी योग को प्राप्त करती है । 
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२३५०० नाव्यशास्र 


भाषा-श्लेष तथा पताका-स्थानक आदियें इनके प्रयोग कहे गये हैं । यहाँ अपि 
शब्द से यह भी कहा गया है कि प्राकृत में प्रयुक्त शब्दों में समास होने पर 
उन शब्दों में संस्कृत की समानता नहीं होती जैसे कमल, अमल, इन्द्र 
इत्यादि में । 

६-७. अब विभ्रष्ट को--ये बणेः? इत्यादि से दिखलाते हैं तथा पुनः 
इसी को आगे-“एओझार” इत्यादि कारिका से भी दिखलाते हैं । 

१७. अपरस्पर निष्पन्नाः= एक दूसरे से संश्लिष्ट नहीं होने वाले अर्थात्‌ 
असंयोग वाले या असंयोगरूप वणे । अब जहाँ वणे संयुक्त हैं उनके विषय में 
( संयुक्तानाम्‌ ) भी । 

१८. संयुक्त वर्णों के क्रमशः उदाहरण देते हैं श्चप्सत्सथ्याः' इत्यादि 

.से। 'वच्छों' में वत्स के त्स को छ हो जाता है । 

२२-२३. ब्रह्मा शब्द में म प्रथम और ह बाद में आ गया तथा क्र का 
अन्तवंती रेफ का लोप हो गया है। इसी प्रकार रेफ का सबंत्र लोप हो 
जाता है वह चाहे ऊपर हो या नीचे--जैसे शक्र तथा अकं में या कभी दोनों 
में जैसे 'निर्छाद' शब्द में है । 

२५-२७. संस्कृत एवं प्राकृत भाषा ही वक्तृभेद से चार प्रकार की हो 
जाती है--इसको-दिखलाते हैं-- भाषा! इत्यादि से । संस्कृतभाषा ही संस्कृत 
है। इसमें स्वरभेद आदि समस्त संस्कार प्राप्त होने से यह “संस्कृत कहलाती 
है। भाषाओं के भेद में इसे बतलाने का आशय यही है कि यह भाषा वह है 
जिसमें वेदिक शब्दों का बाहुल्य है परन्तु जो आयंभाषा से विलक्षण है । 

२८-२६. 'म्लेच्छशद्वोपचारा' में उपचार पद का अर्थ है व्यवहार । 
पशुपक्षी आदि के शब्दों को भी नाट्य में किसी प्रयोग के अवसर पर सुनाना 
संभावित है । एतदर्थ कहते हैं--'नाव्यघर्मी? इत्यादि से । 

३२. कारणव्यपदेशेन = अर्थात्‌ किसी कारण के बहाने से या अवस्था आदि 
के वश होकर । 

३३. ऐश्वर्यण प्रमत्त पद के द्वारा यहाँ वेदशास्त्रादि के अध्ययन से हीन 
हो जाने की स्थिति संकेतित की गयी है । 

५६-६०. गङ्गासागरमध्य--पद से पूर्व दिशा के देशों के निवासी जन 
को दिखलाया गया है । -विन्ध्यसागरपद से दक्षिण सौराष्ट्र का ग्रहण किया 
गया है । सुराष्ट्रावन्तिदेशेषु से पश्चिम सौराष्ट्र तथा वेत्रवती ( बेतवा ) 
नदी से उत्तरवर्त्ती प्रदेश में स्थित प्रदेश को यहाँ लिया जाता है। 

®. हज 
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एकोनविश अध्याय 
( सम्बोधन तथा काकुस्वरव्यञ्चन ) 


१. बाक्‍यबिधानं तु-यहाँ 'बाक्यविधानं! पद से भाषा को लिया 
जाता है क्योंकि भाषा वाक्य के आश्रित होती है तथा वाक्य का प्रयोग किसी 
संवाद के ही लिये काट्य में किया जाता है । इस प्रकार वाक्य तथा भाषा में ` 
अन्योन्य-रूपता का आनयन किया जाता है तथा इसी.आशय से वाक्यग्रहण 
पद विधान भी हो जाता है । 

३. देवानां देवाः- अर्थात्‌ जो देवताओं से स्तुत्य हैं या उनके भी आदर- 
पात्र हैं । तथा-पद से यदि स्त्री हो तो उन्हें “भगवती' पद से सम्बोधित करना 
चाहिए । 

४-६. नानाश्चुतधराः अर्थात्‌ जो बहुथुत हैं । क्षाम्यम्‌ = इस कथन को ` 
स्वीकार किया जाए । 

७-८. सचिव मन्त्री, राजा का सहायक एवं परामर्शंदाताः। सपेरि- 
वारम्‌ = आशय यही है कि हीन पात्र जब राजा को सम्बोधित करें तो 
अपना नाम लेकर करें तथा उत्तमपात्र सम्बोध्य का भी नाम लेवे । 

१३. कर्म अर्थात्‌ काये जैसे पाकादि का विज्ञाता या व्यवसायी । विद्या = 

त्रयी आदि वेदविद्या । जाति = गोत्र अथवा देश । 

१५. शाक्य = वौद्धभिक्षु । निग्नेन्थ = क्षपणक । पाषण्ड = पाशुपत सम्प्रदाय 
के साधु । स्वसमय = जैसे पाशुपतों के अपने आचारानुसार भासवंज्ञ इत्यादि 
पद से किये गये सम्बोधन । 

१६, यौवन में पति को स्त्रियां आयेपुत्र कह कर सम्भाषण करें परन्तु 
यौवन से भिन्न दशा में श्वसुर के वंश या उसमें अपत्यप्रत्यय के साथ ही 
_ शब्दप्रयोग किया जाए । जैसे-हे महाराज । यहाँ यौबनपद का आशय है कि” 

श्रुङ्गार के उपयुक्त स्थिति में ही । 

२२, स्थानीया = पूज्य तथा अवस्था में जो थोड़ी भी बड़ी हों, ऐसी 
पारिवारिक स्त्रिया । 

२६. पत्नी को भार्या शब्द से सम्बोधित करे । इसी कारण नाट्यवेद के 
सहासत्र में दीक्षित सूत्रधार अपनी नटी पत्ती को आये कह कर बुलाता 
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५०२ नाव्यशास्त्र 


> १ 


भी है या पिता के नाम से भी-- जैसे 'हे माठरपुत्रि; इत्यादि, या पुत्र के 
नाम से भी--ज़ेसे--'हे सोमशमंजननि इत्यादि । 


२६. पुरोहित आदि उत्तम पात्र भी राजा की तरह भार्या को “आर्य” 
पद से सम्बोधित करें, परन्तु यौवनावस्था में । 


३०. औप्पत्तिकानि = स्वकल्पित अतएव जो अप्रख्यात है। तल्लिङ्गा- 
र्थानि = प्रकृत अर्थ की सूचना करने वाले । 


३१. इसी को निदशंन के द्वारा स्पष्ट करते है--'ब्रह्मक्षत्रस्य? इत्यादि से। 
प्रश्‍न--नाम तो संज्ञा मात्र होता है उसे जेसा चाहे रख सकते हैं । उत्तर-- 
नाम के अनुरूप कमं होना चाहिए अतः नाम रखते समय कर्म का भी ध्यान 
रखना चाहिए । नाम का अक्षर ग्रहों के अभिचार एवं यन्त्र, मन्त्र एवं तन्त्र 
के अनुसार अनुष्ठित कर्मादि के द्वारा होता है अत्तः जब पीडित हो जाते हैं 
तो उनका इन्हीं से शान्तिक या पौष्टिक कर्म द्वारा उपचार भी किया जाता 
है तथा पुरुष को फल प्राप्ति भी अपने नाम के अनुरूप ही होती है । 

३७. नट स्वयं कवि भी होता है तथा कवित्व युक्त भी । इसी अभिप्राय 
को ध्यान में रख कर भाषाविधान को समझकर पाठय के प्रयोग का विधान 
बतलाया गया है अर्थात्‌ परिज्ञान पूर्वक काव्य का निर्माण हो तथा अवसंर 
आने पर पाठ्य का प्रयोग भी रहे। यदि अन्य कवि हो तो पाठ्य की संज्ञा 
प्रयोग का मूलभूत तत्त्व हो जाता है । अतः तदनुसार ही प्रयोक्ताओं को 
इसका व्यवहार समझ कर करना चाहिए। षडलङ्कार है--( १ ) स्वर, 
( २) स्थान, ( ३ ) वर्ण, ( ४ ) काकु, (५) अलंकार तथा (६) अङ्ग । 

इनसे भूषित काव्य ही पाठय कहलाता है । 

पाठ्य स्वर आदि छः अलंकारों के अधीन होता है अतः पाठ्य के गुणों 
को वतलाने की वात कही गयी है । गुण अर्थात्‌ जो उपकारक है तथा जिनसे 

काव्य उपकृत होकर पाठय होता है । 


अब गुणों का उद्देशक्रम से व्याख्यान करते है “तत्र” इत्यादि से । इनमें 
प्रथम स्वर है जिसके विषय में जो भी वक्तब्य है वह आगे गेयाधिकार प्रकरण 
में ( ना० शा० अध्याय २८ में ) दिखलाया जाएगा । स्वर ही काकु में भी 
उपयोगी होता है तथा स्थानादि उसके परिकर होते हैं। यहाँ स्थान शब्द 
के द्वारा काकुओं के अपने रूप की निष्पत्ति हेतु आश्रय दिखलाया गया है । 
उदात्त, अनुदात्त, स्वरित तथा कम्पित नाम से शास्त्र में स्वर प्रसिद्ध हैं, 
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इनमें जो अनुरणनमय रक्ति या अनुरंजना की प्रक्रिया हे उसे छोड़ देना चाहिए 
(ब्मोंकि वह गीत में रहेगी) । इसे छोड़ कर शेष जो केवल उच्च, नीच तथा 
मध्यवर्ती स्थान का स्पर्शं होता है वही पाठ्य में उपयोगी है । यदि पाठ्य में 

स्वरगत रक्ति का प्रधानतः आश्रय लेगें तो फिर यह गानक्रिया होगी पाठ्य 

नहीं । यहाँ गान क्रिया में उच्च आदि स्थानों का स्पशे ही प्रधान हे इसी 
बात को प्रकृत में वरणो का उपादान कर वतलाया गया है । 


चित्तवृत्ति के समर्पण द्वारा अभिनय क्रिया की अनुभावरूपता के लाभ के 
लिये रसों के भेद से काकुविधान रखा जाता है । इसी कारण काकुओं का 
सवंत्र अनुगत रूप होता है जिसका स्वर की अतिशयिता में उपयोग ( किया 
जाता ) है । इसका आगे भी मुनि ने काकुशब्द के द्वारा उच्च, दीप्त आदि 
अलङ्कारो में व्यवहार वतलाया है क्योंकि पूर्णता को प्राप्त अलङ्कार आदि 
काकुओ के ही उपकारक या सम्पादक होंगे । क्योंकि काकु अर्थो में अभि- 
नेयता लाता है अतः काकु ही प्रधान होता है । अन्यथा यदि काकु प्रधान 
नहीं होता तो जिसका अंगों के मध्य पाठ किया गया उस मध्यगत अंग का 
उपसंहार और अन्य अंगों का निरूपण आदि सभी असमञ्जस हो जाता । इस 
` कारण प्रकृत में पाठ्य में काकु ही प्रधान होता है यही सिद्धान्त मान्य है । 


अव इन स्वरों के आश्रम को दिखलाते हैं-त्रीणि स्थानानि के द्वारा । 
यहाँ यह ध्यातव्य है कि स्वर किसी स्थान विशेष से ही उद्धृत होते हैं अतः स्वर 


ग्रहण से ही स्थान भेद प्राप्त हो जाएगा पुनः स्थान का प्रहग क्यों किया गया? ' 


इसका उत्तर यही है कि यहाँ स्थानपद का ग्रहण ६६ परकार के स्थान भदों की 
निवृत्ति करने के लिये है। ये छाछठ ( ६६ ) प्रकार किस प्रकार ?- उत्तर- 
उरः प्रदेश में २२- जहाँ श्रुतियाँ तथा स्वर हैं । इसी प्रकार कण्ठ तथा मूर्घा 
में होकर ये छाछठ ( २२% ३६६ ) हो जाते हैं । इन स्थानों के स्पशं होने 
पर गान ही होता है पाठ्य नहीं । इसी लिये पाखगुणान्‌ पद में पाठ्य को गुण. 
अर्थात्‌ उपकरण वाचक मान कर व्याख्यान किया जाता है । 


५ शारीयौमथ वीणायाम्‌? इत्या दि । वीणा दो प्रकार की होती है जिनमें 
एक शरीर रूपी वीणा है जिसमें उरः, शिर तथा कण्ट स्थान हैं। यह वीणा 
बिस्ब स्थानीय होती है । दूसरी वीणा तुम्बी घाटिता है । दण्डरूपा वीणा बाह्य 
वीणा है तथा यह प्रतिबिम्ब स्थानीया है । इस बाह्य बीणा में काकु की सम्पत्तिः 
बिद्यमान होती है जो रंजनात्मक स्वर स्वरूप है। शारीरी के साथ वीणा 
शब्द के कहने का आशय यही है कि यह शरीर के मध्य में विवृत हृदयाकाशः 
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के. परिग्रहण हेतु है । क्योंकि बिना आकाश के शरीर मात्र में स्वर की निष्पत्ति 
नहीं हो सकती, वह यदि होगी तो उस आकाश में ही होगी । 

दूसरी जो दण्ड वीणा ( तुम्बी घटिता ) हैं, वह उत्तरोत्तर चिह्नित स्थान 
से- विशिष्ट रहकर बाह्य वीणा कहलाती है तथा इसमें भी स्वरों के निष्पत्ति 
स्थान होते हैं शारीरी वीणा में उरः, कण्ठ तथा शिरः ये तीन स्थान (नियत) 
हैं। इसी प्रकार बाह्य वीणा में भी तारों के स्थान बने हुँ, वे इसमें सोपान 
“पंक्ति की तरह क्रमिक हैं । अतएव इनसे काकुस्वर लक्षित होता है तथा इसी 
के आधार पर इसका लक्षण हुआ है । काकु जिह्वा के व्यापार से सम्पा 
होने से यह काकु कहलाती है । 

४१. इस प्रकार इन तीनों स्थानों के रूपों का विभाग कर उनका विषयभेद 
'दिखलाने के लिये बतलाते है --“आभाषणच्च? इत्यादि के द्वारा । शिरसा = 
"शिरो निष्पन्न तार से। इसका उपयोग दूरस्थ संभाषण में किया जाता है । 
कण्ठेन = मध्यनाद से । इसका उपयोग नातिदूर स्थल के सम्भाषण में होता 
है। उरसा «८ मन्द्र नाद से। इसका उपयोग समीप के सम्भाषण में किया 
जाता है। 

४२-४३. इस प्रकार इन तीन स्थानों का पृथक्‌ २ उपयोग दिखला कर 
अब इन्हीं का एक साथ उपयोग भी दिखलाते है-- उरसोदाह्ृतम्‌? इत्यादि के . 
द्धारा । इसका आशय यही है कि पाठ्यका आरम्भ मन्द्र स्वरसे करते हुए उसे 
तार स्वर तक ले जाकर फिर मन्द्र पर समाप्त कर देना चाहिए । जवन तो 
दीप्त रूप क्रोधादि भाव से और न मन्द्र शोकादि से हृदय आविष्ट रहे तो 

वक्तव्य वस्तु के विषय गत उत्साह के विस्फारण (व्यक्ति ) से स्वर को तार 
नतक ले जाकर उपसंहार के समय मध्य में विश्राम करे, यही सामान्यतः पाठय 
का धर्म या विधान होता है । 
` ४३. स्थान भेद को दिखला कर अव वर्णो के स्वरूप को दिखलाते है-- 
“उदात्तंश्च? इत्यादि से । उच्च, नीच तथा मध्यम एवं उच्च, नीच रूप अवलम्बन 
से स्वरों के चार धमं हो जाते है । पाठ विशेष की क्रिया का विस्तार करने 
“वाले वर्ण 'गुण' होते हैं अथवा स्वार्थ विशेष को विवृत या प्रकटन करने वाले 
"वर्णे गुण हैं । यहाँ तपोधनाः ( कहने ) सम्बोधन का आशय यह है कि आप 
सूक्ष्मवेदी है अतः इस विषय के विचार के अधिकारी हैं । 
अब गद्य भाग द्वारा वणो के विषय दिखलाते हैं-'हास्यश््ङ्गारयोः” 
इत्यादि से । हास्य तथा शृङ्गाररस में मध्यम तथा पश्चम इत्यादि रूप में जिस 
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क्रम से पाठ है उसी रूप में योजना अभीष्ट नहीं है । अतः हास्य में मध्यमा या 
पञ्चमी जाति के स्वरों का ग्रहण कर उसी अवसर पर उच्च मध्यम स्थान का 
स्पर्श कर पाठ किया जाता है । इसी प्रकार म्पृङ्गार, हास्य तथा वीर इन तीनों 
में पड़जा तथा आषँभी के अंश को लेकर उसी में उदात्त एवं कम्पित वर्णों से 
पाठ किया जाता है । वीभत्स में धेवती के अश स्वर का आश्रम लेकर स्वरित 
वणे से पाठ किया जाए, भयानक में उसी धैवतीयांश स्वर का आश्रय लेकर 
कम्पित वर्णों से पाठ होता है । इस प्रकार आगे की जातियों के विनियोग के 
अनुसारी स्वरों के अनुवाद द्वारा उदात्तादि वर्णो में न कि स्वरों में तात्पयं 
लिया जाए क्योंकि उनका अन्तरालाप ग्रहण ही प्रयोजन हे । 


४४. इस प्रकार काकु की उत्पत्ति का प्रतिपादन कर उसके अर्थ के विषय 
में व्यापार दिखलाते हुए उद्देश्य क्रम का अनुसरण कर उसके प्रभेद दिखलाते 
है--“दिविधा काकु' इत्यादि के द्वारा। वाक्य जहाँ साकाङ्क्ष है वहाँ 
साकाङ्क्ष काकु होगी । वक्तृगत आकाङ्क्षा का वाक्य में उपचार रहता है। 
उस आकाइक्षा का निश्चय प्रकरणादि के बल से तथा आकांक्षा की विशिष्ट- 
विषयता का अवगम प्रकरण के बल से होता है। यही बात यहाँ कारिका के 
द्वारा कही गयी है । 'अनियुक्तार्थकं वाक्यम्‌' में इसी अंश को बतलाया है । 
वाक्य के सङ्केत-बल के आधार पर जसा न्यून या अधिक अर्थ प्रतीत हो वसा 
ही प्रमाण बल से निणेय के योग्य वाक्य हो तो -वह निराकांक्ष तथा इसके 
विपरीत अर्थवाला हो तो साकाङ्क्ष वाक्य होगा । 


वाक्य में स्थित काकु का अब आगे अभिधान करते हँ तत्र साकाडक्षम' 
इत्यादि गद्य भाग से । जिसका अर्थ नियुक्त नहीं हात वह्‌ ० है 2. 
साकाङ्क्ष बतलाया गया है--उसकी मन्द्र स्वर से उपक्रम कर तार स्वर 
समाप्ति करते हुए पाठ किया जाता है। यहाँ ( सब ) (00) विशेषण कितने 
आते है--इसे भो बतलाने के लिये कहते हैं कि कण्ठ एवं उरः स्थान में हैं । 
उदात्तादि वर्ण उच्च, नीच, दीप्त आदि अलंकार जहाँ अपरिसमाप्त दशा में 
( अधेस्पष्ट रूप में ) छोड़ना क्रिया विशेषण है तथा इस क्रियाविशेषण के 
रूप में पद्घमान वाक्य में ध्वनिगत धर्म विशेष या विकार विशेष (ही ) 
काकु है ! यह काकु आकांक्षा के अन्त में या अथं की परिसमाप्त पर टी 
उस अर्थ में नहीं अथवा अर्थ विशेष में रहती है अथवा विशेषाथ न पन 
पर भी होती है । अतः कोई निश्चय नहीं होने से इसके ( काकु ) अनेक 
स्थल होते हैं । > 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


५०६ नाव्यशास्त्र 


8५. जो अल अर्थात्‌ पर्याप्त रूप में काकु के स्वरूप का सम्पादन करता 
है बह 'अलङ्कार' है । तीनों स्थानों में प्रत्येक की ऊध्व, अधः तथा मध्यः की 
कल्पना के द्वारा उदात्त, अनुदात्त, स्वरित तथा कम्पित के निर्वाह के द्वारा 
इसका स्वरूप निष्पन्न होता है । इनमें आवेश के अभाव के कारण सभी स्थानों 
में मध्यम भाग में यह बिद्यमान होता है किन्तु उध्वं तथा अधः भाग में यह 
आवेश की स्थिति या भाव में होता है । इस प्रकार तीनों स्थानों में प्रत्येक 
का अवलम्वन करने से छः अलङ्कार वन जाते हैं । 

` गद्यमाग--उच्चो नाम इत्यादि। इनमें शिरके अधोभाग में दूरस्थ व्यक्ति 
के साथ भाषण करने में 'तार' बतलाया गया है जो स्वर काकु का विषय 
है । विस्मय के ज्ञान होने पर वही रस काकु तथा दूसरों को भयभीत करने 
पर वही अभिनय से विभाव काकु हो जाता है । स्वर काकु से ही श्रुति काकु 
होता है जो भिन्न होता है । यह श्रुति काकु आक्षेप के अवसर पर ऊर्ध्वं अर्थात्‌ 
तारतम होता.है जिसका होता स्थान शिर ही है ! यहाँ तार शब्द प्रकर्षं का 
उपलक्षण है । इन आक्षेपादि में अवस्थाओं के अनुसार श्रुति, विभाव एवं रस 
भेद से तीन खूप में काकुओं का विभाग हो जाता है। जो उर के उध्वंभाग 
में है वह मन्द्र है तथा उसी उरः के नीचे भाग में अत्यन्त मन्द्र नीच काकु है । 
दीनता की अवस्था में वही काकु दो रूपों को ग्रहण करती है । अपनी चित्त- 
वृत्ति के अपंण करने से रस काकु तथा पररूप में उत्पादन करने पर विभाव 
काकु होती है । यहाँ प्रधानतया दोनों का आदर किया गया है और स्थानों से 
इन दोनों का आदर नहीं किया जाता किन्तु जो प्रधान है उसी के अंश का 
व्यपदेश होता है । स्वाभाविक भाषण वहाँ होता है जहाँ वक्ता आवुत्त-कठ 
स्वर वाला हो । आवृत्तकण्ठ स्वर का अथं है संवृत स्वर से युक्त कठ वाला 
व्यक्ति। त्रास के भय से गिर जाने वाला त्रस्त पतित । त्रास के समय काकु 
दीप्त ही होती है । कण्ठ स्थान में ऊध्व भाग निष्पन्न होती है, इससे स्पष्टतः 
सिद्ध है कि स्थान भेद ही अलङ्कारता का प्रयोजक है । 

५६. अव सभी का संग्रह कर कहते हैं-“यानि सौम्यार्थ? इत्यादि से। 
सोम्य = जो सोम की तरह आह्लादक हो । सुखभाव- = यहाँ सुख के हेतु 
तथा कार्य दोनों का सुखभावङृत्‌ शब्द से समासभेद से संग्रह किया गया है। ` 

४७. नाना-नाना आश्रयों से उपेत अर्थात्‌ युक्त का अनेक स्थानों में 
निवेश करते हुए पाठ्य का प्रयोग या विधान रखना चाहिए । काकुओं को 


पर्याप्त या परिसीमित करने में कारण होता है उनके आश्रयों या स्थानों 
का भेद । | 
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अङ्गानि इत्यादि के द्वारा काकु की ही प्रधानता है इसका उपसंहार 
कुरते हैँ- “अथाङ्गानि' इत्यादि गद्यभाग से । वाक्य का जो न्यास, त्यजन या 
अनादरण है वह नाद का ही है । अतः भाव एवं अभाव, उपचय तथा अपचय 
और आरोह तथा अवरोह इनके कारण नाद छः प्रकार हो जाता है। स्वर के 
रूप में विहित अन्तराल विशिष्ट श्रुतियों में जो वैस्वर्यं है, वह घ्वनिगत 
विसंवाद से होता है यह ( ऐसे स्थानों पर ) सवंत्र समझना चाहिए । 


श्वुद्धार में ( जो ) उदात एवं स्वरित को अर्पण एवं विच्छेद आदि अङ्कों 
को तथा विलम्बित को अलङ्कार कहा गया वह दूरस्थ पुरुप के साथ आभाषणः 
में कतंव्य है । शिरः स्थान में पड्ज या पञ्चम में से किसी एक के स्थायी स्वर 
के आश्रय के हारा अंश स्वर के विभाग से चार चार को मिला कर किया 
जाता है । यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो फिर दूरस्थ के साथ आभाषण आदि 
सभी कथन पुनरुक्त हो जाएगा । दीपन तथा प्रशमन के विषय में यह विधि है 
कि मन्द्र करने के वाद तार नहीं किया जाता है, इसी प्रकार मन्द्रतार से तार 
तर को और तारतर से मन्द्र को भी नहीं करना चाहिए । 


समग्रतः काल-तत्त्व की भावना अशक्य है अतः उद्देश्य ग्रन्थ से ही लय और 
विराम कहे जाते है तथा जिनमें उद्देश्य कुछ भी नहीं होता । विच्छद से लय 
को स्वीकार किया गया है । विच्छेद का अर्थ है विराम । यह विराम कितने 
समय वाला हो इसी प्रश्‍न से लय भी मान लिया जाएगा । इस प्रकार यह 
विच्छेंद की भी परीक्षा हो गयी । 


अर्थ की समाप्ति के लिये विराम किया जाता है । अर्थ = अवान्तर वाक्य 
का अर्थ । केवल छन्द की अपेक्षा से विराम नहीं किया जाता क्योंकि कवि 
प्रयोग के अधीन ( परतन्त्र) रहता है और जब कवि ( ही) परतन्त्र है 
तो फिर उसे विराम वाले छन्दों में- विराम के लिये प्रयत्न करना ( ही ) 
चाहिए । प्रयोग कवि के आधीन नहीं है इसीलिये कहा भी गया कि विराम 
अर्थ की अपेक्षा या अधीनता के कारण किये जाते हैं । एक, दो या तीन आदि 
संख्याओं का यहाँ जो निर्देश किया गया हैं वह ( इसी ) नियम का उपलक्षण 
` समझना चाहिये । जैसे :-- कि गच्छ' इत्यादि पद्य में है । 


प्रश्न--अवान्तर वाक्य के अर्थ में विराम का विधान है तो फिर एक 
वाक्यता न रखना ( या मीमांसाशास्त्र के अनुसार वाक्यभेद करना ) दृषण 


होता है । उत्तर--कभी-कभी एकवाक्यताभाव दुषण नहीं भूषण भी हो जाता ' 
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है । इसके उपपादन में यही कहा जा सकता है कि किसी वस्तु की सूचना 
देने में या अंकुरगत अर्थ ( मूलभूत अर्थं ) को कहने में उपचार में अल्पाक्षर , 
वाले पद की काव्य में ( या पद्य में ) स्थिति रहनी चाहिये । काव्य अनेक 
विध सूचाभिनय तथा अंकुर के भ्रकारों से युक्त होता है यदि यही स्वल्पाक्षर 
वाले असमस्त पद वाला भी हो तो । क्योंकि अनेक या बहुअक्षर वाले पदों के 
बीच सूचा तथा अंकुर की उपपत्ति नहीं होती हे । 

६१. विराम के होने पर (ही) अभिनयस्थ पदार्थ को विषयानुरूप प्रयोग 
में दिखलाया जा सकता है, वह पदार्थ विराम से अवगत होता है तथा कार्य 
की अवधि या समाप्ति में विराम रखना होता है । तब समापनीय पदार्थ का 
स्वरूप उसकी विरामावस्था में प्रतीत हो जाता है इसीलिये कहा गया है कि 
“विराम होने पर अभिनय अर्थ को दर्शाता है तथा विराम के अभाव में यही 
असमञ्जस हो सकता है या यही कि अभिनय के अर्थ का वहन विराम ही 
करता है। 

६२-६६. इसी तथ्य को बतलाते हैँ- “यत्र व्यभ्रा? इत्यादि से भी । इस 
प्रकार इसी वात को पहिले दृष्टि की प्रमुखता के तात्पर्यं से वतलायी थी अव 
यहाँ दृष्टि समन्वित हस्तों की प्रधानता से बतलाने से पुनरुक्ति नहीं होती 
है। इसी की व्यापकता को दिखलाई है 'प्रायः वीर, रौद्र आदि में करना 
चाहिये' इत्यादि कथनों से। कुश्चितौ = संकोच युक्त । अलङ्कार यहाँ उच्च, 
दीप्त इत्यादि होंगे जिन्हें वृत्त के विराम स्थल में रखना चाहिए! जैसे-- 
“यो यः शस्त्रं विभत्ति ( वे० सं० ३। ) में है भी ! 


उच्च दीप्त 'काकु' को पद के अन्त में नहीं रखा जाए। वीर तथा रौद्र 
रस में भी स्रग्धरा प्रभृति लम्बे वृत्तो में अधं या आदि में विराम नहीं रखना 
चाहिए किन्तु पद के अन्त में ही । जैसा कि कहा भी है-- प्राणवशेन वा । 
अर्थात्‌ आरम्भ में आधे में प्रायः प्राण वायु का संवेग नहीं होता । आशय यही 
कि पद के अन्त में ही विच्छेद किया जाए । अथवा 'प्राणवशेन मे प्राणशब्द का 
अर्थ है रस भावादि | अतः रस एवं भावादि के औचित्य से यहाँ विच्छेद किया 
जा सकता है तथा यह विच्छेद पाद का आरम्भक या आदि में भी हो सकता 
है । इससे यह भी दिखलाया गया है कि अनुबन्ध ( आरम्भ ) भी विच्छेद 


में उपयोगी होता है। “शोषम्‌? इत्यादि । जहाँ चित्तवृत्ति की प्रधानता नहीं 
हो किन्तु विभावादि की हो तो वहाँ अर्थ के अनुरोध पर विराम रख जाते 
हैं। कृष्याक्षर अर्थात्‌ सन्ध्यक्षर । कला के प्रमाण वाला जो काल है तदनुसार 
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विलम्बित लय से पाठ करना चाहिए। इस प्रकार विच्छेद ही प्रमाण है” 
० यह तथ्य दिखलाया गया । | 


७०-७१. शेषाणाम्‌-इत्यादि । यहाँ शेषाणाम्‌ का अर्थ है ह्रस्व अक्षरों 
का । अर्थयोगेन पद से का आशय है कि जैसे अर्थे की स्फुट प्रतीति हो उसी 
प्रकार विच्छेद करना चाहिये न कि अतिविलम्बित लय से पाठ करे। इस 
पर यहाँ प्रश्‍न होता है कि कला का प्रमाण कितना रहे ? तो इसके उत्तर में 
यही समझना चाहिए कि विलम्बित एक, दो, तीन, चार तथा पाँच कलाओं 
तक ( का ) रहता है । गुवंक्षर अर्थात्‌ कृष्याक्षर । 


७२, अथवा में वा शब्द से अधिक के लिये भी सहमति या अनुज्ञा देने. 


का संकेत किया गया है। कारणोपेतम्‌ में कारण का अथे है चिन्तन आदि से 
दीर्घकाल तक स्मरण होना । 


७३, वृत्तविराम से अर्थविराम प्राथमिकता पाता है यही बात ये 
विरामाः? इत्यदि से दिखलाते है । तज्शैः में तत्‌ पद का अथं है विरामात्मक 
वृत्तगत पदार्थ । उत्क्रम्यापि का आशय है कि यद्यपि उपक्रम विशेष का 
था किन्तु उपसंहार सामान्य में है । अतएव इस प्रकार विराम को पढ़ा जाए 
कि जिससे विवक्षित अर्थ की प्रतीति हो सके । 

५४-७५. भिन्नवृत्तम्‌ इत्यादि । वृत्त को तोड़कर नहीं पढ़ना चाहिए । 
ऐसा विच्छेद न करे कि जिससे प्रकृत में कोई दूसरा ही बृत्त प्रतीत होने लगे 
जिससे भ्रान्ति उत्पन्न हो । अपशब्द एवं भिन्नवृत्त दोषों के कहने से पुनरुक्ति 
नहीं समझना चाहिए क्‍योंकि वस्तुतः उसके अभाव में भी विच्छेद के वश से 
उसकी प्रतीति हो जाती है। इसीलिये यह कहा गया कि जहाँ विराम का 
स्थल नहीं हो वहाँ विश्राम नहीं किया जाता है। विराम की इस प्रकार 
व्यापकता बतलाकर न्यूना या दीप्ता को दिखलाने के लिए कहा कि- दीन 
स्थिति में काकु को दीप्त न करे । इससे यहाँ बतलाया गया कि शोकादि में 
मग्न चित्तवृत्ति को छोड़कर अन्य प्रसंगों में स्त्र काकु का दीपन शोभाधायक 

। > 1 
या प्रकार स्वर, उसके तीन स्थान या आश्रय, उनके उपयोगी उदात्त 
.आदि वणे एवं उनके स्वरूप, स्वरूप के पुति कारण मलङ्कार और इतिकतंव्यता 

रूप सभी अंगों को यहाँ कहा गया । ( यह ध्यान रहे कि ) स्वरभेद से काकु 
का भेद होता है । स्वरभेद तब होगा जब काकु की विवक्षा होगी अ 
उसी काकु की विवक्षा करेगे तो रस, भाव भादि धर्मान्तरो की उत्पत्ति य 
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उदय भी होगा । स्वरों के स्थानों का भेद अलङ्कारं एवं अज्भोंके कारण 
नहीं होता है । यहाँ 'वर्जितं काव्यदोषेः' पदों से यह भी दिखलाया कि पूवे, 
अध्याय के विवरण से इस अध्याय के अर्थ की संगति है । 

७६. इस कारिका से-संस्क्ृत भाषा के लिये दिखलाये गये काकुविधान 
का प्रकृत अध्याय के पूर्व प्रतिपादित प्राकृत भाषा में भी अतिदेश है--यह 
दिखलाया गया है । , 

७७, प्रकृत अध्याय के अर्थ का उपसंहार करते हुए यहाँ अग्निम्‌ अध्याय के 
अर्थ का सुत्रपात--'दशरूप? इत्यादि से किया गया है । वक्ष्यमाण या अग्निम 
अध्याय में जिनका विवरण दिया जा रहा है उन दशरूपकों के विधान में 
जो उपयुक्त पाठ्य ( कहने योग्य या संवाद ) है उसकी योजना इन्हीं ( प्रकृत 
अध्याय में दशित ) भ्रकारों से की जाए । 

७८. यहाँ तु शब्द से व्युत्क्रम की सूचना दी गयी है। इस प्रकार 
प्रसङ्ग या क्रमप्राप्त जो काकुविधान नहीं था उसे भी अपेक्षावश वतला दिया 
गया है । 'अनुपूर्वंशः का आशय है कि अब जो क्रमप्राप्त दशरूपकों का 
विधान विवरण है उसको विभागादि विवरणों के सहित पूर्णतः अगले अध्याय 
में कहुँगा ॥ शिवम्‌ ॥ 


सरतसुनि प्रणीत नाट्यशाख के श्री वाबूछाल शुरू, शारित्र प्रणीत 
प्रदीप हिन्दी व्याख्यान की अतिरिक्त टिप्पणियाँ का - 
द्वितीय-भाग सम्पूर्ण ॥ शिवस्‌ ॥ 


— 00 
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आमीरोख्टिः शाबरी च 
भाझुझं तदुरो ज्ञेयं 
क्षाभुग्नतालमध्यस्थः 
आसुझमथ निझुझं 
आभ्यन्तरस्तु नृपते 
आसन्त्रणेस्तु पाषण्डा 
आस्नायलिद्द सर्वासां 
आयतञ्चाच हिस्थञ्च 
आयतद्ण्ड्रहणं 
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इति द॒न्तोजिह्वानां 
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इत्यूबॉलचर्ण प्रोक्त 
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इत्येतज्ञक्षणं प्रोक्त 
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इत्येवं क्षिता ह्येषा 
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इत्येष निषधो हस्तः 
इरयेष सुखरा गस्तु 
इत्येपा सवविपमा 
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उत्तमानां तु कतंव्या 
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उत्तमानामयं प्रायः 


| उत्तमानां रतिर्या 
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उत्तमेमध्यमेवांचेः 


उत्तानः पाश्वंगश्वेव 
उत्तानितमुखब्चेव 
उत्ततठनो वर्तुलखखः 
उत्तानौ चामपाश्वंस्थौ 
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उत्तानाधोसुखौ कार्यों 
उच्क्रम्यापि क्रमं 
उस्लादनं वहु तथा 
उत्क्तिप्य पातयेच्चैनं 
उत्क्तिप्ता तु भवेत्‌ 
उस्चतिप्ता तु भवेत्‌ पार्ष्णि 
` उत्दिप्ता यस्य पाष्णिः 
उत्लिप्य पातितकरः 
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उत्प्लुतमेकहस्त 
उत्फुल्लमध्या इष्टिस्तु 
उत्साहज ननेः स्पष्ट 
उत्साही उच्छाहो पुष्पं 
उद्‌घट्टितेन पादेन 
उद्घट्टितः समश्चेच 
उद्धटभाषिणी परुप 
डद्वृत्तो दक्षिणश्च स्यात्‌ 
उद्वृत्तं दक्षिणञ्चेव 
उद्बृत्ताविति विज्ञेयौ 
उद्दाहितसुरः कृत्वा 
उद्देष्टितो भवेदेको 
उद्वस्यन्ते कनिष्ठाद्या 
उद्देप्ट्यन्ते यदाङ्ुल्यः 
उद्वाहितं तूध्वकृतं 
उद्वाहितञ्च विज्ञेयं 
उद्डाहितं नतञ्च॑च 
> 
उद्वाहितं समञ्च॑व 
उद्घाहिता चेति कटी 
उद्वाह्य गात्रं पादञ्च 
उद्दष्टितापविद्ेश्च 
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कोटिश्वेवेह बृत्तानि 
कोपे वितक हेलायां 
कोऽसाविति निर्देशे 
कोसलास्तोसलाश्वेव 


:क्ौतुकविवाहयोगः 


नाट्यशास्त्र 


१४ 
५२ 
५३ 
८८ 
२३६ 
६७ 
१८९ 
२३० 
२६४ 
७० 
८० 
१२ 
१६६ 
१४३ 


१६४, १६६ 
१२४ 
१४३. 
११७ 

९२ 
२२४ 
२६२ 
२१६ 
१८२ 
२४३ 
२९३ 
२६५ 
१४८ 


११० 
७८ 
२४० 
२५१ 
२१७ 
२६ 
५३ 
१८८ 
४८ 


कौशढ्यादेककस्वाद्‌ चा 
क्रमशः करणं विप्रा 
क्रमादाकुश्चितपुटा 
क्रोधस्थानेषु दीप्तेषु 
क्रोधे निवर्तित कायं 
कचिदासन्नपतिते 
छ यास्यसि बरोरु 
छुमप्रविष्तारा च 
क्तेगवाक्षेरिव 

ख़ 
खगेश्च सवेयुंधि 
खगथधसाणहुआरो 
खगथधमा उण 
खटकाख्यौ करो स्यातां 
खटकावर्धमानौ 
खछळो बलो बलो मालो 
खस्थानाच्चेव नारीणां 
खण्डेखिभिश्चतु भिवा 
खस्थानां स्यन्द्नस्थानां 
खेटकं ञ्रामयेत्‌ पश्चात्‌ 
खेटकेन च कतब्यः 
ख्यातरूपावृत्ते 

ग 
गङ्गासागरमध्ये तु 
रङ्गेवमेघो पूग मे 
गघडजज्ञजडढ़ण 
गच्छेत्‌ तं त्यक्रवा 
गच्छेदुभ्यन्तर जानु 
यच्छेत्‌ सळलितं पादैः 
राच्छेत्तथाध्यर्धिकया 
गजद्‌न्तोऽवहित्थश्च 
गजदुन्तः स तु करः 
गजाश्वाजाचिक्रोष््रादि 
रणेषु त्रिषु पादस्य 
राण्डयोरूच्षणं प्रोक्त 
रतिरपि चरणावळझ 


१३८, 
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गतिरेवं प्रकतंव्या 
रातिः खिञ्जा चेयं 
रातिषवघसपान्ाणां 
गतिश्च चाषंगण्येऽपि 
रातिः स्थितलया कार्या 
यतिः ऽङ्गारिणी कार्या 
गति तत्र प्रयुञ्जीत 
गतिः प्रयोक्तृभिः कार्या 
गतिप्रचारं विभजेत्‌ 
गतिप्रचारस्तु मयो 
गतिप्रचाराजुगते 

गतौ नमेत चेटानां 
गन्तब्य विक्रमेचिप्राः 
गस्सीराथाोंनि नामानि 
गम्याभूमिरगग्या वा 
गमनेन निषण्णः स्यात्‌ 
गर्भिणीव इश्यसे 
गर्वच्छाइशने चेव 
राचेऽहमिति छलांटे 
गवंध्त्यहमिति तज्ज्ञः 
गर्व विलासे विव्वोके 
ग्रश्चिताः पादयोगेन 
ग्रहनक्षत्रचरितं 

ग्रहणे ह्यामिषळाभे 
गान्नेविंकारविकिप्ते 
गाढप्रहारे कार्यां च 
गान्धारश्च निषादश्च 
गायन्नीप्रभ्वृति त्वेषां 
गायत्यकस्माद्‌ हसति 
गासश्युष्णिगनुष्टपू च 
ग्राम्या च भद्रति च 
आह्याण्युपनेयानि चच 
ग्राह्यं विडाळपदमिति 
गुणातिपाताद्दोषाद्‌ वा 
गुणाचुवादो हीनाना 
गुणातिपातो मशुरेः 
गुणातिपातातिशयौ 
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पद्यार्था चुक्रमणिका 


१३८ | गुणाभिधाने विविधे 
२४६ | गुणाभिवादं दोषादूचा 
८९ | गुणा विपरययादेषां 
११० | युणेवंहुभिरेकार्य 
१३४ | गुरुमध्यविही नस्तु 
१३५ | ुरुभार्या च वक्तव्या 
१३८ | गुरुदींघ प्छुतञ्चेव 
१४१ | गुरुपूर्वो भकारः स्यात्‌ 
१५८ | युरुयुगमन्स्ये 
१७७ | गुरुलध्वच्वरंकुतः 
१९४ | गुर्वचरप्रायक्कतं 
१५९ | गुरूण्यन्यानि पादे तु 
१६१ | गुरूण्यष्टाच्तरे पाद्‌ 
३५७ | गुरूण्येकादशे पादे 
१९७ | गुरूणि जागते पादे 
१५६ | युरूणि द्वादशे पादे 
२३१ | युझाथेवचने चेव 
८ | गुरूणि यस्मिन्‌ सा 
५३ | गुरूणि यस्याः सा 
४१ | गुरूणि त्रेष्ठमे पादे 
९ | गृढार्थमर्थान्तर 
२६० | गूढ़ा चकिततारा च 
३३९ | गृहीत्वा वासहस्तेन 
५४ | गोष्टीमिरुद्यानवनानि 
१५९ | ग्रथिताः पादयोगेन 
१४१ | ग्रहणे झामिषकासे 
३५८ | ग्रीवाप्रदेशः कतंब्यो 
२१५ | झीवाकर्माणि सर्वाणि 
१७४ | ग्रीष्मो गिद्ोत्ति तथा 
२२३ | ग्लाना च शङ्किता चंव 
३५३ | रलाने स्वप्ने विहस्ते च 
६९ 
सूक; वन 
३८३ । चक्रवच्चक्रषाल तद्‌ 
२१७ | चक्रं तडितपताका 
२८० | व्चक्रस्य मोचणे >> 
२७५ ' बतुर्थेमन्स्य दशमं 


५२३ 


२८० 
३२३ 
३०० 
३१८ 
२६९, २७० 
३५३ 
२२० 
२१९ 
-२२५ 
२१९ 
३०८ 
२३४ 
२२८ 
२३२, २३३ 
२३५ 
२३८ 
३६४ 
२२८ 
२२९. 
२३१ 
२९७ 
१६, १७ 
६८ 
२९० 
२६० 
पद 
१२८ 
३६ 
३३३ 
११ ` 
७४ 


२५३ 

५२ 
१०६ 
२३८ 


७२४४ 


चतुर्सिरशकेज्ञया 
चतुर्थत्न द्वितीयञ्च 
चतुमिस्तु भयेथुक्त 
व्वतुर्थमाचं षष्ठञ्च 
ष्वतुर्थादचरादन्न 
चतुर्विधश्षेष भवेत्‌ 
चतुर्विशतिक्के पादे 
चतुर्णा यन्न पादानां 
चतुरधकल वा स्यात्‌ 
चतुरजस्थितो हस्तौ 
चतुरख्रो भवेद्‌ वामः 
चतुरखौ तथो दूबृत्तौ 
'चतुष्कलोऽथ द्विकलः 
-चतुष्कळमथा घश्च 
चतुष्कळो छात्तमानां 
चतुस्तालो द्विताळश्च 


'चतुस्ताळान्तरोस्तिप्तेः . 


चतुस्ताळस्तु देवानां 
'चतुस्ताळप्रमाणेन 
चतुद तथान्त्ये द्वे 
चतुदश पञ्चदशं 
चतुःपन्चप्रकाराणां 
ववतुषषष्ठिकरा ह्येते 
चतुःषष्ठिस्तु वृत्तानि 
चतुविधा प्रवृत्तिश्च 
चतुब्य॑व सितश्रेव 
चतुष्यंवसितं नाम 
व्वव्वार्यादौ गुरूणि 
व्वत्वार्यादी तु दुशमं 
मचस्वार्यादौ च षष्ठश्च 
चचत्वार्यादौ तथा षष्ठं 
चत्वारि चेव वृत्तानि 
'वस्वारिंशत्‌ तथाष्टौ च 
चत्वारिंशत्‌ तथेकञ्च 
चत्वरिंशत्‌ तथा द्वे च 
चराचघूर्णितेषणं 
न्वमण्वती नदी तीरे . 
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नारयदास्त्र 


१२९, १३१ 
१३२ 
१२९ 
१२९ 
१३८ 
१२९ 
१३२ 
१४८, २५० 
२४९ 


२९५ 
२४४ 
२४८ 
२५२ 
२५३ 
२१६ 
२१७ 
२१७ 
२१८ | 
२२८ | 
३३६ 


चलन कम्पन छ्षेयः 

चला इसितगर्भा च 
चलितश्न पुनः कार्यो 
चातुय साघुय दाक्षिण्य॑ 
चार्यानया च आग्स्वा तु 
चारीसंयोगजानीह 
चारीमिः प्रस्त वृत्तं 
चारीभिः शखमोक्षश्र 
चित्रेवंसन्तकुसुमे 
चिन्तायां चावहित्ये च" 
चिडुकोपाश्रितौ हस्तौ 
चीरचर्ममपीभसस्म 
'चूताझोकारविन्दे 
चेक्कीडितप्रभ्तिभि 
चेटानां राजपुन्नाणां 
श्रप्सत्थप्साः छु इति 


चच 


छु इति पकारो नित्यं 
छुन्द्तस्ते प्रयोक्तश्या 
छुन्दसा तु तथा ह्येते 
न्द्सो यस्य पादे 
छुन्दृतः प्राृत पाठ्य 
छुन्दांस्येवं हि 
छन्दोज्ञेदृत्तमेतत्‌ तु 
छुन्दोहीनो न शब्दोऽस्ति 
छुलयुक्त्या स्वन्येषाँ 
छिन्नं ष्याधौ अये शीते 
डिन्नन्तु गाढसंश्लेप 
छेदनं भेदनञ्जैव 
छिन्ना चेव निवृत्ता च 
छिन्ना व्यायामसरभ्रान्त 
छेरतस्तु मया प्रोक्तं 


ज्ञ 


जकारो गुरुमध्यस्तु 
जगत्यामतिपूर्वायाँ 
जगत्यातिजगत्या तु 


०६१ 


२१९ 
२१६ 
३०८ 


जघने चपला चेच 
जझान्विता तथोद्वृत्ता 
जङ्काञ्चिता परिक्षिप्ता 
जङ्का स्वस्तिकसंयु्ता 
जपाध्ययनसज्ञाप 
जळघररवं श्रुत्वा 
जळप्रमाणापेच्षा तु 
जातिचेष्टाचु रूपाणि 
जातिभाषाश्रयं पाउयं 
ज़ातिहीनाश्च या नायः 
जात्या नीचेषु योक्तव्या 
जानाति सांलयुक्ता 
जाचुनः कुञ्चनाच्चच 
जानूपरि करं झेक 
जाळचातायनादीनां 
जिह्वा दृश्टिरसूयायां 
जिह्वामूलीयः कः 
जुगुष्लिता विस्मिता च 
ज॒स्भणे चुक्तितं काय 
ज्येष्ठे चतुष्कलं यत्र 
ज्येष्ठ स्वपप्रचारा च 
उवरात्तं च छुधात्ते च 
ज्ञेयमाञ्रेडितं नाम 
ज्ञेयाभ्यनुक्तसिद्धिश्च 
जेयस्स्वमिनयो विप्राः 
ज्ञेया शतसंइस्राणां 
जेया झप्टौ खिकास्तन्न 
ज्ञेयो चे वर्धमानरतु 
ज्ञेयौ गरुडपक्षो च 
ज्ञेयो प्रयोक्तुभिनिस्यं 
ज्ञेयौ चे निषधो नाम 


ट 
रठडढणा सूधन्याः 


ङ्‌ 


ड इति च भवति टकारो 


२६९ . 
९९ 
१०३ 
१०२ | 
३१ 
२३८ 
१३८ 
२५७ 
३३६ 


०८ 
० 


२०४ 


३३० 


पद्यार्थाचुक्रमणिका , 


डिमः समवकारश्च 
डोलापांदा तथाछिप्ता 


त 


त एव सचे कत्या 
तच्छुन्दो नामतो जेयं 
ततो भाण्डोन्सुखो गच्छेत्‌ 
ततो चापदं दद्यात्‌ 
ततः पाय्यं प्रयुञ्जीत 
ततः सललित॑ पादं 
तत्‌ काञ्ीयमकं नाम 
तव पुरुषा दिस्तज्ज्ञः 
तत्‌ प्राहुः सप्तविधं 
तत्‌ मियं वचनं ज्ञेयं 
तदप्यचरसङ्घातं 
तद्‌ बृत्तिकानि रूपाणि 
तत्‌ स्यान्झुख्यहरणे 
तद्विदां सतव षस्यं 
तडि पादान्तयमकं 
तद्ठृंशपत्रपतितं 
तन्मनो मस प्रविष्ट 
तन्माळलायमक नाम 
तज्जञेस्तदनुसारेण 
तज्ज्ञः इातसहर्े ष्ठ 
तथा कुञ्चित मध्यश्च 
तथातिजगती चेव 
तथापसतमेवं तु 
तथा योन्यन्तरी चेव 
तथार्थाभिनये चेच 
तथासनविधिः कायो 
तथोपान्त्यं जगत्याञ्च 
तथा चोस्कटिकं स्थानं 
तथा कलासु काष्ठासु 
तथा काङुदिशेषश्च 
तथा चूणंप दैक्षिन्न ४ 
तथा चेह सहस्राणि 
तथा चेककळः पातो 
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५२५ 


"५२६ 


तथा चेष्टाकृतश्रेव 
तथा दुक्षिणसुद्‌वृत्त 
तथा दक्षिणहस्ते च 
तथा द्वितीयः कार्यस्तु 
तथा निम्नतलश्चेव 
तथा पञ्चदशञ्जैच 
तथा पश्याम्यहं 
तथा पाश्वंगतज्षेच 
तथा पिशितहस्तश्च . 
तथेव प्रविशेदू गेह 
तथा प्रसारित सुजी 
तथा प्छवङ्गमा ज्ञेया 
तथा भयानके चेव 
तथा भावरसोपेतं 
तथेच मणिबन्धान्ते 
तथा कामै तु कार्योऽस्या 
तया बतानुगावस्था 
तथा शतसह्रञ्च - 
तथा शतसहस्राणां 
तया शतसहस्राणि 
तथा सप्तदश्ात्यष्टि 
तथा सर्वलघुश्लेव 
तथा सौष्ठवसंयुच्ते 
तथा स्वगुहवार्तासु 
तथा स्वभावजञ 
तथेषापसतां सञ्च 
तद्रितसन्धिविभक्तिमि 
तजुः च्ञामं नतं खर्वं 
तनुस्पशच्छाय 
तपस्विदशने कार्या 
तपस्विन्यो देवताश्च 
तजन्यङुष्ठसन्दष्ट 
तज॑नीमध्यमा ङुष्ठा 
तजनी मध्यमायाश्च 
-तळसञ्चरपादश्च 
तळसकञ्चरपादस्य 
आपाद्य 
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प्‌ 
११६ | 
१५८ 
९०६ 


२१७ 
२१६, २३७ 
२१४ 
२७० 
१३६ 
१७४ 
१३७ 


९९, १०० 


तव रोमराजिरति 
तयोश्चापि प्रविद्यतो: 
तयोर्भाण्डस्य विन्यास 
तयोविभागं वच्यासि 
तयोः स सुत्थितस्स्वेकः 
तयोः समानकरणात्‌ 
तस्यापसरपणञ्चैद 
तस्मा्चारीविधानस्य 
तस्साद्‌ योग्यप्रतिष्ठाथं 
तस्मादू चाचः परं नास्ति 
तस्य शिरो हस्तोरः 
तस्माच्छीळं साडुहेतोः 
तस्मात्तु प्रकृतिं ज्ञात्वा 
तत्रोपवहदनं कृत्वा 
तत्र चूर्णपदस्येह 
तत्रापि चोद्धता ये तु 
तत्रापि वामवेधस्तु 
ताण्डवादौ प्रयोक्तव्यं 
ताडनञ्चेच विज्ञेयं 
ताँस्तान्‌ पूयन्तेऽर्थान्‌ 
सम्प्रवचयामि 
तानपरस्परवृत्ते 

तानि त्वराळ्योगात * 
तानि नाव्यप्रयोगज्ञेः 
तारश्रेव हि सन्दरश् 
तारागतोऽस्याचुगतं 
तारापुरश्रवां कमं 
ताळब्या इचुयशा 
ताळाख्योऽधंताळश्च 
तालाँख्री नघंतालों श्च 
ताळे विश्वासने चेव 


तावेच तु परावृत्तो 


| तावेव पाश्व॑विन्यस्तौ 


तावेच मणिबन्धान्ते 
तासामुपरि चाङ्ुष्ठः 
तासां मध्ये स्थितोऽङ्गष्ठः 
तियंक्‌ स्वस्तिकसम्बद्धौ 


तियंकप्रसारितो चेव 
तियंझू स्थितौ चाभिसुखौ 
तियंक प्रसारितास्यो च 
तियंछ प्रसारिता चेच 
तियंग्यतागता लिगं 
तियंक तथोष्वंसंस्थौ 
तिस्रः कोव्यः सह्राणि 
लिख्ः कोव्यो दृश तथा 
दिल्नः प्रसारिता यन्न 
तीचणरूच्षाभिनयने 
तीवार्थभाषणं यत्‌ स्यात्‌ 
तुभ्यं तुझं मह्यं मज्झं 
तुश्य ते शशिनो वङ्न्न 
तृतीयसन्स्यं नवमं 
तृतीयञ्जेव पठञ्च 

तृतीया प्रकृतिः कार्या 

ते च लोकरवभावेन 
तेन चाथन सम्पन्नः ३०३ 
तेनेवास्कन्दितः कायः 
तेनेवास्फोटनं कुर्याद्‌ 
तेनेच समकालञ्च 
तेषामेवाचुगे हस्ते 

तेषां कच्याविभाराश्च « 
तेषां कार्या गतिये तु 
तेषां तु दशनेच्छुयंः 

तेषां देशानुरूपेण 
तेषामासनसर्कार 

तेषां तद्वचनं श्रुस्वा 

तेषां विभागं विज्ञाय 

तेषु प्रयुज्यते होषा 
तेभूषिता सुचि विभान्ति 
त ळाभ्यक्तेन गात्रेण 
तोद्ननिकुटने स्थित 
तोयधरेः सुघीरघन 
तोयेऽर्पे वसनोस्कषः 
रवत्भसादाच्छुतं सव 


स्व॑ दुर्निरीचया 
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८२ 
२१७ 
२१८ 


न्रपाधोगततारा च 
स्ता त्रासे भवेद्‌ दृष्टिः 
न्नयोदशाक्षरे पादे 


| न्रयोद्‌शातिजगती 


त्रयोदशं द्वादशञ्च 
त्रयोदशविधं ह्येतत्‌ 
त्राने च कुसत्वानां 
न्नासोद्वृत्तपुटा या तु 


५७ । ब्रिशतरस्वथ वणभ्यो 


३६३ 
३५८ 
३३३ 
२८७ 
२३७ 
२३४ 
१६७ 

१० 
३०३ 
१२४ 
१२४ 
१६५ 
१३८ 
१८५ 


त्रिकेविषमवृत्तानां 
त्रिक सुवलितं कृस्वा 
त्रिपताकोऽपरः कर्ण 


। त्रिपताकानामिकयोः 


त्रिएताकः स विज्ञेय 
त्रिपताके यदा इस्ते 
त्रिपताकहस्तजानि तु 
न्रिविधस्त्वाङ्गिको ज्ञेयः 
त्रिविधं तञ्च विज्ञेयं 
त्रिविधं छात्तरं काय 
ब्रिविधा तु गतिः कार्या 
श्रिष्टप च जगती चेव 
ब्रिलोक्यां गुणाप्रान्‌ 
श्रीण्यछ्चराणि विज्ञेय 
च्रीण्यादावष्टमञ्चेव 
त्रीण्यादौ च गुरूणि 
त्रेतास्तिसंस्थिता मध्या 
न्रेष्टमे दूं सहस्रे च 
ऽयश्रख्रिकोणे चतुरख 
ऽ्यश्रपाद्‌ः स विज्ञेय 
ञ्य्रा पार्चगता ज्ञेया 
ऽयस्रौ पक्षस्थितौ चेव 


द्‌ 

ग्रद्यकत्येषु 
दद्धिणञ्चापि वामस्य 
दक्षिणं वामपादस्य 
दृ्तिणं विनमेत्‌ पारव 


५२८ 
दक्षिणञ्चापि हस्तस्य ६८ 
दक्षिणस्तु समः पादः १६२ 
दक्षिणस्य समुद्रस्य १८७ 
दक्तिणाभिसुखः सोऽथ १८५ 
दक्षिणो नाभिसंस्थस्तु १२८ 
दण्डकं नाम विज्ञेयं २५९ 
दृत्तप्रायाणि नामानि ३५६ 

दत्ता मित्रा च सेना च ३५६ 
दन्तक्षताधरं सुन्न २६४ 
दुन्तघातङ्कताङ्कं २२७ 
दन्तुरः खलतिः कुब्जः १५७ 
दन्तेद्ेऽधरे दृष्ट ३० 
„ दन्तोष्ठस्फुरणञ्जेद १४१ 
दश्च दन्तक्रियया ३० 
दष्टो दृढकोत्ति तहा ३३३ 
दशाइरक्कते पादे २३० 
दक्षार्णाखेपुराश्वेच १८९ 
दझञपञ्चातिशक्कर्या २१४ 
दशरूपविधाने त्तु ˆ ३७३ 
` दशने श्रवणे चच २६ 
द्र मिडान्भ्रमहाराष्ट्रा १८८ 
हृयोरधंसमं विद्यात्‌ २३१ 
दारिद्र्थाभ्ययनाभाव ३३७ 
द्वादशाक्तरके पादे २३६, २३७, २३९ 
द्वारं तु यस्मात्‌ स १९४ 
द्वाभ्यान्तु वामपाश्द ५३ 
द्वाभ्यां सन्दा येश्नित्यं ५8 
द्वाराणि पटचव १९४ 
द्वाचिशत्यत्षरे पादे २५४ 
दवान्निशत्‌ तु सहस्राणि २१६ 
दिनक्तयात्‌ संहृतर ह्मि २९१ 
दिवौकसां तु सवेषां १४२ 
दिव्यभावपरीतं यत्‌ ३०६ 
दिव्यमाचुषरत्यथं १९७ 
दिव्यानां गमनं कार्य १८२ 
दिव्यानां छुन्दगमनं १८३ 
दिव्यो दिव्येत्तरश्रेव २२३ 
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दिष्ट्चेचोपदिष्टब्प् २७५ 
द्विकला चोत्तमे णन्न १३४ 
द्विगुणां लभते शोभा ३४ 
हितालश्वेव मध्यानां १२९ 
द्वितीयञ्च क्रमस्तव्ध १०१ 
द्वितीयञ्च चतु्थञ्च २२७, २३१, २७२ 
द्वितीयपादनिधृष्टो ९९ 
द्वितीयपादश्रमणात्त्‌ १०३ 
द्वितीय पार्शवसँश्िः २ ६९ 
द्वितीयेन तु पादेन १०० 
द्वितीयं पञ्चमञ्जैव २२६, २४० 
द्वितीयसन्स्यं दशमं २३८ 
द्वितीयसन्त्यं ष्ञ्च २४९ 
द्वितीया दिल धुत्रेयः २७० 
द्वितीयान्स्ये चतुर्थश्च २४१ 
ढितीयान्त्यौ युजौ २६९ 
द्वित्रिप्रयोगयुक्ती ३२१ 
द्विधा क्रिया भवन्त्यासां १९१ 
द्विपादक्रमणं यत्त ९६ 
द्विविकल्पस्तु षष्ठो यो २७० 
द्विविध॑ हि स्मृतं २०१ 
द्विविधा जातिभाषा च ३३६ 
द्विरदकरविलछुप्त २५९ 
द्विषष्टिश्च सह्राणि २१६ 
दीप्ता विकसिता चुग्धा १३ 
दीघं निः्श्वस्यान्तयूंढं २५९ 
दीर्घनिःश्वसिते चेच 2४ 
दीर्घोच्छासोन्नता खोके ८५ ८४ 
दुजनोदाहृतः रूक्ष: ३२२ 
दुर्बोधनेश्व न कृता ३०२ 
दुश्शील वा निगुण चा २३५ 
ह्रुतं तदेव बहुशः ७ 
दुतं निपातपेद्‌ भूमौ १०१ 
द्रतप्रचाराधिष्ठाना १३९ 
द्रतमध्यमप्रचारः ९१ 
ब्रेतमारेचनादेतत्‌ ७ 
ब्रुता गतिश्च प्रकृताधमानां १३० 


द्रुमे चारोहण काये 
दूतीदर्शितमागस्तु 
हुतेश्‍्चूर्णपदेश्वेव 
दूरं चा सन्निकृष्टं वा 
दूरस्थाभाषणे चव 
दूराध्वानं गतस्यापि 
दृष्ट्या हि सूचितो 
दृष्टा तु तां विशा 
इष्टनष्टानुसरणे 
इृष्ठश्रुतानु भूताथ 
इष्टिभयानकास्यथ 
इष्टिबिंकसितापाङ्गा 
इष्टेवावयवं किञ्चित्‌ 
इश्लेबावयवान्‌ कों ग्ल 
देवतानां गुरूणाञ्च 
देवाचा नृपतीनाञ्च 
देवतानां शिरस्थश्च ` 
देवाश्च लिङ्गिनश्चैव 
देवानामपि ये देवाः 
देवदानवयक्षाणां 
देवानां प्रकृतिदिव्या 
देवांशजास्तु राजानो 
देवाचन बलिकरणे 
देवाचनबलिहरणे 
देवेति नुपतिर्वाच्यो 
देश काळं प्रयोगञ्च 
देहतोयाशया 
दुत्यनागाल्याश्वेव 
देत्यानां दानवानाश्च 
द्न्ये चापलतायों न्च 
दोळः एषपपुटश्चेच 
दोषाः न परिकथ्यन्ते 
दोपेयंदन्य नामोक्तेः 
दौवल्ये निःश्वसिते 
द्वौ ताळावर्घतालश्च 
द्वौ समो द्वौ च 

३४ ना० शा० द्वि° 
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१४२, 


१४० रे | घ 


१३६ | घनुगरंहीत्वा चेकेन 
१४५ | धचुवज्रादि-शख्राणि 
१८० | धचुवंज्रासिशञ्जाणां 
३६३ | घनुषस्तु प्रयोक्तव्यं 
१५३ | धर्मी या द्विविधा 
१८६ | धान्यफलपुष्पसद्दशा 
घायंमाणस्तु बहुभि 
धिगिति च वचनं 
घीरप्रशान्ते च तथा 
१२ | घीरोद्धते सललिते 
१९ | भ्रत्रायां सम्प्रवृत्तायां 
भ्रचायोगे तु चचयामि 
भ्रवाचिधाने चेव 
६५ | चव्यामपि हि पिण्डेन 
एतौ इप सळलिता 
६५ | घैयोत्साह पराक्रम 
३४८ | चैयोदात्ताइलीलासु 
धेयोदार्यण सस्वेन : 
> आऊ क 
घेवतश्वेच कतंध्यो 
न्न न 
६३ | नकारबहुलां तेषु 
न खल्वस्याः प्रिय 
न खलु तव कदाचि 
नखाळीढं गात्र 
७२ | नगरे वा वने वापि 
न च तानि प्रयोज्यानि 
नजो जरो द्वितीये च 
नतञ्चापि हि कर्तव्य 
न तन्न सौप्ठवं काय 
३८ | न तस्य विक्रमः कार्यो 
३१५ | नतं समुन्नत चंव 
३२४ | न तस्यां सौवं काय 
७० | नतस्यवापर पाश्व 
१०५ | नता नतास्यछङ्कार 
२६० | नता मन्दा विकृश च 


N२९ 


१४५ 


१०७ . 
` १०४, १११ 


११२ 
१९५ 
_ ६९ 
३१५ 
` ६२ 
३३७ 
३२७ 
१२७ 
२६८ 
२२२ 
२१६ 
२० 
२५२ 
१०६ 
१६८ 
३५८ 


३४७ 
२६३ 
२४५ 
२४६ 
१८०, १८२ 
२६८ 
२६६ 


२३8० 
नता सुहुः श्लिष्ट-पुटा २७ 
.न ते काचिदन्या २४० 
न निषण्णन च स्तब्धं १४३, १६६ 
न बबेरकिरातान्ध्र ३४१ 
न भेद्यं नापि च च्छेद्य १११ 
नमनोच्रमनात्‌ पाश्वं ८९ 
न से प्रियमिदं जनस्य २५० 
-न से प्रिया त्वं बहु २३८ 
न यः पर्यवतिष्ठेत ३१५ 
नयनामिनयोऽपि स्यात्‌ ३४ 
'नयनोपम्यं पच्मदल ५८ 
.नयविनयनियमसुनिएण ५८ 
नरस्वभावसुस्सज्य १६७ 
नढिनीपझक्रोशी तु... ८० 
नवमं दशमञ्चव २५७ 
वमं सप्तमं षष्ठं २३२ 
नवाक्तरकृते पादे २२९ 
नवाक्षरा तु बृहती २१३ 
न ह्यङ्गाभिनयात्‌ १९८ 
न हस्ताभिनयः कायः ७४ 
न हि चार्याविना ९६ 
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नानाशखविमोक्षो हि 
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निरुक्त द्विविधं प्रोक्तं 
निवतंनश्व कत्तव्य 
निवार्यते च कार्यज्ञः 
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परस्परानुकूल्येन 
परस्यराभिसुखौ च 7 
पराङ्सुखतछाविद्धौ 
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प्रशनातिदायवाक्येषु 
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पाव्यस्येते ह्यलङ्वारा 
पातनं करुणे कायस 
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यत्‌ प्रत्यक्षं परोक्ष वा 
यत्प्रयोजनसामर्थ्यात्‌ 
यत्‌ प्रसन्नेन मन्ता 
यतः पादस्ततो हस्तः 
यतः प्राप्तः सः पुरुषः 
यस्वयाद्य कृतं कमं 
यत्त्वया ह्यनेक 
यव्वाविद्धाङ्गहारं तु 
यतस्तस्य कृतं 
यतिर्छेदस्तु विज्ञेय 
यतीनां श्रमणानाञ्च 
यतोसुखं अवेद्‌ 
यत्र तत्‌ पुष्पिताग्रा 
यत्र तुस्यार्थयुक्तेन 
यत्र पञ्च ळघुन्यादौ 
यत्र पादास्तु विषमा 
यत्र रियं पुनर्वाक्यं 
यत्र वार्ता प्रवतत 
यत्र व्यग्रावु मौ हस्तौ 
यत्र शब्दार्थसस्पत्या 
यत्र इळचणा विचित्रार्था 
यत्र शिळष्टा चिचित्रार्था 
यत्र सङ्कीतंयन्‌ दो षं 
यत्राकारोद्भवे वाक्ये 
यत्रातिशाक्करे पादे 
- यत्राथस्य समाप्तिः 
यत्रार्थानां प्रसिद्धानां 
यन्नापसारयन्‌ दोषं 
यत्राढपरक्षरः रिलष्टः 
यत्रेकस्यापि शब्दस्य 
यथाक्रमं पुनर्वामं 
यथाक्रमेण करणं 
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२७८ 
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२७६, ३१४ 
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८२ 


यथा च ते ध्यानमिदं २९५ 
यथादुशेनमन्यच्च ९० 
यथादेशं यथाकालं २८१ 
यथा नेत्रं प्रसपेंत ३४ 
यथाप्रकृति नाव्यज्ञो १२९ 
यथामायं-रखोपेतं १२७ 
यथा येनाभिनेयञ्च ३७ 
यथाळच्षणमेतेषां ४० 
यथाशास्राथंसम्पर्तां “ ३२१ 
यदधः सकृदाचिप्तं ८ 
यव्रेचक्राचुसारेण 4 ५९ 
यद्वाक्यं वाक्यकुशळः २८५ 
यद्वीरे कीर्तितं छन्दः ३०९ 
यदा तु बकचद्‌ गच्छेत्‌ १५७ 
यदा प्रदेशिनी चक्रा ०० 
यदा भवेतां करणे ६९ 
यद्यस्य शिए्पं ३५१ 
यदा मनुष्या राजानः १३२ 
यदा सप्तदशे पादे २४८ 
यदीइशः प्रवेशः स्यात्‌ १५७ 
यदीहृशं भवेज्ञाटय॑ १९५, १९६ 
यदुच्यते तु वचनं २७९ 
यदेतत्‌ प्रस्तुतं नाटयं ९६ 

न्मनः श्रोत्रविपयं ३०९ 
यमक चक्रवालञ्च २९१ 
यश्च कचयाविभागोऽयं १५८ 
यश्चतिहासवे दार्थो १९७ 
यः समेः सहितो गच्छेत्‌ १३१ 
यस्ताइशो भवेद्‌ विप्राः १५८ 
यस्तु छतः सोऽपि ३३१ 
यस्तु सपंशिर/ प्रोक्तः ३९ 
यस्मात्‌ प्रयोगं नयति 3 
यस्मात्‌ पूरयतेऽर्थान्‌ २०९ 
यस्माद्विभजन्स्यर्थान्‌ २०९ 
यस्मादू युद्धानि चतन्ते १०९ 
यस्मादुङ्गसमायुक्ता ५५ 
यस्मादमिनयो हो प ३ 
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यस्मान्नाठ्यानुसहरां 
यस्मान्निपतन्ति पदे 
यस्यै पादस्य करणे 
यस्य यद्‌ इश्यते रूपं 
यस्याङ्गुए्यस्तु विनताः 
यस्याङ्कुल्यस्तु विरलाः 
[ यस्यार्था चुप्रवेशेन 
यस्याः गुरूणि सा 
यस्याः सप्ताक्षरे भादे 
यस्यास्तु त्रैष्टुभे पादे 
या कृता नरसिंहेन 

या क्रिया क्रियते 

या गम्या प्रमदा भूत्वा 
या त्वन्या छोकविदिता 
या त्वाकुश्चितपचमाग्रा 
यान्यत्र प्रतिषिद्धानि 
या निङुञ्चितपचमाग्रा 
यानि स्युस्ती दण रूक्षाणि 
यान्ति सिद्धिमनुक्तानि 


यानि सौस्यार्थयुक्तानि 
यान्त्यपदादो प्रायो 

या पूर्वमेवाभिहिता. 
यामं यामं चन्द्रचतीनं 
याश्चापि तासां कतेष्या 
या यस्मिस्तु यथा योज्या 
युग्मेऽ्धेविषमे पादे 
युग्मौजविषमेः पादेः 
युद्धचारीप्रयोरोषु 
युद्धसम्फेटयो सतज्जञः 

ये चान्ये क्रव्यादा 

ये तु पूव मया. 

ये. देशास्तेषु कुर्वीत 

ये देशास्तेषु युञ्जीत 

ये नेपथ्यशृहद्वारे 

येन येन हि ममेति 


ये वर्णाः संयो गस्वर 
ये विरामाः स्मता 


पद्माथो नुकमणिका 


३५७ 
२०८ 
९१ 
७१ 


२९३ 


३२६ 
२७० 


[ ये वर्णा वणेगता 

ये विरामाः स्मृताः पाठये 
ये श्रिता चे जनपदा 

ये शेपा छचणेनोंक्ता 
येषामन्यस्य बाहुल्यं 
येषु देशेषु या कार्या 
योग्या या मातृकाभित्ति 
योगे ध्याने स्तोके 
योज्या शकारभाषा तु 
यो यथाभिनयो यस्मिन्‌ 
योऽयं स्वभावो लोकस्य 


यो वागभिनयः पूर्व 


यो विधिः पुरुषाणां तु 
यौघनागरकादीनां 


र्‌ 


रक्तसुदुपद्मनेत्रा 
रक्ताक्तः पिङ्गकेशश्च 
रक्षो भूतपिशाचाश्च 
रङ्गकोणोन्सुखे गच्छेत्‌ 
रङ्गपीठगतः प्रोक्तो 
रङ्गावतरणारग्भः 

रङ्गे प्रहरणे कायं 

रङ्गे विकृष्ट भरतेन 
रतिसम्भोराखिन्नं ते 
रतेन रात्रौ रमयेत्‌ 
रथस्थस्यापि कत्या 
[ रम्ये किम्पुरुषे वापि 
रसजानां तु दृष्टीनां 
रसजा इष्टयो छोता 
रसजा भावजाश्चासां 
रसजास्तु रसेप्वेव 
रसे रोद्रे तु वच्यासि 
रशनाजघनकटीनं 
रश्मिकुशाङ्कशध्चुषां 
राजज्ञित्यु षिभिर्वाच्यो 


राजपत्न्यस्तु सम्भाष्या 
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७४० 


राज्याश्च राणिकायाश्च 
रिपुशतमुक्त - 
रुधिरङ्किन्नदेहो यो 
रुरुचमरमहिष 
रूक्तस्फुटितके शश्च 
रूचो स्थिरोद्वृत्तपुरा 
रूक्षो निभंत्संनपरो 
रूपणं पक्षिणान्चेव 
रूपदीपकसंयु क्त 
रूपनिवंणनायुक्त 
रूपकेरूपमामिश्र 
रूपोपेतां देवेः सृष्टां 
रेचकेषु च कतंष्य 
रेचिता विधृता ञ्रान्ता 
रेचितौ चापि विज्ञेयो 
रोपे वितक विज्ञाने 
रोद्री वीरा च बीभत्सा 


ल 


लक्षणब्यक्षिता हस्ताः 
लक्षणसमानकरणात्‌ 
लक्षणं तस्य वचयामि 
लक्षणं नियमञ्चेव 
लक्षणं सः्प्रवच्यामि 
चयो दृश्यात्‌ सञुद्विञा 
रघुख़गपतनस्रोतो 
लघुगण आदौ 
. ळघुपूवों यकारस्तु 
लघुमध्यस्तु रेफः स्यात्‌ 
लब्वक्षरप्रायक्नतं 
लज्ञायाश्व प्रणासे च 
रताख्यौ च करो ज्ञेयौ 
ळताख्यौ च तथा प्रोक्तौ 
रम्बिता कुञ्चितपुरा 
रलिताङुछञ्रमित 
छळितेरङ्गविन्यासे 
छलल च मन्मने चेव 
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नाव्यशास्त्र 


३३९ | छाघवःथ पुनरमी 


२५६ 


४६ 
१५३ 
३१ 
१३८ 


लाङ्गलोरपलपश्श्च 
लिङ्गस्थानां चतस्थानां 
लिङ्गिनासासनविधिः 
लीलाङ्गमाघुयंपुरस्क्कतानि 
छीलयोद्वाहितेनाथ 
लीळाङ्गहाराभिनयं 


१०६ | लीलाद्यर्थोपपन्नां चा 


३०८ 
२३, २९० 
२८० 


७३ 
३१७ 
२०० 
२६९ 

११, ३० 


लीलारती रुचिञ्च c 
लुप्तदिभक्तिनांर्ना 
लेहनं जिहया लेहः 
लोकक्रियास्वभावेन 
लोकप्रसिद्देबंहुमि 
लोकवार्ता क्रियोपेत- 
लोकस्य हृदयप्राही 
लोके गुणातिरिक्तानां 
लोके यदभियोज्यच्च 
लोप-प्रक्ति-प्रत्यय 
लोछितञ्चेति विज्ञेयं 
लौकिको नाव्यधर्मी च 
लुलुदन्स्यो ओऔ 
श्वचणाइपशिथिललाघव 


च 
चबनत्रस्यापरपूवस्य 
वक्न्रे सौम्यं ते 
वक्षःस्थश्वेव मित्राणां 
वदस्थाश्वेव मध्यानां 
च ततसोऽष्टाङ्ुळस्थौ च . 
वक्षसो वाए॑गण्ये तु 
वञ्चति कगतद्यवा 
वचनेन विनानुक्त 
चजितं काव्य दौ षे स्तु 
वत्स पुत्रक तातेति 
वत्सं चच्छुं च यथा 
बद्नाभ्याशे कुञ्चित 
वद्धनगते च भावे 
वनमतिशयगन्धाढ्यं 


वने कण्टकिन वल्ली 
वडवानल्सद्भामे 
चणिजां सचिवानाब्च 
चयस्य राजन्निति वा 
वयोऽचुरूपः प्रथमं 
चरतु पूर्णचन्द्र 
वरतचुप्रततप्छुत 
वरम्रगनयने चपलासि 
वर्ग वर्ग समारंयातौ 
चणंपद्क्रमसिद्धः 

चणे: स्वरा विधिवुत्त 
वर्णाश्चत्वार एव स्युः 
वर्धमानः स विज्ञेयः 
वर्षाणि सप्त द्वीपाश्च 
वळनञ्चेब कतव्यं 
वलनं गमनं श्यक्न 
दलिता च विवृत्ता च 
वलिता विद्धकरणात्‌ 
चसकारमञ्झिमाइ अ 
चस्तून्यभिनयस्येह 
चस्रामरणसस्पझ 
ब्रजेत्‌ प्रच्छुन्नकामस्तु 

- त्रतस्थानां तपस्थानां 
वाक्यमाधुयंसस्पन्ना 
वाक्ये युक्ते पथ्ये 
वाक्येः सातिशये रक्ता 
चाङमयानीह शाख्राणि 
वाचिकाभिनयाः कार्यः 
चाचिकाभिनयं कुर्यात्‌ 
वाचि यत्नस्तु कतंब्यो 
वाच्यमर्थ परिस्यञ्य 


- वाच्य: शिष्यः सुतो वापि 
चापीखियो हंसकुछेः स्वनद्भिः 


चामदक्षिणपादा्यां 
चामः पृष्ठापसपीं च 
चामविद्धं सललितं 
चामवेघं ततः कुर्यात्‌ 


पद्यार्थानुक्रसणिका 


२८८ 

3२ 
१४३ 
३५२ 
१९४ 
२२९ 
२३९ 
२७२ 
२०३ 


[ वामश्लैव स्वभाचस्थः 
वामः सध्यापसपी च 
वामः समुन्नतकटि 
चामं सूचीं ततो दद्यात्‌ 
वामं सूचीपदं दद्यात्‌ 
बामं सूचीं पुनदंद्यात्‌ 
चामः सूची त्रिकावर्ता 
वामहस्ते विनिक्षेप्य 
वामो दृक्तिणपाश्चे न 
वामो अमरकः कायः 
चायूमिंवेगवेळा 
वारणानामयमेब कालो 
चाह्वीका दाक्षिणात्या च 
वाही कभापोदीच्यानां 
वाहीका झाकळाश्चेव 
वाहनं कुञ्जराणां तु 
वाहनानि विचित्राणि 
चाहनाथंप्रयोगेषु 
विकड्पं गणनां कृत्वा 
चिक्रलाइप्रयोगेण 


खळे 
विकीणंवसना चंच 


विकूणनञ्च गात्रस्य 
दिकूणनं विवतंस्तु 
विकूणिता च कतंव्या ` 
चिकूणिता सङ्कुचिता 
विकृते व्याधिते क्रोधे 
विकृति! स्यात्‌ त्रयो विद्या 
विकृष्टं यस्तु गच्छेद्धि 
बिक्रृष्टा तीत्रगन्धे च 
विक्ृश फु्लितपुरा 
दिक्रान्तयमकं नाम 
विको शितो भयपुरा 
चिच्तेपधूनने चेव 
विक्षेपविविधरेचक 
विच्ेपाद्वापि जङ्घाया 
विष्वेपो दक्षिणस्य स्यात्‌ 
विधूर्णितबिलो चना 
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९३] 

९८ 

१६२ 

१२१ 

११६ 

११७, ११८ 
११८ 

१०९ 


१६१ 


७३२ 


विघृर्णितशरीरा च 
चिचारस्यान्यथाभाव | 
[ चिचारगहन यत्‌ 
विचारे विहते चेच 
विच्छेदोऽतिजगत्यां 
चिच्यवात्‌ समपादाया 
विच्युतश्च सरादव्च 
दिच्युनौ चरितावस्थौ 
चिज्ञयार्थानि नामानि 
विज्ञम्भितं निःश्वसितं 
विज्ञातव्यं प्रयत्नेन 
चिज्ञेयं प्राक्कन पाठयं 
विज्ञेयमेतदू व्यायामे 
विज्ञेयं शकटास्यं तु 
विज्ञेयं संस्कृतं पाठयं 
विज्ञेया नाव्यतच्वज्ञ 
विज्ञेयो केशवन्धौ तु 
विज्ञय नृत्ततच्वज्ञ 
विटचुस्बने च कार्यो 
विटंस्यापि च कतंब्या 
'चितकिंताघेमुकुला 
वितोंद्वतिंतपुरा 
विद्ठन्मनोहरं स्वन्त 


विद्वान्‌ पूर्वोपलब्धौ यत्‌ ` 


विचिचत्रपि भवेद्‌ रङ्ग 
विद्यद्ञ्जान्ता ह्यलाता च 
विद्यु्नद्धाः सेन्द्रधनु 
विदूषकस्यापि गति 
विदूषकेण राज्ञी च 
विधानमुक्कम्य 
विधाने च्छुन्दुसामेषा 
विधिरंणक्ृतश्रेव 
विधुतं चारणे चेव 
विन्ध्यसारारमध्ये तु 
विशं सपतदृशञञ्चेव 
विनता च तथा कार्या 
विनिगूहनमायासे 
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नारयशास्त 
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४४ 
३५६ 
२९५ 
८१ 
३२५ 
११६ 
१२७ 

* २०२ 
१९८ 
७८ 


विनिवृत्तत्न विधुतं 
विनिवृत्तमसूयायां 
विनिवृत्ते स्वपसृतं 
चिनिप्क्रामो विसरांस्तु 
चिनीतवेषश्च भवेत्‌ 
विपर्ययगते हस्ते 
विपर्ययः प्रयो क्तव्यः 
विपरीतं हमयोगे 
चिपरीता न पथ्यासि : ` 
विपरीताश्रया इस्ता 
विपुललघनवदन 
विपुला तु युजि ज्ञेया 
विपुलासि प्रिये कळ्या 
विप्लुता चपलोन्माइ 
चिप्छुतो द्बृत्ततारा च 

[ विव्वोके च पुनः स्रीणां 
विवोधगर्वामों ग्य 
विभक्त्यन्तं पदं ञेयं 
विभवाविभवो सुरतं 
विश्रमय्य तथा शस्त्र 
विभाति ताम्ने दिवि ` 
बिभावयति यस्माद 
विश्रान्ता चाप्युदात्ता चा 
चिश्रान्ततारका या तु 
विश्रान्ता दृ्टिरावेगें 
विभूषणं चा्षरसंहतिश्च 
विमानस्थस्य कत्या 
वियुताः संयुताश्चैव 
बिरचितमूचीसंस्थं 
विरामेषु प्रयर्नो हि 
विळम्वितगतिः सा तु 
विलग्बिता च दीक्षा च 
विछम्बिते विरामे हि 
विलासली छा विब्बो क 
विलोकितं पृष्ठतस्तु 
चिवह्चितोऽन्य एवार्थो 
विवर्तनापनयनात 


३१ 
८२ 
(A 
२९ 


` १३३ 


१५५ 
१६८ 
३३४ 
२३२ 


२७१ 
२६३ 
२६३ 


विवतंनं कटाक्षस्तु 
विवतंनं कम्पनञ्च 
विवश्तनञ्ज पद्चेता 
विचर्तनं ससुद्वृत्त 
विवतितं सस्फुरितं 
विद्वृत्तञ्च तथोद्वाहि 
वित्ृत्तद्धापि विज्ञेयं 
विचृतचिचारितचरितं 
विवृत्ता भिमुखी रुता 
विचिधतुरज्ञनागरथ 
विदिधाभिः क्रियाभिवां 
विशिष्टास्तु स्वरा यत्र 
विशेषः कीत्यंते यस्तु 
विशेषयुक्त वचन 
विशेष रहा नञ्जास्य 
विषण्णे मूच्छिते ह्वीते 
विषमाधंसमानां तु 
विश्लेषः पुरयो य॑स्तु 
विश्ळेपोप्ठञ्च विद्यूत 
विपादविस्तीणंपुटा 
विषादे च वितकं च 
विष्कम्भ नकृतप्राणः 
विष्कम्मगामी च भवेत्‌ 
विष्कम्भितं पुनश्चैव 
विप्कम्भिताञ्चितौ पादौ 


विष्णु: प्रसूते त्रेलोक्य . 


विष्णुः सजति भूतानि 
बिश्रमेन्ना विरामेषु 
विश्रामेष्वथ नीचानां 
विसर्जितजनख स्तः 
विस्तीणोत्फुज्ञनेत्रा च 
त्रिस्फारिते चले नेत्रे 
विस्फारितोभयपुटा 
घिस्मयामर्षयोश्चव 
विस्मयाथ च इष च 
विस्मये चावहित्ये च 
विस्मये चेव हषे च 
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ब्यायाम कारयेत्‌ सम्यक्‌ १३१ 


ब्यायामे ताण्डवे चेव 
व्यायामो निर्गमश्वेव १ 
व्यावृत्त विनिवृत्त स्यात्‌ ३२ 
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शब्दानुदारमधुरान्‌ ३१० 
शब्दाभ्या तसतु यमक २९१ 
शारीयामथ वीणायाँ ३५८ 
शिष्टा ये चेव लिङ्गस्थाः . ३३९ 
शङ्गारे तु रसे कायं ३०८ 
दोषमर्थवद्योनेच ३७० 
रोषाणामथंयोगेन ३०९, ३७१ 
शेषाणि च गुरूणि २२६ 
शोषरन्यजनेर्वाच्यो ३४९ 
शेलास्तथा झन्नुमि २९३ 
झोभते बुद्धया २२६ 
झौरसेनीं सभाश्रित्य ३४१ 
शौयों दात्तानि नामानि ३५६ 
चणाइपशिथिलळाघव . ६० 
शिष्टता या पदानां ३०१ 
शेषः प्रसादः समता ३०० 
पष 
पण्णां कळानां परतो ३७२ 
पड्जषभौ तथा चेव ३५८ 
पट्न्रिशदेतानि तु लक्षणानि ३१३. 
ष्ट: इः स्तः स्थः ष्मो ३३२ 
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स एव प्रमदानां वे १६५ 
स एव प्रविचारस्तु .. ११० 
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स एव शकटास्य 
स एवास्पन्दितः कार्य; 
सः ककट इति ज्ञेयः 
सङ्किष्ठा वत्रवन्मध्ये 
सगर्जिता चूणपदा 
सगुवन्तः सचंळघु 
सङ्करोऽपि भवेत्‌ तेषां 


| सङकृस्यभिकृतीश्चेव 


[ सङ्कपः सङ्किं . 
सङ्कप संक्षिप्त निपीडि 
सङ्की चितपुटाध्यामा 
संअहपरिग्रहौ धारणं 


संग्रपरिग्रोद्वारणञ्च 
स चापि दक्षिणो हस्तः 
सञ्चारिणीनं दृष्टीनां 
सस्वञ्च भवति शषयोः 
सर्वञ्च विङृतं इष्टा 
सर्घमुह्निरती दत्ता 

स तेन नाग्ना सम्भाष्यो 
सहश तत्तवेच स्यात्‌ 
सइशार्थासिनिष्पत्या 
संज्ञामान्नां प्रणयं 
संज्ञामात्रेण कतंब्यं 
संज्ञामात्रेण कतंव्या 
संज्ञो पलम्भप्रशने घु 


 सन्तापोपप्छुता दृष्टिः 


सन्तापो मनसो यस्तु 
सन्त्यन्यान्यपि वृत्तानि 
सन्त्यक्तविभुपा 
सन्त्रासोत्फुल्लमध्या च 
सन्दशस्रिविधो जेय 
सन्द्ष्टकं द्विजेदेष्टं 
सन्दष्यमकं नाम 
सन्देशावाहनालोप 
सन्देहाजायते यत्र 
सन्धानं शरविन्यासो 
सन्धिविग्रहसम्वन्धं 


सन्धिविभक्ति-वियुक्तो 
सन्धीयत्ते पदे यस्मात्‌ 
सन्धीयते तु यस्मात्‌ 
सन्ना पतिततारा च 
सन्निङुञ्चिततारा च 
संयुक्ता संयोगे कार्या 
संयुक्तानां तु पुन ` 
संयुतकरणः कायः 
- संयुतकरणेन ब तु 
संयु तकरणो वा स्यात्‌ 
संवाह नेऽसियष्टी नां 
संवृतचिबृृत पाल्यं 
संश्लेषश्च वियोगश्च 
संश्लिष्ट स्थिरपचमा च 
संस्कारगुण-सं युक्ता . 
संस्कृतं प्राकृत चेव 
संस्थिते. तारके यस्याः 
संसा देवतानां 
सनिमेपाऽनिसेषा च 
सनिप्पेषकृते चेच 
.सप्त चेव सहस्राणि 
सप्तभिः सहितान्येव 
सप्तमं नवमं चान्त्यं 
सप्त वे गदितान्यन्न ` 
सप्ताक्षरा भवेदुष्णि 
स पुष्कराः तजो 
स पूव वारणो भूत्वा 
सभागताग्रास्सहिंता ' 
समानशब्दं विश्वष्ट 
समानोऽथ वयस्येति 
सञ्जच्षेपकटाच्ा च 
[स मन्तब्यस्तदा इस्तो 
समन्मथविकारा च 
समपादः स विज्ञेयः 
सस्झादा तु सा चारी 
समपादा स्थिताबर्ता 
समपादं तथा स्थानं 
३५ ना० श 


पद्यार्थानुक्रमणिका | 


२०१ 
२१० 
२१० 
, १६ 

१७ 

५३ 
३३२ 
- ४२ 
“eg 
३६ 


१४५ 


समपादे समौ पादौ ” 


। सम्पद्विरामपाद्श्च 


। सम्प्रणष्टेन्द्रियमना 
सम्प्रस्यतीतकालळ 

| सम्पूणचन्द्रवद्ना 
समचारी प्रयोगो थः ˆ 
समतारञ्च सौम्यञ्च ` 
समतारा समपुटा 
समं नाम प्रसुप्तस्य 
समं स्वभाव भावेषु 
समं साच्यचुवृत्तेषु 
सग्भाष्या झाक्य निग्र॑न्या 
सस्ञ्रमोरपातरोषेघुः 


सम्भ्रसविषादमूच्छित - 


सम्ञ्रमविपादसूच्छा 
समम<्धसमञ्चेव 
समसाचीकृताद्यक्त 
समस्यच यदा पाष्णि 
समागमो निमेषः स्यात्‌ 
समानकुर्परांसौ च 
समानाभिस्तथा सख्यः 
समानि गणनायुक्ति 
समानो त्कृष्टहीनाश्च 
समाः प्रसारितास्तिस्नः ` 
समानकरणे चेशा 
समाप्तेऽ्थे प दे वापि 
समा समोज्नता ञ्यश्ना 
ससा स्वाभाविकी 
समावस्यं त्रिकञ्जेव 
समा विकसिता इष्टिः 
समासवज्िबंहुमि . 
ससासोक्त मनोग्राहि 

स मिथ्याध्यवसायस्तु ` 


| समीचय वृत्ते कतंष्ये 


सम्मुखप्रसृताङ्गुछः 
सञ्चुद्वयमक तत्त 
समुद्वयमकष्चेव 
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समुदस्त्वनुकम्पायां 
समुद्वहनभूयिष्ठा 
समुद्वह वाङ्गानि 
-सञुन्नतकटिचीमः 
| ससुन्नतसुरश्रव 
समुन्नत समन्च॑च 
समुन्नतो ळताहस्तः 
ससे संमासनं दद्यात्‌ 
समश्च सहितो गच्छे 
समः सम्माषणं काय 
ससमोत्सारितमत्तज्ली 
समोस्सारितमप्याहुः 
समोस्सारितमेतच्च॒ 
समो यत्रस्थितो , 
सयौदनानां नारीणां 
सरांसि इंसेः सुमेश्च 
सचथा सर्वविषमा 
| सपंशीषों यदा हस्तौ 
` सर्वतो अमणाच्चापि 
सर्वतो अमणाच्चेव 
सबंतो मण्डळाबिदं 
सर्वत्र च प्रयोग भवति 
सर्वत्र सप्तमस्य व 
सर्वपादेश्व विषमेः 
सचपिण्डीकृताङ्गस्तु 
-सर्वमेतद्‌ यथातत्वं 
सबमेतत्त विज्ञेयं 
ससवेलो मनोग्राही 
सवस्जीभिः पतिर्चाच्यः 
सबसङ्कचिताङ्गा च 
सवस्य सहओो भाव 
सर्वाङ्गिकं तेथेव च 
सर्वास्ववस्थासु च . 
सर्षास्वेव हि शुद्वासु 
सर्वासाँ प्रकृतीनां तु 
सब नागाश्च निषधे 
सवं पादाः समा यत्र 
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नाट्यशास्र 


सर्व भावास्तु देवानां 
सवे पामेच चार्याणां 
सचंपां छुन्दसासेव 
सवें पां जातिवृत्तानां _ 
"सवषामेव वृत्तानां 
सर्वे गामेव हस्तानां 
सर्व इस्तंप्रचाराश्च 
सचेराकुच्चितेरङ्ग 
सव रेवाङ्गविन्यासं 
सवश्चाषगतः पाद्‌ 
सव्यघुद्घट्टितं कुत्वा 
सव्यस्य पृष्ठतो वामः 
सहजातन्तु सहजं 
सहल्रा-यथ चत्वारि 
सहस्राणि शतञ्चेकं 
सहसा दशनं यत्‌ 
सहासने न दुष्येत 
स हि संयोगविहीनः 
सा तं सर्वगुणेहीने ` 
सात्वत्यारभटी प्रायं 
सास्वते तु प्रवचयासि 
सात्वतीं केशिकीज्ञेव 
सात्विकः पूर्वसुक्तस्तु 
साइश्यं क्षोमजननं 
- साधने विस्सये हर्षे 
६ साध्यते योञ्थसस्बन्धो 
साध्यते निपुणेरथ 
साध्वसे च विषादे च 
सानन्दाश्चुक्ता इष्टिः 
` सानुरागरुदार श्र 
साचुस्वारविसगंञ्च 
सा पूर्वा मन्तव्या 
सा मन्तव्या तु दिक्‌ 
३४१ | साग्भोमारे रानदंद्नि 
१३३ | साथे बाहुल्यमेकस्य 
१८४ | सारूप्यमिथ्याध्यचसाय 
२९५ | सा स्यात्‌ तनु 


१८५ 
२७४ 
२१८, २१९ 
२७४ 


पद्मार्थानुक्रमणिका 
सा जेया ह्यपपत्तिस्तु ३२३ | सूचश्चास्य भवेदेवं 
` सितमूर्ध्वेन तु कुर्यात्‌, . ५९ | सेवकाः शिढ्पिनश्रेव 
लिद्वान्‌ बहुन प्रधानार्थान्‌ २७९ | सेवार्थं मधुरं वाक्यं 
सिद्विपूचं सवेत्तथ्य - ३१६ | सन्धवास्स्वथ सौवीरा 
सिद्धोपमानवचनं ३१६ | सैव भूमिस्तु बहुभि 
लिद्धेरथैः समं कृत्वा २७७, ३५४ | सोऽङ्गाभिन्नयसंयुक्तो 
सिंहव्याघ्रेण्वभिनयः - ६३ | सोच्छासा मधुरे गन्धे 
सिहव्याळट्वीपिम्रदुशनं _ ६९ | सोद्वाहिता चूगंपदे 
सिंहक्त॑चानराणां च १६० | सोनेकत्वा द्विचाराणां 
सिंहादीनां प्रयौक्तब्या १६१ | सोऽधंचन्द्र इति ख्यातः 
सिंहासनन्तु राज्ञीनां १७४ | सो गौ तु प्रथमे पादे 
सुकुमारप्रयोगाणि १९४ | सौम्य भद्रमुखेस्येव 
सुकुमारस्तथा विद्धो ५९३ | सौम्या विकलितान्ता च ` 
सुकुमाराथ संयुक्तं ` ३०५ | सौष्ठवे हि प्रयस्नस्तु 
० सुखप्रयोञ्ये य॑च्छ॒ ३०५ स्थगित पिहितं प्रोत्तं 
सुखशद्वाथं संयोगात्‌ ३०२ | स्तब्धच निम्नशडञ्च 
सुखोन्मीलिततारा च स्तव्धेनोत्थापनं काय 
सुतचु जलपरीतलोचनं २६६ | स्तम्सग्रहणे च तथा 
सुप्रतिष्ठा भवेत्‌ पञ्च २३३ | स्तस्मनब्वान्न विज्ञेये 
सुप्रसिद्धाभिधाना ह . ३०६ | स्तम्भे मानग्रहणे 
सुप्तमूच्छिंतवातोष्ण ' २४ | खग्दामपुष्पमाला 
सुरपतिधचुरुउ्उचला ` २५७ | स्पर्शज्नुलेपनार्थ 
_ सुरङ्गखनकादीनां . ३४५ | स्पष्टाः काद्या मान्ताः 
सुराष्ट्रावन्तिदेशेषु ३४५ | स्वजनप्रियसञ्चन 
.सूचया चाप्यभिनयं . १३६ | स्वतः सुप्रतिबद्धञ्च 
सूचासु चाङ्करगते ` ` ३६९ | स्वप्नायिते च सम्ञान्ते 
सूच्यास्यः पञ्चको षश्च - ३८ | स्वभावगमने ह्येतत्‌ 
सूचीमादयक्रमं कुरवा ११५, ११७, १२०, | स्वभावजा तु तस्येषा _ 
2:24 1९३ | स्वभावजायां विन्यस्य 
सूचीमाद्यक्रमं दुद्यात्‌ 313, १२० | स्वमावभावोपयतं 
सूचीमाद्यं पुनद्द्यात्‌ ११८ | स्वभावमारमनस्स्यकस्वा 
सूची वामफमं कृस्वा ३२० | स्वभावरचितोमुमौ 
सूची वामपदं दद्यात्‌ ` ११८, ११९ | स्वभावसिद्धमेवेतत्‌ 
सूची वामं एुनर्दद्यात्‌  . १२१ | स्वमावसौष्योपेती ` 
` सूचीं वामं पुनश्चेव ११६ | स्वसावासिनयोपेतं 
सूचीविद्वमविद्ध चा - १६४ | स्वभावे तूत्तमगतौ 
र 1010 , १२४ | स्वयसुपयान्तं सजसि 
विद्धं दण्डपादं ११५ | स्वयं वितक्यं कतंव्यं 
सूची विर पक्रान्तेः १४८ | स्वयुवतिबृतो गोष्ठाद्‌ 


CCO. Vasishtha Tripathi-Collection. Digitized by eGangotri 


१.४८ 


स्वविकल्पेन रचितं 


'स्वसेति भगिनी 


स्वसौष्टवसमायुक्तो 


स्वस्तिकविच्युतिकरणांत्‌ 
स्वस्तिकस्याग्रतः पादः ' 


स्वस्तिकाविति विख्यातौ 
स्वस्तिकौ चिप्रकीणों च 


स्व स्वज्चातिससुस्थेन 
स्थानीया ये च पुरुषाः 


स्थानेनानेन कतष्यः 
स्थानेनानेन कत्तब्यं . 
स्थानेन सम पादेन 
स्थानकं तावदेव स्यात्‌ 
स्थानं कृरचाचहित्थञ्च 
स्थानन्तु वैष्णव कृत्वा 
स्थानमाङुञ्चितं नाम 
स्थानमेतत्‌ प्रयोक्तब्यं 


स्थान प्रसारित नाम 
स्थानान्यस्य पुनख्जीणि 


स्थानान्यासां प्रवचयामि 
स्थानीया या खियः 
स्वाभाविकः प्रसन्नश्च 
स्वाभाविकस्तु कतंब्यः 


स्वाभाविका चेति बुचैः _ 


स्वामीति युवराजस्तु 


~ इ्थायि मावाश्रया ह्येता - 


झूनानरान्धाधिक्ये 

रूनानेश्चूणेः सुख . 

र न्य कुञ्चितं य 
स्यादिकृवादिष्व 
सि ष्व 
स्निग्धा हृष्टा च दीना च 
स्थितं मध्यं दुतज्ञेव 
स्थिर्वा नूपुरप़्ादेन 
'स्थिस्वा पादतलाग्रेण 
स्थिरः स्वभावाभिनये 


स्मितभाषिणी झचपळा . 


'स्रीणां कापुरुषाणाञ्च 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized.by eGangotri . 


नाव्यशास्त्र 


१९६, ३७३ 


३२ 


` १३२, 


२९० 
३५९ 
१५१ 


६७ 
१०२ 


७६्‌ 


१२९ 
१५५ 
९१ 
९१ 
२३७ 
१६७ 


स्त्रीणाञ्च पुरुषाणाञ्च 
ख्रीणाञ्चेवासनविधिं 
सत्रीणां तदेव कतंब्यं 
खीणामुद्वाहि ली छायां 
स्रीणामेतत्‌ स्म्वत स्था नं 
स्रीणां स्थानानि कार्याणि 
स्त्री एुंसः प्रकृति कुर्यात्‌ 
सत्री पुमांसं स्वसिनयेत्‌ 

[ खीपुरुषयोश्व संज्लापे 
स्रीणां विळासे विब्र्वोके ˆ 
खीवेषभापितेयुंक्तः 
स्फुदितकलशशुक्ति 


स्फुरद।श्लिशपचमार्घा . ॒ 


स्फुरिताधरं चकित नेत्रं 
स्थूळकायस्तथा प्रांशु 
स्थूळस्यापि हि कतंष्या 
स्थूलेप्डुद्वाहिता योज्या 
स्मरते चासूयिते चेव 
स्मतार्धमुकुला इटिः - 


स्वेदस्य चापनयने 
स्वेदापमार्जनेषु च 


स्नेहाददाकषिण्ययोराह्वा 
स्जौ सजौ यश्च चतुथे 
स्जौ स्जो गश्च त्रिका 
स्जौ स्गौ च प्रथमे 
र्जी स्ळौ च ततो 


सजौ स्लो चादौ 


हली बी हली माली 
हास्यश्डङ्घारकरुणे 
हास्यश्टङ्घारयोः कार्यों 
हास्ये चोद्देश्यमात्रेण 
हिमवत्‌ सिन्धुसौवीरानू - 
हीना वनेचराणां'च 
हीनेः सपरिवारं तु 
हृदयस्थस्य भावस्य 
हृस्वं दीघ प्छुतञ्चेव 


हृस्वदीघंप्लुतानोह 


आधार एवं सन्दर्भ ग्रन्थसूची 
. (आकर ग्रन्थ) 


अभिनयद॒पंण । नन्दिकेश्वर । स० मो० घोष । कलकत्ता । 
अभिनवभारती-( नाव्यशाख्न व्याख्या ) गा० ओ० सि० वडौदा । 
अथशासत्र कौटिल्य । चौखस्बा, वाराणसी । 

काव्यादश । दृण्डी । चौखरवा, वाराणसी । 

काब्यालङ्वारसुन्न। वामन । चोखर्वा-वाराणसी । 
काव्यालङ्कार सूत्र । भामह । चौखम्वा-चाराणसी । 
काष्याऊङ्कारसूत्र। उद्धट । बडौदा तथा बस्बई । 4 
काष्यप्रकाश । मस्मट । वामनाचार्य झळकीकर । पूना । ड 
काब्येन्दु प्रकाश । कामराज दीक्षित । चौखम्बा वाराणसी । 

दशरूपक । धनिक तथा धन्जय। निणयसागर, बम्बई । 

नाटकचन्द्रिका श्री रूपगोस्वामि। चौखम्बा वाराणसी । 223 
नारककचणरत्नकोश । सागरनन्दी । चौखम्बा वाराणसी । 

नाव्यशास्त्र | भरतसुनि । जे-आसे संस्करण-पेरिस । 

नाठ्यशात्र । भरतमुनि । काव्यमाळा संस्करण बम्बंई । 

नांव्यशासत्र। भरतसुनि । काशी संस्करण-चौखस्बा वाराणसी । 

नाठ्यश्ाख । भरतसुनि । अभिनवगुप्त व्याख्या सहित । बढौदा। | 
नाव्यशाख । भरतमुनि । अंग्रेजी अनुवाद सहित । म० म० घोष । कलकत्ता । 
नाव्यसवंस्वढीपिका । हस्त० प्रति । पूना। ६ i 
नाव्यशासत्रसंग्रह । मद्रास । भाग १ तथा २। 
नारदीयशषित्तां। मेसूर. : 

` नृत्तरत्नकोदा । कुम्भ नुपति | भाग-१-२। राजस्थान पुरातत्व ग्रन्थमाला । 
नुत्तरत्नाचलि । ज्ञाय सेनापति । TR 
पाणिनीय शिक्षा । चौखर्बा-वाराणसी । 

सरतकोष। रामकृष्ण कवि । पूना ।. 

भरताणंच। नन्दिकेश्वर! भद्रास। ' | 

अरतभाष्य । नान्यदेवभूपति । भाग १ तथा २। खेरागढ संगीत विश्व वि० । 
भावप्रकाशन । शारवातनय । बढौदा । | 

सानसार शिक्पशाख्न । डॉ० पी० के० आचाय । 

रस-कौमुदी । श्रीकण्ठ कवि । बडौदा । ~) 
रसार्णवसुधाकरः । सिंहभूपाळ । ज्चिवेन्त्रम्‌ । 
राजतरङ्गिणी । कढ्द्दण, जोनराज तथा श्रीवर । Ma 
श्शरप्रकाह । भोजवृपति । ज्योश्यार सम्पा० आग १-४ । RE 

_ सरस्वतीकण्ठाभरण । भोज । कलकत्ता, चग्बई तथा चौखर्बा वाराणसी संस्करण। 


~ 


१ 
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uu ° नाठ्यशास्र 


'साहिस्यदरपंण । विश्वनाथ कविराज 1 चौखस्बा, वाराणसी । 
सङ्गीतसकरन्द । नारद । बडौदा। 
सङ्गीतरत्नाकर । शाइदेव । अड्यार मद्रास, खण्ड ३-४ । 


~ 


र अंग्रेजी ग्रन्थ 
( समालोचनात्मक ) 


1 Ancient Indian Theatre. D. R- Mankad_ 
2 Bharata’s Nitya and Costume. Dr. 6. 8. Ghutye 
_ 3 Bibliography of Sanskrit Drama. Schuler 
4 Classical Sanskrit Literature. A. B. Keith 
5 Classical Indian Dance in Literature and Arts 
Dr. Kapila Vatsyayana 
6 Comparative Aesthetics. Vol. 1. ( Indian ), 
= Dr. K. C. Pandeya 
7 .Contribution to the History of the Hindu Drama. 
Dr. M. M. Ghosh 
8 Dictionary of Hindu Architecture. P. K. Acharya 
9 Drima in Sanskrit Literature. R. V. Jahagirdar 
10 History of Indian Literature. 1, III- A.M. Winternitz 
11 History of Classical Sanskrit Literature. Krishnamachariar 
12 History of Sanskrit Classical Literature 
/ Dr. S.K. De and &. N. Dasgupta 
13 History of Sanskrit Literature; ‘A. B. Keith 
14 History of Sanskrit Poetics, Dr. S. हू, De | 
15 History of Sanskrit Poetics, Dr. P. ५. Kane 
16 Indian Theatre. C. B. Gupta 


17 Laws and Practice of Sanskrit Drama..Late Dr. 5. N. Shastri 


. 18 Number of Rasas. Dr, ४. Raghavan 
19 Select Specimen of the Hindu Theatre. (J-II vols. \ 


20 The Types of Sanskrit Drama. D. र. Mankad 
21 Tandgva Lakshapam. V. ४. Narayan Swami Naidu 
22 Abhinava Gupta. (A Historical & Philosophical Study ) 

न Dr. KR. C. Pandey 


23 Sanskrit Drama: Jts Origin and Decline. Dr, Indushekhar , 


— 
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- ' शुद्धिपत् ` `. 


अशुद्ध 
( स० र० ७-६७, ३८ ) 
स्निग्धा इष्टा च 


. ९ "दीना, चृप्ता 


इष्टिः प्रकीर्तिता ॥६५॥ 
छलिताद्रुस्वेपाद्‌ 
ग्राकृतसुच्येते ॥१३६॥ 
विसर्गा रञ्जने तथा ॥१४३॥ 
'मुद्वाह्याडिक्तमेव 

१. क्रोधळुत्तेत--ग० । 

तथा साची भेद 

पन्चवा.च तथा 


. (११) उत्तानवच्चित, 


चतुष्पष्ठिकरा 
महाजनप्रांशुपुष्कर ० ` 

एक थोल घुमाव 

मुद्रा द्वारा (जिन कार्यों का 
सारी अंगुलिय हथेली 
द्वयङु्ठक निपीडिता 

उससे रात्रि की समासि. 
कां इस सुद्रा से 

पा श्वांगत-विकी णाय 
बाछातुरशव्यकेतवार्थेघु-ग० | 
तो डाटना ( नि्भस्सन ) 
_अग्रमारा पर हो तथा ` 


५, अशुना-ख° ` 


`  हस्तसुद्राए सामान्यतः 


स्वस्तिकःपरिकीतिंत१३९॥ 
प्रयोक्तव्यो बिघाटने ॥९५२॥ 


३ कंपित करते हुए बद्ळना। 


हारोमण्डकिनो स्खतो ॥१९६॥ 


शुद्ध 
( स० र० ७-४७, ३६ ) 
स्निग्धा हृष्टा च 
दीना, क्रुद्धा, इसा. 
इष्टिः प्रकीर्तिता ॥ ६४ ॥ 
छलितादुरचेपात्‌ 
प्राकृतसुच्यत्ते ॥ ११६ ॥ 
विसगे रञ्जने तथा ॥ १४३॥ . 


: सद्वाद्यत्तिप्तमेव 


१. क्रोधकृतेन--ग० । 
तथा साची आदि जो भेद 
पन्चवों च तथा 

(११ ) उत्तानवश्चित, ` 
चतुष्षष्टिकरा दु 
सहाजन प्रांशुपुष्कर० 

एक गोल घुमाव 

मुद्रा द्वारा जिन कार्यों को 


'सारी अंगुलियाँ हथेली में 
. झङ्ु्कनिपीडिता र 
- उससे दिन और रात्रि की समाप्त 


आदि का इस मुद्रा से 

'पाश्चागता विकीर्णाश्च 
बाठातुरशाठयकेत वार्थेचु-ग० | 
तो डॉटना ( नभंत्संन ) 

अग्रमाग पर एक दूसरे से 

सदी हुईं दो तथा 

ण. अधुना--ख०, 

हस्तमुत्राएँ सामान्यत 

स्वस्तिकः परिकीतितः ॥ १३४ ॥ - 


` अयोक्तब्यो विघाटने ॥ १५२ ऐः 


करिपत करते हुए बदलना ॥ १«शे॥ . 
द्वारोमण्डलिनौ स्खतो ॥ १९४ ॥ 
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नाट्यशास्त्र 


अशुद्ध शुद्ध 

उरःपाश्वमण्डल-- उरःपाश्वार्धमण्डल- 
पृष्ठगश्वेतिचो दिदः एृष्ठगश्चेति 'चोदितः । 
निर्भुमांस ससुन्नतस्‌ । निर्भुझांसं समुन्नतम्‌ । 
बिस्मयदृष्टे च विस्मयदृष्टे च 1 
परिवृत्ते विवतितम ॥ १६९ ॥ परिवृत्ते विवसितस ॥ १६ ॥ 
समपदृत्तश्रियास्मकम्रःख ०, ग० । सपवृत्तक्रियात्सकस--ख०, ग० । 
पदर्निरन्तरक्रते० ' पादेनिरन्तर कते , 
उरूदूबृत्ता-- ऊरूदूवृत्ता-- 
समोत्तारितभत्तज्ली समोस्सारितमत्तल्ली 
ससुत्कर्ष-व्यायामक्कत० ससुस्कपंडयायामकत? 
धनु्बजाणि शस्त्राणि _ धनुवज्रादिशख्राणि 
शिरः परिगमश्चापि श्िरःपरिगमश्चापि 
कतव्यः-शिरःप रि० कतंष्यः शिरः परि० 
कार्यो न चापि ` कायं न चापि 
नहि सौष्ठवहीनाङ्गाः नहि सौएवहीनाङ्गः , 
कारयेस्‌ श्रीमान्‌ ˆ कारयेद्‌ धीमान्‌ 
एकादशोऽध्याय साप्त  एकाद्शोऽष्याय समाप्त। 
ज्चाकाशगानिह । ज्चाकाशगानि च । 
स्पन्दिताचारी (आस्यन्दिता) स्कन्दिता चारी ( आस्कन्दिता ) 
दण्डपादञ्च दक्षिणः ॥ ३१ ॥  दण्डपाद्ञ्च दक्षिणम्‌ ॥ ३१॥ 
पाश्वक्रान्तञ्च दक्षिणः पाश्वक्रान्तश्च दक्षिण: । . 
कृचा तेनेव कृत्वा तेनेव 
चतुरस्तसुरः चतुरखमुरः 
यथाप्रकृति नाव्यज्ञौ यथाप्रकृति नाव्यज्ञो 
क्रोणे ततः परम्‌ ॥ १०॥ कोणं ततः परम्‌ ॥ १७॥ ` 
कार्यो गतागतः कार्यो गतागतेः 
चतुरद्धंकल ष्चा चतुरद्धकलं वा 
स्वरात च ज्वरातें च 
सूचाभिनय के सूचाभिनय के 

, कचिवदास्नज्न० __ क्चचिदासच्न० 
जापु ( पर पुरुष जाए पर पुरुष « 
९ आचप्तविक्रमा) ' (आहक्ििप्तविक्रमा ) . 
जो इनसे गुणों से जो इन गुणों से 
अवजोक्य दिदा; अवलोक्य दिशः 
पादस्व_पतनं . ८ पादस्य पतनं 
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शुद्धिपत्न न ५५३ 


अशुद्ध * शुद्ध 
चोपदिशेन्नरः ॥ २०२॥  चोपविदोन्नरः ॥ २०१ ॥ 
'होममजञक्रिया० '_ होमयज्ञक्रिया० 
` थे नेयथ्यणुहद्वारे ये नेपथ्यग्रृहद्वारे - 
परिच्छेदविशेषास्तु परिष्छुद्विशेषास्तु 
पवं कचग्राविभागस्तु एवं कच्याविभागस्तु 
तद्वत्तिकानि तद्शृत्तिकानि 
आविद्धसंच्तितः-क०। आविद्धसंजिंतः-क०। : 
विज्ञेमाः प्रयोगस्य विज्ञेयाः प्रयोगस्य 
अतिशय महस्वशाळी भी है । अतिशय महत्वशाली साध्यम भी है । 
विभिन संस्थाएँ विभिन्न संख्याएँ 
व्यवस्थित रस में व्यवस्थित रूप में 
आश्रय यह सो है आशय यह भी है 
प्रतीयते स प्रत्ययः प्रतीयते सः प्रत्ययः 
तन्निवृत्‌ $ तन्निचत्‌ 
निद्वत्‌ या सुरुक्‌ निचुत्‌ या सुरुक 
वृत्ते मालिनी सा नाम्ना वृत्त मालती सा नारना 
मधुकारी का मधुकरी का 
विछग रहती हो तो हे सिन्न, विळग रहती तथा परिमित-भाषिणी 
हो तो ह मित्र, 
परुषवाक्थकशामिहता परुषवाक्यकशाभिहता 
हमने भी अथे किया गया हे । हमने भी अर्थ किया है । 
नानाशखशताधितोमर?ः नानाशख्र-शतन्निततोमर- 
कभी भी प्राप्त हो सकती है । कभी भी ज्ञात हो सकती है । 
पिण्डेन दशयेत्‌ `` पिण्डेन दुशयेत्‌ न्य 
“छुन्दोविरचितिनामक छन्दोविचिति? नामक 
( चाचिकाभिमये ) _ ९ वाचिकाभिनये ) 
ज्ञेयान्युक्त--ख०, ग। जेयान्युक्त-ख९, ग०। 
आज्चाय धनय आदि आचाय धनञ्जय आदि 
या झात रूप में . या ज्ञातरूप में 
“विचार? को के स्थान पर. 'विचार' के स्थान पर 
ग्रीतिजननो-विरुद्धा प्रीतिजननो विरुद्धामि \ 


३. वान्यचेश्भि-ख०, ग०। वान्यचेष्टामि=ख०; ग०१ 

परदोषे विचित्राथे'''परिकीस्य॑न्ते परदो घेविचित्राथे' ` -परिकीध्यने । 
अनिन्द्ि ललना गण अनिन्द्य छलना गण "न: 
मक्षरीनंयिन्तः सञ्जरीनतयन्तः 
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३९१ 
३९ 


७८ 


५५३ नाव्यशास्र 
प्रष्ठ पङ्कि अशुद्ध शुद्ध 
३२५ १३ पिछले अध्याथ में पिछले अध्याय में र 
३७१ २३ स्वर महाराष्ट्री की रचना में स्तर महाराष्ट्री की रचना में 
३४२ १९ चेटानां राजपुन्नाणां ` चेटानां राज-पुन्नाणां 
३५५ ४ प्रेष्या इञ्ञेति ` प्रेष्या हेति 
३५७ १९ वतलाए परन्तु इनके ` बतछाए गये हैं परन्तु इनके 
“२५९ २,३ जेसे मानव ये शरीर में हैं. जैसे मानव के ये शरीर में स्थित 
| उसी प्रकार - . होते हैं उसी प्रकार - 
३५९ . १२ पाव्य स्वर के पाठ के समय पाठ्य-स्वर को पाठ के समय 
३६० १५ आशय इन्हीं बातों से आशय इन्हीं दो काकुओं से 
३६० २८ तत्र साकाङ्क नाम! तत्र साकाउक्षा नाम 
३६१ १५ स्वरों के छः अलङ्कार जो स्वरों के छुः अलङ्कार हैं जो 
३६३ ३२ परोक्षहयने चेव ., परोक्षाह्ययने चेव 
३६५ १२ जेसे कायं अत्यन्तगुप्त वात जेसे कार्य तथा अत्यन्त गुप्त बात 
३६६ ११ करुणरस में 'विलन्त्रितः करुणरस में 'विळम्बित? 
३६१६ २७ ०स्वरूपेणापूरयदि- ०, ग० | स्वरूपेणा पूरयति- ख०, ग०। 
३७० १२ इसी प्रकार के अन्य इसी प्रकार के अन्य हस्तयति के 
= १७ अवसरों पर : अवसरों.पर 
३७० १४ तेष्वळङ्कार दूष्यते । तेष्वळङ्कार इष्यते । 
` -३७३ १६ उक्त काकुविधान्तु उक्तं काङुविधानन्तु 
३७५ १६ महामुनि ने ऋषिकों को महासुनि ने ऋषियों को 
३७७ ११ छुः प्रकार होते हैं। छुः अकार के होते हैं। 
३७८ ७ नौ प्रभदो के. * नोंप्रमेदो के 
३७९ १३ संचारी इष्ट्यो का विवरण संचारी इष्टियो का विवरण 
Sa x ' किया है, दिया है, 
: ३८० १९ वेभमूपाछ ने भरतोक्त वेमभूपाल ने भरतोक्त 
३८२ ३० अभिव्यक्ति वस्तु एवं अभिव्यक्त वस्तु एवं 
“३८७ २५ खङ्ग युद्ध क अवसर पर खडगयुक्त के अवसर पर - 
३८८ ६ 'आछक्तोरपींडने चेवः के ''आलक्तकोत्पीडने चेव!” पाठ के 
: अनुसार अनुसार ग 
३८९ ३१ शत्र के अनुसन्धान ` शत्रु के अनुसन्धान 


अभिनषद्पंण के अभिनयद्‌पंण के 
आकार का है रहने से हस्त आकार का रहने से यह. हर्त 


५ 
पु 
“ तान्नचूड ताम्नचूढ -, 

न ४४ १५ अन्य आचार्यो ने अन्य अन्य आचायों ने कहा है कि शर 


असंयुक्त हस्त भी अन्य असंयुत हस्त भी 
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शुद्धिपत्र ८ ५५५. 
. अशुद्ध ` शुद्ध 
मकर के कर्णो की - सकर के कर्णो की. 


न्यत्र ( नास अन्धो में) अन्यत्र ( नाव्य ग्रन्थों सें ) 
मुक्ति = अर्थ के विषय में. युक्ति= अर्थ के विषय सें० 
अवश्य प्रयोग द्वारा 


किया जाए । अवश्य प्रयोग किया जाए। ८ 
करने से 'उद्धत्त है । ` करने से 'वद्वृत्तः दै । 
स्थपंशीपं होते हैं तो । सपंशीषं होते हैं । 


तथा शव्द से भी रखता है. तथा पताक शब्द से प्रधानता भी 


रखता है । 


जिसका है सभी पश्चादृभावी जिसका सभी पश्चाद्भावी 

एक दूसरे से मिळती है। एक दूसरे से मिलते हैं। 

एक दूसरे से मिळती है। . एक दूसरे से मिलते हैं। 

से भी मण्डल बनाता है० से भी मण्डल बनतां है० 
उपयुक्तता में ध्यान में रखकर उपयुक्तता को ध्यान में रखकर . 
क्रमण के लिये नाव्यशाख्र सं० क्रमण के लिये नाठ्यशास्न में० 


सन्नगाख = जिसका० सञ्चयान्न--जिसका०. द 
दस मण्डल हो हैं तथा दस मण्डल होते हैं तथा 
दो तथा एक काळ की० ' दो तथा एक ताळ की० 


उत्तमादि पाकों के लिये उत्तमादि पान्ना के लिये 
'अधोऽलोकनेंन' इत्यादि भधोऽवछोंकनेन इत्यादि 


किसी उदेश को०' किसी उद्देश्य को 
गहण से भी स्पष्ट है ग्रहणसेभीस्पष्टहै , | 
नगर, दीप आदि में नगर, द्वीप आदि में न्न 


अनुअह करने के कारण अनुग्रह करने के सामथ्य के कारण 
मध्य में परिगमन किया गया सध्य में परिगणित किया गया 
अध्याय समाप्ति को ( मी ) अध्याय समाप्ति को भी सूचित किया 


किया गया ह्रै। गया है। 

संकेतित मिलता है। . संकेत मिळता है। 

अख्नैस्तावन्सुहुं° अख्रेस्तावन्मुहु० 

उत्कष्ठा के समस उस्कण्ठा के समय हे 
हेतावस्मिन का्यकहपनम हेतावन्यस्मिन्‌ कार्य व 

"सौन्दर्य का आविर्भाव ३ रप 
होता है. । सौन्द्यं का आविर्भावक होता है। २ 


भोज तथा!मग्मट भौर भोज तथा सस्मर और 
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५५६ नाट्यशास्त्र 


पृष्ठ पङ्क अशुद्ध शुद्ध . 

४८१ ४ उदारता जैसे गुणो उदारता जैसे गुणों में उनकी 
क्ाव्योन्सुखी काव्योन्सुखी 

४८१ ५. दस गुणों में कुछ अथंगुण एचं दुस गुणों में कुछ शब्दगुण, कुछ 
कुछ उभयात्मक हे । अर्थणुण एवं कुछ उभयास्मक है ॥ 

| ४८३ १० व्यापर से उपसंक्रान्त ब्यापार से उपसङ्क्रान्त 
३८८ २८ विधाता ने सन्ध्यारूपी विधाता के द्वारा सन्ष्यारूपी 
४९० "१० यहाँ अचन्तर अर्था के ` यहाँ अंवान्तर अर्थो के, 


४९६ ९ च्चूरःतरूर किये जाने भी ` चूर-चूर किये जाने पर भी 
३९६ ११ अपने को रत्न के समान रत्न के समान 


४०६ २० * छाकायं शशलचमण छ छा काय शशळचमणः, छ 

४९८ १५ कथाद्धतं हिमनिधा-. , कथाझुतं हिमनिधा- 

४९८ २९ एवं स्वाभाविक कारण जहाँ एवं स्वाभाविक कारण से जहाँ 

विद्यमान हो विद्यमान हो... 

७०६ ६ उपादान कर बतलाया उपादान कह कर बतळाया 

५०७ ४ नाद छः प्रकार हो जाता हे । नाद छः प्रकार का हो जाता है। 

५०८ २५ '्राणचशेन में “प्राणवशेन” पद्मे | 

५०९ ३ अर्थयोगेन पद से का आशय अर्थयोगेन पद्‌ का आशय 

५०९ १३ विरामाः इर्यदि से विरामाः इत्यादि से 
is कप अल 
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